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հ الصحلد,‎ Ta! FIO նն 
۲ ۲ «022 فاد ور ش.ه ۳ ۱ سس د‎ E 


هي 1 زا 1 لاسا کی کر 


سے 


1 ا 


كاتت: 


نشرت فى الطباعة: 


مرک ատն աան անք‏ اضفهان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ا ۵ 
بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الائمه الأطهار المجلد ۸ : کتاب عدل و معاد - ۴ ومع کی بای هک ی N‏ وی ماه ۲۲ 
اشاره سم ا ا ل ل ل نل ل نحن ل هم مس دم دم سم ا هم سم ا هم سم رم سم ا اا هم دم مس همم ااا سم مب با سس ۳۷ 
تتمه أبواب المعاد و ما یتبعه و یتعلق به ոլ‏ رد ار رم ار سا ا ا و 
باب ۱۸ اللواء թե‏ دس دس دس دس دس ده دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم Ւ Լվ ԼՆ‏ دمم ده ده ده مه ده مه مه مه مس مه مس مس دم مس مب سب 7507 ծ5Ն‏ 0-35 ۳۴ 
الأخبار ا ااا اا ااا ااا مر رم رم رم مس رم ام رم مس رم ۴ 

EE «1»‏ نا دای سا مط نك نك اننطو سم درب اكاك رنه ازع سم سول هه مزع اك TESA‏ هید رطس ها تب ماس دا جر EDE‏ دک مره ده سا جع ۲۲ 

a بیان‎ 

۲« كمه د مه 28222 +20 طباه واه ندج E TILIA EMITS‏ فاك مده ع ESAD EOI REAGENTS aR‏ عاط ا داع ی( 

ON ل ا ی سس مج سب جر سس سا ی سس ا ام رم جر م جر سس رس جر بو شب جر رس عم رس عمد هر م سس‎ GSES «f» 

DE E EE ا‎ 1 1 | ۳۳ 1 1 1 1 1 1 SA ae [| | [| [| [| [| [| 1 EC OEE E Աա ՆԱ OR SSL ۷ ۱ ۳ ES SS E «Հ» 

ՎՐԱ مدي مد ی ی یه ودع بصو مد‎ նակ ամանակ աաա نواد ی جع وه موا متي مرح ند‎ ականն ակամա ا ديع هس ی ھی یز سیم گس ی موه متي جاه تس ی و ی ی ی‎ «ծ» 

Trae اکتا اب مرج با‎ eS ری تاد تس‎ րամ گس تم سر ا بان سا‎ ն մանական ան մամանակ մանական 1 1 1 1 121 12 1 1212 1 و تج اک در یرتاب تارج ترس‎ «Հ» 

E Eee EEE N E O ETE EPI E EPI n EEE E EE a EEO EET EEE EEE a Eee E مم مت‎ «Մ» 

۱۳۱۲ ۹ ا اد و ال ا ا ا هت‎ Ա 0 لد ی کرت سک ی سک سر‎ «A» 

a SE a a SEO N «Վ» 

۴۳۳ ՀՀաադաախոամաաբանքանամաանխաանակտանոանանաանկաւնակրանքակամաախորնանրարոանանաականնանրակունախաաաոանակրապումանմախորաաաքակաաաաաաաաթած «1» 

աաա 92‏ سو با کر تب بط مه ی با ساکع حو عو با سحن دون ضعو سا با سم رب ات سم سا E‏ هکس ی سا هد A‏ 

ASDC LAER LRA 000101010100000 «۱۲‏ کب արար‏ کب անվան‏ رک زب 

باب ۱٩‏ أنه يدعى فيه كل آناس بامامهم - աակա‏ باه 0 ااا بیاغ ای ۳2 
الایات որո‏ ات ات وی ره وا ی ری مدب يي ات ا تي اص يي ار ی ا سا ات ره اس ات فاك اجات لع تب زو بعالك یر ی در جاح د رق مرا عم جاع Ք‏ 

تفسير اا ان ان ان ان ا ا ا ا انا ا ا ا ا ا سم ا اا ا ا اا ا ا ا ا سم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مه مد مب Աաաա‏ 

الأخبار لا اب ع ع م وا E‏ اه ورا ع وا تم ا با ع راو م واو لسو موا ا و ويك معي ԱԹՈ աման‏ وا شوتف ميا ات ا و 


۱۳« ةك د کے عع جع اک و جح ԳԱՑ‏ جع مود م جات جع ف EE a‏ جع وک 2 تج بای سودت معدت سرت جک یعاس وت SE‏ تعمد د عه جع کرو فش ی 


992 ما و شوک ای بش ای ا دب اه ایدم ای که WEEE ENE‏ اا EE‏ یوک سا NEE MEE NCE‏ رکه مه 


QNDE ESED اعد رکب یس شب هو بح مس یب عد مكو ع ی مد دك محري ع بت عد كن مدو مدع ی تست اب‎ «TA» 
O O 7 «T۶» 

i OO يديد امنيا موه ميري‎ OO EOE PDO OE مده وي يرنه مرح عي ري‎ OE وه ع ردير‎ OE مده بيد يده‎ OE OOOO EE وه يديد نب موه ري‎ RE OE OBE OEE E OE EE EEE «ՕԹ» 
۹۳ توضيح ا ا ا ا ا ا ا ت‎ 
91 ل كات كن وق‎ ONO ون كات ا عا و قات و عن كت‎ EE حل ا حك‎ 2 EE ا ا قن‎ OEE ոա ալա ل عاد‎ այա قن كاج ا‎ այա ատո աոատ այա ممم مع كك وه ع‎ արան «YA» 
AT SESE SAS DESE SE SS SES a E SE ESSE E ES E SS E DS E A աաա նն» «Մ» 

»<« حيدع عه ی هوک رس سا شرع مكبو کح رک درب حو عوجي کے وھ ہے کو عمط ماع توج ع ավա‏ کیت کم ديع مامح وعم جم کیک جبع کے ےجیک جرع دامر رصع مام کوک جرح و 
RSE SES) «1»‏ حت بده ديمع جات e E‏ ی 3 
«TY»‏ ر عر ا یک مامد ا ا e a a‏ ار کید Nase SDS ESSA Ea es Se Ea a‏ 

E E O LE EO OEE OSE OEE EEE OPEC POE OPPOSE OPEC POLE ا ا‎ OO «f» 

باب ۲۱ الشفاعه ا ل سم دم لان سم سم هم ااال هم ااا رم سم ااا ا اا مس هم مس هم ما مس هم مس همم سم سم هم رم ما سم ما مج ۹۹٩‏ 
الایات مع دس یه مر ید سود با رس وید سر یه رس اس ده رس ید سر یه راد سوه ص رس وید سبط یه رس اد سوه صا رس یط سا ا رس سب سوه تأ رس یط سا لا رس اس تاي رس ی سا ناك رس اس باه QES‏ 
تفسیر سم دم مه دم دم سم لاس مس سم ا ااا مد سم مد سم ااا ا اا سم سم ااا اا ԱԱ‏ 
الأخبار قا ا ال աԼ ԱՆԿԱՆ‏ سا ԱԱ E‏ ولس بان هید لصت ريصت ان یاه یه ی کم IVE‏ 
»1« مو ضيه جنع متم مع وام وام جام ع ا «ակո ալը‏ كرام دام مخ أن աաա‏ مام مك تجا کا كوه ا یم ا ور جاه عدم ی 
ER GEE RES IA GE TEESE E SS SEI SS REE EES «I»‏ وام ع بجاو يج նանան նանման եա նանան‏ ۱ 
«f»‏ الخطك CEES gE LEE‏ جع Ces sae‏ رد as‏ ف مدع عا عرد esa seas‏ عرد ase‏ جرع با کاب a‏ سرت ESED Es‏ سرع رك دم ايام عدر SEES‏ ۱۱ ۱۰۱ 
«Հ»‏ ام ا E E O EO EP EE EO‏ بس O‏ اا E EP ECO OEP‏ راد شا 1 
SA ո ակա ԻՑ աւն աաա: «ծ»‏ يا موا Աա Հո Կ Աա Ց:‏ كر بدت AR‏ د ար‏ فيه يلي աա Լան ու ոլա ո SAR ագատ աան‏ مويق و تمدام Ա աա ո ակա Ի,‏ لتقت RA ԳՈՆ ԹԸ AR‏ عه با ա: A‏ ردك ԳԱԱ «ՀԱՃԱ Հա‏ 
«Հ»‏ بحو مده مام عات աննա EGOS SP SS RE GPE GS SS EEE E e E a e ա աաա արամ‏ عشب ب مع ամա‏ ترس مولح حا ՆԱՆԱ թառեաաաաապանաար‏ 
«Մ»‏ بم حك وخ ع واھ سس م م و اج ج یری ےی چ چ بح حم عم رات աաա‏ کے جرت بجاح را ی سے ے ےی ديع ج حل ے جر ی جاح ج یری حت ایی بترت عه ےج ططاح بح عه وت کے وی ہے ےھ جک ےھ ےھچ چک جن کے وچ کے ی ی 22 
بیان دبس 
«A»‏ ا وج ام کاس աաա ակնա‏ ریاس جاگ رداق اک ریاد ری اک تساج اک ریاد سر 1 111111111011011 بر جات ری کاس بیع سای با کیبوریا 1[ 1[ 1 1[ 1 1[ 1 اس ری پاک اسب سر سکاب اسب( ۱۳۱ 
بیان محا تج عع ع عوج تيع سا دواع عد نوكه مدوم دعم اس مه اس اه وعد ونان جاده كه و سس اه و ری شم ام سا مادم دم دع աաա‏ مامد و اه رم امس ره مامد وه مس سره م۶[ 
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«1» 


«իչ»‏ وموك هي ی عع ا ع ها مج سر عع مه سس معا م دع مر عاج ماه ع اج سره 6ن ماع سا عم AREER EE PREIS‏ هزم اه هام سره عم سای ها مرت OES‏ ماج سرت عا ود داع مهو یداو 


Աաաա ՀՆ UE SRSA ور چام مت ری‎ ARORA աաա ա ذخ ا هی‎ 111111000001 «AVY» 
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«11۶» 
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«11A» 
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«\YY» 
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«۰۳۴ 


«IYA» 


جع ؟١»‏ 


«۳۷۳ 


«IYA» 


«1۲۹» 
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«ITY» 


«1141» 


«114» 


«116» 


41222 


«ITY» 


«ITA» 


«114» 


«\F\» 


«\ FY» 


«\ FT» 


«\ FF» 


«\ ¥0» 


«\ F۶» 


«\ FY» 


«IFA» 


«1۴۹» 


«10۵\1» 


«141» 


«141» 


«\0¥F» 


«Վծծ» 


«102» 


۰۱۵۷۳ یاه اه هب هچب اجب و مرج بای ا پم اجب و مج E‏ اجب e‏ مب اج باه مج پم اهب مرجم هب هعرج ل كك աա‏ مرج تمه روبع هعرج مهب برع مهم هعرج RED EF աաա‏ 


۴۴ ۴ ا کو کے کے کے کی کے و کے ر ی کے ہک کو کے کے ہے کر کے کر ہک کو کے کے ہے کر کے کے ہک کو کے ی کے کرد کے کے بے ود د2‎ »١6/<« 
ددن دع ونع ديد دمح باس ستو ع كب سدح اددع تود ع كب سوم رح ودع بون وس و ره بسک سس سس شش وس ا‎ E وود تدع‎ E دود د‎ «164» 
وا‎ անա ա արկա سي و دو موه وي مح بم كرات ونيد وي لدي بدن وي‎ բա կայանայ պարտա موب يا ص ان شو مني وديا بده رامن‎ «1۶۰» 
EYE ese EEE ESSE EES SEES EEE SE موه د‎ EE SEE SE SEES EEE SE SEE EEE EES «1۶۱» 
۴۴۷ ۰:2 بات د نادت جه نا رت دان ده مس تخت تا خی ری جات کک سا خی کے مد ی با ی یط ی کے درد بت سا وي کے کے د ی عار کے مد خاي ابت ا ی رت ی تخس‎ «2» 
ԱԱՊ: ا‎ ESSE EES a E SE a عا‎ ակա աաա ب‎ SEE كا حت عكر‎ արա արավ աաա աաա «4» 
FEES a معا جاح‎ a هرس کتک‎ Աա کوک‎ աա մարան ակա کک کے‎ աա سکره کرت 2 جات کک کے خبط هرت کرت ک‎ կա ա Նախա ما سکره دا‎ e جک جاح‎ աաա كيه‎ A «IF» 
۳۲ ۰ مود اجه‎ EE E E E E EES EEE EERE TES SEER EET E SEET SEE EES صحعة هت عه‎ «1۶0» 
FO e E a a a a ا ا ا کد ا ا سات كا مرت ل ميات اك‎ Հայ و کا‎ «17» 
FOSTER IOGEAR عام‎ տակտ ակապ արա ակն ան ما اا لاوا ارايو‎ աաա مق‎ «ԼՈ» 
ՄԱՏՆԱ աա EERIE բա STERA ըա աոան բա BETE բա աոկա ԻՑ աա ԵԱՆՑ աա داد عق که‎ SESE աա داد عق ديك‎ BETA աոա DEERE داح‎ STERA ذاه‎ Հերա ոու کرد‎ Ը «IFA» 
۱۳ A e ی کب اج مک ترس سای سای سب کرت کیت وج بر تا کات تباصا ی ترس اجه کر کت ی یهت ای‎ աա ی کب سا‎ ակար «124» 
FATES عو‎ E E عدت كرك‎ նա ատմաաաա դատարան کے حو عه ےک عه عد حك وت کے 2ے عه ےک قر دع داك ده کے‎ Հաաա: չնա դե ատ عه ی کک مت‎ տատան ը ՏՏ عد داك ده‎ հմա: «Y۰» 
5817 د‎ E E E E E E E (Ո» 
۱۳۵۲ ՀԱՆՆԱ ԱՏԱՆԱ داه سكن كأ جر‎ ԱԱԿ ակա Աաաա حا حك حت كاه دام سره کرد‎ Աա Աաաա رد کت‎ աա ماع عي حك کت مرک جک‎ Աաաա անա աաա աա աաա ۰۱۷۳ 
۳۵ ۲ بعادت أ جات مك جنات مامت وجاك یدج مود یه جر‎ EEE SE تج تج د دام جنج جع بعادت كك جام دا عست‎ E (Ո» 
FOF ՀԱՆՆԱ a Ա Անա و‎ ա ԱՆՆ ماك عد د ديات‎ A ما الم د مراك ا‎ SETS جع د لكات لم‎ ԱՄԱՆ LER EEE ա աԱ ها ای ایکا يا لدع 2 ديات‎ 22 
FAVES مت وج هی ها اي تا ی دای ی وه ی هس بای وی ماه زاب وه کب ا وااو وان کي ی ات وه یم هت و یهام ای ماو امه بر هی الل بر موم یهت و وی‎ չն: 
FONE سا کرد‎ արկա մակար կատա աա دک‎ EE تب سای‎ ա Աաաա աաա SELD աաա اک‎ աա աու خر درک رد رت ادا‎ Աա AEE E حرط سر ره‎ աա LE ա աաա سا كه‎ աաա EERE SEES «IVA» 
FAVE a حك جا عام كاي‎ e E E سرپ بای بوک اه سر ات و رس قا لي لاك ات ا حون‎ e کی را‎ «IVF» 
ՆԱՏ لے کے کے حم ہے دد کے ھی کے کے ا جع ع ےک کے سه کے کے دعر وی کیک کے ےھ یھ جع عه کچ کے اک جع سرد ےھ کے کے ع عرد ھک حو عد مت مجع عدج ف‎ աա աաա کک عام عرش کے معد‎ «VV» 
5010 a a a a مح بك ل ماع ا الع ا و ی و و ا ا‎ «IVA» 
۱۳۳ ۵۳ ييه واج 2 ان اج ونع كا بج و انوا و عادبا واه سره اجه دهع مات ره ارت واه اهاط جات دنه و ياه مره تاه و تسج ده ندرم وج عار کت‎ 6 MESSER SERSEM :ينا ماج 2 هدي‎ SSS SE e يك وعد جاع‎ «۱)۷۹» 
ز ز 2 ا اا‎ ականա 2 < 0 0 00 بببببببببب_-ب-ب-ب_-جن-0‎ MEERA SRAM AEROS եան ՎԱՆԱ աննա SESS »١/م٠١«‎ 
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«146» 
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«144» 
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«۰\1» 


«TY» 


«TT» 


«Ff» 
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»۲۰۶«( 


աաա իրան աաա 22 6 اي جاه‎ արա ադա قي وق ع يوق ب يا يه واب لع م أن عابي م فده وكات عا ل ما ليه يه ل ل وم ب ف اج ري جاب ع رديه ع ا ري عع ف يه 2 عابي يام لني عه لطي جاه 6ق 2 اي وا فاه يه لي جاه فرع‎ «TY» 


EEE REECE EEE EE E EEE E E E E EE EEE OTP «Մ» 


E EE SO E SO DE E EEE ԲԱՅ ԱԱ ԱՆԱ E E ۳ EC ՔԱ ՅԱՅ EE که‎ ԱՆ OCS Ա Ջա աԱ ՑԱ ՆԱՆՑ E 701070000 101010 0 11011 1 Հոն ց անը «۰۹» 


SSL «IY»‏ بش مرس այա EID SSDS ETDS այա TSA այա IDSA DIDE‏ یت عع م كح هي այա‏ ميت جح هيع այա‏ تج هيع د EDDA‏ میس այա SGA‏ موت 


ACTS CS 11111 1 11 1 ز‎ SE SESS CES E SS E OS AES کات‎ E DS OE SS E O DE SOA SO AA «11» 


AERA AER AGES արման ըրա ESA 42122‏ حرط Սանա‏ باس خرس مرح արա ոյ Sea Աաաա բա‏ ماس ոա աաա‏ کک معا ھک کے աա‏ رھ کے ماما کاس هکس 


»1۵« د كاج يي ع یت وت بن وي تب اب بت بت بت وت ب وي تب شم هب SE‏ تا رت بالات ون بق اجباج سا بت باب دایب مرت باب اج بات باب و وه با .رت ات یه 


«1» 


«۱۷ 


بيان ممم ممه م مه مه م ممم م م مه ممه م م م م مم م م مه ممه مه م م مه مم مه ممه مه مه مم م م مه ممم م م مه ممه م م م مم مم م مه ممه مم مم مه مم مه ممه مه مم م مم مه ممه مم م مم م م م ممم مم عمد مم 
«YA»‏ المع تددو د انود ود ذم نودو د نو E‏ ا اموه ونم نود مسن نامرد ود وت نود د امود ود انام ددسو دواد د ودود دن مدوم دف عه 8205-2 
بیان سب ید اود سا ESE‏ اب سس دسر زد سس ی E‏ سس E EE‏ یساس یس سم دزد سس e‏ شا تس ی 
«Մ»‏ 22۱ 
ա քարա աար «Մշ»‏ نه جه ع ديق عامس مدع ع يز عد عام امد խանա‏ كد OE‏ الك وعد عا أدج يا جك E‏ اكد عا اعد կական‏ عدا لط لد ամանն ա անանմա ամա‏ لج ا جا د EEE E E‏ جد يد جا »د عدا عا اعد جا ع عد وتم a ah‏ 
PY «11»‏ 
PY խաթա նթակ աաա «TY»‏ 
E EAA «IT»‏ جاع RRA‏ دام ARES KARS AEA‏ دام دود عر ASS Kaa aS‏ داح مجو وهم աղաք ախ‏ داح PON aaa RRA ESA ERAS aA‏ 
SSS, «TF»‏ تج SS‏ بات جات تياك ولو وت ET ES TIES‏ حت ES TEES‏ توا لون بت FEET ES TESTES TG SS HERTS TESTES TEES‏ 
աա «TA»‏ متكت اقفن عي SRS aS Sa eS eS eRe e Se RSS eS Sa RSS‏ ياست دی میا PE eS eR a SSR‏ 
۲۶« تربع جرج عم اجه ج یا ամա‏ جاتو همع وت a E E E E‏ 
դա դոան ան ոմ RENAE 3 BREDA «TV»‏ من که ES SEDA 2S‏ عا که ՆՑ ES‏ ف كم مرح مک کر ديم م دع طم عر جام کرت دم کر که طم داع جام اك بام ES‏ فک هدع ع ا PEVRE‏ 
E E E a as «TA»‏ يان ران ب نات OSES OEE‏ سا ترس سب سا MES ESSELTE‏ وأ REVS‏ 
»۹« كك د ع سموع E E SE‏ ی PEN SSIES PRESES ESSE ESE REESE ENES‏ 
AE ENE ESEN «է»‏ ا ی چم ار ENE MICE CIE AE‏ سرت سای دسا ای دم ا OE ONE ELE CE CE EE E PE‏ ا ا 
»1« حرق ماع رد وک ՆԱՑ մարատառանաաաաաաակաւախաաաաաաաաատվաաւագաքակաախտոաաաաատառաաանարաաաաաատաապաաաթաաաաաաաապոաակաապանաաաաաաաանալաան ար աաա‏ 
«FY»‏ جاه هاعد وت هناك ع طم 2 ودوات جعت جنك ع كم 2 و جهات ف جامك 22 ع جه ضع جدهات ع جعت 8 2مك ع م2 ع اعوا توويك պանո‏ و صهاك Հատաաաաաացաանակաադանախաակաաոն ն աաա կանա‏ ولع 
«FY»‏ الماك REL E E E E Sa A E E e‏ عبات 1 PEELE RELEASE ELA GARE E ERLE AEE‏ 
بیان سس سم سس سس اس سا دم سم سا سم اس سا سم سا سا سا سم ام سم سا سم سا سا سم سا سم سا سم ام سا سا سم ام سا سم سم با سم باس دمم با مد سم مب مب تج Ns‏ 
աաա նք «FF»‏ جاخ ah CTT RT FERTILE RR PTE SECRETE ON E EOE E EET FR E OE PORE O REE RO‏ 
بيان կ‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا اا ااا مب مب مب ما دم ام دم دم سس سس دل 3 لاسر 
«FA»‏ باع ակնա ականա ականա աւան ա Նարա աոկա պական արկած աղան աաա աաա անկա անվա‏ مسد ممم ع عخوط دكو جك نوع نع Ցա անան SNe KSEE‏ بعاد مجع شعن عع PON‏ 
a eê «F۶»‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 1212 1 1 1[ E E E E a e‏ 
بیان PNY e~‏ 
«FV»‏ عع مس وم كي عاك تدج دان دادج دج سداد د دع ده سس ندع دح سحاد ندع دم سد աաա‏ د دع سداد مدع اده دمع ساد د دونه աաա‏ ددحن دده دودو ادن رن 
بیان NE o‏ 


«OT» 


«OF» 


«ծծ» 


«AF» 


«AV» 


«QA» 


«ծ» 


«Տ.» 


«Մ» 


«V1» 


«Vf» 


«VF» 


«ի» 


«AI» 


E RE DE RE E E E a E «Վէ»‏ ا ی ی 


Հի aa «Վձ»‏ جح عه այա աաա եկաց‏ ع باح عر ا دا ع ياه اند يع عات عر كر دشي ականա աաա աոկա‏ عر ير دق ամանաթ արա ականա ակայն‏ جاع بع فارع عع مرمرع ميم مامه աաա‏ عر مايه و عادخ رع يه 


Հաաա աաա ااا ا‎ ակամա ORS նե բ անայ աաա حي ميم ب‎ «ՎՎ» 


EA BRERA 23 SEES 22 SERE 2 աո ամա աա հլա SERE որա աորտա 00000 «A» 


E ասպ Աաաա ԱԱ Աաաա կասկա Աաաա ասա աաա Աաաա Արաս ع اياي عا ید ی رکب ما دا واه عل ةسار‎ «1<۰» 


տատը RASER «1۰1»‏ داع աա պա ASR‏ رتم زد رسد աա e‏ سر سک رت ی ARA‏ ی جر مار میم ره عرسا دج رم A A‏ رید ا رھک از رطس مرت بخ 


EE سرت‎ RS SS RE واد عاك یاب وان عن ساب دب جات يي سرت ی‎ անան مدب‎ E E E ردب‎ SS وجا ا‎ SD RS اب سب‎ ER a ESE SESS «1Y» 


بيان ام ممه م مه مه م ممه مم مه ممم م م مه ممم م مه ممه مم م م مم مم م م ممه مه مه مم م م م م ممه مم مه ممه مم م م م م م م مه ممه مه مم مه مم مه مم م م مه ممه مم مه ممه مم مه مم م م م مم مم عمد ۷۵۶ 
RSD PESNA ARE «Հ»‏ ۳ ی քոմ SESE‏ ۱ 0 ا 
a a a «VY»‏ ی سس մաա արդ ատար արա արդարանա‏ ب1011001001010 سب r‏ شا a r ra իաարաա աա‏ ده աաա արդարա‏ 1 1 1 1 1 21 1 ز ره رس ی اج ՄԱԶ‏ 
SSE eae E E SE i E SE i EES SSSR SEAS «A»‏ سر ناس جا جا درو جا خط ام جك اق د كوا لاط امد جد ا را اك ع اعد جد ل ا ا ՄՏԱ.‏ 
EET «1»‏ ات ی EE EFE E OEE EE EEE O‏ و كات PEE EEE EE ETE EE E EFE‏ بش E‏ مب ۵21222( ۱۷ 
»1°« ع AS ԱԱ արաբա‏ لطبي و فد ԱՀա աաա‏ ل ی مت وف աո‏ مق ی ی ی աա‏ و ՈԱ‏ 
AEE »١١<‏ در ار اس دج ی Ee Sas SES SEE Sas aa ee Sa aa‏ ره ره ee Sas‏ دی هه aa ESSE Sa‏ مم رس ՄԱՑ‏ 
بيان ل سن ا ل ل م ل ل ل ل سن ل ل ل سن لان سان سان سانا لان سانا نات نالا لاس ان اانا لاس الا اا ااا ااا 2 31/639 
«IY»‏ هشن بو ی e SRE e Sa‏ اف دوم مياه تعد قت ااه دص مايا Նան‏ ان سرامت تیه ميك وردقت سم سا حلص ميات ترد فت وات ԵԱ‏ عم مد قد مايه ترد و د ՍԱՑ‏ 
LESS «14»‏ مها ES‏ قم SESSA SE ASSAD DSSS DEAS ESS DSS SE SS ORES SAE RE A LESS LES LETS‏ يي ل واكك ع VEL LSS‏ 

۱۷ ۳ | ۳ ره با‎ աաա جياه كي سوب بج وات توش برچ‎ նամար մատակարման մատաղ աար ات کر شوت رک موطف به‎ SESAME թամ րաո: aa (Փ» 
۱۷۶۰| E توت سر موی سوم وج ره با رب سر جا رن د جد ری ره یر با‎ դավ անարար ره ات بت رد سل ی يها اي ی بات ددعت سای تم مره‎ լան մայա عط به‎ ալամ بت یرنه‎ արար بج رت جه ایا سای‎ E »١8<« 
VETE SE عنعن‎ Ê شعت دحوت نندت تسن قدت م تبت نندت‎ E کک عن ده دعر نشدت د اد تورث طن تعن ننه تن تيت نت تدعت اسع‎ «1» 
NR جع ی ب‎ a علي لوي‎ e ود رتیت یعس‎ ae (անվան հմա ՆՆ ارت ایا که‎ կալան ի a ան իա ՄԸ a E که خر‎ աա ԵՆ» «۱۷ 
۱۷۶۳۰ اش کر هس بش مك توه جيه يايد وا قد ع قتع اع مع در قتع مج قنع عاط مااع رز سس الات ولد عاك الع اليه اع سوه مرج ایس‎ SE HEA او ماع ونه سس هر مجع سح رجا‎ a «۱۸ 
۷۲۶۲ SASSER SSIES جاتاو بت وت یج طم 2 وج ع جعت ع دوك ع كع 2 م ی ی‎ «14» 
E هک لماع ها ل‎ ԽՆԱ ԱԱ مد‎ ՏԵՆ هصرع‎ Աա ا‎ ԱԱ աան ՏԱԼ اح ري كوبا کت دی‎ Նա ամ ԱՆԿԱՆ تم و مج‎ E Ց الب وجنات مه‎ Աաաա راح‎ ա ری‎ ՆԹ: «Մ» 
NR هد شمه ع عع‎ ա ավիա ալ ավ a ل‎ մաք ականա يد سا‎ ա یدب تراد جات اما مه‎ Հաշեկ աաա ا‎ անան ապա Աաաա աոա ل ی ا‎ «T1» 
VFT SASSER ARA TAMA EERIE RAMADAN دجاه يان‎ 2 ADEE ARAS AMAS PSSA AMER մանո մատա աղամ ամրու պածը «YY» 

۱۷ ۶۶.2 یه باب‎ TEE TOE با پم باد عات لعف یط باه‎ EEE باك لظ كال‎ EE سا با سر باح جیپ باع ياك سكت حا بلع‎ E با اد امك ناك بات كينا دلج جات‎ CRT. «YT» 
ԱԱ باب ۲۶ ذبح الموت بين الجنه و النار و الخلود فيهما و علته لاا‎ 
الآيات مسس ممه مم م ممه ممه ممم م مم م ممم مم م مم م م مم م مم ممم م مم مم م مم مم م م م مم م مم مم مم مم مم مم م مم مم مم مم مم مم مم م م م مم م ممم مم م ممم مم مم م مم مم مم مم مم ممم مم ممم ممه قعل‎ 
VY تفسير ل م م ل ل‎ 
الأخبار فا‎ 


«Մ» 


«ՄՀ» 


«TF» 


«TV» 


«۹» 


«<» 


«TY»‏ با ی 


237507 «f» 


«TA»‏ ا 


a «Մ» 


فهر فى هذا الجزء ---- 
فهرست ما فى 


لمصخح) նուն‏ 
ثناء و رجاء (من | 
توت 


بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الائمه الأطهار المجلد ۸ : کتاب عدل و معاد - ۴ 

اشاره 

سرشناسه: مجلسی محمد باقرین محمدتقی ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق. 

عنوان و نام پدید آور: بحارالانوار: الجامعه لدرر آخبار الائمه الأطهار تاليف محمدباقر المجلسی. 
مشخصات نشر: بیروت داراحیاء التراث العربی [۱۴۴۰]. 

مشخصات ظاهری: ج - نمونه. 

یادداشت: عربی. 

یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد بيست و چهارم ۱۴۰۳ق. [۱۳۶۰]. 

یادداشت: جلد ۶۶۶۵۰۵۲۰۲۴ ۱۹۲۸۷۶۷ ۱۰۸۰۱۰۳۹۴۵۹(چاپ سوم: ۱۴۰۳.-2۱۹۸۳.-[ ۱۳۶۱]). 
یادداشت: کتابنامه. 


مندرجات: ج .۲۴. کتاب الامامه. ج.۵۲. تاريخ الحجه. ج ۶۶,۶۵ ۶۷. الایمان و الکفر. ج.۸۷ کتاب الصلاه . ج. ٩۲,٩۱‏ .الذكر 


موضوع: احادیث شيعه س قرن ۱اق 

رده بندی کنگره: ۵ مب ۳۱۳۰۰ ی Է‏ 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲ 

شماره کتابشناسی ملی: ۱۶۸۰۹۴۶ 

ص: ۱ 

##[ تر جمه ]| 

سرشناسه : مجلسی» محمد باقربن محمدتقی» ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق. 
عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام يديد آور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] نهاد کتابخانه های عمومی کشور. 


مشخصات نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی كشورء موسسه انتشارات کتاب نشر» ۱۳۹۲ - 
مشخصات ظاهری : ج. 


شابک : دوره : ۵-۶۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ £ ج.۱: ۲-۶۷-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ + ج.۲: ۹-۶۸-۷/۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ + ج.۳: ۶۰۰-۹۷۸- 
AV V. + :۶-۷۲-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ F. ¢ : 4ՀՈ-ՈՅ:-Ք-ԳՈծ.շ ¢ : ۲-۷۱۵۰۷۰۶۰-۹۷۸ Իբ ¢ ۶-۶۹۰‏ 
Ն. 4۱۷۴۷۱۵۰۶۰۰4۷۸: բ ¢ : ۳-۷۳-۷۱۵۰‏ لاف لعن الال ملاع :+ ՅՆ‏ ۲-۸۳-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ :¢ 
ՅԵ ¢ : ۵-۶۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ ՅԵ‏ ۶-۸۵-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ : ¢ ج.۱۴ ۳-۸۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸: + ج.۱۵ افع 
۰-۸۷۰ : ¢ ج۷-۸۵۸۷۱۵۰-۶۰۱۱۶:۹۷۸ ¢ Մշ. ¢ FAVA.‏ :۰۱۵4۷۸ 
ج.۷-۹۱-۷۱۵۰-۶۰۰-۱۹:۹۷۸ ¢ ج۴-۹۲-۷۱۵۰-۶۰۰-۲۰:۹۷۸ ¢ ج.۲۱: ۶۰۰-۹۷۸ ۱-۹۳-۷۱۵۰ + ج.۷۱۵۰-۶۰۰-۲۲:۹۷۸- 


۶۸-۴ ج.۲۳:۹۷۸- ۰- ۵-۹۵-۷۱۵۰ 


مندرجات : ج.۱. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.۲. کتاب توحید.- ج.۳. کتاب عدل و معاد.- ج.۴. کتاب احتجاج و مناظره.- 
ج. ۵. تاريخ پیامبران.- ج.۶. تاريخ حضرت محمد صلی الله عليه و آله.- ج.۷. کنات امامت.- ج.۸. تاريخ امیرالمومنین.- Գ.‏ 
تاريخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسين و سجاد و باقر عليهم السلام.- ج.١٠.‏ تاريخ امامان والامقام حضرات 
صادقء کاظم» رضاء جواد» هادى و عسكرى عليهم السلام.- ج.۱۱. تاريخ امام مهدى عليه السلام.- ج.۱۲. كتاب آسمان و 
جهان - ۱.- ج.۱۳. آسمان و جهان - ۲.- ج.۱۴. كتاب ايمان و كفر.- ج.۱۵. كتاب معاشرت. آداب و سنت ها و معاصى و 
كبائر.- ج.۱۶. كتاب مواعظ و حكم.- ج.۱۷. كتاب قرآن ذک دعا و زيارت.- ج.۱۸. كتاب ادعیه.- ج.14. كتاب طهارت و 


نماز و روزه.- ج.۲۰. کتاب خمس؛ ز کات حج» جهاد» امر به معروف و نهى از منکر» عقود و معاملات و قضاوت 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

یادداشت : ج.۲ - ۸و ۱۶-۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا). 

موضوع : احادیث شيعه -- قرن ۱اق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. مجری پژوهش 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب نشر 

رده بندی کنگره : 2۳۱۳۵/م ۳ب ۳۰۴۲۱۶۷ ۱۳۹۲ 


رده ՀՎ»‏ دیوبی : ۲۹۱/۸۲۱۳۲ 


شماره کتابشناسی չե‏ : ۳۳۴۸۹۸۵ 
ص: ۱ 
#* | ترجمه | 


تتمه أبواب المعاد و ما يتبعه و يتعلق به 


باب 1۸ اللواء 


ՄԵՋ‏ للصدوق ամմայ‏ ۶ عن لسن بن العدَوِئٌّ (۱)عن لین ن تالا لعن قيس إن ای عن غر 
لا عن գա‏ لوف عن دوج لان زنل أن ան‏ 500 ین الَمشلمین 2 قَالَ با عَلِنُ 
نت یی لت نی له اون ن موی տ‏ هئ بغدى ագամ‏ أل َو من بذعى به بوم لياه ذعى ی 
موم عَنْ یمین մ‏ كأ كت ی له حَضرَاءَ مِنْ حل | م ذعی بای թայլ‏ عليه السلام یوم աաա‏ الكش فى له 
یکمی :0 عضواه ین قر مراع بذعی اين ոցն արտո յնա, եգ գ/թ Ազ‏ مَوْنَ 


ԱԲ‏ خضراً من كل Ա‏ و نی 5221 Ս‏ 628 4 وَل لمم بحاس :8 4( لاه ا :525« 14181220 مَنْ 
08211 بو تاه ینعی بکک ایک می աա «Յո»‏ لک لونی و هو «Տայոց‏ 2255 به 58 السماطين و 


- 


աթ» 


آن آدَمَ و جمیع من :41:30 ارق ٤‏ بظل لای :83 Հե)‏ 


بفتح العين و الدال نسبه الى عدى» هو الحسن بن على بن زكريا بن صالح بن عاصم بن زفر بن العلاء بن أسلم آبو سعید 
الا Սիրան աան‏ 
تاريخ بغداد «ج ۷ ص ۳۸۱ و ابن حجر فى التقریب «ص 0۲۲۸. 
۲- بضم الطاء و فتح الفاء نسبه الى طفاوه. 
۳- هکذا فى النسخ و فى الأمالی المطبوع» و الصحیح: «محدوج» بمهمله ساکنه و آخره جیم ترجمه ابن حجر فى الاصابه «ج ۳ 
ص ۳۴۷ و وصفه بالهذلی» و قال: ذکره قيس بن ربیع الکوفق فى مسنده؛ و روی عن سعد الاسکاف: سمعت عطیه عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: ول من یدعی به يوم القيامه یدعی بی. آخرجه أبو نعیم و قال: مختلف فى صحبته. 


Ք Ք 


و جر ی وس و رد ایو کر و بو 
մլ‏ 122141 سول اللّه طول کل ատաման 7 ۳ աա.‏ 
Փայ‏ بسا رک حتّی نف بینی و ین زيم فى ՀՅ‏ ی له حض راء من «յը‏ تم بای مناد مِنْ علد 
عرش نم اب ابوک اتراجيم و نغم الځ 22621 ամ‏ َك بالق 22488 08321 Ս‏ يديت و 
ينها ادا Աա‏ 


ատմ նանան խաց فی‎ 3 «մ 


ոռ 


| ترجمه ]امالی صدوق: مخدوج بن زيد ذهلی كويد چون رسول خدا صلی الله عليه و آله مسلمانان را با هم برادر ساخت و 
به على فرمود ای على تو برادر منی و تو نسبت به من چون هرون باشی نسبت به موسی جز اينكه يس از من پیغمبری نباشد ای 
على نمیدانی اول کسی که روز Հ‏ خوانده شود منم که در سمت راست عرش بایستم و حله سبزی از از حله های بهشتی 
بپوشم و پس از آن پیغمبران را دنبال هم بخوانند و در دو صف سمت راست عرش در سایه آن بایستند و جامه های سبز 
بهشتی پوشند. آگاه باش ای على به تو خبر دهم که امت من اول امتها در قيامت محاسبه شوند و تو را بشارت دهم که تو اول 
کسی باشی که دعوت شوی برای خویشی و مقامی که نسبت بمن داری و يرجم مرا که يرجم حمد است به تو دهند و ميان دو 
صف آن را بکشی و آدم و همه خلق خدا روز قيامت در سایه يرجم من باشند که 


١ ص:‎ 


:222 تعر واس ابراه ست واو كت از و سر و يتن از سم مینست الى دو ا 
یکی در مشرق و دیگری در مغرب و سومی در وسط دنيا سه سطر بر آن نوشته: اول بشم اللّه امن ن الوَجيم دوم الخد لله 
25 الْعَالَمِينَ سوم لا له له کا ول اا طول هر سطری هزار سال مسافت و پهنای آن هزار سال مسافت تو پرچم را 
بکشی و حسن سمت راست تو و حسین سمت چپ تواست تا ميان من و ابراهیم در سایه عرش بایستی و جامه سبزی از جامه 


های بهشتی بپوشی و منادی از عرش جار زند جه خوب پدریست يدرت 


ابراهیم و جه خوب برادری است برادرت على هلا به تو مژده دهم ای على که تو با من دعوت شوی و با من جامه در بر کنی و 
با من زنده شوی - . امالی صدوق : ۱۹۵ -. 

* | تر جمه | 

بيان 


قال الجزرى زج النصل هو أن يكون النقر فى طرف الخشبه فتتركك فيها زجا ليمسكه و يحفظ ما فى جوفه و قال الفیرو زآبادی 
الزج الحديده فى أسفل الرمح. 


## ترجمه آجزری كويد زج النصل آن است كه در جانب چوب سوراخى باشد و در آن حلقه يا بستى فلزى اندازند تا آن را 


نگهداشته وآنجه در درون آن است حفظ كند وفیروزآبادی گوید آهنی است که در بن نيزه بكار مى رود. 


** | تر جمه | 


«Ծ 


- 
ع 


ւ‏ الأمالى للصدوق 2:22 اخ بن عدد الله : بن حك بن Հմա‏ ی عَنْ آبیه عَنْ جد خمد بن أبى ՎԹ‏ عَنْ 


«ի‏ مد بن ԿՄԱ:‏ عَنْ حف : տա‏ 43.24.21 2 عض վտ աց տա‏ بن عباس قَالَ قَالَ 
ول الله صلی الله عليه و آله نی جبرئیل عليه السلام و هُوَ قَرحٌ «մարն‏ له حبيبى جبرئیل : مع ما آنت فيه ین الح ما 


1 


ر أجى واي على نطاب نزن جبریل یا محمد و الى بتك باه و اصْطَفَاك السا تا بطتٌ فى 
)12.128 لها یا محمد բանն «մ‏ یر علیک السام Ն‏ - محمد ني زخعیی աա չայ‏ اب من لاه و 
اقب اذ وشو ل صلى لعب هب یوم անտար‏ 


و 


ՑԻ‏ اع ب ع وي لع ريه ذه وَ أَذْقَعُهُ إلى علی بْنِ آبی 
کالپ تال رل با رول 340 یف یق عل عَلَى حمل الوا و مذ گزت ոն‏ شق و 5 


Ա - 


3:, 28« شول الله صلی الله عليه و آله ثم ل يا وجل له ادا کان 85 «Ամ‏ 


إن عص انی و لا ا 12:52:52 


ص: ۲ 


جترئیل ե մաշ:‏ جَمَالٍ وف و ین الحلم մե‏ جلم رضوان وَ مِنَ الصّوْتِ ما ی չն‏ 525.552 و لو ذا أن 53/5 Հե»‏ 
فى اجان ی علي ե‏ ؤت و إن عل ոմ‏ یشرب من الملل و الزن جبیل و ان ան‏ و شيعه من الله عر و جل եա‏ 


5 
1 


يعبط به اون و ال رون 


##[ ترجمه ]امالی صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود جبرئیل شاد و خرم نزد من آمد باو گفتم در این شادی بكو 


بدانم مقام برادرم على بن ابی طالب 


عليه السلام نزد پرورد كارش چونست؟ كفت ای محمد بدان که تو را بسه پیغمبری انگیخته و برسالت بركزيده در اين وقت 
فرود نیامدم مگر برای همین موضوع ای محمد على اعلی تو را سلام میرساند و میفرماید محمد پیغمبر رحمت منست و على 
مقيم حجت من دوستدارش را عذاب نكنم گر جه گناه من ورزد و بدشمنش رحم نكنم كرجه فرمانم برد» ابن عباس كويد 
پیغمبر دنبال آن فرمود روز ՀԱ‏ جبرئیل نزد من آید و لواء حمد را بدست دارد که هفتاد شقه دارد و هر شقه اش از خورشید 
و ماه پهن تر است آن را بمن دهد و من بگیرم و به على بن ابی طالب عليه السلام دهم» مردی كفت يا رسول الله چطور على 
تاب حمل آن دارد و گفتی هفتاد شقه دارد كه هر کدام از خورشید و ماه وسیعترند؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله خشم 


کرد و فرمود ای مرد روز قيامت خدا به على نیروی 
ص: ۲ 


جبرئیل دهد و زیبائی یوسف و حلم رضوان و نزديكك به آواز داود اگر نبود که داود خطیب بهشت است آواز او را بوی می 
داد على اول کسی است که از سلسبیل و زنجبیل نوشد و على و شیعیانش نزد خدا مقامی دارند كه اولين و آخرین بدان رشک 
برند - . امالی صدوق : ۳۹۱ -. 


վ تر جمه‎ 1 E 
«Է» 


Հատ بْن عَلِىٌ عَنْ مُحَمّدِ بن حَسَانَ‎ «ԵԿ الْحَدِيتٌ إِلَى‎ 82 631 22) «Տամ 4, 21 الخصال أبى ۶ عَن لسن‎ ւյ 
ماهد عن ان‎ ւմ աո تود لل بن عي الكريم از عن عاد ابید اجنین‎ տյան عن علي بن معد‎ 
مع ما نت فيه من لح ما‎ թթ تدك عبیبی‎ մարան و و رخ‎ Աթ 20 عاس ال ال شول الله صلی الله عليه و آله‎ 
طتٌ فى وفیی ردا إل‎ Վեյկ بعک باو و اط طَفَاك‎ ամ طالب عند ره تال و‎ 3 Բան 23314» 
ابا مد ال الق اغى بغرا لما الام و قال محمد ی رخمتی و عل فقیم خی ارب من والاه و إذ عصانی‎ 
աայ ا‎ Հայա: անտա و َا وحم من 156 و إن آطاعنی قَالَ ثم ال ر سول الله صلی الله عليه و آله دا کات ذه‎ 
دس اه و‎ յա مِنْ‎ չե ئ الضوّان وق‎ ատա کین‎ ամ»: ԶԱ: 
كوك 21 سیون‎ 14.1 մայ عفل‎ մա بن أبى طالب 43« 22 نطاب تال یار شول 3:11 کیت‎ 28 1:84 


- 


هة الُم وع من الس و لمر ال ای 5712 يم یامه بُخطی 411 علا مِنّ 21 مل 2" 


برل و ین الور مش ور آ آم و ی الحلم ِل جلم رِضْوَانَ و ین յա: լխ մամ‏ يُوسْفَ و م »3 الصَوّت ما زدانی صوّت 
ود أذ يحون اوه یا لق فى فجن خی یل ته و إن لهأل من يغرب من نتب نج مجو 
չա‏ 2888 الصّرَاطٍ لو تت له تکانها أخرى و اد علي 


ص: ” 
-١‏ هكذا فى النسخ و فى الخصال المطبوع: القوسىء و لعلهما تصحيف القومسی بضم القاف و سكون الميم نسبه إلى قومس و 


۲- بكسر الحاء و تشديد الميم» هو عبد الحميد بن عبد الرحمن آبو يحيى الکوفی لقبه: بشمين مات فى سنه ۲۰۲. 


3 شیعته من الله مکانا يَعْبِطهٌ به الْأَوّلونَ وَ الآخرُونَ. 


* | ترجمه آخصال: ابن عباس كويد رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود جبرئیل شاد و خندان نزد من آمد گفتم دوستم 
جبرئیل با اين شادی که داری بگو بدانم مقام پسر عمم و برادرم على بن ابی طالب عليه السلام نزد پرورد گارم چیست؟ كفت 
سوگند بدان که تو را به پیغمبری گماشته و برسالت برافراشته اکنون بزمين فرود نشدم مگر برای همین مطلب ای محمد 
خداوند على اعلی بشما دو تن سلام میرساند و میفرماید محمد پیغمبر رحمت من است و على مقیم حجت من» کسی که على 
را دوست دارد عذاب نكنم اگر جه گناه مرا ورزد بدشمنش رحم نكنم اگر جه مرا اطاعت کند كويد سپس رسول خدا فرمود 
چون روز قيامت شود جبرئیل با يرجم حمد كه هفتاد شقه دارد و هر شقه آن از آفتاب و ماه پهن تر است نزد من آید من بر 
یکی از کرسیهای رضوان بالای منبری از منبرهای قدس نشسته باشم آن يرجم را بگیرم و به دست على بن ابی طالب عليه 
السلام بسپارم عمر بن خطاب از جا جست و عرض کرد با رسول الله با آنکه هفتاد شقه دارد که هر كدام از آفتاب و ماه يهن 
تر است چگونه على تاب می آورد که آن را بکشد؟! پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود چون روز قیامت شود خداوند به على 
عليه السلام توانائی جبرئیل و نور آدم و حلم رضوان و زیبائی یوسف و نزدیک به آواز داود را عطا كند و اگر نبود اين که 
داود خطیب على عليه السلام در بهشت است. خداوند مانند صدای داود را به او می داد. و برای على عليه السلام 


ص: ۳ 

و شيعه او در بهشت جایگاهی است که اولین و آخرین غبطه و حسرت آن را می خورند -. خصال ۲ : ۱۳۹ - 
* | تر جمه | 

«f» 


محرا ԱՆ‏ اعرسم أبى عن لسن 2 خمد الْمَالِكىٌ عَنْ أبيه عن թթյլ‏ بن թեա ա‏ عن الزضا عَنْ آبائه عَنْ 
ք‏ امین عليه السلام ال ال رشو الله صلی الله عليه و آله تالقنت ول من ذل اجه و يريك لوَائى و و وا 


2 و 


امد و هو سَبِعُونَ 01128 من وسح ین اس و الْقَمَرِ لح 


#[ت رجمه ]عیون اخبار الرضا عليه السلام: أميرالمؤمنين گفتند که: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم گفتند: ای علی! تو 
او کت هس كد دحل بيات می شوق او در دست ترسك لوا مت که انار ا ارت استااو ان دارا عفاد شن 


اسك کا غر یکت از ان شن ها از خورشين وهاه بر անան‏ د يثاك «նատ‏ ۱۸ 
* | ترجمه | 
«ծ»‏ 


- - 


ن» عیون آخبار الرضا عليه السلام با عانید 408 تحن 1221 52 207 عليهم السلام 00 قَالَ 417755 صلى الله عليه و آله باعل 


կոմ‏ ادها أن يدا بجعلک عامل 27 و هُوَ 25041187 ան ճա‏ الْمفلشون هم 


չե فیک حفس خص ال‎ ԶՆ) 
الْحَبر.‎ «ՀՆ لاون‎ 


يا علق! من از خدايم در باره تو ينج جيز درخواست كردم و همه را عطا فرمود. یکی از آنها اينكه تو در آن روز يرجم مرا كه 
لواء اكبرش گویند و بر آن اين عبارت نوشته شده است كه «المفلحون هم الفائزون بالجنه) 1رستكاران آنانند كه به بهشت 


دست يافتند [ بدوش تو باشد و تو حامل آن باشى» خداوند اين را يذيرفت تا آخر حديث -. عيون : ۱۹۸ -. 
* | ترجمه | 
»$« 


ما الأمالى للشيخ الطوسی 2380 أب الم الیل عن Ժաժ թ Ա‏ بن տարո‏ متو ال عن 
د الکريم ال عن میدب جير عن اي عماس له یل عن 2 ول الله عق وغل و 321 | الصًالحات 
یم مغفرَة و جرا عظیما ال سأل فوم الب صلی الله عليه و آله تقو یمن لت كر به بین الال كان بوم اه 
عق با ِن ور ییض و اکى او لیم سید لین ۵ عَلِی 2 أبى طالب قيغيلى ال الل ِن ن الور ایض يده تخته جميع 
المابقينَ ամ‏ ین اتمهاجرین و الأنصار ا ՀԱՀ‏ رم حي بجیس յն ար‏ من ور وب اه و يتوص e‏ 
رجا یی اچره و بوره ذا نی علی آخرجم Թ‏ 868 عنم مَْضِعَكم و عازلکخ ین 22 كور تک կե‏ لکم 
مَرة و արա»‏ اليه یوم عل بن أبى طالب و لقم تخت لته متهم عى ذل الج ثم تزجع إلى ينره و بال 
عرض 2« جمیغ պն պարան չար‏ إلى اه و بترک أذ وا علی 6401 قَوْلَهُ عر و جل و الَّذِينَ منوا و | 
ակա‏ لَهُمْ جرهم 8343( 28 Հա)‏ این و امین وغل لاه[ له و قوله ۶ الذي ՆԱՑ‏ و با ولیک 


բթ ՀԵ.»‏ 88 6.1 قشم م علیهم الا ջան‏ حه | الججيم. 


ص: ۴ 


۱- فى المصدر بعد ذلک: و معه الذين آمنوا فقد بعث محمد فیقوم علی بن أبى طالب اه. م. 


تر جمه ]امالی شيخ طوسی: سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می کند که از او راجع به سخن خداوند: «وعد الله الذين آمنوا و 
عملوا الصالحات» پرسیدند» او گفت: گروهی همین سژال را از پیامبر کردند و گفتند: ای پیامبر خدا اين آيه درباره جه کسی 
ازل شده است؟ گفت: چون روز Հա‏ شود پرچمی از ور سفید بسته سی شود و ندا دهنده ای نذا می دهد که سرور ծայ»‏ 
على فرزند ابوطالب. برخیزد» يس على بن ابی طالب بر می خیزد و آن يرجم را که از نور سفید است به دست او می دهند همه 
سابقان و ایمان آورند گان نخستین از مهاجرین و انصار زیر آن يرجم هستند و كس دیگری با آنان مخلوط نمی شود تا اينكه 
بر منبری از ور رب العزه سی نشیند و همگی یک په یک به او عرضه լ»‏ شوند پس اجر و نورشان را به آنان می دهد و چون 
به آخرین آنها می رسد به آنان گفته می شود: مزل های خود را در بهشت شناختید همانا پرورد گارتان به شما فى گوید: 
آمرزش و پاداش بزرگی نزد من است (یعنی بهشت) پس على بن ابی طالب عليه السلام و آن گروه كه زیر يرجم او هستند 
برمی خیزند تا اينكه آنان را به بهشت وارد کند. سپس به منبر خود برمی گردد و پیوسته همه مؤمنان بر او عرضه می شوند و 
آن كس را که می خواهد وارد بهشت می کند و گروه هاي از آنان را در آتش رها ւշ‏ سازد و این است معنای سخ 
خداوند: «الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجرهم و نورهم» یعنی سابقان نخستین و اهل ولایت. و این سخن خداوند: «و 
الذین کفروا و کذبوا بایاتنا اولئک اصحاب الجحیم» آنان کسانی هستند که على آتش را بر آنان تقسیم کرده و آنان مستحق 
جهنم هستند -. امالی طوسی : ۲۴۰ -. 


شف» كشف اليقين مِنْ كاب کابه الطالب لمع بن يُوسُفَ ال ی الافعی عَنْ 54 بن أب الْقَضْ لي ատ շան‏ 
یم աթ‏ مُحودّثْ الام عن أبى الاسم نعاعیل بن ՄՎՏ. Հա‏ عَنْ عاصم : :4« العاصعین عَنْ عد الاج بن 
محمد عن أخمة بن տառ յաս‏ محمد بن أخمد بن չա‏ عَنْ այք‏ بن عانعن աո‏ بن وش عن غم عَنْ 
سهب بن թ‏ عن ان عباس تال تال شول الله صلی الله عليه و آله շն‏ علی لاس ա‏ فيه رَاكبٌ աԱ‏ »1.2 
لاس 8 عد الْمَطلِب عه فداک آپی و مى :038.5 ամյա: Հն‏ 217427 صالخ علی تاه اله ای Հ այք‏ 


3 


ա ար ա ն‏ اف دُ رَسُولِهِعَلَى ای الع اء و خی 28 ք‏ أبى طالب علی 40 من وت 224 անմ «աա‏ عليه 


خلتان خضراوان من کشوه الاکن علی رأسه ۾ اځ من ور لک الاج عون كنا علَى کل زکن یا حَهْوَاء تضى 2 ء للراكب 
عن գան‏ َال نامو هه اد یی إل لله مد 7 ول لول տել‏ من իա‏ ملک վո»: Աաաա‏ 


کت 


ےم هم 


حال غزش قَيَادى اد ین بان 520 یس هوا مک مرب و ا موس و َا عایل عزش خی یبن أبى طالب وَصِدِيٌ 
زول رت العالميق 2213 Ա 285 տար‏ الْمُحَسِلِينَ الی جَنَاتِ ա‏ 


-شف. كشف اليقين من جزء عليه روايه أبى بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى قال حدئنا أبو الحسن عن ابن 


عقده عن محمد بن أحمد بن الحسن مثله. 


##[ ترجمه ] کشف الیقین: از کتاب کفایه الطالب: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: رو زگاری بر مردم خواهد گذشت شت که 
جز ما چهار نفر کسی سواره نخواهد بود. عباس بن عبدالمطلب عموی ایشان عرض کرد: يدر و مادرم به فدايت» اين چهار نفر 
جه کسانی هستند؟ فرمود: من که بر براق سوارم و برادرم صالح بر شتر خدا سوار است که مردمش آن را پی کردند. و عمویم 
حمزه مرد شجاع خدا و پیامبرش بر شتر عضباء و برادرم على بن ابی طالب بر شتری از شترهای بهشت سوار خواهد بود. در 
حالی که از دو سو آراسته به دیباج است و دو حله ی سبز از پوشش های خداوند رحمان بر تن دارد و تاجی از نور بر سرش 
گذاشته که دارای هفتاد کنگره است و هر کنگره یاقوتی سرخ دارد که از فاصله ی سه روز راه دیده می شود. يرجم حمد در 
دست دارد و فریاد می մաշ‏ إل إلا ال- مُحَمَدٌ وَشول اللَِّ. پس مردم می پرسند: اين مرد کیست؟ آيا فرشته ای مقرب است يا 
پیامبری كه به رسالت فرستاده شده و يا از حاملان عرش الهى است؟ يس منادى از ميان عرش صدا می زند: او نه ييامبر است و 
نه فرشته و نه حامل عرش؛ او على بن ابی طالب جانشين ييامبر خدا و پیشوای مؤمنان است» و فرمانده ی سبيدرويان به سوى 


كشف اليقين» در یکی از جلدها كه روايت ابوبكر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک قطيعى در آن است. گفت: ابو الحسن 


از ابن عقده از محمد بن احمد بن حسن مانند آن را روايت كرده است. 
* | تر جمه | 


«փ» 


-- 625 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم پاشاوه عَنْ جابر ن عبد الله النُصَارِىٌ قَالَ: تاکز أضكابًا 24 لاب صلی الله عليه و آله 
ای صلی الله عليه و آله ان وَل أل الج دولا علق տ‏ أبى طالب ա‏ تال ی اة الصا ՄԸ)‏ ول ال أيه 
ամ‏ أذ 2:41 مرمة عَلَى لاه عنی կեն‏ و علی թան‏ تذخله متك قال بل ا با جات ا ما علقت أذ 
ور موه من ياقوت موب մ ը «80: չն‏ 4 نا الله Ճա‏ ول 


ص: ۵ 


۱- بضم الدال و تخفیف الجیم كثمامه هو الصحابق المشهور اسمه سماک بن خرشه و قیل: سماكك بن اوس بن خرشه. شهد 
بدرا مع رسول الله صلی الله عليه و آله» و كان بهمه من البهم الابطال» دافع عن رسول الله صلی الله عليه و آله يوم احدء قیل: 
إنه استشهد يوم اليمامه» و قيل: بل عاش حى شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام. له ترجمه فى الإصابه و الاستيعاب و 
غيرهما من كتب التراجم 


الله و آل Հասա‏ به و صاحبٍ անըմ‏ الم ال «ՑՆ:‏ عليه السلام Համ Ամ ՍԹ‏ أرما و 125 بكك 
ال 73014 صلی الله عليه و ամ» իմ‏ میا من «յա‏ مَوَدتَك Ս‏ 4122 یوم առայ‏ 2 
صلی الله عليه و آله هذه اليه إن الق فى جَنّاتٍ و نهر فى ան‏ صِدْقٍ عِنْدَ ملي ջրա‏ 


| ترجمه ]تفسير فرات بن إبراهيم: با اسناد خود از جابر بن عبدالله انصارى گفت: ياران ما نزد ييامبر سخن از بهشت به ميان 
آوردند» پس ييامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: همانا اولين کسی که وارد بهشت می شود على بن ابی طالب است. يس 
ابو دجانه انصارى - . با ضمه دال و تخفيف جیم» مانند «անձ‏ صحابى مشهور است كه نامش سماك بن خرشه بود. و گفته 
شده: سماكك بن اوس بن خرشه می باشد» در بدر همراه پیامبر صلی اللّه عليه و آله بود» و او از مردان شجاع جنگی بود كه در 
احد از پیامبر خدا صلی اللّه عليه و آله دفاع كرد. گفته شده در جنگ անչ‏ كشته شد. و نيز گفته شده: تا زمان جنكك صفين 
نيز زنده ماند و همراه اميرمؤمنان عليه السلام بود. سركذشت او در كتاب الإصابه و الاستيعاب و كتاب هاى دیگری از زند گی 
نامه ها آمده است. - يرسيد: ای پیامبر خداء آيا شما نفرموديد كه بهشت پیش از آن كه شما وارد آن شويد بر ييامبران حرام 
است» و پیش از آن که امت شما وارد آن شود بر امت های دیگر حرام است. فرمود: بله» ای ابودجانه» آيا نمی دانى خداوند 


پرچمی از نور دارد که ستون آن از باقوت است و بر آن نوشته شده: «معبودی جز الله نيست و محمد فرستاده ی 
ص: ۵ 


اوست و خاندان محمد برترین مردم هستند» و دارنده ی يرجم پیشاپیش مردم است. گفت: يس على بن ابی طالب عليه السلام 
از اين سخن خوشحال شد و گفت: سياس مخصوص خداوند است که ما را به «Լայ‏ ی شما گرامی داشت و برتری داد. گفت: 

يس پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: بشارت باد بر تو ای علی» هیچ بنده ای تو را دوست نمی دارد و دوستی ات را به 
Ա արա անարի‏ ¿ که خداوند در روز قيامت او را همراه ما برانگیخته می کند. سپس پیامبر خدا صلی الله عليه 


وآله اين آيه را تلاوت فرمودند: همانا پرهیز کاران در باغ ها و جویبارها «Վա»‏ جایگاه ا نزد پادشاه توانا است. 
| تر جمه | 
«Ն‏ 


ع؛ علل الشرائع الح : ینعی الصُوفِيٌ عَنْ عد له بن جغفر الَف رمق عن 2454 Վ ւթ‏ ال عَنْ ڪل تن 
2-8 محمد پن وان عن عد الله بن بى عَنْ مد بان بن عَلِيَ بن الحم : այտն անաչ‏ ین بن 
տար‏ آبی طالب علیهما السلام قَالَ: ال ل وقول ال صق اه علیه و آله الت أو ی 11 221 با 
ول الله աա‏ تیک قال 1 عم «ՀԱ‏ ضراعت لوایی فى ال خره ԱՅ‏ نک کات 77 فى ادا و صاحت اللواء 202 


յ... - - յ... - «- 


- 


3 52:51 «Հաա قال عليه السلا م یا عل 28 بکک و كَدْ لت اجه و بیدک 27 21 لوا‎ ք Հալ) 


| ترجمه اعلل الشرائع: از حسین بن على عليه السلام از پدرش على بن ابی طالب عليه السلام که فرمود: پیامبر خدا صلی الله 


عليه و آله به من فرمودند: تو اولین کسی هستی که وارد بهشت می شوی. پس گفتم: ای پیامبر خداء آيا من پیش از شما وارد 


بهشت می شوم؟ فرمود: بله» زيرا تو يرجم دار من در آخرت هستی همان گونه که در دنیا صاحب يرجم من بوده ای و این 
يرجم دار -. در مصدر چنین است: و حامل اللواء. م. - است که پیش تر وارد می شود. سپس فرمود: ای علی» گویا تو را می 
بينم كه وارد بهشت شده ای و يرجم مرا در دست داری که همان يرجم محمد است. آدم و هر كس يس از اوست زیر آن 
يرجم هستند - . علل الشرایع : ۶۸ -. 


* | تر جمه | 


«Ն» 


94 Աաաա մ ցա ագամ تفسیر فرات بن إبراهيم عَنْ آبی‎ ւ» 
ال اشح يز لباق و لب‎ յա մ ثم ول علا پوجهه الكريم | 5 2324 علی‎ քամ քր عليه و آله صي اة الجر‎ 


3 


بی طالب ՎԵՀԱ 1) 153 ան‏ و هو يؤميذ شمتان حه ادس ود ارم 
Լ‏ 


2 


- 


تبرت 1233 جل آغزابی من Ք:‏ 
نا باه قال ما تقول فی ատա.‏ 


բո - 


۳ ա Ն 


oT‏ به و آله ضاحکا فال աԱ‏ و لِم کثر ر لاف فيه عل نی 
շաճ‏ مِنْ بَدَنِى 6313 مِنْ տատ‏ 33« غاب ՆՅԱ‏ م قال یا مُححمَدُ نی أَشَد من علی بطش فهَلْ չր Հաա‏ أن يحمل 
)212 لعو کان ی صلى ل هرق أن ياي کا ت خن بوشن و زد خی و 
وت و طول 831 و قَوَهَ جترئیل عَلَِهمْ )3412 աւան‏ لاه اند و کل ՅԱՅ‏ ي تخت اللوَاءِ و ه حف به 65817458 
.76172235 هم الَذِينَ ل 


ص: ۶ 


-١‏ فى المصدر: و حامل اللواء. م 


دَّدُونَ فى قبورهم قَوَنّبَ ՍԻ‏ مُعْض با و قال الهم ծ)‏ يكن مرا قال مُحَمَدٌ حقا فانرل շե‏ حجرأ ջե‏ الله فيه سَأل سائل 


ل 


0 
56 
لىد 


بعذاب واقع للکافرین لیس لَه داقع مِنَ الله ذی Հայ‏ 


*[ترجمه ]تفسیر فرات بن إبراهيم: از ابو وقاصء گفت: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله در روز جمعه نماز صبح را خواندند و 
سپس با چهره ی زیبا و بزرگوارانه ی خود به ما رو کردند و خداوند متعال را ستایش نموده و فرمودند: در روز قيامت بیرون 
می آیم در حالی كه على بن ابی طالب پیشاپیش من است و يرجم حمد در دستان اوست که در آن روز دو تکه خواهد بود 
تکه ای از سندس و تکه ی دیگر از استبرق خواهد بود. يس بادیه نشینی از اهالی نجد و از فرزندان جعفر بن كلاب بن ربیعه 
برخاست و گفت: همانا مرا نزد تو فرستاده اند تا از ث شما سوالی کنم. . يس فرمود: بپرس ای برادر بادیه نشین. مرد گفت: نظر Ժե‏ 
در مورد على بن ابی طالب چیست؟ چرا که اختلاف در مورد ايشان بسيار است. يس پیامبر صلی الله عليه وآله لبخندی زده و 


خنديدند» سپس فرمودند: ای مرد اعرابی» چرا اختلاف در مورد او فراوان شده؟ على نسبت به من مانند سر برای بدن و د کمه 
ی پیراهن من است. پس اعرابى خشمگین برخاست و گفت: ای محمد» من نيرومندتر از على هستم» آيا او می تواند يرجم 
حمد را به دست بگیرد؟ ؛ پس پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: آرام باش ای اعرابى» همانا در روز قيامت وی ژ گی های مختلفی 
به او داده می شود. زیبایی یوسف. و پارسایی یحبی و شکیبایی ايوب و بلندای آدم و نیروی جبرئیل که درود و سلام خداوند 
بر آنان باد. پس يرجم حمد در دستان او خواهد بود و همه ی آفرید گان زیر این يرجم خواهند بود و امامان و موذنان او را در 


ميان خواهند كرفت در حالی که قرآن می خوانند و اذان می گویند. و آنان کسانی هستند 
ص: ۶ 


که در قبرهایشان پریشان نمی شوند. ر بس միակ‏ مک لا کیت پرورد گارا؛ اگر آن جه محمد می كويد راست است 
پس سنگی يرهن فرودآور. در | ين هنگام خداوند آیه نازل فرمود: درخواست کننده ای تقاضای عذاب کرد که به وقوع 
پیوست. عذابی که برای کافران است و هیچ كس نمی تواند آنان را نجات بخشد. از سوی خداوندی که فرشتگانش در 
آسمان ها بالا مى روند. 


| تر جمه | 

«1» 

فر تفسير فرات بن إبراهيم و لام این 427 إِلَى معاد بن թ‏ قال قال اب صلی الله عليه و آله إِنَّ الله أغطانى فى عَلِئٌ 
أنه م մ‏ بين 247 821 الشفاعه و آغط انی فى Ս Հ.‏ ایت ا ی وم آفتخ باب ՀՀ‏ و أغط انى فى ար‏ 
آخرتی 2 أغطى բ.‏ امه 455 71« 351 :12 دى 8353 )3 1.43 աա‏ و أَوَجَهُهُ فى أوَّلٍ Ը33‏ 883 الْذِينَ 


یحاون جاب یر و لو 45 بير جى اب علیهع 833 لوء التُكبيرٍ ی مره 25313 فى ازج الانی وق لوا 


9 م2‎ - 
- 
կ 82 2 
٠. ۰ - 


«Աի:‏ و ی 
عليه السلام به من بخشيد که او در روز شفاعت مقابل من تکیه خواهد زد و این نعمت را برای آخرتم درباره ی علی به من 
بخشید که روزی که درهای بهشت را خواهم گشود او کلیددار من خواهد بود. و این نعمت را به من داد که در روز قيامت 
چهار يرجم به من خواهد بخشید» يس يرجم حمد به دست من خواهد بود و من يرجم تهلیل را به دست على می سپارم و او را 
به سوی اولین گروه روانه خواهم کرد آنان کسانی هستند که حسابرسی آسانی خواهند داشت و بدون حساب وارد بهشت 
خواهند شد. و يرجم تکبیر را به حمزه خواهم سيرد و او را به سوی گروه دوم خواهم فرستاد و يرجم تسبیح را به جعفر می 
سپارم و او را در گروه سوم قرار خواهم داد. سپس بر امت خود گمارده می شوم تا ایشان را شفاعت کنم. در آن روز من 


فرمانده خوا د و ایرا اه بر خواهد بود تا آن که امتم وارد بهشت شوند. تا يايان حدیث. 
و ار نی يود و ՅՆԱ‏ راه بر كواهد بو متم وارد بهسب سو 3 Հ‏ 


* | تر جمه | 

«¥» 

فره تفسير فرات بن إبراهيم بِإسْمَادِهِ عَنْ علی ن الح : ين عليهما السلام ա՛յ‏ الْحدِيتَ إِلَى أن قال إِذَا كانَ էչ‏ الْقَِامَهِ أَمَرَ الله 
e‏ تبح جهن جم إلى علق Ց‏ عن يوم و ينكى عن يرب وا إلى أذ نا َل إِنَّ աՀ ոյ «Տա‏ 


ات خر در ان ری هی جرد ا 
ستایش در روز قيامت در دست تو خواهد بود و آن را به بزرگان قوم خواهد سيرد و موذنان در سمت چپ و Հան‏ تو 


* | تر جمه | 


باب ۱٩‏ أنه يدعى فيه كل اناس بإمامهم 


الآيات 
هود: :2820 5382 و ما مر فوْعَوْنَ برشید* Հո ԷՅ‏ يَوْمَ الْقِيامَهِ فرعم 701 و بش الور الْمَؤرُوة(48-917) 


الإسراء: «يَوْمَ Ն:‏ کل أناس بإمايِهم فَمَنْ أوتّى كتابهُ يمينه فأولتک يَفْرَؤْنَ كتا َهُمْ و لا يُظْلَمُونَ َتبلّاهه و مَنْ کات فى هذه 


أغمى قَهُوَ فی ال خر أغمی و أل سَبِيله(1/-/0 


ص: ۷ 


"tk; meta info‏ اوا أَمْرَ 7523 ما مه فهء عَوْنَ برشي يه بقلم ճջ ատ‏ م اْقیامّه .285558 ار و شس Տ‏ اا و صب 
هود / ۹۷ و ٩۹۸‏ - 


[پس آن ها از دستور فرعون پیروی کردند» در حالی که دستور فرعون نجات بخش نبود. در روز قیامت او پیشاپیش مردمش 
خواهد بود و آنان را وارد آتش خواهد کرد و چه بد آبشخوری است که بر آن وارد می شوند.] 


Ք շտ 


18183 کل ناس يإمابهخ 54 آوتی كتابة այ‏ ولیک 634 բրա‏ و لا ون تیا و تن كان فى هه آغمی Թ‏ 
لاه أغين و أضل شلاب . اسراء الاو ۷۲ - 


[روزی که هر گروه از مردم را با پیشوایشان خواهند خواند» يس هر كس نامه اش را به دست راست دریافت کند از کسانی 
خواهد بود که نامه ی خويش را می خوانند و به اندازه ی رشته ی ميان شکاف هسته ی خرمایی به آنان ستم نخواهد شد. و 


هر کس در این Ա5‏ نابینا باشد يس او در آخرت نيز نابینا و گمراه تر خواهد بود. 


قال الطبرسى رحمه الله: دم 43 ؤم ابام يعنى أن فرعون يمشى بين يدى قومه يوم القيامه على قدمیه حتی يهجم بهم إلى 
الار كما كان e‏ پدعو ԱԿԱ Վան‏ ل ا աաա,‏ 


الجنه من الأنهار و العيون و قيل معناه بئس المدخل المدخول فيه النار و قيل بئس النصيب المقسوم لهم النار. 


Ք շ2 


կար‏ و یت ل ا أن ա) ատա‏ القيامه 
TT ys‏ هاتوا متبعی رءوس Ty‏ 


رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس: و رزوی أنْضاً عَنْ «թ‏ عليه السلام أنَّ 4811 չել‏ 238 و ԱԶ չել‏ 
յ 8253‏ عَنْهُ بأئتهم فى الخیر و الشر. 
و ثانيها معناه بکتابهم الذی آنزل علیهم من آوامر الله و نواهیه فیقال يا أهل القرآن و يا أهل التوراه. 


و الئها أن معناه بمن کانوا يأتمون به من علمائهم و آئمتهم 


Հաա)‏ هَذِهِ الأقوّال ما ژوی عن الرّضا عليه السلام بِالْأَسَانِيدٍ الصحبکه آنه رو عَنْ Ցե‏ عليهم السلام عَن الب صلی الله عليه و 


وم 2 


նայ)‏ و اع کل الل ام ایهم و کاب رلوم وشت بيو 


շշ‏ مر 


2773 عَن السصّادق عليه السلام 21 فال: Տաշ» մ‏ الله )إا كان يَوْمُ Հե‏ 
ص: ۸ 
5-1 مجمع البيان المطبوع: آن معناه: بنبیهم. 


۲- فى مجمع البيان المطبوع: رؤساء الضلاله. 
ամ‏ فى مجمع البيان المطبوع: ألا تحمدون اللّه؟. 


دعا کل آناس إِلَى من 12234382 124725 الله عليه و آله 0و قرعم աի մն ալ‏ تون یدعب بکم ای لت 
و رب الکنبه فالا تا 


و رابعها أن معناه بکتابهم الذی فيه آعمالهم و خامسها معناه بآمهاتهم. 


آعمالهم مقدار فتیل و هو المفتول الذی فى شق النواه و قيل الفتیل فى بطن النواه و النقیر فى ظهرها و القطمیر قشر النواه و مَنْ 
كان فی هذه آغمی فَهُوَ فى ال خره أغمى 55 فى معناه أقوال إحداها أن معناه من كان فیما تقدم ذکره من النعم أعمى فهو عما 


و ثانيها من كان فى هذه الدنیا أعمى عن آیات الله ضالا-عن الحق فهو فى الانخره آشد تحیرا و ذهابا عن طریق الجنه أو عن 
الحجه إذا سئل فان من ضل عن معرفه الله فى الدنيا يكون فى القيامه منقطع الحجه. 


و Կն‏ أن معناه من كان فى الدنيا أعمى القلب «ն‏ فى الآخره أعمى العين يحشر کذلک عقوبه له على ضلالته فى الدنيا كقوله 
و تمه يوخ لاه آغمی ورزر لوه فرك الوم ծն Նա‏ معناه الاخبار عن قوه المعرفه و الجاهل بالك سبحانه بكرن عارفا 
يكن ال ره و على هلا اليس قرله أن على مل الماك ԱՀա‏ علي هر ال قرولا قبل و یرو آن 
یکون أعمى عباره عما یلحقه من الغم المفرط فانه إذا لم ير إلا ما یسوژه فكأنه آعمی يقال فلان سخین العین. (۲)و رابعها أن 
معناه من كان فى الدنیا ضالا فهو فى الآخره أضل لأنه لا تقبل توبته. 


و و 


| ترجمه آطبرسی رحمه الله گفته است: ایدم قَوْمَهُ يوم القیامه» بعنی در روز قیامت فرعون پیشاییش مردمش راه مى رود تا 


جایی که ايشان را وارد آتش می گرداند. همان گونه كه در دنیا آنان را به راه آتش فرا می خواند. و تنها به اين دلیل فرمود: 


رده 4581 و با وجود منظور از مستقبلء صیغه ی ماضی به کار برده است زیرا آن چه در ادامه آمده و عطف بر آن می 
باشد: (يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ աաա նտակ‏ كنم شر رت بر این بعش السك յմա Հա‏ فوعَون و بشش 
ժշտ)‏ يعنى بدترين آبشخوری که با تشنگی بر آن وارد می شوند تا به وسيله ی آن خويشتن را زنده بدارند آتش 
است. و خداوند سبحان از آتش تعبیر به آبشخور فرموده است. تا مطابق با رودخانه ها و جویبارهایی Վեն‏ که بهشتیان بر آن 
زاود می شوند. و گفته شده به این معناست که آتش براق کسی که بر آن وارد فى شود بدترین ورودی «Հակ‏ يا به این معنی 


که آتش بدترین سهم آنان است. 


و در باره ی این سخن خداوند که: روزی که هر گروه از مردم با پیشوای خود خوانده می شوند. نظرهای گونا گونی وجود 
دارد: اول اين كه یعنی رئيس آنان -. در مجمع البیان جاب شده چنین است: به اين معنا که: بنبیهم. -» و بر اين اساس معنا 
چنین است که در روز قيامت ندایی می رسد و گفته می شود: پیروان ابراهیم را بیاورید» پیروان موسی را بیاوربد پیروان 
محمد صلی الله عليه و آله را بياوريد. يس پیروان حق که از پیامبران عليه السلام پیروی کرده اند برمی خیزند و نامه هایشان را 


با دست راست می گیرند. سپس گفته می شود: پیروان شیطان را بیاورید. پیروان سران گمراهی - . در مجمع البیان جاب شده 


چنین است: رژساء الضلاله. - را بیاورید. و این معنای سخنی است که سعيد بن جبير از ابن عباس روايت کرده است. و نیز از 


امام على عليه السلام روایت شده است كه پیشوایان دو دسته هستند: پیشوای هدایت و پیشوای گمراهی. 

و والبی از ايشان روايت كرده كه: پیشوایان آن ها در نيكى و بدى. 

و نظر دوم بر این است كه معناى آن كتابى است که خداوند دستورات و نواهى خود را در آن بر ایشان نازل فرموده است. به 
اين ترتيب گفته می شود: ای اهل قرآن و ای اهل تورات. 

و سوم اين كه معناى آن كسانى از دانشمندان و پیشوایان آن ها است كه به آن عمل می كنند. 

و سخنى كه با سندهای صحيح از امام رضا عليه السلام نقل شده است اين نظرها را جمع بندى می کند. كه ايشان از پدران 


خود از پیامبر صلى الله عليه وآله روايت كردند که در این باره فرمود: هركروه از مردم را با امام زمان خود و كتاب 


پرورد گارشان و سنت پیامبرشان فرامى خوانند. 


و از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: آیا خداوند را بز رگ نمی دارید؟ - . در مجمع البیان جاب شده 


چنین است: ألا تحمدون الله؟ - هنگامی که روز قيامت فرا رسد 
ص: ۸ 


بریم -. -و شما به سوی ما پناهنده می شوید. يس گمان می كنيد شما را به کجا می برند؟ سو گند به خدای کعبه شما را به 


و چهارم اين که منظور نامه ای است که اعمال آنان در آن نوشته شده است. و معنای پنجم اين که منظور سران آن ها است. 


ՀՅ‏ أو ما و هاء «աշա‏ ولیک يَفْرَوّنَ کم درحالی که شادمان و خرسند هستند» 5 لا بطلَونَ 
չան‏ اا وی տան‏ کان ای ار باداش امالشان առատ աան‏ و ان Հատ որի Հնա‏ 
شکاف هسته جای دارد. و نيز گفته شده در ميانه ی هسته قرار دارد. و «نقیر» يشت آن است و «قطمیر» يوست هسته است. 3 
Աաաա ա 2‏ الا رامش سای ان ی هه اما اولان كد بعص هر کی ماه 
ی نعمت هایی که بیان شد نابینا باشد» يس او درباره ی آخرت که از دیده اش پنهان است نابیناتر خواهد بود. 


و دوم اين كه هر كس در اين دنیا از نشانه های خداوند نابینا باشد و از حق گمراه شود يس او در آخرت نيز سر گشته تر و از 
راه بهشت دورتر خواهد برت یا هنگامی که از حجت پرسیده شود در آن گمراه تر خواهد شد. چرا که هر كس در دنیا از 


شناخت خداوند گمراه گردد در قيامت حجتی نخواهد داشت. 


و سوم اين که یعنی هركس در اين دنیا کوردل باشد» همانا او در آخرت با دیده ی Էշն‏ برانگیخته خواهد شد. اين عقوبتی 


است که به دلیل گمراهی در دنیا برای او قرار گرفته است. Վան‏ فرموده ی خداوند که: و در روز قيامت او | ան‏ برانگیخته 
می کنیم. و این فرموده ی خداوند را تفسیر کرده است: يس در اين روز دیده ی تیزبینی خواهی داشت به اين معنا که خبر 
دادن از پیروی معرفت است. و کسی که نسبت به خداوند سبحان جاهل است در آخرت خدا را خواهد شناخت. و بر این 
اساس منظور از ան‏ در اين جا مبالغه و تعجب نیست. هرچند به آن عطف فرموده است که: و گمراه تر خواهد بود. گفته شده 
ممکن است ابینا عبارتی باشد که به دلیل اندوه بسیار به او اطلاق شده است. چرا که وقتی جز ناخوشایندی چیزی نمی بیند 
مانند اين است که نابینا می باشد. گفته می شود: «فلان سخین العین». -. - و چهارم اين که: یعنی هركس در اين دنیا گمراه 


Վեն‏ در آخرت نيز گمراه تر خواهد بود زيرا توبه ی او پذیرفته نیست. 


فس» تفسیر القمی آخمد بْنْ اذری عَن ابن عیتری عَن الخترین بن س هيد عَنْ ماد بن عیتری عَنْ )28 عَن الفض يل عَنْ آبی 
جغفر عليه السلام فی قَوْلٍ الله تبازک و تَعَالَى يَوْمَ نَدْعُوا كل أناس بامامهغ قال بجی 2 رَسُول الله صلی الله عليه و آله فى فزن و 
عَلِىٌ فى قزنه (۳)و الحَسَنْ 


ص: ٩‏ 
-١‏ فى مجمع البيان المطبوع: و دعانا إلى رسول 0« 


۲- سخنت عینه: نقیض قرت. 


۳- هکذا فى النسخ و فى التفسیر المطبوع: و على فى قومه. 


فى فونه و این فى قزنه و كل مَنْ مات بَئْنَ ظهْرَانَئ էջ‏ جَاءُوا مَعَهُ. 


Համա و بكر و شيعه و عم و شيعه و تما و شيعه و علي‎ sS 


ع ھی و س هله 


ա 


իու‏ تر جمه آتفسیر قمی: از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که درباره եյ‏ یرم نَدْعُو کل آناس բել‏ فرمود: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله همراه با يارانش» على عليه السلام همراه با يارانش» حسن عليه السلام 


٩ ص:‎ 


همراه با یارانش» و حسین عليه السلام همراه با پارانش می آید و هر کسی که در ميان قومی مُرده است. همراه او می آیند. -. 


تفسیر قمی : ۳۸۵ - 
على بن ابراهيم درباره آیه: ճո‏ دعو 5 آناس ՀՔԱՆ‏ گفته است: روز قيامت منادی تدا دهد: ابو بکر و یارانش 


برخیزند» عُعر و ՍԿ‏ و عثمان و پارانش» و علی با پارانش. و گفته است: درباره آیه: رولا فون تملا گفت: فتیل به پوسته 


ناز کی می گویند که روی هسته خرما را پوشانده است. 
# تر جمه | 


«Ծ 


222.2 


աժան‏ آخبار الرضا عليه السلام اماد 401 عن الصا عن 401 عليهم السلام ال ال ز سول الله صلی الد عله و آله فی 
ول الله 2550 1143 بوع تذقوا کل անք‏ بامامهم قال :1125 ճան‏ زمانه و کتاب الله وش Կո‏ 


معنی اين آیه ی یوم تَدعُوا کل آناس بامامهغ») - اسراء / ۷۱ - روزی که هر قومی را به نام امامشان پیش خوانيم [ فرمود: 


هر طائفه و قومی را به امام زمانش و کتاب پرورد كارش و سنّت پیغمبرش می خوانيم. -. عیون : ۲۰۱ - 
թո‏ جمه | 
«Է»‏ 


անն‏ موا ال سا ی یچ دک نی 
ՎԵ:‏ عليهما السلام قمالَ: ادا كانَ یز الام نَادَى ماد ین بُطمَانٍ ւժ‏ أَئْنَ :241 222 21535 عليه 
سا یه من ند اله عرو جل له أرقا و ن کت عل یه دی 21220 یه الله فى أن 


یوم տա: ան‏ 26 3 آبی طایب علیهما السلام թյա տն‏ الله عر و جل ջան‏ اللائ անի: : Հեն‏ 
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یه الله فی آزضه وَ مه 8 ԼՅ‏ فمن مل يله فى کار Ա‏ لق «թ.‏ فى كردا الوم Աթա‏ ء بوره و یه إلى 
رجات الى من جات قال وم Ա աման‏ بعل فى الا بو لاب نی له من مد الو جل 
اله تن ام بإمام فى ار Տ» լայմ‏ حت «մ‏ 11123214 21 من 21.0 و را Հանտ ամ‏ 


بهم اباب و قال الذي ام و د کا وه توا نه այտա ւժ‏ اله ملع այա‏ عليه وها 


بخارجین من الا 


-جاء المجالس للمفید ւն‏ الأمالی للشیخ الطوسی المفید عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن أيوب عن صفوان عن آبان عنه عليه 


٠١ ص:‎ 


-١‏ إلا أن فيهما: فيقوم أناس قد تعلقوا اه. م. 


*#[ترجمه ]امالی شيخ طوسی: ابان بن عثمان گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: چون روز قيامت شود آواز دهنده ای از 
اندرون عرش ندا دهد: خلیفه خداوند در زمينش کجاست؟ ر پس داود پیامبر عليه السلام برخيزد» از جانب خدا- عر و جل- - ندا 
دهد: منظور ما تو نيستى هر جند كه خليفه خداوند بوده اى. بار دوّم ندا رسد : خليفه خداوند در زمینش کجاست؟ يس امیر 
المؤمنين علي بن ابی طالب عليه السلام برمى خیزد از جانب خدا- عر و جل- ندا می رسد: ای آفرید گان» اين ան‏ بن ابی 
طالب خليفه خدا در زمين او» و حتجتش بر بند گان او است» پس هر که در Ա»‏ بریسمان (ولایت) او آويخته امروز نيز بریسمان 
او بياويزد تا از نور او روشنی گیرد» و بدنبال او به درجات بلند بهشتی راه یابد. حضرت فرمود: يس مردمی چند که در ԱՏ‏ 
بريسمان (ولايت) او آويخته بودند برخاسته و بدنبال آن حضرت ببهشت روند. سپس از جانب خداوند دا «ԾՆ.‏ د 
ا ونیا شاد رز ب ارو ج که يخ اهداور ره اه فد اینجاست كهت 

لیاوا مق الّذِينَ انعو و رَأوا الیذاب 62887« بهم եւան‏ و قال لیا وا و ان نا աե արմ‏ كما تَبرَوًا م 

SS يي‎ ն 
جويند» و عذاب را ببینند و همه اسباب و وسائل از دسترسی آنان دور و بریده باشد» و پیروان گویند: ای كاش ما را با ز گشتی‎ 
بود (بدنیا) تا از آنان بیزاری می جستیم همان گونه که از ما بیزاری جستند اين جنين خداوند اعمال- آنان را حسرت بر آنان‎ 


- ۳۹۰ : دوزخ بیرون نخواهند شد.) -. امالی طوسی‎ աա نان از‎ տանեն» 

مجالس مفید از ابان از امام جعفر صادق عليه السلام همانند آن را روایت کرده است. 

کشف الغمه از کتاب ابن طلحه از امام جعفر صادق عليه السلام همانند آن را روایت کرده است. 
ص: ۱۰ 

|] تر جمه‎ իթ: 

«f» 


سن» المحاسن أبى عن ضرع الب 8 ابن مغر کان عَنْ تالک اهن َال ال 21 թ‏ الله عليه السلام إل یس من قم 
1288 باعامهع فی الا جاء «ա բ:‏ هم و عو رم و مَنْ յն չն‏ :6:82 


* | 7 جمه آمحاسن: اباعبدالله عليه السلام فرمودند: همانا همه كسانى که در دنيا از پیشوایی پیروی كرده اند در روز قيامت وارد 
فى شوتك كر ال که ان ها بيقوائ غود را تشر ین هی کد و ار یر آنا کارا لی یی նն Տատ‏ کات که انك Ատ‏ 


هستند. - . در مصدر چنین است: و من كان على مثل حالکم. م. - 
| تر جمه | 


«A» 


سو الاس أبى عن مر ن ةد الله عن մա‏ بن راج 0( Ջե‏ آغی 98:01 1 أَبُو َد له عليه السلام یا 
تالک ا ما وضو أن یی 1 وم يمن بعشهم Ապ‏ إل َم و من ՀՅ մո‏ 


իո:‏ ترجمه آمحاسن: عقيل بن دراج -. در نسخه ها جنين آمده. و در نسخه ی جاب شده ی محاسن جمیل بن دراج آمده که 
درست است. - از مالكك بن اعين نقل كرده كه گفت: ابوعبدالله عليه السلام به من فرمود: ای مالک آيا راضی نمی شوی که 


در روزى كه هركروهى وارد می شود دیگری را لعن می كندء تنها شما و كسانى كه سخن شما را يذيرفته اند جنين نباشيد. 
թու‏ ترجمه | 
»$« 


مي العامة أبى عي اضر عَنِ ابْنِ ت کا عن یوب بن شعیب ԲԱ‏ لك ِب ւթ‏ عليه السلام 88 نَدْعُوا كل أناس 
يإمايهخ ال 2211 کل تون من 215 20 Հն կել‏ قیجی 2 وه شول اله صلی الله عليه و آله فى قن و علي عليه السلام فى 
رنه لسن عليه السلام فی فونه و این عليه السلام فى قَنِِ و کل լել‏ فى قَنِه اذى مَك بين جع قال نم 


و 


**[ترجمه آمحاسن: یعقوب بن شعیب گفت: از امام صادق عليه السلام درباره ی اين آيه پرسیدم: «يَوْمَ ԲԱ‏ کل آناس 
بامامهغ؛ يس فرمود: هر یک از افراد اين امت را با پیشوایش فرامی خوانیم. گفتم: یعنی پیامبر خدا صلی الله عليه و آله با 
مردمان خود خواهد آمد و على عليه السلام با نسل هم زمان از خود و حسن عليه السلام همراه نسل هم عصر با خود و حسین 
عليه السلام با نسل زمان خويش و هر امامی همراه با نسلی خواهد آمد که درمیان آنان از دنیا رفته است. گفت: بله. 


] ترجمه‎ | «5: 
«Մ» 


شی» تفسير العياشى عن الَْض یل قَالَ: ՄՔԵ‏ جغفر عليه السلام عَنْ كَل الل թթ‏ 2 کل أناس باممهع کال چی ۶ شول 
له صلی ا علدو اي و غي Յամ‏ ي Համամ‏ فی ԶԱՆ «Եղն «4 ն Յամ‏ جاءَ مَعَهُ 
A)‏ 


** | تر جمه |تفسير عیاشی: از فضيل که گفت: از ابوجعفر علیهما السلام در باره ی سخن خداوند متعال پرسیدم که فرموده 


است: روزی که هر گروه از مردم را با 


پیشوایشان فرامی خوانیم. فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله همراه با گروه مردمان عصر خود خواهد آمد و على عليه السلام 
با مردم خود خواهد آمد و حسن عليه السلام در ميان مردم خويش و حسین عليه السلام همراه با مردم هم دوره با خويش 
خواهند آمد. و هرکس در زمان پیشوایی از دنیا رفته است همراه با او خواهد آمد. -. اين حدیث در شماره ی ۱ با اند کی 


اختلاف بیان شد. - 


#* | تر جمه | 


«փ» 


2225 


في اشير لباقي لق إلى یر مق أ قد لو هه لبم ۱47 انم نا Բն‏ کل «սլ‏ ای مات فى عضره 


و 
Ա 2.68 Վ‏ 


إن أت ցամ‏ 317 وينه قله يؤم تذغوا کل آناس بإمايهخ 54 أوتى كتابة یمین ولیک یرون كتابهُم աի)‏ نات 
րամ‏ 40 کناب له ره أن الله Հեն:‏ من آوتی 867 یمه մթ‏ مارا کناب انیت Ժամ‏ جسايبة ی آخر 


E 


لیات و الکتاث لام من تب وَراء طهّره و كان كما ال و وراء ظْهُورهم :22 Մամե. Համե:‏ لین 98 


"Զե "Go 


0 فقوم ىبي ی کی ای آخر նն‏ 
ص: ١١‏ 
-١‏ فى المصدر: و من كان على مثل حالكم. م 


۲- هكذا فى النسخ» و فى المحاسن المطبوع: جميل بن دراج و هو الصواب. 


تررجمه اتفسیر عیاشی: ابوعبداله عليه السلام فرمودند: هنگامی كه روز قيامت فرارسد. هركس را به پیشوایی که در زمان او 
از دنیا رفته است می خوانند. اگر او را پذیرفته و تصدیق کرده باشد نامه اش را با دست Հալ‏ خواهد گرفت. که خداوند 
متعال می فرماید: روزی که هر گروه از مردم را با پیشوایشان فرامی خوانیم » يس هر آن كس که نامه اش را با دست راست 
دریافت کند آن را خواهد خواند. و منظور از يمين» پذیرفتن امام است» چرا که نامه ای دارد که آن را می خواند. زيرا خداوند 
մեթ‏ فر եան «ՏՐ շատ նիան‏ را با دست լրատ ակ‏ من گرا پاٹ و ան‏ سرا بخ «աան‏ کیان 
داشتم که در چنین روزی مورد حسابرسی قرار خواهم گرفت. تا ԾՆՆ‏ آيات» و منظور از کتاب. امام آشکار است که هر کس 
او را پشت سر خود قرار دهد مانند آنانی است که خداوند در باره ی ծնել‏ فرمود: پس آن را بشت سر عويش افکندند و 
کسی كه او را انکار کند از اصحاب شمال خواهد بود که خداوند درباره ی آنان فرمود: و اصحاب شمال جه کسانی هستند؟ 


در ميان بادهای کشنده و آب های سوزان. در سايه ی دودهای متراکم و آتش زاء تا «ՋԵԼ ԾԵՆ‏ 


١١ ص:‎ 


على هذا التأويل من بطن الآيه يكون المراد بالكتاب الإمام لاشتماله على علم ما كان و ما يكون و إيتائه فى الدنيا الهدايه إلى 
ولایته و فى الآخره الحشر معه و جعله من أتباعه و المراد باليمين البيعه فإنها تكون باليمين أى من أوتى «եյ‏ فى الآخره بسبب 


թթ:‏ جمه ]بر اساس اين تأويل از مفهوم آیه. منظور از نوشته امام است. زيرا از همه ی آن جه بوده و خواهد بود آگاه است. 
و آمدن او در دنیا به معنای راه یافتن به ولا-يت اوست و در آخرت همراه بودن با او و قرار گرفتن از پیروان او می باشد. و 
منظور از «یمین» یعنی بیعت» بنابراین منظور از یمین یعنی کسانی که به واسطه ی بيعت با امام در دنياء او را در آخرت حاضر 
می ՎԵՆ‏ 


اد | تر جمه վ‏ 
«Ն»‏ 


شىء تفسير العياشى عَنْ مدب րեա‏ عَنْ աշն‏ عليهما السلام ال ماله عَنْ قَوْله բյ‏ 24 8 آناس ֆո մմ բքել‏ 
کان يَأتَمُونَ به فى الا و یی بالنّمْس و الَْمَرِ فان فى جنم و من یدهم 


-شى» تفسیر العیاشی عن جعفر بن آحمد عن الفضل بن شاذان أنه وجد مکتوبا بخط أبيه مثله. 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم» از یکی از دو امام باقر و امام صادق علیهماالسلام» گفت: از ايشان درباره ی 


معنای اين آيه پرسیدم: ايَوْمَ نَدْعُوا کل آناس یامامهغ؛ [روزی که هر گروه را با پیشوایشان فرامی خوانند) فرمود: کسانی که 
در Ա»‏ آنان را پیشوای خويش قرار داده بودند» و خورشید و ماه را می آورند و کسانی را که آن دو را می پرستیدند در آتش 


արուներ աթ‏ ین اليد از .قشل و Յի:‏ کک متاه ارم کت را رافق که با دس շեմն‏ و که شاه برد 
* | تر جمه | 
«ն»‏ 


شی» تفسیر العیاشی 58 6,522 ւթ մ ՅՆ‏ عليه السلام 52 18 չան յա‏ عليه السلام الإ ՀԱ.»‏ 3 
میفود ری کما ان ری ا تقال (գաւ մա‏ دنت الدّامی ينا دُعَاءٌ جدیداً كما دعا له ر كول الله صلی ا علیه و 


- 222 ԱԻ 


آله اذب جل فلت أَشْهَدُ اتک լել‏ الآ 235 كل آناس եջ բանել‏ بُ الشّمْس ՆԱՆ‏ و امات 81 


اللقرة նաե‏ الاو وتان اعا اا ان 


- - 


]| تر جمه آتفسیر عباشی: از ابوبصير که گفت: از ابوعبدالله عليه السلام درباره ی سخن امیرممنان عليه السلام پرسیدم که 
فرموده اند: اسلام با غربت و تنهایی آغاز شد و به زودی به غربت پیشین خود با ز گشت خواهد کرد يس خوشا به حال 
غريبان» فرمود: ای ابومحمد دعوت کننده ای از ما دعوتی تازه آغاز می کند. همانند دعوت پیامبر خدا صلی الله عليه و آله 
يس پای ايشان را گرفتم و گفتم: گواهی می دهم شما پیشوای من هستید» يس فرمود: بدان كه هر گروه را با پیشوای خود می 
خوانند» اصحاب خورشید را با خورشید» و اصحاب ماه را با ماه و اصحاب آتش را با آتش و اصحاب سنگ را با سنگ 


* | تر جمه | 


توضيح 


قال الجزرى فيه إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أى أنه كان فى أول أمره كالغريب الوحيد الذى لا 
أعل له عنده «նյ‏ المسلمین پومثذ و سیعود غریبا کما کان أن بقل المسلمون فی آخر الزمان فیصیرون کالغرباء فطوبی للغرباء 
أى الجنه لأولئك المسلمین الذین کانوا فى آول الاسلام و یکونون فى آخره و انما خضهم بها لصبرهم على أذى الکفار أولا و 
آخرا و لزومهم دين الاسلام. 


## ترجمه آجزری در اين مورد گفته است: اين سخن که «اسلام با غربت و تنهایی آغاز شد و به زودی به غربت پیشین خود 
باز گشت خواهد کرد» يس خوشا به حال غریبان» یعنی در ابتدای راه به دلیل تعداد اند ک مسلمانان در آن ան ԺԵ)‏ شخص 
تنها و غریبی بود که خانواده ای ندارد» و در آینده مانند گذشته غریب خواهد شد» یعنی در پایان دوران نیز مسلمانان اندكك 


خواهند شد و مانند غریبان خواهند بود پس خوشا به حال غریبان» یعنی بهشت برای چنین مسلمانانی است که در آغاز اسلام 


و دوره ی پایانی خواهند بود. و به وسیله ی شکیبایی بر آزار آغازین و پایانی مشرکان و پایداری بر اسلام آن ها را ممتاز 


Արագած 

] ترجمه‎ իթ: 

«۱1» 

شى» تفسير العياشى عَنْ عار ցկա‏ عن أبى ա‏ الو عليه السلام ل 230453 չգ‏ ما բժ‏ َال ل یرم حَرَامَةٌ و 
و ول لل يم مَدعُوا 15 آناس بإمايه 8 ال ال ر ول الله صلى الله عليه و آله من չգան‏ تام مات 1 الي و 


շշ‏ ام 


չքա‏ و وا هم 011 7 عبد الله عليه السلام ليست الْجاهية لها Ան‏ را من عنده 


ص: ۱۲ 


مس اس 2 


«ՀԱՅ و فتخم آغیتکم قال كم‎ Յա չան رآ کم‎ ա الْجَهلَاءُ و لکن‎ ՀՆ: «նջ هُوَ‎ ծամ: Մ ա 


| تر جمه | تفسير عباشی: عمار ساباطى» از امام صادق عليه السلام աղջ‏ کرده است که فرمود: زمین ه ركز از امامی که حلال 
خدا را حلال كند و حرام خدا را حرام خالى نمی شود و این معنى كلام خداوند است كه می فرمايد: وم تدعو كل اناس 
بإِمَامِهِمْ) [روزی كه هر گروه را با يبشوايشان فرامى خوانند) پس فرمود: ييامبر خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: هر كس 
بميرد بدون اين كه امام خود را بشناسد. به م رگ جاهلیت از Ա»‏ رفته است. حاضران از تعجب كردن كشيدند و چشم گرد 


كردند» امام فرمود: منظور» جاهليت جهلاء نيست. وقتى از نزد امام خارج شديم» 
ص: ١١‏ 


سليمان به ما گفت: به خدا سوكند! منظور امام عليه السلام همان جاهلییت جهلاء بود اما وقتى امام تعجب شما را دید كه 


كردن كشيديد و جشم كرد کردید به شما چنان فرمود. - . تفسير عياشى ۲: ۳۲۶ - 


** | ترجمه ] 

(ԵԾ 

شى» تفسير العياشى عَنْ չա‏ الان عن 41 ند اللو عليه السلام 2 03:16 و الله علی وین الله Թ‏ تا يَوْمَ ԲՆ‏ كل آناس 
يإمابهغ թ‏ ال لی ما و ول له صلى الله عليه و آله աալ‏ كم من ! բել‏ يَجى 2 يَوْمَ یامه یلعنْ اط ابه و يَلعَونَهُ وَ خن 


աա 25:‏ و 11 ԱԾ աշ անն‏ 
#* ترجمه ]تفسیر عیاشی: بشیر دهان از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: به خدا سو گند! شما بر دين خدا 
هستید. پس اين آيه را تلاوت فرمود: ք‏ ذو كل آناس بامامهم) [ روزی که هر گروه را با پیشوایشان فرامی خوانند! پس 
فرمود: على امام ماست و رسول الله امام ماست. جه بسيار անա ԱԱՀ‏ كه وود قيامت به صحراى محشر می آيند و ياران 
خود را نفرين می كنند و آنها هم به او لعنت و نفرين می گویند» ما نسل محمد صلی الله عليه و آله هستيم و فاطمه سلام الله 

علیها مادر ماست. - - تفسیر عیاشی ۲: ۳۲۶ - 


] ترجمه‎ | > 
«f>» 


شىء تفسير العياشى عَنْ جاب عَنْ أبى جغقر عليه السلام ما هه ۱ به یز 081 کل آناس بإمابهغ اون ا 
هو نت تام աան‏ أجْمعِينَ فال هنال اد ول الله ی الاس Յան» ՀԱՅ‏ على اس ین الل 
من غل یی روت فی اقاس فك دونو يطوق آنا قن تلهم 243298 و میقانی ألا و من ման‏ و أعان على 


ظلمهم و كَذَبَهُ م فیس مِنّى و لا معی و أنَا مِنْهُ بری 2. 


**[ترجمه][تفسير عیاشی: جابر از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی րամ‏ 5 کل ناس 
ՀԱՆ‏ [ روزی که هر گروه را با پیشوایشان فرامی خوانند) نازل شده مسلمانان گفتند: ای رسول خدا! آیا تو امام همه 
مسلمانان نیستی؟ فرمود: من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم» اما بعد از من» از جانب خداء از ميان اهل بيت من» امامانی 
برای مردم خواهد بود» مردم آنها را تكذيب می کنند و آنها مورد ظلم و ستم واقع می شوند. بدانید هر كس دوستی و ولایت 
آنها را بپذیرد؛ او از من است و با من است و به زودی مرا ملاقات خواهد کرد و بدانید هر كس به آنها ظلم کند يا ياريكر 


ظالم آنها باشد و آنها را تکذیب كندء از من نيست و همراه من نخواهد بود و من از او بیزارم. 
* | تر جمه | 


«Ծ 


39 
Հոն 


و رو فی روایه أخرى 45 و یم 28822 وَ اس 


** | تر جمه أو در حديثى اين جمله هم آمده است: و رهبران و سردمداران کفر و گمراهی و یارانشان به اين امامان ظلم مى 
كلتك کد قلسي خا ۲ :۳۹۶ د 


> | ترجمه ] 
»14« 


ئی تفسیر العباشی غ3 عید ի‏ قال سمش سیف ամ‏ الله عليه السلام ول القع و الطَاعَه եար ՀՀ այ‏ الْمْطِيعٌ ՀՀՀ մ‏ 
«ն‏ و չել‏ الْمُسْلِمِينَ :4-5 2055 و اختجاجه يَوْمَ يله 1244 الله ؤم نوا کل آناس بامایهم 


##[ تر جمه آتفسیر عیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: شنیدن و اطاعت کردن» درهای بهشت هستند» کسی که می شنود و 
اطاعت می کند حجتی عليه او نيست ۰ حجت و برهان امام مسلمانان» آن روز که خدا را ملاقات می کند کامل است؛ ք‏ 
خداوند می فرماید: یوم ն‏ کل ناس քել‏ روزی که هر گروه را با پیشوایشان فرامی خوانند). - - تفسیر عیاشی ۲ : 
۳۲۶ 


* | تر جمه | 


«15» 


شیء تفسیر العیاشی عَنْ չճա‏ عَنْ آبی عو اله عليه السلام قال ِن کا كان يمول ما ین آحد کم و 98 أن Ատե‏ الا أن تلع 428 
ՄԱՆ‏ ال : و اون اد دس آطیغوا اللو أطخا الشول و أولی الأشر نكم من بطم 
4 آناس بإمامهغ قُرَسُول له إِمَامُكمْ و 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: بشير از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: ما بين هیچ یک از شما و رسیدن به 
آرزویش فاصله ای نیست» مگر به اندازه اين که جانش به اين جا برسد و با انگشت به حنجره خود اشاره فرمود» سپس کلام 


خود را با آیاتی از کتاب خدا تأویل و تبیین نمود و فرمود: «أَطِيعُواً له وَأَطِيعُواً الرَسُولَ وَأَوْلِى الأمر منکغ» - - نساء/ .۵٩‏ - 
[خدا را اطاعت كيك و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت كنيد] و «مَنْ بط الرَّسُولَ فَقَدْ آطاع այ‏ - - نساء/ ۰ - اهر 


كس از پیامبر فرمان برد در حقیقت. خدا را فرمان برده] و «إن كنم 552 111 فاتبغونی بتکم له - - آل عمران/ ۰۳۱ - 


و م 2 


ی کر ն‏ دوست داید ارم تروف տան տամ ՆՅԱ մնամ ԱՐՄԱՏ‏ وم 88 كل اناس پامامهغ» يس 
رسول خدا صلی الله عليه و آله امام شماست و جه بسيار رهبران و پیشوایانی كه روز قيامت می آیند و اصحاب خود را نفرين 


مى كنند و پیروانشان نيز ايشان را لعن مى كنند. - - تفسير عياشى ۲: ۳۲۶ - 
ص: ۱۳ 

| ترجمه | 

«۷» 


شیء تفسیر العیاشی عر ت 52 عدا علیهما السلام آله شيل عن ول م دموا کل آناس پامایهغ ԱԺ ԿՄԱ‏ َو 
به فى الذنیا و يوی بلس و الْقَمَرِ فان فى جهن و مَنْ کال يَعْيِدُهُمَا. 


ص: ۱۳ 


#[تر جمه |تفسیر عیاشی: محمد از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روایت کرده است که از امام درباره 


آیه: 83ր‏ 28 کل ն‏ بامّامهغ» [ روزی که هر گروه را با پیشوایشان فرامی خوانند) سوال شد. فرمود: امام کسی است 


که در Ա5‏ به او اقتدا می کردند؛ و خورشید و ماه را می آورند و به همراه هر كس که آن دو را پرستیده است. در آتش می 


اندازند. - - تفسیر عیاشی ۲: ۳۲۷ - 
| تر جمه | 
«A»‏ 


شی» تفسير العیاشی عَنْ اشماعیل بْن هَمَام قال قال الوَضًا عليه السلام فى قَوْلٍ الله يَوْمَ نَدْعُوا كل آناس بامامهغ قَا 


5924 183 մջ83 մն չն Կ 113 قال لآ لیس عَذلًا من ربکم آن وی کل موم مَنْ‎ Հան 

իրք‏ 7 جمه ]تفسیر عیاشی: اسماعیل بن هام از امام رضا عليه السلام درباره اين آيه یم نَدْعُو کل آناس պեն‏ [ روزی که 
لوسر سان فى سرك ا رامنا بورق | 
پرورد گارتان عادلا-نه است كه هر گروهی از مردم را به پیشوایی که متولى آنان بوده بسياريم؟ می گویند: بله» البته عادلا-نه 


است. و خدا می فرمايد: پس از هم جدا شويد و آن كاه هر قوم از دیگران جدا می ايستند. - - تفسير عياشى ۲: ۳۲۷ - 
* | ترجمه ] 
۰۹ 


نْ تکوئوا معا یوم یامه ان 


۹ 
CO‏ 
ها 
ا 

Եե 

۳ 


ص e o Coo‏ قَالَ: 


یک مق وا روا 42:41 2.50 ն ա.‏ ري 
| ترجمه |تفسیر عیاشی: محمد بن حمدان از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: اگر می خواهید روز قيامت 
همراه ما باشید» همدیگر را نفرين نکنیده از خدا بترسید و او را اطاعت كنيد که خدا می فرماید: ايَوْمَ ոն‏ كل آناس بامامهغ» 


[ روژی که هر گروه را با پیشوایشان فرامی خوانند). - - تفسیر عیاشی ۲ : ۳۲۷ - 
* | تر جمه | 


»۲۰« 


شف» کشف اليقين من کتیاب այն «յռ‏ باد بن عدوت Հաւա սանր‏ ن الْمَسْعُودِىٌ 2202 ջա)‏ 
خصيرَة ԲՈԶ‏ 00 الك را عَنْ ان بن الب ոյն‏ عن الرييع بِنِ ՆՈՆ:‏ مالک بن ض ره մանյ‏ عَنْ 


- 
ع 


آبی در رفن الله غنة ՄՄ‏ شیر بو ده ود ضدی الله عله امع هُوَ و عَلِيٌ عليه السلام و مشاه بن السود قَالَ أ شم 


هدو :أن زرل الله ضلن التداعليه و اله قال 22372 ա.‏ کش رانا اننبا رنه لكا َأقُومٌ فاخ یه فد 


اس يده Տե)‏ 
ص: ۱۴ 


-١‏ قال ابن الأثير فى اللباب «ج ۱ ص ۴۷۷: الرواجنی بفتح الراء و سكون الالف و كسر الجيم و فى آخرها نون قال السمعانی: 
سألت استاذى الحافظ إسماعيل بن محف د بن الفضل الأصفهانی عن هذه النسبه فقال: هذا نسب أبى سعيد عباد بن يعقوب 
البخارى» و صل هذه النسبه الدواجن بالدال المهمله و هى جمع داجن و هی الشاه التى تسجن فى البيوت فجعلها الناس: 
الرواجن بالراء و نسب عباد إلى ذلک» هكذا قال و لم يسنده إلى أحد قال: و ظنى أن الرواجن بطن من بطون القبائل- و الله 
أعلم - روى عباد عن شريكك و غیره روى عنه الأثمه: البخاری و غيره و كان شيعيا انتهى. و قال ابن حجر فى التقريب دص 
۲ عباد بن يعقوب الرواجنی- بتخفيف الواو و بالجيم المكسوره و النون الخفيفه- أبو سعيد الکوفی صدوق رافضی. حديثه 
فى البخاری مقرون» بالغ ابن حبان فقال: یستحق الت ر ک» من العاشره مات سنه ۲۵۰۱) انتهی. و فى تنقیح المقال ج ۲ ص ۱۲۳» 
عن الذهبی فى مختصره أنه شیعی وثقه آبو حاتم توفی سنه ۲۷۱. قلت: يوجد ترجمته فى غير واحد من تراجم العامّه و الخاضه 
ال «Մթան աան‏ و وه انمد كيل الله عد ال کین أن فده .رم ՆՔ‏ الك ان مرد 

۳- بفتح الحاء و کسر الصاد المهملتین هو آبو نعمان الأزدىٌ الکوفی. 

۴ فى موضع من کتاب الیقین: حیان بن الحرث الازدی یکنی أبا عقیل. 


وَجْهُهُ و رجفت قَدماه و حَفَفَتْ أَحْدَاؤُهُ و من 14 لک «Հ‏ با ول ما ا فتمونی فى اقب ی یلو که اکر و 
و اش ման մպո‏ اه عله Տյան ամ Համե‏ ضرفن է աե‏ ين مُسْوَدّة وَجوُهُم لا يَطعَمُونَ չե: Հե‏ 
»22245263 :216 81:22 رالاس و هم ՀԵՏ‏ را زول هیجوت رارق قال لا 
ԳՏ‏ بَهْرَجُو جوا دهع و هم اذب 62-25 ԱԱ‏ ولا 136227 یطوق و لها نود آذ պ‏ صاجبهم եմ որ‏ يده 
اب E‏ وت اوه و من فعل لک تب :2 ول :0281 288.4 بغیی ولو که ی و 
ՆՆԵ Բաքման ծարար ճեն ոն), 40080 7222‏ 
عن را فان و و نام کین الفا ین ա‏ كَأُوم اح ده إا أَحذْتُ يده اوه وهه و ركفت 3 
ا 4 120 ما :22228 فی الین աւ»‏ فَيفُولُونَ کہا ال کبر و عص ينا TT‏ 
الکو سیل ضر جایکم یف رون տաճա անմա‏ لا بعتو بل Տ‏ بره على «Ցավում‏ 


هو 2 


سَبِعِينَ الفا م 215 فَإذَا Հեմ‏ پویه اسوة وجه و رجنث ماه و مت աա‏ من فعل دک 42 մն‏ ما ذا Ա‏ 
فى ای պայ ճն ատ ԽԱ‏ 1:07 2.21 فتاه ول اشوا یل ԲՅԱ‏ یل رون Հաննա‏ 


ՀԱ արո ماحل‎ 20 աան 215 ران ون‎ 283: 8 e 


که اقول ما دا :22:28 فى لین بغیی 8228 ابا ال بر و اه و وازز TT‏ ا 
تن شرب بت بآ ա‏ امَامهه مهم այա‏ الطالعه و رهم 26 يله البذر 


و 


ամ‏ تَشْهَدُونَ علی دک فوا بی قَالَ و آنا على ذَلِكم من السَّاجِدِينَ. 


Լեր 


#*[تر جمه ] کشف الیقین: از کناب معرفت تألیف عباد بن یعقوب رواجنی . ابن اثير در اللباب «ج ۱ ص 0۴۷۷: گفته است: 
«رواجنی» با فتحه ی راء و سکون الف و کسره ی جيم با نون در پایان آن است. و سمعانی گفته است: از استادم حافظ 
اسماعیل محمدین فضل اصفهانى درباره ی اين نسبت پرسیدم» پاسخ داد: اين نسب ابوسعید عباد بن یعقوب بخاری است. و 
أصل اين نسبت «الدواجن» با دال بی نقطه است که جمع داجن و به معنای گوسفندی است که درخانه زندانی می شود. سپس 
مردم آن را به «رواجن» با راء تبدیل کردند. و عباد را به آن نسبت دادند. چنین گفته و سند آن را از جایی ذکر نکرده است. 
گفت: گمان من اين است که رواجن گروه اندکی از گروه هاى یکی از قبایل باشدء و الله أعلم- عباد از شریک و غير او 
روایت کرده است» کسانی که از او روایت کرده اند امام بخاری و دیگران و او شيعه بوده است. پایان. 


و ابن حجر در التقریب «ص ۲۵۲ گفته است: عباد بن یعقوب رواجنی- بدون تشدید واو و با جيم مکسور و نون بدون تشدید- 
آبو سعید کوفی» راستگو و رافضی است. حدیث او در بخاری پیوسته است. ابن حبان رسید و گفت: سزاوار ترک كردن است» 
دهمین ماه سال «۲۵۰) از دنیا رفت. پایان. و در تنقیح المقال «ج ۲ ص ۱۲۳ از ذهبی در مختصر او آمده که او شيعه و مورد 
اعتماد بوده که در سال۲۷۱ از دنيا رفت. می گویم: سر گذشت او در بیش از یک کتاب از زند گی نامه های شيعه و اهل سنت 
سد ده از اوا م مه و اعم م ووا تست րան ավարա աաա մյ «Աթյան‏ ع الله يوق خن 


ամրակ مین لاله ان م‎ աի ազանի 


از حارث بن حصيره - . با فتحه ی حاء و كسره ی صاد» همان أبو نعمان ازدى كوفى است. -» 


از صخرین حکم فزاری از حنان بن حرب ازدی -. در جایی از کتاب يقين آمده است: حيان بن حرث ازدی است که كنيه 


اش ابوعقیل است. 


از ربیع بن جميل» از مالک بن ضمره رواسی از ابوذر رضی الله عنه» گفت: هنگامی که ابوذر را از شهر بيرون کردنده او و 
على عليه السلام و مقداد بن اسود گرد هم آمدند و گفتند: آيا شما گواهی نمی دهید که پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
امت من با بنج برجم بر حوض وارد می شوند: اولین آن ها يرجم گوساله است» پس من برمی خیزم و دستش را می گیرم» 
هنگامی که جنين کردم 


ص: ۱۴ 


رویش سیاه شده وپاهايش سست گردد و همه ی وجودش به لرزه افتد» و هر کس چنین کرده باشد نیز چون او شود. سپس می 
گویم: درباره ی دو امانت گرانبها که ر پس از خود به جای گذاث شتم چگونه رفتار کردید؟ آن ها می گویند: امانت بز رگ تر را 
تكذيب كرديم و آن را پاره پاره نمودیم و به امانت كوجكك تر ستم كرديم و حقش را به زور از او كرفتيم. . يس دراد ين حال 
مى كويم: به كروه شمال وارد شويد. سيس در حالى كه تشنه و سياه روى هستند بازمى كردند در حالى كه قطره اى از آب 


حوض به آن ها داده نمی شود. 


سپس يرجم فرعون امت من وارد می شود که بيش تر مردم زیر آن يرجم هستند. آنان هدر رفته و باطل هستند. گفتم: ای 
پیامبر خداء آنان جه کسانی هستند؟ آيا راه را هدر داده اند؟ فرمود: نه» بلکه دين خود را هدر داده اند؛ کسانی هستند که برای 
دنیا خشمگین می شوند و برای آن شادمان و خشنود می گردند و برای آن به رنج و سختی می افتند. پس دست سردسته ی 
آن ها را خواهم گرفت. هنگامی كه دستش را بگیرم رویش سياه شده وپاهایش سست گردد و همه ی وجودش به لرزه افتده 
و هركس جنين کرده باشد نيز چون او شود. سپس می گویم: درباره ی دو امانت گرانبها كه پس از خود به جای گذاشتم 
چگونه رفتار کردید؟ آن ها می گویند: امانت بز رگ تر را دروغ شمردیم و با امانت كوجكك تر جنگیدیم و او را کشتیم. يس 


می گویم: به گروه باران خود در آیید. سپس در حالی که تك تشنه و سياه روی هستند بازمی گردند در حالی که قطره ای از آب 
حوض به آن ها داده نمی شود. سپس پرچم فلانی وارد شود که او سردسته ی پنجاه هزار نفر از امت من بوده است. پس برمی 
خیزم و دستش را می گیرم» درا ين هنكام رويش سياه شده وپاهایش سست گردد و همه ی وجودش به لرزه افتد. و هركس 
چنین کرده باشد نیز چون او شود. سپس می گویم: درباره ی دو امانت گرانبها که يس از خود به جای گذاڈ شتم چگونه رفتار 
کردید؟ می گویند: امانت بز رگ تر را دروغ شمردیم و کوچک تر را خوار شمردیم و يارانش را به ترک او وادار نمودیم. 
يس می گویم: به گروه یاران خود درآیید. سپس در حالی که تشنه و سياه روی هستند بازمی گردند در حالی که قطره ای از 
آب حوض به آن ها داده نمی شود. سپس کسی که پرچمی ناقص دارد وارد مى شود که پیشوای هفتاد هزار تن از امت من 
بوده است. درا ين هنگام دست او را می گیرم» رويش سياه شده وياهايش سست گردد و همه ی وجودش به لرزه افتد و 


هركس جنين کرده باشد نیز چون او شود. سپس می گویم: درباره ی دو امانت گرانبها که د پس از خود به جای گذاشتم 


چگونه رفتار کردید؟ می گویند: امانت بز رگ تر را دروغ شمردیم و آن را نافرمانی نمودیم» و با امانت كوجكك تر پیکار 
کردیم و او را كشتيم. يس می گویم: به گروه یاران خود در آیید. سپس در حالی که تشنه و سياه روی هستند بازمی گردند در 
حالی که قطره ای از آب حوض به آن ها داده نمی شود. سپس کسی که پرچمی ناقص دارد وارد می شود که پیشوای هفتاد 
هزار تن از امت من بوده است. در اين هنگام اميرمؤمنان و فرمانده ی سپیدرویان بر من وارد می شود. من برخاسته و دستش را 
می گیرم» چهره ی خودش و يارانش نورانی می شود. يس می گویم: يس از من با دو امانتی که در ميان شما به جای گذاشتم 
جه کردید؟ پاسخ می دهند: از امانت بز رگ تر پیروی نمودیم و آن را تصدیق کردیم و امانت کوچک تر را یاری و کمک 
نمودیم و همراه او کشته شدیم. يس می گویم: بنوشید و سيراب شوید» آن ها شربتی می نوشند که پس از آن Ց»‏ تشنه 
نخواهند شد. امام آنان Հան‏ خورشید روشنایی بخش است و چهره های آن ها مانند ماه شب بدر است. يا اين كه آنان مانند 
نورانی ترین ستاره ی آسمان هستند. گفت: آیا شما بر آن گواه نیستید؟ گفتند: بله» فرمود: و من نیز از گواهی دهند کان بر 


اين هستم. 
#* | ترجمه ] 
بیان 


قال فى القاموس البهرج الباطل و الردى و المباح و البهرجه أن 


ص: ۱۵ 


تعدل بالشی ء عن الجادّه القاصده إلى غیرها و المبهرج من المیاه المهمل الذی لا يمنع عنه و من الدماء المهدر و قول آبی 
eS‏ 
ا ا 


Իո‏ ترجمه |در قاموس گفته اسة: «البهرج» ب بعنی باطل و سهوده و مباح» و (البهرجه» يعنى 
ص: ۱۵ 


جيزى را از مسير مستقيم آن خارج کنی» و آب مبهرج يعنى آب هدر رفته ای كه کسی از آن جلو كيرى نمی کند. و درباره 
را مباح كردى. يايان. 


و سومين شخص عثمان است. و نام معاويه را نياورده است زيرا از پیروان او بوده است. و «المخدج» همان ذوثديه رئيس 
خوارج است و داستان او با سندهاى كافى طرق خاص و عام در أبواب فضائل امير مؤمنان عليه السلام و در كتاب فتن به همراه 
شرح آن خواهد آمد. 

** | ترجمه ] 

باب ۲۰ صفه الحوض و ساقيه صلوات الله عليه 

الآيات 

الكوثر: إن آغطیناک الْكوئَر(؟) 

"keta 0‏ ۱ أَغْطَيناك الور -. كوثر / ١‏ - 

[همانا ما به تو كوثر عطا کردیم» 

** | ترجمه ] 

قال الطبرسى رحمه الله: اختلفوا فى تفسير الكوثر فقيل هو نهر فى الجنه عن عائشه و ابن عمر 


ال اب عاس 1 ما رل إا آغطینداک 72 177272« صلی الله عليه و آله աեՑ մմ‏ 28 الاس فا նթ‏ رل աոնե‏ 
تمیق ری فش ین ا قمع یب نو فرب ره 
ն‏ خف Ա‏ عناق کأغناق ات قالرا Մ‏ وقول اله ما أ عم تک الیو قال ا نا خبوکم بأثعم مھا الوا لی մմ‏ 


الطاق و شرت الماء فاز برضوان الله کعالی. 


و وق عَنْ أبى عبد الله عليه السلام أنه قا 


ل: هر فى اله غطاة الله ա‏ عوضاً من ائنه. 


و قیل هو حوض النبی صلی الله عليه و آله الذی یکثر الناس عليه يوم القيامه عن عطاء 


ال ՀՆ‏ شولْ الّه صلی الله عليه و آله دا یوم یی آظهرنا إذْ ی Ալ‏ 8 83 رَأْسَهُ مما فقت ما أض حكك با 

Աա ԱՆՆ‏ سه و ما ان 
ری 18-45 كثبراً و حوضی 7 2445 քյ‏ یامه یه ա‏ نوم ծան ՀՑ:‏ لیم فاقول یا այ‏ ِنَم աֆ‏ 
ال انک لا كدر ها اد توا 


ն فى‎ մ ԱՅՈ 


15 الخیر الکثیر عن ابن عباس و ابن جبير و مجاهد و قيل هو النبوه و الکتاب عن عکرمه و قيل القرآن عن الحسن و 
قیل هو کثره الأصحاب و الاشیاع عن أبى بكر بن عياش و قيل هو کثره النسل و الذریه و قد ظهرت الکثره فى نسله من ولد 
فاطمه علیها السلام حتی لا بحصی عددهم و اتصل إلى يوم القيامه مددهم و قيل هو الشفاعه رووه عن الصادق عليه السلام و 
اللفظ محتمل للکل فیجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الاقوال فقد أعطاه الله سبحانه الخیر الكثير فى الدنیا و وعده الخير 
الكثير فى الآخره و جمیع هذه الأقوال تفصیل للجمله التی هى الخیر الکثیر فى الدارین. 


#*[تر جمه آطبرسی رحمه الله گفته است: درباره ی معنای کوثر اختلاف نظر وجود دارد» گفته شده نام رودخانه ای در بهشت 
ا عا ی مده که ات ای کت متكا كد ریا كت لكؤت نان شا ան‏ ا 
عليه وآله بر بالای منبر قرار گرفته و سوره را برای مردم تلاوت کردند. هنگامی که پایین آمدند مردم گفتند: ای پیامبرخدا؛ 
اين چیست که خداوند به شما عطا فرموده است؟ فرمود: رودخانه ای است در بهشت که از شير سپیدتر و از تير بدون پیکان 
استوارتر است. کناره های آن را گنبدهایی از در ویاقوت در ميان گرفته است. پرنده ای سبزرنگ از آن می نوشد كه گردنش 
مانند شتران بخت كشيده و قوی است. گفتند: ای پیامبر خداء اين پرنده جه فراخ نعمت است. فرمود: آيا شما را از کسی آ گاه 
كنم که از اين پرنده نیکو حال تر است؟ گفتند: بله. فرمود: آن كس که از اين پرنده می خورد و از آب رودخانه می «եջ‏ او 


با خشنودی خداوند متعال رستگار گردد. 


و از اباعبداله علیه السلام روایت شده که فرمود: رودخانه ای در بهشت است که خداوند آن را به پیامبر در مقابل فرزند ایشان 
عطا کرد. 


و گفته شده حوض پیامبر صلی الله عليه وآله است که در روز قيامت مردم بسیاری از آن بهره مند گردند. 


و انس گفت: روزی پیامبر خدا صلی الله عليه و آله در ميان ما بودند که به خواب کوتاهی رفتند. پس مدتی سر را بلند کرده و 
تبسمی کردند. گفتم: ای پیامبر خداء جه جيز شما را به خنده واداشته است؟ فرمود: هم اکنون سوره ای بر من نازل شد. پس 
سوره ی كوثر را تلاوت كرده و سپس فرمودند: آيا می دانید کوثر چیست؟ گفتیم: خدا و پیامبرش آگاه ترند. جویباری است 
که پرورد گارم به واسطه ی آن وعده ی خر فراوان به من داده است. آن حوض من است که در روز قيامت امت من بر آن 
وارد می شوند و ظرف های آن به تعداد ستاركان است. گروهی از مردم از آن دور داشته می شوند» من می گویم: پرورد گارا 


اين ها از مردم امت من هستند. يس گفته می شود: تو نمی دانی آنان يس از تو جه بدعتی ایجاد کردند. 
ص: ۱۶ 
مسلم نیز این حديث را در صحیح خود وارد کرده است. 


و گفته شده کوثر به معنای خير فراوان است که از ابن عباس و ابن جبیر و مجاهد روایت شده است. و گفته شده به معنای 


نبوت و کتاب است. که از عکرمه نقل شده است. و از حسن روایت است که به معنای قرآن است. و از ابوبکر بن عیاش 


روایت است که به معنای بسیاری ياران و پیروان است. و نيز گفته شده به معنای بركت در نسل و فرزندان است. چرا که برکت 
در فرزندان ايشان از نسل فاطمه ی زهرا علیها السلام به حدی است که تعدادشان به شماره در نيايد و تا روز قيامت ادامه داشته 
باشد. و از امام صادق عليه السلام روایت کرده اند که به معنای شفاعت است. و این لفظ همه ی معانی را می تواند در بر 
داشته باشد. پس لازم Հավ‏ همه ی معانی که گفته شد را در نظر داشته باشیم. که همائا خداوند در دیا به ایشان خير فراوان 
عطا فرموده و به ایشان وعده ی خير فراوان در آخرت داده است. و همه ی سخنان و نظراتی که بیان شد توضیح مفصلی از 


بيان اين خير فراوان در دو جهان است. 


Հրատա بشاره المصطفی جاء المجالس للمفید ماء الأمالى للشييخ الطوسی اميه عَنِ اب ولو عن لین بن‎ «ե 
عَنْ أبى زد ال مغ أا جغفر‎ աա Թա زین مد رن محمد بن مهو العلی عن ان مخثروب عن أبى‎ եք 

محم بن 21312 عليهما السلام يمول دا كان Է‏ م ابام جع ال س نی جد وا ա‏ ال و جرب و نا 
62528 طرييالعحشر ی فرفر كرك یبدا وت آتفاشهع 5844 کذلک ما شاء الله و دیک 47 ա‏ قلا تسم 
մլ‏ مساً ال ثم ينَادِى مناد مِنْ ասն‏ أ أبن الب քն‏ یل ثم قد ويك اقم نجل Մագ‏ 
الؤخمو مد بن عبد الله 06 6283 0255 له صلی الل عليه و آله ԲԱՅ‏ ام اس كله Յան‏ هی إلى حؤض وله بل 
զ‏ ند تن عله تم یی بای ماس في ما فم بو لاس ی الآ عليه السلا بي 
زارد 53223 ژوف دا رَأَى ول الله صلی الله عليه و آله مَنْ یرف عَنْهُ من 2 14 2 017 با رَبّ 
Ն‏ با رت شيعه ՈՒՆ‏ عَلَْهِ ملكا و ون کیک ا شعت قل فول یت کی بنج 
է‏ علق بن أبى طالب أََاهُمْ 8 رفوا եւթն)‏ ارو منوا ین وود عزضی قال ول | له عر و جل له یا مت نی 
Արա‏ و صفخث لک عن ذلوبهم و هم بک و , بعن 63164174 من 16881 Ա:‏ فى ژفریکه و لورت 
حوضک 17« سَفَاعَتَك պա‏ و کرک بدلک 


ص: ۱۳۷ 


- 3 3 م 


تم قال بو جغفر 152 չա‏ علی بن الخم‌ین عليهما السلام فکم من باک يَوْمََذِ و باکیه :556 یا 11222 Թ|‏ 71 ذلک قال فا 
Ա-ը‏ يَوْمَئِذٍ کان يَتَوَلانَا و Աա‏ إلا كانَ فى جربا و معنا و وَرَدَ حزضنا. 


:* | ترجمه |بشاره المصطفى: امام باقر عليه السلام روایت می کند که ايشان فرمودند: در روز ՀԹ‏ خداوند مردم را در حالی 
كه يابرهنه و لخت می باشند» در یک سطح همسان جمع می كند و سپس آنان را در صحراى محشر نگه می دارد» تا اين كه 
به شدت عرق كنند و نفس هايشان به سختى بيرون آید آنها هر آنچه خدا بخواهد در آن مكان درنكك می کنند» و منظور از 
1« 08 مه մամ անք մասի 12 կ‏ کی رع و فان اسر աան ննա‏ شاف ی از عا عرش ا 
می دهد: پیامبر امی کجاست؟ سپس مردم می گویند: صدایت را به ما رساندی؛ حال اسمش را بگو. سپس ندا می دهد 
کجاست پیامبر رحمت. کجاست محمد بن عبدالّه امی؟ سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم از جلوی مردم به پیش 
می آید تا این که به حوضی می رسد که طولش به اندازه فاصله بين «ایله» و «صنعاء» است. سپس بر آن می ایستد و امامتان را 
صدا می کند و ایشان از ميان مردم به جلو می آید و در كنار ایشان می ایستد. سپس به مردم اجازه عبور داده می شود و آنان 
از حوض عبور می کنند و در آن روز مردم دو دسته اند؛ برخی وارد حوض می شوند و از ورود برخی به آن جلو گیری می 
شود. هنگامی كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می بیند که برخی از دوستداران ما از حوض بر گردانده می شوند» به 
گریه می افتد و می كويد: پرورد گارا! شیعیان على عليه السلام. ايشان ادامه می دهند: سپس خداوند فرشته ای را نزد آن 
حضرت می فرستد و به او می گوید: جه چیزی تو را به گریه انداخته است. ای محمد؟ آن حضرت پاسخ می دهند: من به 
خاطر برخی از شیعیان على می گریم» ديدم که آنان به همراه جهنمیان برده شده و از ورود به حوضم منع شدند. سپس فرشته 
می گوید: خداوند می كويد که ای محمد! آنان را به تو بخشیده ام و به خاطر محبتشان نسبت به تو و عترتت. از گناهان آنها 
دركذشتم و آنان را به تو و کسی که ولا-يتش را پذیرفتند» ملحق نمودیم و آنان را در زمره تو قرار دادیم. حال آنان را به 


حوض خويش وارد 
ص: ۱۷ 


امام باقر عليه السلام مى فرمايند: و جه مرد و زن كريانى كه در آن روز با مشاهده اين صحنه ندا مى دهند: ای محمد! و در آن 
روز هر فردى كه ولايت ما را يذيرفته باشد و دوستمان بدارد و از دشمنان ما بیزاری بجويد و نفرت داشته ւան‏ داخل در 


گروه ما مى گردد و با ما مى باشد و وارد حوض ما مى شود -. تفسير قمى : ۴۲۳ و مجالس مفيد : ۱۷۰ -. 


تفسير قمى همانند آن را روايت كرده و مى كويم ما اين روايت را در باب صفه المحشر آورديم و آنجا از على بن ابراهيم نقل 
كرديم ولى در اينجا از شيخ و ما بين اين دو روايت اختلاف كمى وجود دارد. 


* | ترجمه ] 


«Ծ 


աակ ՄԵԱ»‏ ی و ی ابروا اتج كن احم أي ی 
շնչել‏ 35 تقد ڍِ ٿن الصّلْتِ عَنْ أبى 20147 عطاء عَنْ մար‏ بير عَنْ ւթ‏ بن عباس قال: لا մ»‏ علی رَسُولٍ 
اله صلی الله عليه و آله إا غطیناک اكور قال ر له عل տ‏ طالب ما هو اکور 11212556 24214800 الله به قال عل 
ծ‏ 78112 شریف قانع ایا 08404725 نم باعل 24244134 մամ‏ ماو اَعَد يياضاً ین این و 
اعلی من մա:‏ 25 1231 31.22 81321712 و الوك ان عنيديشة ا عفان 442 المشكة 4501 :216 تحت 
.183240 02752228 الله صلی الله عليه و آله يده فى 26022 أمير الْمَؤْمنِينَ عليه السلام 22017 ծլ‏ 
هَذَا النَهَرَ لی و لک و ԿՏ:‏ من بغدی. 


| 


--ԻՎ-- 


-بشاء بشاره المصطفى عن ابن شيخ الطائفه عن أبيه عن المفید مثله - قب. المناف لابن شهر آشوب ابن جبیر و ابن عباس مثله. 


- 
2 2 


**[ترجمه ]مجالس مفید: عبد الله بن عباس گوید: چون سوره մի‏ أغطیناک الْکوتر » (ما به تو کوثر دادیم) نازل شد. على بن 
ابی طالب عليه السلام عرض کرد: ای رسول خدا کوثر چیست؟ فرمود: نهری است. که خداوند بمن کرامت نموده است. على 
عليه السلام عرض کرد: اين نهر گرانقدر است» پس آن را برای ما توصیف كن ای رسول خدا. فرمود:آری ای ան‏ کوثر 
نهری است كه از زیر عرش خدا- عر و جل- جاری است؛ آبش از شير سفیدتر» و از عسل شیرین تر» و از کره نرم تر است؛ 
سنگریزه هایش زبرجد و اقوت و مرجان» گیاهش زعفران؛ خاکش مشک خوشبو و يايه هایش بزیر عرش خدا- عر و جل- 
استوار است. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله دست بپهلوی امير المؤمنين عليه السلام زد و فرمود: علی! اين نهر از آن من و 


تو و دوستان تو پس از من خواهد بود -. مجالس مفید : ۱۷۳ - 

بشاره المصطفی از مفید همانند آن را روایت کرده و المناقب از ابن عباس نيز همانند آن را روایت کرده. 
** | ترجمه | 

2 


Հե ամ را ا جرا تخت‎ նտ قَالَ قَالَ 23 صلی الله عليه و آله القع وص‎ աաա» 
ներ ԵՆ هیقف وا اريسي قفا و‎ յա այան 
«այծ տամկ 14448381 ամ. 


۲ զ 


١ <٠ 


ص: ۱/۸ 


۱- هکذا فى النسخ؛ و الصحیح كما فى الأمالی المطبوع: «أبو کدینه؛ و هو يحيى بن المهلب البجلق الکوفق المترجم فى 
التقریب ص ۵۵۵. 
۲- فى المصدرین: على جنب اه. م. 


*** | ترجمه ]احتجاج: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند عز و جل نهری در بهشت به من عطا فرموده که از 
se ES ve‏ ا ا ين کلام خداوند 


متعال است که فرمود؛ إا َعْطَيئَاك 2288 تا آخر حدیث -. احتجاج : ۴۹ -. 


ص: ۱/۸ 


قال الجزری فى صفه الکوثر طینه المسک و رضراضه التوم الرضراض الحصی الصغار و التوم الدر. 


| ترجمه آجزری در وصف کوثر که آمده «طینه المسكك و رضراضه التوم» گوید: رضراض به معنی سنگریزه های كوجكك و 


* | تر جمه | 
«f»‏ 


۳1 0 ա» 


**[ترجمه ]عیون اخبار الرضا عليه الت لام: از يدران خود نقل كرد كه حضرت رسول صلی الله عليه و آله روايت فرمود: كه هر 


] ترجمه‎ | *# 
«A» 


ԱԱ ՀԱԱ Ն‏ لا سس لي 


الو ا ار 


| ترجمه |امالى صدوق: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای على تو برادر» وزير و پرچمدار منى در دنيا و آخرت و تو 


صاحب حوضی هر که دوستت دارد دوستم دارد و هر که دشمنت دارد دشمن من باشد - . امالی صدوق : ۳۷ -. 
* | تر جمه | 
»$« 


لى» الأمالى للصدوق «ելն‏ عن عَم عن ملد տոյ) տ.‏ عَنْ مر بن تاو عن مق عن لشایي عن اباو عليهم 
السلام قال قال و شول الو صلی الله عليه و آله و من را یلص ین مول لاه قول و 23003 و անր‏ من 


00 أى طالب كن ԹԱ‏ مذو عله اعد شی ییاه فمن لَه ل յշ‏ عطشانا و այա‏ 


Ա 


* | ترجمه ||امالى صدوق: رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: هر كدام شما كه خواهد از هراس اين روز بركنار باشد بايد 
از اعرد كندو«وسعاكن راز ان رات ثمايك و هر که از ان توش هه տակա‏ وهر كر سيراب شود وهر کهاز 


آن شربتی نوشد هر كر تشنه نشود تا آخر حدیث - امالی صدوق : ۱۶۸ -. 
| تر جمه | 
«Մ»‏ 


سء ատ‏ القفی قيال 3 ول الله صلی الله عليه و آله فى ڪه الداع فى مشرجد الْحوضٍ إِنَى فرطکم و شم وَاردُونَ عَلَيَ 


թ):‏ ححؤْضٌ عَرْضّهُ ما յա յա‏ و صنعاء فيه ՏԵՑ‏ 2« عَدَدَ جوم الب 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: پیامبر صلی الله عليه و آله در حجه الوداع در مسجد «خیف» فرمود: من پیش از شما بر 
حوض وارد می شوم و شما در كنار حوض بر من وارد می شوید؛ حوضی که عرض آن به اندازه فاصله بين بُصرى و صنعاء 
است و در آن قدح هایی از نقره به تعداد ستا ركان است تا پایان حديث -. تفسیر قمی : ۴ -. 


**[ترجمه] 

«փ» 

ل» الخصال շանն‏ الکییزه عَنْ له ن Հե ա‏ 

.-۳۴ :۱ حدیث فرق در حصال نیز 55 شده است -. عمال‎ ման عم اخصال:‎ շիտ 


* | تر جمه | 


ل» الخصال فى الأَرْبَعِمائَهء قال آمیرژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام մ‏ رَسُولٍ الله وَ مَعى 222 علی الحوض 523 أَرَادَنَا فليأخذ Արա‏ و 
Ա-Ն | 22‏ فان لكل أهل بيت نجيب (نجیبا) و Ա‏ شَّ مَاعَهَ و لأهْل مَوَدَّتَنَا شَفاعه 17202 لِقَابَنَا على الحوض فَإِنًا دود عَنْهُ 
آغذاءنا و نشقی مله أَحِبَاءَنَا و أولیاءنا و مَنْ شرب مِنْهُ سَرْبَهُ لم նք:‏ بَعْدَهَا بدا حوضنا 


نع فيه ծառ‏ (0)یْض بان مق 4152 من تش نيم و ال خر من مَعين علی حافتیه الزَعْفَرَالُ و حصَاء ال و اليَاقَوتٌ و هو 


الكؤتد: الخبر. 


فر» تفسیر فرات بن ابراهیم عبید بن كثير رفعه عنه عليه السلام مثله (۲)توضیح انرع کافتعل امتلاً قاله الفیرو زآبادی و قال مثاعب 
المدینه مسایل مائها. 


برود و از کردار ما پیروی كند هر خاندانی افراد نجیب دارند ما و دوستان ما شفاعت ميكنيم مردم برای دیدار ما در سر حوض 
بر یک دیگر سبقت میجویند» ما دشمنان خود را از آن دور ميكنيم و دوستان خود را از آن سيراب ميكنيم هر كس از آن 


.- ۰ و ی‎ ծ . - ծ 
شربتى بنوشد هر گز تشنه نشود»‎ 


۱٩ ص:‎ 


در حوض ما دو مجری از بهشت روانست یکی از تسنیم (چشمه علیای بهشت) و یکی از معين بر کناره آن خاک زعفران و 


ریگهائی از در و ياقوت است اين همان نهر کوثر است تا آخر حدیث. 

تفسیر فرات بن إبراهيم از بصورت مرفوع همانند آن را از حضرت عليه السلام نقل کرده است - . تفسیر فرات : ۱۳۷ - . 
توضیح: فيروزآ بادى كويد اترع بر باب افتعال یعنی پر شد و می كويد مثاعب المدینه یعنی آبراهه های شهر. 

** | ترجمه | 


«ն» 


شِيعتكك يَوْمَ ՀԱ)‏ رواء չմ‏ عطاش و برد دوک عطاشاً يسْتَسْقُونَ ծում Ա‏ 


չիթ:‏ جمه ]عیون اخبار الرضا عليه السلام: امام رضا از پدران خود نقل کرد که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: يا عل 
يز اذا تو هر قباست شین ايند اسراب و تون تشتكى ول دات کے ايند ذو غانت کیو آب յմա‏ كس نه آنان 


آب ننوشاند - . عيون : ۲۲۱ -. 
* | ترجمه | 


«1» 


2 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی ի‏ ڪن ابن 48 عَنْ جغفر بن 711821 مَسْعُودٍ عَنْ أبيه عَنْ مد ٿن خالد عَنْ محمد بن مُعَاذٍ 


عَنْ کریا ٿن عردی عَنْ աժ‏ الله ٿن ء عُمَرَ عَنْ عَبِدِ الله ن محمد ِن عقيل عَنْ حفر بن աայ լքի:‏ لخد عَنْ أبيه قال یقت 

214255 صلی الله عليه و آله ول علی ار ما بال وام يقُوُونَ إن جع زشول الله صلى الله عليه و آله لا ՀԱԱ‏ 
e‏ یه الاس فرطکم بوم انامه على الوص بإ تنم قال الو جل 

رشول الو آنا ا بن مان اقول աան մ‏ عر و لکنکم أذ نع بغدی 535« المّمَالَ و )3548 ն‏ أَغقّابکم րմ‏ 
#٭[ترجمه ]امالى شيخ طوسی: ابو سعيد خدرى از يدرش روایت كند كه گفت: از پیامبر صلی الله عليه و آله شنیدم که بر بالای 
منبر می فرمود: جه نظری دارند گروهی که می گویند:خویشاوندی رسول خدا در روز قيامت سودى نمی بخشد؟ آری» بخدا 
سو گند خویشاوندی من در دنیا و آخرت بریده نخواهد شد. ای مردم» در قيامت من از همه شما پیشتر بر سر حوض كوثر وارد 
می شوم» سپس وقتی شما وارد می شوید مردی گوید: ای رسول خداء من فلانی پسر فلانی هستم. و من گویم: نسب تو را می 


شناسم و لیکن شما يس از من راه چپ پیش گرفتید و بر اعقاب جاهلی خود باز پس كشتيد - . امالی طوسی : ۵۷ - . 
թու‏ جمه | 


۰۳ 


ماء الأمالى للشيخ الطوسی 183 ցայ‏ عَنْ أبى Հախ‏ ن ان بن لام عن 128 Բ.‏ 2 ن لین علی أن 
عن إن عبیة عن أي َنْ را ابن تابن > 2826 لغرب نو أي ա 85 յան‏ ی فا لت 


أَغْدَاءَنًا و 25,4 أسكاؤنا (۴) 


ص: ۳۰ 


۱- و فى المصدر: شعبان. م. 

۲ مع اختلاف. م. 

۳- فى المصدر: لموصله. م. 

۴- فى المصدر: و لاوردنه احباءنا. م. 


کوتاهم دشمنان را از حوض رسول الله دور می كنم و دوستانمان را وارد آن می كنم - . امالی طوسی : ۱۰۸ -. 
լոն»‏ 

| جمه‎ թու 

«3» 


جاء المجالس للمفید ماء الأمالى للشيخ الطوسی 28148 աայ‏ عن Բոն յ‏ 22421 ی տառ տայ‏ 
خی ԺԱ‏ عَنْ إسحَاعِيلَ بن باعل 228 هَاشِم ِن ابر 0« 13 թ‏ بن قيس لوخ ՀՑ Սն)».‏ 
ا Տարա իը‏ آبی طالب علیهما السلام 8 باب اضر عى الان Թա լմ աւն‏ ار 28142383 

բ‏ رل من دان Յետ‏ + بوبه و قال եչ եա» 31» մախմ ամ‏ 228 الله به كَالَ و غ يكن في մա‏ کید ال 
աԱ): ld‏ اجه و ای 


روا ակ‏ تیش 000 )11247 շան: (ԱՖ‏ 224272 2: خذها إلوكء 


** | تر جمه آمجالس مفيد: عبد الرّزاق بن قيس رحبی گوید: با على بن ابی طالب عليه السلام جلو درب دار الاماره نشسته بوديم 
تا اینکه نور آفتاب حضرت را وادار ساخت تا كنار دیوار (زير سایه) بنشيند» همین که حضرت برخاست تا داخل قصر شود 
مردى از همدان دامن حضرت را كرفت و گفت: ای امير مؤمنان یک حديث جامعی برایم باز گو تا خداوند بدان «Լաց‏ سودی 
بمن رساند. فرمود: مگر این سود در بسیاری از احادیث نهفته یست؟ عرض کد جراء و ليكن حديث جامعى برايم بازكو եյ‏ 

خداوند بدان سودی بمن رساند]. فرمود: دوستم رسول خدا صلی الله عليه و آله برایم باز گفت: «که من و شيعيانم که چهره 
آنان از سپیدی می درخشد سيراب سيراب بر سر حوض كوثر وارد می شویم. و دشمنان ما با روئی سياه عطاشان و لب تشنه 
وارد ւ‏ گردند» اين را بگیر که نمونه ای از خروار است؛ تو با آن کسی هستی که دوستش داری» و برای توست آنجه بدست 


آورده ای» مرا رها كن ای برادر همدانی. سپس داخحل دار الاماره شد - . مجالس مفید : ۰ -. 
թո‏ جمه | 
«©16» 


աա աաա Թ ԱԱ ԻԲ: 


بوب نارق أن شو اله صلی الله عليه و آله مل كن التحؤض كمال 5 ատ շանք ՀՅԱՏ աճն‏ 
1 الله په و ی عَلَى من کان قیلی 23410302 ما ین ْلَه 2:11 من الآنیه عرد جوم الشعاء بیتیل فيه علیجان من 


الْماءِ مَاؤَهُ Վի‏ بياضاً من اللبن و آخلی من Լի‏ حصا 5211 یوت «Համան:‏ 35 سوط مَشْرُوط من رَبّى لا یره أحدٌ 
من أمّتى إا اللَعيَهُ փչի‏ الصَّحِيحَهُ չքա‏ الْمُسَلمُونَ لوّصی 


ص: ۳۱ 


-١‏ بالباء المفتوحه و کسره الراء قال ابن حجر فى التقریب: هو آبو علق الکوفی ثقه إلا أنه رمی بالتشیع. و قال فى ترجمه ابنه 
علی: صدوق يتشيع من صغار الثامنه مات سنه مائه و ثمانین. 

۲- هکذا فى النسخ و فى الأمالی؛ و الحدیث موجود فى بشاره المصطفی أيضا و فيه: عبد الرحمن بن قيس الارحبی. و الظاهر 
أن ذلک هو الصحیح قال ابن حجر فى لسان المیزان «ج ۳ ص ۳۲۶: عبد الرحمن بن قيس الارحبی يروى عنه هاشم بن برید؛ 
راجعه. 


۳- تقدم ضبطه فى باب اللواء ذیل الخبر الثالث. 


ین دی این ծեմ‏ لھم فى بعر و بالود ما لهم ى عدر وود عن یزم لاهن ایس ین شیعته كما دود 
الرجل այն մ‏ من ալ‏ من شرب են, մա‏ ید 


**[ترجمه ]امالى طوسی: پرسیدند حضرت رسول صلی الله عليه و آله را از حوض فرمود كه: چون يرسيديد پس خبر می دهم 
شما را بدرستی كه حوض اكرام كرده مرا خدا بآن و تفضیل داده مرا بر هر که بوده پیش از من از بيغمبران و آن حوض بقدر 
ما بین ايله و صنعاء است در آن Հալ‏ جامها برای آب خوردن بعدد ستاره های آسمان» روان می شود در آن دو نهر بز رگ از 
أيه آب آن մնա‏ اس از شیر و شین تر است از عسل سگ بزه آن زمر دو ճան‏ زین أن شك آذفر اس 
بعتی مشكك تغافت کوخ شرطى است مشروط از جانب بروود كان من که وارد آن نمی شود مگر کساتی که باک باشند دل 
ایشان و درست باشد نیتهای ایشان و تسلیم کننده باشند 


ص: ۳۱ 


بدشواری» دور میکند وص من از حوض روز قيامت کسی را که نیست از شيعه او همچنان که دور میکند مرد شتری را که 


جرب داشته Վեն‏ از شترانش کسی که نوشد از آن حوض تشنه نشود هر گز. 
* | تر جمه | 
»144« 


لى» الأمالى للصدوق عَلِيٌ 182215 بن ոք‏ عَنْ مُحَمَدٍ 2120 عن البوتکی عن 48 بن ամ տ շաա‏ 
ای بن աա‏ اسان عَنْ أبيه عَنْ عد عن ان ي اس قال 08 وشول اللو صلی الله عليه و آله أن سید الأنهاء و ամա‏ و 


- 


ی 


فصل ِى الماك اقب و أو یائى سا5 Նավի. արտ անի 12 2543 215813 Յո աա:‏ 
տմ‏ سلکوا من اجى 1.2 حاب 528 واا 133 ՀԵՍ‏ ا ساد ا و ا ا 
مین وی یرآ أخرججث باس و أن ان این از او وى حؤض عرضه ما ی ضوزی و ناه فد ون 
۳ اریق عد جوم الشعاء وى علی التحؤض یو 225 فى انیا قیل و 2 مَنْ دّاک یا شول اله 06 Հել‏ 1.58 و 
ی այն‏ تام տա‏ عل ման մա‏ زا و رذع تاه كما ذو آعذ کم ای اليل عن 
لاء م ال عليه թյ‏ من أَحبٌ علا و اه فى كار الذنيا ور علي թա‏ ین دا و کان ع ف دزی فی الاو 


աա‏ لا فى ار տայ ան‏ لم ار و لم برنی նտ‏ یامه اج 194 ցաք ամա‏ إلى الثار. 


(եկ չիթ:‏ صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: منم سيد انبیاء و مرسلین و بهتر از ملائکه مقربین و اوصيايم 
سادات اوصیاء پیغمبران و مرسلانند و ذراریم بهتر ذريه انبیاء و مرسلانند و دخترم فاطمه سیده Ծե)‏ عالمیان است و طاهرات از 


حوضی دارم که پهنایش باندازه ميانه بصری در دنیا تا صنعاء است و بعدد ستاره های آسمان ابریق در آنست و خلیفه من بر 


این حوض در آن روز خلیفه منست در Ա5‏ عرض شد آن کیست؟ فرمود امام مسلمانان و امير مؤمنان و سرور آنها پس از من 
على بن این աւանի ԱԱ անար ամն‏ عدو Հաննա մին աաա‏ ادها هزات كانه را اس ات 
خود میراند سپس فرمود هر که على را دوست دارد و در دنیا او را اطاعت کند فردا بر حوض من وارد شود و در بهشت با من 
هم درچه باشد و هر که در Ա‏ علی را دشمن دارد و او را تافرمائی کند او را فينم و مرا یند در روژ قيامت و جدا از من بارژه 


افق و از سمت چپ به دوزخش رند 

#[ ترجمه ] 

بیان 

بصری کحبلی بلد بالشام و قریه ببغداد. 

իճ‏ ترجمه |بصرى کحبلی بلد بالشام و قريه ببغداد. 
իթ:‏ ترجمه ] 


«17» 


وه ثواب الأعمال آبی عَنْ 42 عن البزقی عن ان مهران عَنْ آببه عَنْ اشرحاق نز جریر قال قال بُو عَْدِ الله عليه السلام جاءنی 
«Հար‏ أغرايئ յծա‏ از و مان و که فی Ամա‏ إن ؤم ولون د ի‏ فلك له آ لفك عدها قال بلی 


մ E‏ تیخض ԱԲ‏ عليه السلام ثم قا قلت له لعلک مِمَنْ بُ ذب بالعوض ԱՒ‏ و الله 54 2221 ثي وَرَدْتَ علیه الحؤض 


**| ترجمه ]ثواب الاعمال: إسحاق بن جرير بجلی گوید: امام صادق عليه الت لام بمن فرمود: يسر عمویت مانند «Տ‏ تن | 
اعراب بیابانی و جاهل دیوانه وار نزد من آمد در حالی که لنگی بخود بسته و ردائی بدوش افکنده و نعلين خود بدست گرفته 
بود» از روی تعرض كفت مردم در باره تو حرفهائی میزنند» بدو گفتم مگر تو شهری و تربیت شده نیستی؟ كفت جراء گفتم 
مردم فهمیده و شهری که با على دشمن نیستند» بعد باو گفتم شاید تو حوض کوثر و ساقی آن را منکری» اين را بدان و متوځه 
باش که اگر با علي دشمن ածն‏ بعد بر او كنار حوض کوثر وارد شوی مسلما از تشنگی هلاک خواهی شد. 


ص: ۲۲ 
* | تر جمه | 
»14« 


مل» کامل الزیارات 15 الجفیری عَنْ աի‏ عَنْ ր‏ بْنِ مد 1 լա‏ عن Ժառ‏ خالد 


۳۲ 


عَنْ هد الله : ن ڪاو عن յա‏ لصم Հատ‏ »2012 عَبد الله عليه السلام 2 قال: إِنَّ الْمُوجِع «ն‏ نا لیفرخ يوم 
رانا عشد مه وته فوح لا تال تلک الَْوْحَهُ فى له 2 ّى يرد عَلَينَا الْحَوْضٌ و إِنَّ الکوتر لیر یفرح Ա:‏ إذا وَرَدَ «ն‏ حَنَّى 4 
بل ضزوب الام اا يَضتهى ան‏ لا مشمع من قرب له رب َم فا هه دز مشق بدا با و هو فى برد 
لکافور و پیج «ա‏ و غم ری آلی ین المع ی ین از آضقی ین للع أذكى ین رزخ ین تشن 
1 25 باھار الان ن جرى عَلَى رضراض .20112102 فيه مِنَ الْقِدْحَانٍ أَكثَرُ ین عَد جوم չատ‏ بوج ՑԱ)‏ من Բար‏ 
أل ما یبن وأا خب ى ی شوب بن عل عون شرفت 
մաս‏ بدا بیدا و ԱՔ,‏ تخویلا ما نک يا کزدین من 32 مه و ما չա‏ بکث لا إل مت بالّظر ای الْكؤتّر و 

تبث هن مه ربب ب ال مزب من کف فى ول ار 
ոյրար‏ تا ام پم تب و و ون تين 725 .3 ٍلی ایک 


فان فا أله أنْ 8.5 لك 3 շն‏ إِمَامِيَ الى 84:57 ن ازجع وراک َمل ی نت کو بر 
ման‏ إِذْ كان جنک > ys‏ حير աի‏ حقیق أن لا یرد اد اشمع ول إِنَى առ: Համ‏ قول زا کی 


الله աք‏ ال ل ل ی ال ول احوض ولع Բ‏ َيه قال 520 أَشَْاءَ 
بيخ و کف عَنْ س نم ռլ‏ 155 و رک ԷՅ ՊԱ‏ علیها ده و لیس 605« 022 وَ لا لوی Հե‏ نا و لکن 521« لشّه տկ»:‏ 
فى عبادته 


ص: ۳۳ 


۱- مسمع بکسر المیم و سکون السین و فتح المیم الثانی؛ و کردین بضم الکاف- و قيل بکسرها و سکون الراء و کسر الدال» هو 
مسمع بن عبد الملک کردین آبو ՍԷ»‏ شيخ بكر بن وائل بالبصره و وجهها یروی عن الباقر و الصادق و الکاظم علیهم السلام. 
۲- تقدم «ա»‏ من المصّف ذیل الحدیث الثالث. 


و دنه و لما قذ شغل به تفشه عَنْ ذکر النّاس ԱՆ‏ قلبه ԹԱՅ‏ و Հա»‏ اللضب و اتباغه أهل الب و وَلَايَهَ الماضین و تقدیمه لَهُمَا 


տ علی‎ 


تر جمه | کامل الزایارات: مسمع بن عبد الملكك کردین بصری نقل کرده که وی گفت:حضرت ابو عبد الله عليه الت لام به 
من فرمودند: کسی که به خاطر ما قلبش دردناک شود در روزی که موت و م رگش فرا برسد و ما را مشاهده نماید سرور و 
نشاطی برایش بيدا شود که پیوسته اين سرور در او بوده تا در كنار حوض بر ما وارد گردد و هنگامی که محبّ و دوست دار 
مااهل بیت بر حوض كوثر وارد شود سرور و فرح خاضری در کوثر بيدا شود به حدّى كه انواع و اقسام اطعمه ای را به او 
چشانده که وی مايل نيست طعم آن غذاها زائد گردد. ای مسمع: کسی که از آن حوض یک جرعه بیاشامد هر گز بعد از آن 
تشنه نشدهو ابدا طلب آب نکند 


سپس حضرت اوصاف آب كوثر را چنین توصیف فرمودند: 

الف: طبع آن در سردی و خنکی مانند کافور بوده. 

ب: بوی آن همچون بوی مشک بوده. 

ج: طعمش نظیر طعم زنجبیل می باشد. 

د: شیرین تر از عسل. 

ه: نرم تر و لطیف تراز سر شیر. 

و: صاف تر از اشكك چشم. 

ز: پاک تر از عنبر. 

ح: از تسنیم که چاهی است در بهشت خارج می گردد. 

ط: در جوی های بهشت عبور می کند. 

ی: از روی ریگ های بهشتی که در و ياقوت هستند جاری می باشد. 

ل: کاسه هائی در آن است که عدد آنها از ستارگان آسمان بیشتر می باشد. 
ل: بوی خوش آن از مسافتی که بايد آن را ظرف هزار سال پیمود به مشام می آید. 


ن: از آن هر بوی خوش و نسیم معطری به صورت شارب می وزد تا جایی كه شارب می گوید: كاش من را در همین جا به 
حال خود بگذارنده حاضر نیستم اینجا را به جای دیگری تبدیل کرده و آن را تغییر دهم. 


يس از آن حضرت به مسمع بن عبد الملکک کردین بصیری فرمودند: 


ای کردین توه داشته باش تو از کسانی هستی که از آب آن حوض می آشامی. و لست چشمی که برای ما بگرید مگر آنکه 


از نعمت نظر نمودن به آب كوثر بهره مند شده و از آن سيراب می گردد. 


وقد زان ما كد ارات 125 تا سا ون ا کک وو ی اه شور کک دوا غا 
پدید آمده به مراتب بيشتر از لذت و طعم و شهوتی است که به دیگران يعنى کسانی که در مرتبه پائین تراز حبٌ ما هستند 


اعطاء مى گردد. 


بر بالای حوض كوثر امير المؤمنين عليه الس لام ایستاده و در دست مبار کشان عصائی از گیاه عوسج بوده که با آن دشمنان ما 


را منکوب و مضروب می سازند» یکی از آن دشمنان محضر مبا رکش عرض می کند: من شهادتین می گویم. 
حضرت می فرماید: نزد امام خود «فلانی» برو يس از او بخواه که تو را شفاعت کند. 

آن شخص می گوید: 

امام من که نامش را بردید از من تبرّى می جوید. 

حضرت می فرمایند: 


به يشت خود بر گردد و از کسی که دوستش می داشتی و بر خلائق مقدّمش می نمودی طلب شفاعت كن زيرا بهترین خلق 
نزد تو بايد شفاعت را بکند جه آنکه بهترین مخلوقات کسی است که شفیع دیگران Վեն‏ 


آن شخص می گوید: از تشنگی مردم. 

حضرت به او می فرمایند: 

خداوند تو را تشنه تر کرده و عطشت را زياد کند. 
راوی یعنی مسمع می گوید: 


به امام صادق عليه الّرلام عرض کردم: فدایت شوم اين شخص چگونه نزدیک حوض می رود در حالی كه غير از امير 
المؤمنين عليه الت لام احدی بر آن قادر نیست؟ حضرت فرمودند: اين شخص از اعمال زشتی چند اجتناب نموده و وقتی ما را 


نام می برد از ناسزا گفتن و فحش دادن خودداری می کرد و کارهائی را که دیگران جرات نموده و انجام می دادند وی آنها 


را ترك می کرد ولی اين نه بخاطر حت و دوستی با ما بوده بلکه منشأ آن زياد عبادت نمودن 
ص: ۲۳ 


و تدین و منصرف بودنش ش از ذكر مردم می باشد ولی در قلبش نفاق بوده و دين و آئینش مذهب نصب و تبعیت از اهل آن 


بوده و ولایت و دوستی خلفاء ماضی را داشته و آن دو نفر را بر هر کسی مقَدّم می کند. 
* | تر جمه | 
«A»‏ 


ع كد اش وه كان تین ای بى الل پاش اد 11 أبى الجاژود عَنْ أبى جففر عليه السلام قال فى قوله عر 
ی ود و و ری جر سای و 
هو و ن و قاد ار لمحیلین و هو علق بن آبی طالب اقول ما ذم 


- 
- 


271) وود‎ Էր 


է 


153 بوع کج 25 وجوه 


լել ՀԵ‏ لتق و میا ی 


الى قر رة أكا رامعا و مسق نو i‏ ا أ کر نينا و لیا Բ‏ رقت انا امول رووا وا توت 
مضه وجُوهُكم الْحَؤْض و هو تفسیز له 
խո‏ ترجمه ]کشف الیقین: ابوجعفر عليه السلام در باره ی فرموده ی خداوند متعال: رم تتيض و جو E‏ [روزى كه 


چهره های نورانی شوند و چهره هایی سياه گردند) تا پایان آیه» فرمودند: در روز قيامت امت من مى شوند تا اين 
که در کنار حوض بر من وارد می شوند. در این هنگام يرجم پیشوای پرهیز کاران و سرور مسلمانان و امیرمومنان و برترین 
جانشینان و راه بر سپیدرویان که همان على بن اپی طالب است وارد می شود. سپس می گویم: پس از من با دو امانت كران 
قدر جه کردید؟ آن ها پاسخ می دهند: اما امانت بز رگ تر را پیروی کردیم و آن را تصدیق نموده و اطاعتش نمودیم. و امانت 
کوچک تر را دوست داشتیم و به سرپرستی پذیرفتیم» تا آن جا که خون های بسیاری از ما ريخته شد. پس می گویم: از آب 


حوض بنوشید و سيراب گردید و چهره ՉԵՆ‏ روشن و ծեն‏ شود. و اين تفسیر آیه است. 
* | تر جمه | 
۰۹ 


شفء كشف اليقين مِنْ کتیاب ՀԱՏ:‏ الطالب تیف ص ذر لفط վար‏ پوشت المافیی عَنْ վ» ւք ոա‏ 


مد بن ود اله عن մամա‏ عَدِدِ յայ‏ عَنْ մռա‏ عو الله عَنْ տաք‏ ٿن مُحَمّدٍ عَنْ خسن بن علی بن وفع 
թթ 560)‏ بن Բայ‏ ین بن اقا 28 آبی عبد الرحْمَن من الم موی و هو عبد الله بن عبد Հան‏ عن الخارث بن حص يره عَنْ 


ա. 


صخر بن اکم ریق عن مان بن ال ار یی ԱԱ‏ نمی ال > աե‏ ی ده ین 
ای ال فال ز سول اله صلی الله عليه و آله ير علي الحؤض 85 2 لین 5 ام ال المي قوذ رده 


- - ۵ 


1253 وه و وجوه اط ابه քն‏ ما 228 فی նն‏ بَعدى 62152285 12950 Ց ւի‏ 0 


27:40:26 و جوم‎ այ کالشْمُس‎ էլել بَغْدَهَا و جه‎ ծոն: Մ فیشریون ره‎ աջ: 812 137 مَعَهُ فأقول‎ Աթ 


«ԱՅՐ աա 26 


** |[ ترجمه]كشف اليقين: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: در كنار حوض يرجم امير مؤمنان و راه بر سپیدرویان بر من 
وارد می شود. يس من برمی خیزم و دست او را می گیرم. آن كاه چهره ی او و یارانش روشن شود. سپس می گویم: پس از 
من با دو امانت گرانبها که در میانتان گذاشتم جه کردید؟ پاسخ می دهند: از امانت بز رگ تر پیروی نمودیم و آن را تصدیق 
کرده و کوچک تر را یاری نمودیم و همراه آن کشته شدیم. يس من می گویم: بنوشید و سيراب گردید. پس آن ها شربتی 
بنوشند که ر سن از اذاه Տ‏ فا نکر واه . چهره ی امامشان هم چون خورشید تابان است و چهره های آن ها مانند ماه کامل و 


مانند فروزان թ»‏ ستاره ی մնան‏ است. 
* | تر جمه | 
«Ի»‏ 


قب المناقب لابن شهرآشوب ՑԵ‏ 1 لیم با ده ی 2.2 عَنْ نس قَالَ: ՀԱ‏ على وقول الله صلی الله علیه و آله قال 


فذ غیت الکزتر لت 14« یا رَسُولَ الله و ما لکوت قَالَ ؛ هر فى الْجنَّهِ عَرضه و طول ն‏ بينَ شرت و յն)‏ لَا աե‏ ایدم 
یا و لوصا 
ص: ۲۴ 


۱- کذا فى نسخه المصنف و فى غيرها: بزيع. 


ատ մե 18:00 ո عفر‎ ծայ َْربُهُ‎ 14) Հատ مه‎ Ճ- 


| ترجمه |مناقب ابن ال ما تا نس شدم ايشان فرمودند: همانا کوثر به 
من عطا شد. گفتم: ای پیامبر خداء کوثر چیست؟ فرمود: رودی است در بهشت که يهنا و درازای آن به اندازه ی فاصله ی ميان 


أسعان و زميق اسع هر كس از ان ترشن هر 5 تفه تشواهد اند و هركس از آ وکو یگ د 
ص: ۲۴ 


هركز آلوده نمی شود -. یعنی هر كس با آن خود را پاک کند هركز دچار آلودگی نخواهد شد. -. کسے که پیمان مرا 
که يش ածել ո Անա‏ هات «առ‏ عبن اقل مرا کفعه اس هر کر او ان ات فا 


* | تر جمه | 
«Լ»‏ 


Ա 
ՒԱԼ) 


ال صلى الله عليه و آله يڏو 28 عَنْهُ يوم տ «Այ‏ لیس مِنْ شيعت و مَنْ شرب مثه لم եք‏ 


دا 

| ترجمه ]پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله: در روز قيامت على عليه السلام از آن محافظت می کند تا کسانی که يبرو او نبوده 
اند از آن ننوشند. وهر كس از آن 

بنوشد هركز تشنه نخواهد شد. 


| ترجمه | 


طارق قال տա չա‏ عليه السلام و الى 2:28 و برأ Հայ‏ لمعن ապ‏ كاين عن 22351 
-وروى أحمد فى الفضائل نحوا منه عن أبى حرب بن أ بى الأسود الدژلی. 


**| ترجمه |اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: سوكند به خداوند كه دانه را شکافت و موجودات زنده را يديد آورد؛ هنكامى كه 


دوستان ما وارد بر حوض شوند با همين دو دست خويش دشمنان رااز آن يراكنده مى سازم. 
و احمد در فضائل مانند آن را از أبو حرب بن ابو الأسود دؤلى آورده است. 
* | ترجمه | 


«ԺԷ» 


ւա‏ بشاره ձե ւշ‏ مڪ بن علي بن անյ ւթ‏ عن أببه عن جلو عن أخمد بن مُحَمَدٍ بن عباد عن ՀԵ‏ 2 آخمد الرَازِئٌ 
ԱՅԼ ՀՆԱ:‏ وی و ԱՅԻ‏ ا ԱԱ‏ عَنْ 945 عن أبى اثیقظان 58038 


- 


իշ‏ 222 قال ES‏ بور الاك ومع ն‏ لین و این 
Հա Հայն ան‏ اب كما بد ատար ԵՒԱՆ»‏ طالب أبن 15122122 تی بعلي الرضا قَيِحَاسِبَةٌ حساباً 
و ی لان م راان و عى عضاء ین ار و ی :55 موت فال له قف على الحؤض اش من ԱՅ Հո‏ 


سه 


**[ترجمه ]بشاره المصطفى: از ابن عمر که كفت: پیامبر صلی الله عليه وآله كه راستگو و تصديق شده بود فرمود: هنگامی که 
روز قيامت فرا رسد و خداوند اولين و آخرين را گرد هم آورد» منادى با صدايى که از دوردست ها همانند نزديكك شنيده می 
شود فرياد می زند: على بن ابی طالب كجاست؟ على رضا كجاست؟ يس على رضا را می آورند و به آسانى حساب رسى می 
شود و دو پوشش سبزرنگ به او پوشانده هن شود و عصای او که از درخت طوبی است به او داده می شود. سپس به او گفته 


می شود: كنار حوض بایست و هرکه را می خواهی سيراب گردان و هر كس را که می خواهی مانع شو. 
| تر جمه | 

بیان 

الظاهر أن المراد بعلی الرضا أيضا أمير المؤمنين عليه السلام. 

| جمه‎ թու 


«ff» 


سمي امسا ی e‏ محمد 


تن عون عَنْ کرم عن ابن عباس فی 71243 կ‏ أغطيناك الکزتر نا هر فى له عمف فى Հր Մ ռա Ա‏ 
ما ա ԱՅՅ:‏ و آخلی من الْعصَلِ شاطاة من الولو 5311 52017 تحص 12441 ته عليهم السلام دُونَ 


- 


**[ترجمه ]كنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره: از ابن عباس: درباره ی سخن خداوند عزوجل: 1 آغطینا كك ԷՎ‏ / 
«همانا ما به تو کوثر بخشیدیم» گفت: رودخانه ای است در بهشت که عمق آن در زمين هفتاد هزار فرسخ است. آبش از شير 
سپیدتر و از عسل شیرین تر است. ساحل آن از لولو و زبرجد و ياقوت می باشد و خداوند با آن پیامبر و اهل بیتش را از سایر 


پیامبران ممتاز قرار داده است. 


չի»‏ جمه] 
»¥0۵« 
و ԱՀա:‏ رَوَاهُ نضا عَنْ أَحْمَدٌ بن مُحَمَّدٍ عَنْ حصين بن مُخارق عَنْ عفرو بن 


ص: ۲۵ 


-١‏ أى لا يتنظف أحد منه فيتغير. 


۲- أى نقض ذمتى و غدر به. 


Ա‏ عن رید بْن عَلِيّ عن أبيه عَنْ 22 عليه السلام قال ال شول الله صلی الله عليه و آله أَرَانِى جترئیل յայ յա‏ أل 
#[ترجمه ]و نیز روایتی که از زيدبن غلى ان پدرش روایت شده آن را ն‏ فى کد 


ص: ۲۵ 


که امیرمومنان عليه السلام از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله روایت کردند: جبرئیل جایگاه هاى من و اهل بیتم را در كنار 


حوض كوثر به من نمایاند. 


| جمه‎ թու 

«¥$» 

ل ل عن لسن ن մար աջա‏ راب عَنْ تدمع بن آبی »5 )540 آنس بْن مالک قال Հեւա‏ 
Աա Ավ Հա ԱԽՐ ՎԵ. ԲԻ Նշա»‏ مد «Տշն|‏ 23512917 و 


նա նա ս Ստա ի‏ ا و قال ն‏ مُحَمَدُ کله مساکنک و 
عع اک وزی رک و ویک علی بن أبى طالب 2157 َالَ 3224 յյ տար‏ بلاط ممه 211 مشک و 
յան‏ له ذَحَبٌ و له فضه. 


«Ն իայի:‏ أنضاً ա‏ عن لسن ټوب عَنْ عل رقاب ատ‏ بن أبى سير عَنْ أنّس بن مالك ال 
.12411254 الله عليه و آله յո‏ ما آشرق بی إِلَى انشترامالشابقه قال لی աա‏ تم աժան Յան‏ 
41524 محمد مدا الکوتر لک دون این 31« علیه قضوراً كثيرة من لو 137 առ‏ 75115 91 با محمد 12 
قماکنک و مَسَاكنُ وَزِي رک و میک عَلِيٌ بن أ ی طالب و ره نبا الق ویک دی إلى بلاط ق إا مر شک و 
لا ,չաՆ մ‏ 21194140 


| جمه‎ թու 


364 
و روا 

71 :401 صلی الله عليه و آله َل لا نیع عليه السلام کال ا عل ما ًا الور 111121 شیک 
قال یا رول 28612141 جاه فی هده الليله عدت بط Հաւ Ժամ‏ تافانی مادعا امه العومتن 
ال دا علفی յա այլ‏ مِنْ ماء فاع لت فَقَالَ رَ كول الله صلی ال عله و آله باعل րամ ատե Ա‏ و الام نهر 


3 ۶ 


تقال 4 الکوتر ան‏ اننا عشر آلف شجرو کل شوه لاه ماه و ون ض نا دا أرَادَ أل շե «ՀՀ‏ عیّث ریخ ما مِنْ 


տաթ‏ َودة عن թայլ‏ بن نیاق عن عبد الله : بن حَمَادٍ عن 52222652 أبى عبد الله عليه السلام 


شجره و لا չա‏ الا وَهُوَ أخلّى صَوْتاً من خر و لو نم أنَّ الله 12 ՀՅ‏ علی վա‏ ال أن ا وتوا ԱԱ‏ فرح ین E‏ 
غناو تلك الأضواك و غاا ام فى جه عذن و هر لى و لک յայ անայ)‏ الْحسين و لیس لحد فيه شین 2. 


**[ترجمه ]و نيز حمران بن اعين از ابوعبدالله عليه السلام نقل کرده که فرمود: همانا پیامبر خدا صلی الله عليه و آله نماز صبح را 
خواند و سپس به على عليه السلام رو کرده و پرسیدند: Ն ԱՆ որ:‏ 5 ارو E‏ ياسخ داد: كد 
منادی صدا زد: ای اميرمؤمنان» پس نگاه کردم و ديدم يشت سرم ظرفی پر از آب قرار دارد. پس غسل کردم. پیامبر خدا صلی 
الله عليه و آله فرمود: ای علی» آن منادی جبرئیل بود و آب از رودی در بهشت بود كه به آن کوثر می گویند. دوازده هزار 
درخت كنار آن قرار دارند که هر درخت سیصد و شصت شاخه دارد. هنگامی که اهالی بهشت می خواهند شادی کنند بادی 
می وزد و صدای هر درخت و هر شاخه ای كوش نوازتر از دیگری است. و اگر چنین نبود که خداوند مرگ را برای مردم 
بهشت قرار نداده» از شدت شادمانی از شنیدن اين صداها جان می دادند. اين رودخانه در بهشت عدن است و از آن من و تو و 


فاطمه و حسن و حسین است و هیچ كس دیگری در آن سهمی ندارد. 
* | تر جمه | 


توضيح 

البلاط كسحاب الحجاره التى تفرش فى الدار. 

##[ترجمه]«بلاط» Վան‏ «سحاب» سنگی است كه زمين خانه را با آن فرش می کنند. 
** | ترجمه | 


«YA» 


> ها -5 


فر» تفسير فرات بن إبراهيم مب عبتیی بْنِ رَكربًا مُنْعنا عَنْ جغفر بْنِ مه عَنْ أبيهِ عَنْ جد عليه السلام قَالَ: قال وَسُول 
اللو صلی الله علیه و آله 125.4 11 ցամ «աի‏ من ل لاف اشدزاع تى ون 222118 ՀՅ‏ 
Էի‏ ان و برد 


ص: ۳۶ 


۱- کذافی النسخ. 


۲- الاثر و الاثر: أثر الجرح. 


53722722 82152 21111817 25223 الله فى کتابه (۱)یطوف لهم ՏԱ ՅԱՍ,‏ ای له و لا یرفون 


իո:‏ ترجمه |تفسیر فرات بن ابراهیم: جعفربن محمد پدران خود علیهم السلام نقل کرد که پیامبر خدا صلی الله عليه و آله به 


شکیبایی كنيد تا در كنار حوض بر من وارد شوید» كه شربت آن از عسل شیرین تر و از شیر سپیدتر و از برف سردتر 
ص: ۲۶ 


و از کره نرم تر است. شما همان کسانی هستید که خداوند در کتاب خود وصف نموده است - . در مصدر چنین است: و آنتم 
الذين وصفكم الله فى كتابه فقال: و يطوف اه. م. - : (تَطوف عَلَيهِمْ ودان اک پا անակն‏ 


می گردند» تا جایی که می فرماید: 182233 خرد گردنده. 
թո‏ جمه | 
۰۹ 


فرب تفسیر فرات بن ամ‏ يد بن کی 132884 مقر عليه السلام ال ما رل ال تعَالَى عَلَّى 122242 الله عليه 
و آله و թա‏ السلام | ا غطیناک الکو անմ»‏ امین մթ‏ بن ابی طالب عليهما السلام یا ر كول الله لق وت 

الله مدا اهر و کرم اه لتا قال نعم یا علي الکوتر ر َر بجری الله ین تخت ՄԱՌ ա‏ 24 ین لب و أخلى ین Ժամ‏ 
5317 52 ال قد حط با 211 و الاو و المع ان Հաշ ՍԱ «Հայ ՀԶ‏ الرغفران به بجری من تخت فوانم 2 աղն‏ 
الْعَالَمِينَ :42 յան յամ‏ (امن ارب و رو یوت անայ թն‏ تین «եկ աման‏ و اة د مِنْ ظاهره 
28.25 صلی الله عليه و آله و اض ڪاه م ضوب بد إِلَى 1« 2538 21:28 أبى الب عليهما السلام 22622 الله 
ما هو لی այտա‏ و لی و لک و لبیک من بَغدِى. 


عد العقائد Յար‏ فى اْوض َه عق و أ عرضه ما یه و صتعاء و و عزض ال صلی الله عليه و آله 06و اد فيه من 
տի 5‏ وم ۶ 


جوم السماء و أَنَّ 23 (هاعلب يم اتام مير یز )238 28 5 آبی طالب عليهما السلام يش قى منه 35:23 


լն էա նք: մ Հեն عَنْهُ أَعْدَاءَةُ مَنْ شرب‎ 


ՆՅԱ 
0 0 
35 

کک 

بت 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن إبراهيم: ابوجعفر عليه السلام فرمود: هنگامی که خداوند متعال ԱՅՑՆ») մը‏ را بر 
لا لب بي ا الس 


رودى است که خداوند آن را از թն‏ عرش خود جارى ساخته است. -. 


در مصدر جنين است: يجرى من تحت عرش الله. م. - آب آن از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر و از کره نرم تر است. 
کر دهان كرو باوت و مجان وا کش مشک کر بو اكد کناهان آن زعفراق اس كه از زیر անան‏ 


پرورد گار عالمیان جاری است. میوه ی آن مانند تکه سنگ هایی -. قلال با کسره ی قاف یعنی: سنگریزه های زمین. - از 
زبرجد سبز و ياقوت سرخ و مروارید سفید است که درون آن از بیرونش پیداست و بیرونش نیز از درون آن دیده می شود. 
پس پیامبر خدا صلی الله عليه و آله و پارانش گریستند و سپس ایشان با دست خود به امیرمومنان علی بن ابی طالب زدند و 


a E O o 


عقائد: اعتقاد ما درباره ی حوض كوثر جنين است که آن را حق می دانیم و اين كه گستره ی آن به اندازه ی ميان ایله و صنعا 
است» و آن حوض پیامبر صلی الله عليه وآله است - ۲۳. در مصدر چنین است: و هو للنبی صلی الله عليه و آله. م. -» و در آن 
به تعداد ستار گان آسمان ظرف های آب قرار دارد و این كه سرپرست آن -. در مصدر چنین است: و ان الساقی. م. - در 
روز قيامت امیرمومنان على بن ابی طالب است» که دوستان خود را از آن سيراب هن گرداند و دشمنان خود را از آن دور می 
دارد. هر کس از آن بنوشد هر کر تشنه نخواهد شد. 


* | تر جمه | 


«Էշ» 
74 
وا‎ 


َكل الي صلی الله عليه و آله 88 تم Բեատա‏ و آنا عَلَى الْحَوْض 1818 չք‏ ذات الشمال فنادی Ա‏ 25 


آصیعابی اکا قال إنك لا تذری ما توا بعد ک. 


*: | ترجمه ]و پیامبر صلی الله عليه وآله فرمود: همانا گروهی از مردم امتم از من پراکنده و دور داشته می شوند. در حالی که 
من در كنار حوض ایستاده ام. يس آنان را از جانب چپشان می گيرند. پس من فریاد می زنم: پرورد گارا» یارانم» یارانم - . در 


مصدر جنين است: اصحابی اصحابی. م. -۰ بس گفته می شود: تو آگاه نیستی آنان يس از تو جه بدعتی آوردند. 
ص: ۲۷ 

բաջի» 

«ԻԵ 

մոտ տառ «մտա չա յատ մամ ماء الأمالى للشیخ الطوسی‎ 

ص: ۲۷ 

-١‏ فى المصدر: و آنتم الذين وصفکم اللّه فى کتابه فقال: و بطوف اه م. 


۲- فى المصدر: یجری من تحت عرش الله. م. 
۳- القلال بکسر القاف: الکروم من الارض. 


ه- فى المصدر: و ان الساقی. Բ‏ 


بن موی عَنْ محمد بن عبد الو خن این لعن مُعلى بن ذال عن الك عن أبى حال րր: ԺԱ‏ 
َسُولَ الله صلی الله عليه و آله ول آغطانی ال حمسا و أغطى աա Նա‏ جوایع الكل թն‏ يع الم و 
يلق 2 Տարա‏ صا و أغطانی الکو 2 و غطاه الیل و غطانی 2:38 Աշ‏ هم و 


السَّمَاءِ و «Հաա‏ حتّی نظر 2 و نطوت له (Հմ‏ 


3 
լ 


**[ترجمه ]امالی شيخ طوسی: ابن عباس گفت: شنیدم پیامبر خدا صلی الله عليه وآله می فرمودند: خداوند ينج چیز را به من 
عطا فرمود و ينج جيز را نيز به على عطا فرمود. جوامع کلام را به من عطا کرد و جوامع علم را به على بخشيد. مرا ييامبر قرار 
داد و او را وصى قرار داد. و كوثر را به من بخشيد و سلسبيل را به او عطا فرمود. وحى را به من بخشيد و الهام را به او عطا 
فرمود. مرا به سوى خود بالا برد و برای على عليه السلام درهاى آسمان و حجاب ها را كشود تا اين كه او مرا در آسمان ها 
ديد و من نیز او را ديدم. تا Յեն‏ حديث -. در نسخه ی جاب شده ی امالى جنين است: و أعطى عليا الالهام و أسرى بى إليه 
و فتحت له أبواب السماء حتی رأى ما رأيت و نظر إلى ما نظر إليه. 


վ تر جمه‎ | > 
«ՀԾ 


ւշ‏ الأمالى للصدوق أبى عَنْ سهد 22 0254 عَنِ امن جه 28 الاو عَنْ آبائه عليهم السلام ۶ عَن النَبىّ صلى الله عليه و 
آله أنه قال :يا َي نت و یدنک على الحؤض ածեն յլո ամմայ ամյա‏ القع اک فى ِل 
رش برع الاس و عون و ین اس وا تحرو فيكم կտան) Աա ազմ Հեք ած 40. ՀՅ‏ 


տաի کم و عدون‎ շարա الْملانکه‎ չար: نه 22122 الأ كبز و‎ GE 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم աաա բ «աա‏ 401522 عليهم السلام مه و راد فى آخر ՀԲՄ»‏ 
ُطلَبونَ فى الْمَوْقِفٍ و كم فى Տա եի‏ 


**| ترجمه |امالى صدوق: امام صادق از يدرانش عليهم السلام نقل كرد كه ييامبر خدا صلى الله عليه وآله كه فرمودند: ای 
على» تو و شيعيانت در كنار حوض قرار خواهيد گرفت» هركس را دوست داشته باشيد سيراب می سازيد و هركس را كه 
نخواهيد منع مى كنيد و در روز هراس و وحشت بزركك شما در امن و آسايش در سايه ی عرش هستيد. مردم وحشت مى 
کت و كما ی մանն‏ و مردم اندوهگین هستند و شما اندوهی ندارید. اين آيه درباره ی شما نازل شده است كه: մի‏ 
չմ‏ فيقث ايع ما տայ‏ آولیک هلها کاو «همانا کسانی که پٍ بيش از اين وعده ی نيكى به آن ها داده شده از آن دور 
هستند». و درباره ی شما آيه نازل شده است که: إلا 282 ՀՏ) ՁԱՅ, 220 Հոյ‏ هذا کم ամ‏ كم تُوعَدُون) 
وحشت بز رگ آن ها را اندوهگین نمی سازد و فرشتگان به دیدارشان خواهند آمد» این همان روزی است که به شما وعده 


داده شده بود. تا ԾԵՆ‏ حديث. 


تفسیر فرات بن إبراهيم: قاسم بن عبید که سلسسله ی حدیث رابه او رسانده است. از پدرانش عليهم السلام مانند آن را آورده 
و در پایان آن افزوده است: ای علی» از تو و شیعیانت در موقف حساب درخواست می کنند و شما در بهشت های پر نعمت 


هستد . 


* | تر جمه | 


«ԷԷ» 


- 


لام الین «Ա:‏ من کتاب الخترین بْن سعید باشناده 38 آبی أَيُوبَ الْأنْصَارِىٌ այն‏ كنْتٌ عِنْدَ زشول الله صلى الله عليه و آله 


و قد ա‏ عن الْحَؤْض յա‏ ما ذا աջն‏ 
ص: ۲۸ 


۱- هكذا فى النسخ» و فى الأمالى المطبوع هکذا: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله قال: حدّثنا عبد الله بن هارون قال: حدّثنا 
12 بن عبد الرحمن العرزمى إه. و العرزمى بفتح العين و سكون الراء و فتح الزاى نسبه إلى عرزم بطن من فزاره» و جبانه 
عرزم بالكوفه معروفه» و لعل هذا البطن نزلوا بها. راجع اللباب «ج ۲ ص .)1١‏ 

۲- قال ابن حجر فى التقريب «ص ۵۹۴ فى الکنی»: أبو صالح عن ابن عراس اسمه ميزان. تقدم» و قال «فى ص ۵۱۷: ميزان 
البصرى آبو صالح مقبول من الثالثه و هو مشهور بكنيته. 

۳- فى الأمالى المطبوع: و أعطى عليا الالهام و أسرى بی «յյ‏ و فتحت له أبواب السماء حتّی رأى ما رأيت و نظر إلى ما نظر 
إليه. 


2թ 22212‏ جاح کم عله له ای գ ատ‏ وق انیا او ان ما 48155 ای ص نْعاء ديل فيه یجان مِنَ الْمَاء 
այն‏ هن من ان و خی ռան աա‏ دنار ها هُما ار و الْيَاقُوتٌ سوط مَشْرُوط من رَبّى لَا يَردُهُمَا ال 
Հայա‏ ماع ال գեն‏ لین ن يُعطونَ ما لهم فى بر و بو ما هوق aS‏ لو ون Վա‏ یدود من 
یس مِنْ شيعته كما يدود لجل الْحَمَلَ الْأَجْرَبَ عَنْ «եյ‏ 


**[ترجمه ]اعلام الدين ديلمى از كتاب حسين بن سعيد با اسناد او از ابوايوب انصاری» گفت: نزد پیامبر خدا صلی الله عليه 


وآله نشسته بودم كه درباره ی حوض 
ص: ۲۸ 


سؤال شدء يس فرمود: درباره ی حوض از من يرسيديد» يس شما را از آن آ گاه می سازم. همانا خداوند متعال به وسیله ی آن 
مرا از پیامبران دیگر ممتاز ساخت و گرامی داشت ت. گستره ی آن به اندازه ی مابين ايله و صنعا است که دو خلیج از آب درآن 
جاری شده اند. آب آن دو از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است. سنگفرش آن از مشک تیزبوی است و ساحل آن ها از در 
و ياقوت است. شرطی است که پرورد گارم با من قرار داده است که تنها کسانی که نیتی درست و قلبی پاکیزه دارند وارد آن 
شوند.آن جه را دارند در آسايش می بخشند و چیزی را که برای آن هاست در سختی نمی گیرند و تسلیم جانشین يس از من 


شدند. او ՎԵՆ‏ مردی که شتر گر را از شتر خود دور کند کسانی را که «առ‏ ی او نیستند از آن دور می گرداند. 


لبقره: « او وم لا تجزی تفش عَنْ تفس ش نا و لا بقبل منها هماع و لا بود منها دل و لا هُمْ յան‏ 
تعالی): յանր‏ ما لا زی تفش عَنْ تفس են‏ و لا بل կե‏ ذل կատ:‏ شَاعَة ولا هُمْ ՈԹ‏ قال تعالی): 
یا ամ Ատ‏ منوا اقا ناکم ین قبل أن يأتى يم لا بیغ فيه و لا خُلَّهَ و لا شَفاعة»(۲۵۴) (و قال): «مَنْ دا الى Յե‏ 
عنده մ:‏ باذنه:(۲۵۵) 


էլ 
էլ մ 


الاسراء: «عسی | «Տատ‏ رَبك مقاماًمَخمودا»(۷۹) 
مریم: الا يَملِكونٌ الشفاعَة الا من اند عِنْدَ ار خمن عهُداء(۸۷) 
ذد لَه ال من وَ رَضِى له 47102"( 


طه: մար‏ 253 ال لشفاعه الا 55 أذ 


تیاه و قالوا الك 3 Հատ‏ ولدا شع ل عباة بكرن :4.53 Մա‏ هم باقر տե շեր Տեր‏ ین ديهم و ما 


)۲۸- مُْفقون(۲۶‎ ան: و لا يَشْمَعُونَ ال من ازتضی و هُمْ من‎ Հգ 


الشعراء: Ա ՆՑ‏ من شافعین* و لا دیق حمیم»(۱۰۱-۱۰۰) 


سبأ: «وَ لا نَع տայ‏ 15 الا 455154 ّى 2:51 عَنْ قلوبهع قالوا ما ذا قال 682 قالوا الْحَنَّ و هُوَ ال الکبیژه(۲۳) 


۳ ۳ 


الدخان: ծր‏ یز ամ‏ میاه 2303թ տրա‏ موی عَنْ ՅԱ մա‏ بص ژون* لا من رحم 
ՇԻ)»:‏ 


6. 


النجم: «وَ کم من «Տն‏ السّماواتٍ لا 72 سَفاعَتَهُمْ Առ‏ الا من ن تشد أَنْ 556 41 ِمَنْ շա:‏ و بوضیه(۲۶) 


المدثر: «فما տա: չչք8‏ السَافعین»(۴۸) 


- - 
| 


النبأ: یوم ارو ՀՅայ)‏ فا 52683 | مَنْ )5 4 امن و قال صواباه(۳۸) 
lt; meta info‏ '- «و انوا یوم لا جزى تفش عَنْ تفس شین و لا يُقبل مها شَفاعَةٌ و لا یذ مها عذل و لا هُمْ يُنْصَرُونَ. 


و بترسيد از روزی که هیچ كس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی كند؛ و نه از او شفاعتی پذیرفته؛ و نه به جای وی 


بدلی گرفته می شود؛ و نه یاری خواهند شد.) 
- «و اتقوا նֆ‏ لا تجزی تفش عَنْ نفس شيئا و لا |ա‏ منها عذل و لا تنفغها شفاعه و لا هُمْ يُنْصَرُونَ. 


زو بترسید از روزی كه هیچ كس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی «ԵՏ‏ نه بدل و بلاگردانی از وی پذیرفته شود 
و نه او را میانجیگری سودمند افتد» و نه يارى شوند.] 
ՒՆ‏ 


ա‏ ُا ո ա‏ وا ما رَرَفناكم ین قبل ան ծ‏ لا بیغ فيه و لا له و لا شفاعة. 


Մ‏ کسانی که ایمان آورده ايدء از «ա‏ به شما روزی داده ايم انفاق «ԵՏ‏ پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و 


ستدی است و يه دوستی و نه شفاعتی.) 

- من دا الى 15 ده Յե մլ‏ 

(کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند.] 

տանկ آن شفک ریک‎ աքի» 

اميد که پرورد گارت تو را به مقامی ستوده برساند.] 

մատ Հայ من 1 ند‎ կ Ջան ولا يَمْلِكونٌ‎ - 

[[آنان] اختیار شفاعت را «նյա‏ جز آن كس که از جانب [خدای] رحمان ջնա‏ گرفته است.] 


- (يَوْمَئِذٍ لا تلفغ الشفاعه إلا مَنْ أَذِنَ له 


(در آن روز شفاعت [به کسی] سود نبخشد» مگر كس را که [خدای] رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید.) 


- «و 151170 Հայ‏ نود ماه بلج کرو »24:13 لول و هم بأَمْرهِ "Տար‏ و سا 25 أندیهم و ما خَلْمَهُمْ و 
لا يَمْمَعُونَ یمن ازتضی و هُمْ من ան:‏ مُشْفِقُونَ. 
نس : «[ خدای ] رحمان فرزندی اختبار کرده.» منرّه است او. بلکه [فرشتگان] بند گانی ارجمندند. که در سخن بر او پیشی 


[خدا] رضایت دهد. شفاعت نمی کنند و خود از بیم او هراسانند. 
- فما لنا مِنْ շան‏ * و لا دیق حمیم. 
)5 نتيجه شفاعتگرانی نداریم و نه دوستی نزدیک. ] 


- بو لا نع տակ չա տա‏ أَذِنَ لَه 22 58225 قلوبهع قالوا ما ذا قال ربكم قالُوا الْحَقَّ و هو الْعَلِي الكبيز. 


ص: ۳۹ 


յ)‏ شفاعتگری در پیشگاه او سود نمی بخشد مگر برای آن كس كه به وی اجازه دهد. تا چون هراس از دلهایشان برطرف 
شود می گویند: «پرورد گارتان جه فرمود؟» می گویند: «حقیقت؛ و هموست بلندمرتبه و («Տը‏ 


3 


- «اٍن يو տա քնա լան‏ لا بغنی մա‏ موی میا و لا هم շն‏ * إلا مَنْ رَحم | մ-ր» Տայ:‏ 


در حقیقت. روز «جداسازی» موعد همه آنهاست. همان روزى كه هيج دوستى از هيج دوستى نمی تواند حمايتى کند. و 


آنان يارى نمی شوند» مگر کسی را که خدا رحمت كرذة است. زیرا که اوست همان ارجمند مهربان:؟ 


2 
2 ع 


- و کم من ملک فی السّماوات لا تَغْنى شَفاعَتَهُمْ شیا إلا من մա‏ أن يََذْنَ الله لِمَنْ 3115 ար‏ 


و بسا فرشتكانى كه در آسمانهايند [و] شفاعتشان به كارى نيايد» مگر پس از آنكه خدا به هر كه خواهد و خشنود باشد اذن 


دهد.) 


յ)‏ شفاعت شفاعتگران انها را سود نبخشد.۲ 


2 


- یوم یوم وخ «այ:‏ صَفًا 62869 Հայ 253 ակ‏ 


[روزی که «روح» و فرشتگان به صف می ایستند» و [مردم ] سخن نگویند. مگر کسی که [خدای] رحمان به او رخصت دهد.] 


قال الطبرسی قدس الله روحه فى قوله تعالی: 815 أى احذروا و اخشوا يَوْماً لا تجزی أى لا تغنى أو لا تقضى فيه تفش عَنْ 
تفس شَيئاً ولا تدفع عنها مکروها و قيل لا يؤدى أحد عن أحد حقا وجب عليه لله أو لغيره و لا بل ما قفاقة فال المفسرون 
حكم هذه الآديه مختص باليهود لأنهم قالوا : نحن أولاد الأنبياء و آباؤنا يشفعون Ա‏ فآيسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج 
العموم و المراد به الخصوص و يدل على ذلكك أن الأمه أجمعت على أن للنبى صلى الله عليه و آله شفاعه مقبوله و إن اختلفوا 
فى كيفيتها فعندنا هى مختصه بدفع المضار و إسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبى المؤمنين و قالت المعتزله هى فى زياده 
المنافع للمطيعين و التائبين دون العاصين و هى ثابته عندنا للنبى صلى الله عليه و آله و لأصحابه المنتجبين و للأئمه من أهل بیته 
الطاهرين و لصالحى المؤمنين و ينجى الله تعالى بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين. 


و پوبده الخبر الذي تلقته الأمه بالقبول 


435-255 عليه السلام ادَّحَوْتٌ شفاعتی 81 الکباثر من أمّتَى. 


و 
5 
Ք.‏ 200 
۰و Քր‏ 


و ما جاء فى روایاتِ ايعان ت اله աա‏ رفوع عن اب صلى الله عليه و آله أله َل ան‏ یم Հայ անն տամ‏ 
بن انر Աաաա‏ ی المزینین 201 لیقع فى մաքի‏ من |خوانه کل قد استوجیوا از 
կե 12233‏ ع ذل أى قدیه لانه یعادل المفدی و یمائله و ما ما جاء فی الحدیث لا լա‏ الله منه صرفا و لا عدلا فاختلف فی 
معناه قال الحسن الصرف العمل و العدل الفدیه و قال الأصمعى الصرف التطوع و العدل الفریضه 


ص: ۳۰ 


و قال آبو عبیده الصرف الحیله و العدل الفدیه و قال الکلبی الصرف الفدیه و العدل رجل مکانه وَ لا هُمْ 07225 أى لا یعاونون 


حتی ينجوا من العذاب و قيل ليس لهم ناصر ينتصر لهم من الله إذا عاقبهم. 


و فى قوله سبحانه لا بی فيه أى لا تجاره و لا أى لا صداقه لأنهم بالمعاصى يصيرون أعداء و قيل لأن شغله بنفسه يمنع من 
صداقه غیره و هذا کقوله الا գմա ար‏ لیعض عَدُوٌ الق و لا شَفاعَةٌ أى لغير المؤمنين անշ‏ 


و فى قوله سبحانه مَنْ 61115 یشم عِنْدَهُ الا پاذنه هو استفهام معناه الانکار و النفی أى لا يشفع يوم القيامه أحد لأحد الا بإذنه 
و آمره و ذلك أن المشركين کانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم فأخبر الله سبحانه أن أحدا ممن له الشفاعه لا یشفع إلا بعد أن 
Ծ5Ն‏ الله له فى ذلک و يأمره به. 


و فى قوله عز و جل 228243 إلى جَهَنّمَ وزداً 451849 Քան‏ أى لا يقدرون على الشفاعه فلا يشفعون ولا يشفع 
لهم حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض لأن ملک الشفاعه على وجهين أحدهما أن يشفع للغير و الآخر أن يستدعى الشفاعه 
من غيره لنفسه فبين سبحانه أن هؤلاء الكفار لا تنفذ شفاعه غيرهم فيهم و لا شفاعه لهم لغيرهم إلا من اند 15 امن պք‏ 
أى لا يملكك الشفاعه إلا هؤلاء أو لا يشفع إلا لهؤلاء و العهد هو الإيمان و الاقرار بوحدانيه الله تعالى و التصديق بأنبيائه و قيل 
هو شهاده أن لا إله إلا الله و أن يتبرءوا إلى الله من الحول و القوه و لا يرجوا إلا-لله عن ابن عباس و قيل معناه لا يشفع إلا من 
وعد له الرحمن بإطلاق الشفاعه كالأنبياء و الشهداء و العلماء و المؤمنين على ما ورد به الأخبار و قال على بن إبراهيم فى تفسيره 


- - 


318 أبى عن ابن موب 52 یمان ن 28 55 401221 عَنْ آبائه عليهم السلام قَالَ ال ول له صلی الله عليه و 
آله تن Հա չա Մ‏ ناموت 2158 موودته فقيل با رفول الله کیت بو صی 125 ادا حَضَرَئهُ لاه و اجتمع 
اس یه ال ան‏ فاطرالتماوات 5017 و ساق գաց‏ أن ئل աթ)‏ 34223212 شوه میم فى قَوْلِهِ لا 
տկար 525:‏ 


ص: ۳۱ 


انح عند الرخمن Հայ գոթ կք‏ 
أقول: سيأتى الخبر فى باب الوصيه. 


و قال فى قوله تعالى 3ոմլ‏ 25311453 و رَخِدىَ 41024 لا تنفع ذلك اليوم شفاعه أحد فى غيره إلا شفاعه من أذن الله له 
فى أن يشفع و رضی قوله فیها من الأنبیاء و الأولياء و الصالحین و الصديقين و الشهداء و فى قوله سبحانه 7 قالوا նար‏ لمن 
նմ)‏ یعنی من الملافکه سشُیِحانهُنزه نفسه عن ذلک 13 عباد مُكَرَمُونَ أى ليسوا آولادا كما تزعمون بل عباد آکرمهم الله و 
اصطفاهم لا قوت 1340 أى لا یتکلمون الا بما يأمرهم به ربهم و هُمْ بره Հէ յն‏ ما ین չայ‏ و ما حَلْمَهُمْ أى ما 
قدموا من أعمالهم و ما آخروا կա‏ یعنی ما عملوا منها و ما هم عاملون و لا يَشْمَعُونَ امن ادْتَضى أى ارتضی الله دینه و قال 
مجاهد إلا لمن رضی الله عنه و قیل هم أهل شهاده أن لا إله إلا الله و قيل هم المؤمنون المستحقون للثواب و حقيقته أنه لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه فيكون فى معنى قوله مَنْ 2116 15( Սլ:‏ دنه وََهُمْ ین حَشْمِتِهِ أى من خشيتهم 
منه فأضيف المصدر إلى المفعول مُشْفُِونَ خائفون وجلون من التقصير فى عبادته. 


و فى قوله سبحانه و لا تلع այ‏ 215 من 41253 لا تنفع الشفاعه عند الله إلا لمن رضيه الله و ارتضاه و أذن له فى 
الشفاعه مثل الملائكه و الأنبياء و الأولياء أو إلا لمن أذن الله أن يشفع له حتّی إذا فرع عَنْ قلوبهغ أى كشف الفزع عن قلوبهم و 
اختلف فى الضمير فى قوله عَنْ قلوبهم فقيل يعود إلى المشركين أى حتى إذا أخرج عن قلوبهم الفزع ليسمعوا كلام الملائكه 
الوا ی الملائكه ما ذا قالَ 483 Ան‏ أى المشركون مجیبین لهم ال أى قال الحق فيعترفون أن ما جاء به الرسل كان حقا عن 
ابن عباس و غيره و قيل إن الضمير يعود إلى الملانکه ثم اختلف فى معناه على وجوه أحدها أن الملائكه إذا صعدوا بأعمال 
العباد و لهم زجل (۱)و صوت عظيم فتحسب الملائكه أنها الساعه فيخرون سجدا و يفزعون فإذا علموا أنه ليس ذلك قَالُوا ما ذا 
قال 288 قانُوا الک 


ص: ۳۲ 


-١‏ جمع الزجله بالضم: الصوت و الضجیج. 


و انیها أن الفتره لما كانت بين عیسی و محمد صلی الله عليه و آله و بعث الله محمدا صلی الله عليه و آله آنزل الله سبحانه 
جبرئیل بالوحی فلما نزلت ظنت الملانکه أنه نزل بشی ء من أمر الساعه فصعقوا لذلک فجعل جبرئیل يمر بکل سماء و یکشف 
عنهم الفزع فرفعوا رءوسهم و قال بعضهم لبعض ما ذا قال رَبّكمْ قالوا الق یعنی الوحی. 

و ثالثها أن الله إذا آوحی إلى بعض ملائکته لحق الملائکه غشی عند سماع الوحی و یصعقون و يخرون سجدا للابه العظیمه فاذا 
فزع عن قلوبهم سألت الملائكه ذلك الملک الذی آوحی إليه ما ذا قال ربك أو يسأل بعضهم بعضا فیعلمون أن الأمر فى 
و فى قوله تعالى يَوْمَ لا يُغْنِى مَولی عم مَوْلَى شیتا المولی الصاحب الذى من شأنه أن يتولى معونه صاحبه على أموره فيدخل فى 
ذلكك ابن العم و الناصر و الحليف و غيرهم أى لا يغنى فيه ولى عن ولى شيئا و لا يدفع عنه عذاب الله و لا هم يُنْصَوُونَ و هذا لا 
ينافى ما ذهب إليه أكثر الأأمه من إثبات الشفاعه لأنها لا تحصل إلا بأمر الله تعالى و إذنه و المراد بالآيه أنه ليس لهم من يدفع 
عنهم العذاب و ينصرهم من غير أن يأذن الله لهم فيه و يدل عليه قوله մյ‏ رم ال أى إلا الذين رحمهم الله من المؤمنين فإنه 
إما أن يسقط عقابهم ابتداء أو يأذن بالشفاعه فيهم. 


و فى قوله تعالى لا من بَعدِ أَنْ ین ال أى للملانکه فى الشفاعه لِمَنْ էա‏ 2253 لهم أن يشفعوا فيه. 
و فى قوله تعالى فما չչա8‏ سَّ ماعَهٌ الشَّافِعِينَ أى شفاعه الملائكه و النبيين كما نفعت الموحدين عن ابن عباس و قال الحسن لم 
SS‏ 


ا ا TT‏ 
ابن مسعود فهؤلاء الذين يبقون فى جهنم 


ԱՆՑԻՆ 


է. 


ص: ۳۳ 


չն‏ الذَّنْا չութ‏ فيه فقول ادعب فَأَخْرجة من յԱ‏ یب فیتجشش فى النار ّى بُخْرِجَهُ مِنْها. 
-و قال صلی الله عليه و آله إِنَّ مِنْ أمّتى من Ա-Ն:‏ الله الَْنّهَ بشفاعته أكتر من مُضَرَ 


ո»‏ تر جمه |طبرسى قدس الله روحه گفته است: فرموده ی خداوند տ‏ نشوا يدقن Հական տե Նի‏ توما لا تجزی» یعنی 
بی نیاز نمی سازد؛ يا اين كه در آن برآورده نمی شود انَفْسٌ عَنْ تفس شیاه و هیچ ناپسندی را از او بازنمی دارد» و گفته 
هش قل ی زا که هس ركه بای گر ی بای اوه شو لاقي E U‏ 
مفسران گفته اند: حکم اين آيه مخصوص بهودیان است. چرا که آنان گفتند: ما فرزندان پیامبران هستیم و پدران ما برای ما 
شفاعت می کنند. پس خداوند آنان را از این امر نوميد ساخت. بنابراین سخن برای همه ی مردم بیان شده و منظور از آن ویژه 
بودن برای گروهی از مردم است. و نيز دليل آن كه همه ی امت اتفاق نظر دارند شفاعت پیامبر مورد پذیرش است» هرچند 
درمورد جزئیات آن اختلاف յթ‏ داشته باشند. به عقيده ی ما اين مسئله مخصوص برطرف كردن زیان و برداشتن عذاب از 
مؤمنان گناهکاری است که سزاوار آن هستند. و معتزله معتقدند اين شفاعت در سودمند ساختن فرمان برداران و توبه کنندگان 
است. و نه گناهکاران. و از نظر ما اين شفاعت برای پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله و یاران بركزيده اش و տնել‏ که از اهل 


و این حدیث که امت آن را درست پنداشته و پذیرفته اند آن را تأييد می کند و آن سخن امام عليه السلام است که: شفاعتم را 


برای صاحبان گناهان بز رگ در امتم ذخیره نموده ام. 


و آن جه در روایات اصحاب ما رضی الله عنهم آمده که سندش به پیامبر صلی الله عليه و آله می رسد که فرمود: همانا من در 
روز قيامت شفاعت می كنم و شفاعتم پذیرفته می شود و علی نيز شفاعت می کند و او نيز پذیرفته می شود. و اهل بیتم نيز 
شفاعت کرده و شفاعتشان پذیرفته می شود و همانا کمترین Լատ‏ در شفاعت براق چهل نفر از برادران خود که همگی 


لو لا نود աոկա‏ ف ترا تقار նոաան յ‏ وه ام նմանն‏ ان تهج یت ՆՆ‏ که ولا سل նաԱ‏ 
ولا عدلا» در باره ی معنای آن اختلاف نظر دارند. حسن گفته است: «الصرف» یعنی عمل» و «العدل» یعنی فديه» و اصمعی 
گفته است: «الصرف» بعنی تکلیف .055 و «عدل» یعنی فريضه. 

ص: ۳۰ 

وأبو عبيده گفته است: «الصرف» يعنى حيله و «العدل» يعنى فديه. و كلبى گفته است: «الصرف» يعنى فديه و «العدل» كسى 
است كه در جایگاه عدل است. «وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ) يعنى يارى نمی شوند تا از عذاب رهايى يابند. و گفته شده يارى كننده ای 
نخواهد بود تا آنان را از عقوبت չգ)‏ رهایی بخشد. 


و فرموده ی خداوند «لا بیع ա‏ یعنی تجارتی وجود ندارد» «و لا حل یعنی هیچ دوستی و صداقتی وجود ندارد. زیرا آنان به 


وسیله ی گناهان دشمن به شمار می روند. و نيز گفته شده سر گرم شدن به خویشتن او را از دوستی دیگران باز داشته است. و 


اين مانند فرموده ی خداوند است که: درآن روز بعضی از دوستان با بعضی دیگر دشمنی می کنند» مگر پرهیز کاران. «ر لا 


شفاعه» یعنی برای غير مومنان به شکل مطلق. 


و درباره ی سخن خداوند متعال: «کیست که در نزد او بدون اجازه شفاعت نماید؟» پرسشی است که معنای آن انکار و نفی 
است» یعنی در روز قيامت هیچ كس برای دیگری شفاعت نمی کند مگر به اجازه و فرمان او به اين »)1 که مشر کان گمان 
می کردند بت ها برایشان شفاعت کنند» يس خداوند سبحان به آن ها خبر داد هیچ یک از کسانی که حق شفاعت دارد نمی 


تواند پیش از اجازه و فرمان خداوند به آن شفاعت کند. 


و درباره ی سخن خداوند عزوجل و مجرمان را به سوی جهنم می թ‏ توق Քա 4217: նտ) 64: կ այան‏ 
یعنی قادر به شفاعت نیستند» نه شفاعت آن ها پذیرفته است و نه برایشان شفاعت می شود در هنگامی که برخی از ծա‏ 
برای برخی دیگر شفاعت می کنند. چرا که اجازه ی شفاعت بر دو گونه است. یکی اين که برای دیگری شفاعت Նա‏ 
555 اين که از شخص دیگری برای خودش درخواست شفاعت نماید. يس خداوند سبحان بیان فرموده است که اين کافران 
شفاعت دیگران برایشان سودمند نخواهد بود و آن ها نیز نمی توانند براق دیگری شفاعت کنند. مگر کسی که از نرد خداوند 
رحمان عهد و پیمانی داشته باشد. یعنی تنها اين گروه حق شفاعت دارند و يا اين که شفاعت تنها برای اين گروه سودمند 
خواهد بود. و منظور از عهد همان ایمان و اقرار به یگانگی خداوند و باور داشتن پیامبران الهی است. و از ابن عباس گفته شده 
شهادت به لا إله إلا الله است و اين که از هر نیرو و توانی به سوی خداوند بیزاری بجویند و تنها به خداوند اميد ببندند. و گفته 
شده معنای آن چنین است که تنها برای کسی که خداوند رحمان وعده ی اطلاق شفاعت به او داده مانند پیامبران و شهیدان 


و دانشمندان و مومنان خواهد بود» براساس آن جه در احادیث آمده است. و على بن ابراهیم در تفسیر خود گفته است: 


پدرم از ابن محبوب از سلیمان بن جعفر از اباعبدالله عليه السلام از پدرانش روایت کرده است که فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
عليه و آله فرمودند: هركس در هنكام مرگ وصیتی نیکو به جای نگذارد مردانگی اش کامل نیست. پس گفته شد: ای پیامبر 
خداء مرده چگونه وصیت کند؟ فرمود: هنگامی که زمان م رگش فرارسید و مردم نزدش جمع شدند بگوید: خداونداء ای 


يديد آورنده ی آسمان ها و زمین. و حدیث به 


این جا رسید که فرمود: و تصدیق اين سخن در سوره ی مریم در اين آيه است: آنان حق شفاعت ندارند مگر کسی که از نزد 


خداوند رحمان عهدی دارد. يس اين عهد میت است. 
ص: ۳۱ 
می گویم: اين حديث در باب وصيت خواهد آمد. 


و درباره ی سخن خداوند متعال مگر کسی كه خداوند رحمان به او اجازه داده و به گفتار او رضايت داده است» كفت: يعنى 
در آن روز شفاعت هیچ كس برای ديكرى سودمند نيستء مگر کسی که خداوند به او اجازه داده شفاعت كند و گفتارش 


درباره ی آن مورد رضايت خداوند باشدء از ييامبران و اولياء و نيكان و صديقان و شهداء. و سخن خداوند سبحان: و گفتند 


خداوند رحمان فرزندی برای خويش قرار داده است» يعنى از فرشتگان, (ՄՀ‏ خداوند خود رااز آن منزه دانسته ابل 
عا ا يفت ان «Հմ‏ کا کے كفن و از مش كه يق աա մԱ‏ کارت ا کرام աար‏ 
بر گزیده است. «لا-یَشبقوة بلول يعنى ԿՅ‏ سخنی را که پرورد گارشان دستور به آن داده بر ծե)‏ آورند. «و آن ها به 
فرمان او عمل می کنند. آن جه را مقابل آن هاست و يشت سرشان قرار دارد می داند» یعنی اعمالی را که در گذشته انجام 
داده اند و هرآن جه را به تأخير انداخته اند و در آینده انجام خواهند داد و آن جه در حال انجام آن هستند. و تنها برای کسانی 
شفاعت می کنند که مورد رضایت باشد. یعنی دين او مورد رضای خداوند بوده باشد» و مجاهد گفته است: կտ‏ برای کسی 
که خداوند از او راضی است. و گفته شده آنان کسانی هستند که شهادت لا اله الا الله داده اند. و گفته شده آنان مؤمنانی 
هستند که شایسته ی پاداش می باشند. و حقیقت آن چنین است که تنها برای کسانی که خداوند از شفاعت در ایشان رضایت 
دارد می باشد. بنابراین در معنای فرموده ی خداوند است ԿՏ‏ «چه کسی است که درنزد او بدون اجازه شفاعت کند» و آنان از 
մ Սամարայի‏ یشم կտա‏ دنه وَهُمْ مِنْ حَشْمِتِهِ یعنی از خشیت آنان از اوه مصدر را به مفعول افزوده است؛ 


«بیمنا ک هستند» ترسان و نگران هستند» از کوتاهی در عبادت و پرستش او. 


و در باره ی فرموده ی خداوند سبحان: «و شفاعت نزد او تنها برای کسی است که به او اجازه داده شده» չես‏ شفاعت نزد 
خداوند تنها برای کسی سودمند است که خداوند از او رضایت دارد و او نیز رضایت Վա‏ است و اجازه ی شفاعت را به او داده 
است. مانند فرشتگان و پیامبران و اولیا و یا کسی که خداوند اجازه ی شفاعت درباره ی او داده است. «تازمانی که بیم و ترس 
از دل هایشان برطرف 558« یعنی ترس از دل هایشان برداشته شود. و درباره ی ضمير دراعَ قلوبهغ» اختلاف شده است» 
برخى گفته اند ضمير به مش رکان بازمی گردد. یعنی زمانی که ترس از دل هایشان برداشته می شود تا سخن فرشتگان را 
بشنوند. մյա‏ یعنی فرشتگان» «ما ذ] قال رلك قالواه نی مش رکان به آن ها پاسخ می دهنده هلق یخی حقیقت را گفت. 
پس اعتراف می کنند که آن چه پیامبران آورده بودند حقیقت است. از ابن عباس و دیگران نقل شده است. و گفته شده 
ضمير به «ملانکه» بازمی گردد. سپس در مورد معنای آن چندین نظر وجود داشته است: اول اين كه هنگامی که فرشتگان 
اعمال بندكان را بالا۔ می برند در حالی که ناله و فریاد بلندی -. جمع زجله با ضمه به معنای: صدای بلند و ناله است. - 
دارند» پس فرشتگان گمان می کنند قیامت برپاشده است. بسن به سجده من افتند و هراسان می گردند. بس هنگامی که 


درمی Վան‏ چنین نیست «می گویند: پرورد گارتان جه گفت: گویند حقیقت را» 
ص: ۳۲ 


و دوم این كه مدت زمانى ميان پیامبری عیسی عليه السلام و پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله عليه و آله وجود داشت سپس 
خداوند حضرت محمد صلی الله عليه وآله را برانگیخت» پس هنگامی که جبرئیل را با وحی نازل فرمود» فرشتگان پنداشتند او 
همراه با فرمانی درباره ی قیامت نازل شده است. به همین دليل فریاد زدند. از این رو جبرئيل به هر آسمان گذر می کرد و 
ن و ارآ تان برط ناس مات سر مرها وه وا ای اوردقق و ری از اسان ورک دک می کف 


پرورد گارتان چه فرموده است؟ پاسخ می دادند: حق» یعنی وحی. 


و سوم اين که هنگامی که خداوند به بعضی از فرشتگان وحی نازل می فرمود هنگام شنیدن وحی بیهوش می شدند و فریاد 


می زدند و برای اين نشانه ی بزر گ به 


سجده می افتادند. يس هنگامی که بیم از دل هایشان برداشته می شد فرشتگان از فرشته ای که وحی بر او نازل شده بود می 


و در سخن خداوند متعال: روزی که هیچ دوستی برای دوست خود سودمند نیست. مولی هم نشینی است که سزاوار است 
دوست خود را در كارهايش یاری دهد. بنابراين پسرعمو و یاری دهنده و هم پیمان و دیگران را شامل می شود یعنی هیچ 
دوستی نمی تواند به دوست خود فایده ای رسانده يا او را از عذاب الهی نگاه دارد» و آنان یاری نمی شوند. و این مخالف 
اعتقاد بسیاری از امت نیست که شفاعت را ثابت می «Եթ‏ زیرا آن تنها به دستور و اجازه ی خداوند به دست می آید. و منظور 
աՆ:‏ كنوع اندي اناك کے وا با کی ان وا աան «ԱԵԱ»‏ مامد ی ان که ستاو نت گر اند كار 
اجازه دهد. و این فرموده ی خداوند نيز دليل بر آن است که: مگر کسی كه خداوند بر او رحم آورد» يعنى مگر كسانى از 
مؤمنان که خداوند به آن ها رحم کند. و به اين وسیله يا از ابتدا عذاب از ایشان برداشته شود و يا اجازه ی شفاعت برای ایشان 


داده شود. 


و فرموده ی خداوند متعال: مگر يس از آن که خداوند برای او اجازه دهد» یعنی به فرشتگان در شفاعت» برای هركس بخواهد 


و رضایت داشته باشد تا درباره ی آنان شفاعت انجام شود. 


و در سخن خداوند متعال: يس شفاعت شفاعت کنند كان برایشان سودمند نخواهد بوت یعنی شفاعت فرشتگان و پیامبران 
همان گونه که یکتاپرستان بهره مند شدند» از ابن عباس روایت شده است. و حسن گفته است: شفاعت هیچ فرشته يا شهید يا 
مومنی برای آنان سودمند نخواهد بود. و این اجماع را به اين وسیله تقویت کرده است که عقوبت کفر به وسیله ی شفاعت از 
بين نمی رود. و روایتی صحیح از ابن مسعود وارد شده که: پیامبر شما به عنوان چهارمین تن از یک گروه چهارنفره شفاعت 
می کند» جبرئیل و سپس ابراهیم و موسی يا عیسی و سپس پیامبر شماء هیچ یک از آن ها بيش از آن جه پیامبر شما شفاعت 


می کند شفیع نیست. سپس پیامبران» سپس صدیقان و سپس شهیدان» و گروهی در جهنم باقی می مانند يس به آن ها گفته 


می شود: جه چیز شما را به دوزخ افکند؟ تا اینجای آیه: پس شفاعت شفاعت کنند گان برایشان سودمند نخواهد بود. ابن 


مسعود گفته است: اين ها کسانی هستند که در جهنم باقی می مانند. 


و از حسن از پیامبر خدا صلی الله عليه و آله آمده که فرمود: مردی از اهل بهشت در روز قيامت می گوید: ای پرورد گار» فلان 


كس از بند كان تو در Ա3‏ جرعه ی آبی به من անջ‏ 
ص: ۳۳ 


يس مرا شفیع او قرار بده. يس گفته مى شود: برو و او را از آتش جهنم بيرون آورء پس او رفته و به دنبالش جستجو می كند 


تا آن که او را از آتش بيرون آورد. 


و نیز پیامبر خدا صلی الله علیه 17« فرمودند: همانا کسانی از امت من هستند که خداوند به وسیله ی شفاعت آن ها گروه 


بسیاری را وارد بهشت می کند. 


ل» الخصال بو յամ‏ طاجر : مد بن وئس عن աաա‏ نتان ارو اح بن չնա Բոն‏ تن ՀՍ‏ 


و 2 


عن مع بن یمان عن 2-8 بْنٍ مالک تال ال ر سول اللّهِ صلی الله عليه و آله لکل د ی دَعْوَةٌ قَذ دعَا بها و قَد سال ولا و 
ԱՆ‏ 5غوتی لِسَفَاعتى 31 «Այ բա‏ 

32 ترجمه اخحصال: رسول خدا فرمود هر پیغمبری نزد خدا یک دعای خصوصی داشت ت که آن را درخواست کرد و‎ իո 
نمود و من دعای خود را ذخیره کردم برای شفاعت امتم در روز قیامت.‎ 
| تر جمه‎ | * 


«Ծ 


- - 


ւյ‏ الخصال أبى 2 عن سكير ل ها رونمو الك عن ندر ԱԱ ԱՆԱ‏ رق سي ارم قال قال وقول آله 
صلی الله عليه و آله لال َو ای اله عر و جل عون له تم ճանն‏ لها 


**| ترجمه اخصال: رسول خدا فرمود سه دسته نزد خدا شفاعت ميكنند و شفاعتشان پذیرفته می شود. پیغمبران سپس علما و 


دانشمندان سيس شهيدان. 


- 
- 35 - 


له الخصال الأريكمائ قال اه مير الْمُؤِْنِينَ عليه السلام لا توا فى Հա: «մեյ‏ لکم بوم տառա‏ َدَّمْتُمْ وَ قال عليه السلام 


**| ترجمه | خصال: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: با آن جه از پیش فرستاده ايد در روز قيامت دست ما را برای شفاعت و 


| ترجمه‎ թու 


«f» 


کال عن لوقا عن أ عن ابن عن մ‏ لین عله سا قال َل ول له صلى ال عله و آله من لع ؤي پیت 
)414553 عوضدی و من لم ارين ԲԱՆ‏ 18 ناله اله մաթ ԱՅ‏ عليه السلام نیا اعت أل الکباثر ‏ القن و۶ 
շո‏ ما علیهغ من سيل قال لین بن اد 18« 21 عليه السلام يا ان زشول الله ա‏ عى قول اللو عر و جل و 
:6225 امن ازتضی قال لَا يَشْمَعُونَ 000 لِمَنِ ارْتَضَى الله دی 


عليه و آله روایت فرمود :كه هر كس به حوض من (حوض كوثر) ایمان نیاورد. خداوند او را بر آن حوض نرساند و هر كس 
ایمان به شفاعت من نیاورد» خداوند او را به شفاعت من فائز نگرداند! سپس فرمود: شفاعت من مربوط به کسانی است که 
مرتکب گناهان کبیره می شوند. و امّا نیک وكاران» اصلاه مستحق توبیخ و مواخذه نیستند. حسين بن خالد گوید: به حضرت 
عرض کردم: يا ابن رسول الله معنی اين آيه چیست: «و لا يَشْمَعُونَ մլ‏ 8 اتتضى»؟) شفاعت نمی کنند مگر کسی را که 


خداوند نستدد | فرموةة بعتن شفاعت نمی کنند مگر کسی را که خداوند از دینش عتوشتوة باشد, 
#[ تر جمه ] 

«۵» 

ن» عیون آخبار الرضا عليه السلام قال مُصَنْفْ ա‏ الکتاب ք ո‏ الى 7 նին‏ عم E‏ 


ص: ۳۴ 


۱- هو بکر بن خلف البصری ختن المقری أبو بش قال ابن حجر صدوق من العاشره مات بعد «ա‏ آربعین أى و Տն‏ 


۲- فى العیون: قال: یعنی لا یشفعون اه. م. 


و 


یه ն‏ ای صلی الله عليه و آله من مرت که و ماه تیه َو مین و کی ՀԱԱ‏ ندع عَلتِهَا و الم 
الاب مش ق لماع و ان و من մ‏ تشه ية يس يمؤين Մ սլ»‏ يكن գտա մեք‏ 268 1 
لد ننه. 


س مر ر 


0 


| ترجمه |عيون اخبار الرضا عليه السلام: نویسنده ی ابن کتاب گفته است: مومن کسی است که نیکی هایش او را شادمان 


ساخته و بدی Մա‏ 
ص: ۳۴ 


او را اندوهگین می كلد -. درعیون چنین است: «حسنه و سیئه» در همه ی موارد. -. به دلیل فرموده ی پیامبر خدا صلی الله 
عليه وآله که: هركس نیکی اش او را شادمان کرده و بدی اش او را اندوهگین سازد يس او مؤمن است. و هنگامی که گناهی 
او را اندوهگین سازد پشیمان شود و پشیمانی توبه است و توبه کننده سزاوار شفاعت و آمرزش است. و هركس گناهش او را 


ناراحت نسازد مومن نیست و کسی که مؤمن نباشد شایسته ی شفاعت نمی باشد» چرا که دين او راضی کننده نیست. 
| تر جمه | 
»$« 


ա مت عَنْ عانم : بن الْحَسَن السَعْدِىٌ عَنْ‎ «Հայաթ «Ա عَنْ خم باق عن أبى‎ շաա) الأمالى للصدوق‎ ւ 
باعل أبى طالب عليهما السلام‎ ջա الک عن جغقر بن محمد عن أب عليه السام عن‎ տույ 
الوا و ؤم لزع‎ ք թն Լմ عليها السلام 410252 صلی الله عليه و آله يا أباة أ: ِنَ لماك بوم‎ ն «16: قال‎ 


- 
3 


با و آنا ای لِأمتى إلى رَبّى աՀա‏ نع مک ناک تال ای 
ան‏ رب سل یی قَالَتْ ان 
ی قال յ‏ علی شفیر ԱՅԲ‏ 


- 
عم տ‏ عم 


علی الوض و آنا شقی | تیقالث با بهذم مک خناک قال ան‏ علی الصَرَاطِ و و آنا 
َم امک ناک قال یی و اناعد یزان ول وب عم մ‏ الت فان مک ناکت 
աչն‏ و لھا عَنْ 24 فاستبرث Հմ‏ بذلک 12 اله կալկա չկա ն չան‏ 


* | ترجمه ]امالی صدوق: على بن ابی طالب عليه السلام فرمود: فاطمه سلام الله علیها به پیامبر خدا صلی الله عليه وآله عرض 
كرد: در روز موقف بز رگ و روز وحشت ها و روز هراس بز رگ شما را كجا ملاقات نمايم؟ فرمود: ای Հին‏ در كنار در 
بهشت. در حالى كه يرجم حمد در دستان من است و من شفاعت كننده ی امتم در نزد پرورد گار هستم. گفت: پدرجان, اگر 
شمارا در آن جا دیدار نکردم چه؟ فرمود: در كنار حوض به دیدار من بياء چرا كه من امتم را سيراب می گردانم. كفت 
پدرجان اگر شما را در آن جا دیدار نکردم چه؟ فرمود: مرا در كنار صراط ببین. چرا كه من آن جا می ایستم و می گویم: 
پرورد گاراء امت مرا سالم بدار. گفت: پدرجان» اگر شما را در آن جا ندیدم چه؟ فرمود: در كنار میزان با من ին»‏ كن که 
كنار آن ایستاده ام و می گویم: پرورد گارا امت مرا سالم بدار. گفت: پدرجان اگر شما را در آن جا յին»‏ نکردم چه؟ فرمود: 


مرا در کناره ی جهنم ملاقات كن که شعله ها و حرارت آن از امت من دور بماند. يس فاطمه از شنیدن اين سخن شادمان «Վե‏ 


درود خداوند بر او و پدرش و شوهرش و دو فرزندش باد. 
| تر جمه | 
«Մ»‏ 


فس تسیر مر القمى أبى عن ابن هوب աաա աա‏ عبد الو عليه السلام :أن եյ բ անսա‏ 
قال يُلْجِمُ Հոմ)‏ ی يوم الامو ارق (00یولوق الاب ی آ5م بغ ԱՄ‏ 1515 فَيقُولُونَ اشغ եե. Մ‏ 
لی دبا و حَطِية فلكم بنُوح یاو وحا یرهم لین تليه و أ ی إلى عن تله فى تون إلى جر 
علیکم աա‏ 47227 صلی اله یه و آله و عَلَى جميع ան‏ قیفر ضون تپ عليه و يألو 128 42 فیط بهم 
إلى 


ص: ۳۵ 
۱- فى العیون: «حسنه و سيئه) فى - جمیع الموارد. 


۲-فی نسخه: و يرهقهم القلق. 
۳- فى المصدر: لیشفع لنا عند ربّه فینطلقون الى آدم فیقولون: يا آدم اشفع اه. م. 


اب 742 تفیل باب امن و ՀՏ այե ա‏ ما شاء الل یول الله رو جل ازقغ رسک و اشْمَعْ تُشَمْعْ و سل تغط و 
ذلك աք‏ أن يفتكم ولك اما موا 

* | ترجمه ]تفسیر قمی: سماعه گفت: از ابوعبد الله عليه السلام؛» درباره ى شفاعت ييامبر صلى الله عليه وآله در روز قيامت 
پرسیدم فرمودند: در روز قيامت با ريسمان هايى بر دهان مردم زده می شود - . در نسخه ای جنين است: و يرهقهم القلق. -« 
يس می كويند: ما را نزد آدم ببريد تا برای ما شفاعت نماید» يس آن ها را نزد آدم می آورند و می كويند: ای آدم» برای ما 
نزد پرورد كارت شفاعت نما -. در مصدر جنين است: ليشفع Ա‏ عند ربّه فينطلقون الى آدم فيقولون: يا آدم اشفع اه. م. -» پس 
مى كويد: من خود گناه و خطايى دارم به نزد نوح روید» پس نزد نوح می آیند و او نيز آن ها را به پیامبر پ يس از خود بازمى 
گرداند» به همین ترتيب هر ييامبرى آنان را نزد پیامبر بعدی می فرستد تا آن كه به عيسى می رسند و می فرمايد: بايد به 
محضر محمد پیامبر خدا صلی الله عليه وآله برويد» يس نزد ايشان رفته و حال خود را بیان می دارند وازايشان درخواست می 


ص: ۳۵ 


به سوی درهای بهشت می برند و مقابل در رحمان قرار گرفته و به سجده می افتد و به میزانی که خداوند بخواهد درنگ می 
ان تناك Հա վաթան‏ کے الاك نل نان لخو رات لسر لم ا عن ۴۵ = اشد كه 


بروردكارت تو را به جایگاه يسنديده ای برانكيزد]. 

** | ترجمه | 

بیان 

تشفع على بناء المجهول من التفعیل يقال شفعه تشفیعا أى قبل شفاعته. 

#*| تر جمه ]۱ تشفع» در صیغه ی مجهول از باب تفعیل است. ՀԱՇ‏ می شود: «شفعه تشفیعا» یعنی شفاعت او را پذیرفت. 


| جمه‎ թո 


«փ» 


22.22 


شي ր‏ مر نقمی ամ ւմ (ԹԱ 1221 25488 Մ‏ نسلام قل ال و كول اللّه صلی اه علیه 
ՀԱ,‏ دک امقام المخموة لت فی اہی و می و عمی و اخ کا لی فى اليه (0) 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: از اباعبدالله که فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: اگر من به مقام پد ار 


مصدر چنین است:: لو قدمت المقام اه. م. - برای يدر و مادر و عمویم و برادری که در زمان جاهلیت داشته ام شفاعت می 


کردم. - . با سند دیگری از تفسیر عیاشی آن را آورده استء که در شماره ی ۴۷ به آن خواهیم رسید. - 
** | تر جمه ]| 
بیان 
کون الأخ فى الجاهلیه أى قبل البعثه لا ينافى کونه مؤمنا. 
**|ترجمه]داشتن برادری در جاهلیت یعنی پیش ازیعفت و اين مخالف مومن بودن او نیست. 
** | تر جمه ]| 


«Ֆ» 


تفسیر القمی جنار إن أختة عن ید اي ری عن ان یمین آي 2 عَنْ أبى عبد الله عليه السلام 
هبش اه وضو هدا قال لا 22092 هم و لا یشفعون امن 221 عِنْدَ ال خمن 


نَ لَه շանն մամը‏ و اه من աա‏ مهو اعد عند اله اب 


5 
ՆՀ: 
եր 


تر جمه ]تفسیر قمی: ابوبصیر از ابوعبدالله عليه السلام: درباره ی فرموده ی خداوند متعال: «لا կԱ:‏ السَّفَاعَةَ կ‏ من الكل 
ا کین غود ز آنها فاع نمی كس مک کسی که ان خذاوند رعصمان عد و انی داریا کت 4 شقاعت برد 
وا وس رو ايان تا E‏ کر کا سای Ա Ս‏ 
دارد] مگر کسی که به وسیله ی ولا-يت اميرمؤمنان عليه السلام و امامان پ يس از او اجازه دارد» و اين همان عهد و پیمان نزد 


տամ մինք‏ ثانا نان خی 
* | تر جمه | 
«ն»‏ 


SS SS‏ ین بن 


ضع 


م ف نمی عمدو تم قن ا ل رن فد 
Ր» Մ:‏ میمی الوذ ین ատն մմ 18 ակի 23 42111 գում‏ 81118 الله تیم اه ين عند لا 
.Մ չք աննա:‏ ملاكة جیهم لاهن عند اله ما وء ماك یو هل المع մ»‏ ا 


5:85 أ‎ e و مین‎ ա ԱՆԱ یوجر‎ աաա Յա 


ص: ۳۶ 


قدمت المقام اه. բ‏ 
المصدر: لو 
قن 


جه لیا قم ۴۷. 
فیک تحت رقم 
յ‏ 
بطر تفسیر րամի‏ و سيو 
و آخر عن 2 
أ ی 
۲- اخرج 


الْمخْصُوصُونَ كرام الله تن امود اليتون ف جیهم الا من عند الله َر و حل الشْفَعُوا فى مح بيك و أل مَوَدتکم و 


Ք 925.2 


یعتکم فَيَسْفعُونَ فیشفعون. 


թու‏ ترجمه ابشاره المصطفى» امالى صدوق: ابو بصير از ابوعبداللّه صادق علبه السلام؛ فرمود: هنگامی كه روز قيامت فرا رسد 
خداوند اولین و آخرین مردم را بر روی یک زمين گرد هم آورد» پس تاریکی فراوانی آن هارا فرا كيرف آن ها به سوق 
پرورد گارشان ناله و فریاد می برند و می گویند: پرورد كارا اين تاریکی را از ما برطرف ساز. فرمود: پس گروهی می آیند که 
پیشاپیش آن ها نورانی است و زمين قيامت از آن نور روشن شده است. يس مردم می گویند: اين ها حتما پیامبران خدا 
هستند» يس ندایی از سوی خدا پاسخ می دهد: اين ها پیامبران خدا نیستند. مردم گویند: بنابراين آن ها فرشتگان هستند. صدا 
از جانب پرورد گار پاسخ می دهد: اين ها فرشتگان نیستند. يس مردم حاضر می گویند: بنابراین آن ها شهدا هستند. باز پاسخ 
از جانب خداوند می آید که آنان شهیدان نیستند. سپس حاضران می پرسند: آنان جه کسانی هستند؟ ندای الهی پاسخ می 
دهد: از خودشان بپرسید که جه کسانی هستند. می پرسند: شما جه کسانی هستید؟ آن گروه پاسخ می دهند: ما علویان هستیم. 
ما از نسل پیامبر صلی الله عليه و آله هستیم» ما فرزندان على عليه السلام ولی خدا هستیم» 


ص: ۳۶ 


ماييم كه به وسیله ی بز رگداشت خداوند ممتاز شده ايم. ما هستيم كه در امان و آرامش قرار داريم. يس ندايى از جانب حق 


می رسد که درباره ی دوستداران خود شفاعت نماييد. پس شفاعت می کنند و شفاعت آنان يذيرفته می شود. 
* | ترجمه | 
»1« 


Հ աՀ‏ أبى عن مب العطار عن 2 مد ی مالک عن տար տե մամ‏ عار ڪن یه عَنْ 
بد ير عَنْ آبی «աա‏ عليه السلام قَالَ: شيعا من لور الله لوا 415 5244 و له نکم لَمَلْحَقُونَ با يوم الْقَيَامَهِ | 
قمع و و الله نکم لََشْفَعُونَ َو و ما من جل نکم ال 58204227 شماله و جنه عَنْ 384.2 2-1 9:22 


ع 


51112212) 


## | ترجمه اعلل الشرائع: ابوبصير از اباعبدالّه عليه السلام؛» فرمود: شیعیان ما از نور الهی آفریده شده اند و به سوی او بازمی 
مس د امس ا ار يه ووو 


O Ական նաակաաան ԱՐԱ Կավե» 
| جمه‎ թո 


۰۳ 


لى» الأمالى للصدوق ان املع مد بسر ري لمكي لخر صر لمر ون 


بن مد عَنْ أبيه عَنْ Տե‏ عليهم السلام 06 00 وَسُولُ الله صلی الله عليه و آله ثم բամ «Տ‏ المعوة ت فی اغجاب 
اْكبائر 24.5 فی الله فهخ و الله մ‏ تن فیعن արծա‏ 
:| ترجمه |امالى صدوق: امام جعفر صادق از يدرش از يدرانش عليهم السلام فرمودند: ييامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 


هنگامی كه من در مقام محمود قرار گیرم» درباره ی كسانى از امتم كه كناهان بز رگ دارند شفاعت می کنم و خداوند 


شفاعت مرا خواهد يذيرفت. و به خدا سوكند براى كسانى كه فرزندان مرا آزار دادند شفاعت نخواهم كرد. 
* | ترجمه ] 


«f>» 


لى الأمالى للصدوق الان ء ن کر عَن ամո‏ مد بن معرازه عَنْ أيه قا قال ال الصادق Հլ Ճար‏ مارد ۲ 


السلام Հճ‏ 531 ات մամ‏ من شیعتنا ՀՅ‏ وَالْمسَاءَلَهَ فى ճի‏ و الشَفَاعَه. 


پرسش در 73 و شفاعت. 
#* | تر جمه | 


«ԾԵԾ 


۳ 5 
3 


ل ۳ ی رو ر و ԱԱ: տանա‏ ات يه و آله لد اله أغطانى مسا خوت مَسأَلتَى 


ՀՏՆ تر جمه |امالی شيخ طوسی: در حدیث ابوذر و سلمان که گفتند: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند‎ ո: 
درخواست برآورده شده به من عطا کرد و من آن درخواست را برای شفاعت درباره ی مؤمنان امتم در روز قيامت نگاه داشتم‎ 


و خداوند نيز مرا اجابت کرد. پایان حدیت. 
* | تر جمه | 
»14« 


لع مسري و ی و الله Հում‏ 
ذا دک ما ամ‏ شافعِينَ و لا صَدِيقٍ عمیم قل أن نا کر :655 ճանի‏ 


شود. به خدا س و گند ما برای شیعیان گناهکار شفاعت می كنيم تا جایی که دشمنان ما با مشاهده آن می گویند: «فما نا مِنْ 
شافعین و لا ص دیق حمیم فلو أنَّ نا 55515 من «արն‏ پس ما نه شفاعت کننده ای نداریم و نه دوست مهربانی» پس 
اگر بار دیگر به ما زندگی داده شود از مومنان خواهیم بود]. گفت: از هدایت یافتگان چرا که ایمان به وسیله ی اقرار در آن 


ها به وجود آمد. 
* | ترجمه ] 
بیان 


أى ليس المراد بالایمان هنا الاسلام بل الاهتداء إلى الأئمه علیهم السلام و ولايتهم أو لیس المراد الایمان الظاهری. 


ص: ۳۷ 


ترجمه آیعنی منظور از ایمان درا ين جا اسلام نیست؛ بلکه هدایت به سوی ولا-يت امامان است. يا به اين معنی که منظور 


ایمان ظاهری نیست. 
ص: ۳۷ 

| تر جمه | 

«۶» 


فس» تفسیر القمی و لا 25 տա:‏ عِنْدَهُ ! 
رول اللّو صلی الله عليه و آله بلق 
یاه ات الله هم و علی Հրեա‏ له 


الف )55 
253 


لها على أ مغر عليه السلا يقال 5آ :33:52 ա...‏ 
Աաաա ա‏ لو کت أن : 5541 عف تشک و وفك :211 
فرع تراه لد احتخت ՁԱՅ վ‏ محمد صلی الله عليه و آله کنو աւն‏ یمن ՀԹ‏ از قاتا 
Վա 205.262: 2-13 570‏ صلی الله عليه و آله ؤم ال Արամ)‏ 

Աաաա գոն ԱԶԱՏԱ Հա տատան ای ای ال‎ 


مثل 22835 ون الْمُؤْمِنَ ن لیقع سی لخادمه و ւե) կ մք:‏ عحقّ خدمتی كان یقینی )72 و |352. 
-سن» المحاسن أبى عن ابن أبى عمير مثله (1)إلى قوله وجبت له النار بیان ترد تغیر. 


իճ‏ تر جمه آتفسیر قمى: «و لا تم մյ ՅՈՐ Հայ‏ لمن أَذِنَ 1 زو فاع در رد او كلها براق շատ‏ سود است که جاده 
داده شده) گفت: هیچ یک از پيامبران و فرستاد گان خداوند در روز قيامت شفاعت نمی کنند مگر يس از اين که از سوی 
خدا به آن ها اجازه داده شود به جز پیامبر خدا صلی الله عليه و آله جر که خداوند به ایشان پیش از روز قيامت اجازه ی 
شفاعت داده است. و شفاعت برای ایشان و امامانی است که از فيل ایشان هستند. پس از آن برای پیامبران دیگر است؛ 
صلوات خدا بر آن ها و بر محمد و خاندان او باد. كفت پدرم از ابن ابی عمیر از معاویه بن عمار از ابوعباس مكبر گفت: یکی 
از غلامان همسر امام سجاد عليه السلام به نام ابوایمن بر ابوجعفر عليهما السلام وارد شد و گفت: ای ابوجعفر مردم را فریب 
داده و می گویید: شفاعت محمد» شفاعت محمد» پس ابوجعفر عليه السلام به حدی خشمگین شد که چهره اش تغییر کرد. 
سپس فرمود: وای بر تو ای ابوایمن آيا برايت شگفت است که در شکم و شهوت يارسائى کنی؟ آیا هراس روز قیامت را نمی 
شناسی؟ ՆՆ»‏ تو شفاعت محمد صلی الله عليه آلا را دلیل آورده ای» پس آیا او برای کسی جز کسانی که سزاوار آتش 
هستند شفاعت می کند؟ سپس فرمود: هیچ یک از اولین و آخرین آدمیان نیست مگر اين که روز قيامت نیازمند شفاعت ایشان 


است. سپس ابوجعفر عليه السلام فرمود: همانا پیامبر خدا صلی الله عليه و آله برای امت خود حق شفاعت دارد» و ما نيز برای 


شیعیان خود شفاعت می کنیم -. در مصدر چنین است: «الشفاعه» و يس از آن نيز به همین صورت آمده است. - 

و شیعیان ما نیز برای دوستان و نزدیکان خود شفاعت می کنند. سپس فرمود: همانا مؤمن برای کسانی به مانند قبیله ی ربیعه و 
مضر شفاعت می کند - . در مصدر چنین است: و ان للمؤمنين لشفاعه... تا پایان. م. - و ՆԱ»‏ مؤمن حتی برای خدمتکار خود 
شفاعت می كلد و می گوید: پرورد كاراء حق خدمتگزاری من همراهی با من در سرما و گرماست. 


محاسن: پدرش از ابن ابی عمير مانند مانند آن را روایت کرده - . با اختلاف اندکی. م. -» تا اینجای سخن که: آتش ب بر او 


واجب است. بيان: Ն»)‏ د بعت د کر کون شد 
թու‏ جمه | 


1۷ 


ل» الخصال ان للع الصفار و سعد عن ابن عیمی و الق معا ن ميك տար աա‏ ان عَنْ أبى اْجاژود عن 


سوي بْنِ جب عَنِ 2 عباس قال قال ر شو اله صلی الله عليه و آله غیت մ Լա‏ فاد 4 لت մ‏ اض مشجداً 
و طهُوراً وَنُصِوْتٌ بالؤغب و أجل لى ճան‏ و أَعْطيتٌ > جوا يع الكلم աան տան:‏ 


** | ترجمه | خصال: ابن անք‏ کف پیامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: ينج جيز به من داده شده كه پش از من به كسى 
داده نشد است. زمين برايم سجده كاه و ياكيزه قرار داده شد. و من به وسیله ی بيم و هراس يارى شدم» و اموالى که از جنگ 


با كفار به دست آيد برايم حلال شد و جوامع كلام به من داده شدء و شفاعت به من عطا شد. 
** | ترجمه | 
»/1« 


ل الخصال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمّه عن البزقی عَنْ عَلِىٌ بن )14 ين الق عَنْ ութ‏ ن مله عن الْحَسَن ٿن عد له عَنْ آبائه عَنْ 
جد امن بْن էթ‏ عليهما السلام فى 


ص: ۳۸ 


3-4 المصدر: «الشفاعه» و کذا فیما տն‏ بعده. 
۲- فى المصدر: وان للمومنین ين لشفاعه اه. م. 


- - 


ԱՀա»‏ ناب صلی الله عليه و آله ال فی جواب 4 من یود سَألْوه عَنْ مسابل و Ա‏ شماعتی 8 أضحاب الکباثر ما 
իմ:‏ ار و الظلم. 


իոչ‏ تر جمه اخحصال: حسن بن عبداللّه از پدرانش از جدش حسن بن على علیهما السلام 
ص: ۳۸ 


در حدیثی طولانی: که پیامبر خدا صلی الله عليه وآله در جواب یکی از بهودیان که سژالاتی از ایشان کرد فرمود: اما شفاعت 
من برای کسانی است که گناهان بز رگ دارند» به جز اهل شرك و ظلم. 


| تر جمه | 


بیان 


المراد بالظلم سائر آنواع الکفر و المذاهب الباطله. 

*:*| ترجمه ]منظور از ظلم انواع دیگر کفر و مذاهب باطل است. 
** | ترجمه ] 

»19« 


ل. اليا ان ان گر عن اي خیب عن فعقد بي و 22 عي ناکم عن بارا Կեն գյո‏ 
իան: 4221 51:06 Հրեան եամր նիր‏ توب بات یل مه اون و الصّديقَونَ و 
كات ده ՅԿԱ‏ ةو الف الفوة նման թակ Արար ՀԱՏ‏ أزان وافنا على I‏ و انول وك 
ردي نیون فى د دار الذي ناذا اَن بان ارف آچییث دغونکک و مت فى شييكك 


و بش 18786 من شیعتی و تن ամ‏ 22-23 و از مَنْ عازینی بفغل أذ قَْلٍ فى سین ین چیاه و أ 


مرو 


Հայ ման من یهد آن لَا له له وَلَمْ يكن فى قلبه مدا رَه من‎ «աան տամ ն 


فربائه و بات 


* | ترجمه اخصال: قطان از ابن ز کریا از ابن حبیب از محمدبن عبدالله از على بن حکم از ابان از محمدبن فضل -. در نسخه 
ای چنین آمده: محقد بن فضیل زرقی؛ ودر نسخه ی جاب شده ی خصال چنین است: محمّد بن فضیل رزقی» مامقانی گفته 
است: مح د بن فضیل رزقی: من به آن برخورد نکردم مگر این که شيخ در رجال خود او را از اصحاب امام صادق عليه 
السلام به شمار آورده است. و به نظر می رسد امامی باشد» هرچندن مجهول الحال است. و درباره ی لقب او دو احتمال وجود 
دارد: ابتدا زای مفتوح و سپس راء ومیان آن دو الف باشد که نسب بنی زریق گروهی از انصار است. و ابتدای آن با راء 
مکسور و پس از آن ար‏ نسبت به قريه ای از روستاهای مرو است که به آن رزق گفته می شود پایان. به نظر من اين կտ‏ 


گمان است» چرا که آن جه منسوب به بنی زريق است زرقی مانند جهنی است و قریه ای که در مرو قرار دارد زرق نام دارد؛ 


ابتدای آن زای مفتوحه و راء ساکن يس ازآن قرار دارد» پس آن جه درست است يا زرقی مانند جهنی است که نسبت به بنی 
زریق می باشد» و يا زرقی با فتحه ی زای و سکون راء نسب زرق است که یکی از قريه هاى مرو بوده که »685 آخرین 
پادشاه فارس در آن کشته شده است. و يا رزقی ابتدا به راء مکسور و سپس زای ساکن» نسبی به شهر رزق» یکی از قلعه های 
عجم در بصره پیش پیش از ساختن به دست مسلمانان بوده است. مراجعه شود به اللباب «ج ۱ ص ۴۹۹ و قاموس ماده ی رزق و 
زرق. - زرقی از اباعبدالله از پدرش از جدش از على علیهم السلام» فرمود: همانا بهشت هشت در دارد. یکی از درها برای 
ورود پیامبران و صدیقان است. از در دیگر شهدا و نیک وکاران وارد می شوند» و ينج در برای ورود شیعیان و دوستداران 
ماست و من همواره بر صراط ایستاده ام و دعا می كنم و می گویم: پرورد گارا؛ شيعيان و دوستداران و ياران مرا و هرآن كس 
را که در دنیا مرا دوست داشته به سلامت دار. در اين هنكام ندایی از ميانه ی عرش می رسد که: دعایت مستجاب شد و 


شفاعتت برای شیعیانت پذیرفته شد. و نيز هريكك از شیعیان من و 


کسانی که مرا به دوستی گرفته و یاری کردند و با سخن یا عمل با دشمنان من جنگیدند» برای هفتاد هزار تن از همسایگان و 
نزدیکان خود شفاعت می کنند. و در دیگری نيز برای ورود مسلمانان دیگر است» کسانی که شهادت لاله الالله داده اند و در 


قلبشان ذره ای بغض نسبت به ما اهل بيت وجود ندارد. 
թու‏ جمه | 


«Ի» 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی տենչ ՀՆԱի‏ عَم أيه عنآبی الْحَسَن العترکری عَنْ ՔԱ‏ علبهم السلام قال قال یی 
نیع مه انسلا بت ی صلى ل عله و ل يمول ادا حدر الاس يَوْمَ աէ‏ 250 ماد یا شول الله اد له جل 


CERT CCR 


ص: ۳۹ 


ՆԱԵ‏ تك الْمُوَاِينَ لبم فیک و امتادین هم فیک فکافه بكرا : نت ջն‏ یا رب انبم կե‏ حه وت شافت 
ّلك الم مُ الْمشموة الّذِى ան)‏ 


ای پیامبر خداء همانا خداوند بلندمرتبه تو را درباره ی مجازات دوستدارانت 


ص: ۳۹ 


و دوستداران اهل بيت CSS‏ ل . پس 
آن گونه که می خواهی آنان را پاداش بده. پس می گویم: پرورد كاراء آنان را در هرجاى , بهشت كه بخواهم مسكن مى دهم. 


و این مقام محمودی است که به من وعده شده است. 
* | تر جمه | 
»¥1« 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی الفا عن րավ‏ بن Հայան‏ محمد بن إثراهیم بن کشر قال: دخلا علی أبى د 
ان بن هَانى موه فى مره ای مات فيه قال له عيترى بن موت ی لتق با باعل آلت فى آجر يم ین أ 


2 


ااا 
Ն‏ 
و :و6 


- 


աաա գյա տն այյ 85‏ ابب الان - عَنْ اس بن مالک قال قال ر ول آله لن ال علیه و آله لكر 


աեծտ մ ճյտաի عبات شَفَاعتَى لهل الکباثر  رت وم‎ մ و‎ տան 


3407( من ره و تدك و بين لل هات ( اكت այ‏ 123241 قال بو واس յմ»‏ لا اوی جالسا մն‏ یا 
2 


#*[تر جمه ]امالی شيخ طوسی: محمدبن ابراهیم بن كثير می گوبد: در بیماری پیش از مرگ ابونواس حسن بن هانی برای 
عیادت از او وارد شدیم» پس عيس بن موسی هاشمی به او گفت: ای ابوعلی؛ تو در آخرین روزهای زند گی دنیایی خود و 
اولین روزهای زندكى در آخرت قرار داری» و ميان تو و خداوند بدی هايى وجود دارد. - . گفته می شود: «فی فلان هنات» 
یعنی خصلت های بدی دارد. - يس به سوی خداوند عزوجل توبه کن. ابونواس سندونی بر پای نشست و گفت: مرا از خداوند 
می ترسانید» در حال که حمادبن سلمه از ثابت بنانی از انس بن مالک برایم نقل کرد که پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
هر پیامبری دارای شفاعت است و من شفاعتم را برای اهل گناهان کبیره در امتم در روز قيامت ذخیره کرده ام. آيا گمان می 


کنی من از آن ها نہ نیستم؟ 
թու‏ جمه | 


«YY» 


ւմ‏ الخصال فی بر امش عن الصَّادِقٍ عليه السلام أ حاب دود مُسلِمُونَ մ‏ مُوْمِنُونَ وا کافرون فان لباک ای 
թամ‏ الاد مومت و قذ وعده اجه و َا برخ ین انار کافرا وَقَدْ ود ها سا قوة ամտի‏ 
قَأَضْ حَابٌ ال دود 305 لا مُؤْمنُونَ و لا كافِرُونَ 50251807 աա Ա Նանան‏ 


را այր)‏ له عر و جل աո‏ ۳ 


## | ترجمه خصال: در حدیث اعمش از امام صادق عليه السلام: کسانی که بايد حد بر آن ها جاری شود از مسلمانان هستند و 
نه مؤمنان و نه کافران» چرا که خداوند تبارک و تعالی هیچ مؤمنى را وارد آتش نمی کند که بهشت را به او وعده کرده است. 
و هیچ کافری را از آتش بیرون می آورد که ورود به آتش و جاودانه شدن درآن را به او وعده داده است. «و 45 ما 995 
لک اف شا زو كشو از աման‏ کی بكر اعد عى کد աան‏ اساب وی սմա անան‏ ا و 
کافران. آن ها در آتش جاودانه نیستند و روزی از آن بیرون آورده می شوند و شفاعت برای آنان و مستضعفان هنگامی جایز 


است که دینشان مورد قبول خداوند باشد. يايان حدیث. 
* | تر جمه | 
لفق 


ن» عيون آخبار الرضا عليه السلام ԱՅ‏ کتب الرّضًا عليه السلام للْمَأمُونِ مَنْ محض ծամ‏ و مُذَيْبُو أهل التوحید يَدْخُلونَ 3201 


يَخْرجُونَ կե‏ و ՀԱ‏ جَائرَة لَهُْ. 


**[ترجمه آعیون أخبار الرضا عليه السلام: در آن جه امام رضا عليه السلام براق مأمون نوشت: کسی انمان خالص داشته باشد 


و كناهكاران يكتايرست وارد آتش مى شوند و از آن بيرون مى آيند و شفاعت براى آن ها اجازه شده است. 
| ترجمه | 
«Է»‏ 


نه عیون أخبار الرضا عليه السلام ան‏ 2 أبى մա‏ هقی عَنْ علي بن ամ ա‏ عَنْ 28 بن مُحَمَدٍ بن مهرونه այա)‏ 
عَنْ داو ن سما عن الرّضًا 52 211 58 «շո յո‏ عليه السلام 06 06 414225 صلی الله عليه و آله լ‏ كاد يَمُ `« 
յ)‏ حساب ապա‏ 54 کانث مَظْلِمَُهُ այ‏ به و بین الله عر و جل Ա`»‏ فیها աաա ջանն‏ یه و فيما بين لاس 
Անգե‏ فوْمبث لا و من 430 այա մի:‏ كنا աշա տմ‏ 


*: | ترجمه |عیون آخبار الرضا عليه السلام: امام رضا عليه السلام از پدرانش از اميرمؤمنان عليهم السلام که فرمود: پیامبر خدا 
صلی الله عليه وآله فرمودند: هنگامی که روز قيامت فرارسد حسابرسی از شیعیان به ما وا گذار می شود. پس هركس گناهانش 
ميان خود و خدایش باشد برای او حکم می دهیم و مورد اجابت قرار می كيريم. و هركس کرده اش ميان او و مردم رخ داده 
باشد آن را درخواست می کنیم و به ما بخشیده می شوند. و هركس گناهش مربوط به رابطه ی او با ما باشد» ما برای بخشش 


و گذشت از همه شایسته تر هست 
##[ترجمه] աա‏ 
۳۵ 
ن» عیون آخبار الرضا عليه السلام առն‏ ال 
ص: ۲ م پاسناد 2528 عَن الوَضًا عَنْ آبائه عَنْ عله 
و عن علي عليه السلام قال: من 


-١‏ بقال: فى فلان 
فى فلان هنات ای : 

ی خصلات 03 
بت شر. 


ذب 2Ա5‏ شول الله صلی الله عليه و آله َم له 

**[ترجمه ]عيون آخبار الرضا عليه السلام: با اسناد تميمى از امام رضا عليه السلام از پدرانش از على 

ص: ۴۰ 

عليه السلام که فرمود: ه رکس شفاعت پیامبر صلی آلله عليه و آله را دروغ بشمارد از شفاعت محروم خواهد شد. 
թո‏ جمه | 

«۶» 


DS‏ و اع یر عَنْ أبى ند الله عليه 
م قَالَ: إن الْمَؤْمِنَ منکم يَوْمَ الِْيَامَهِ 22 թյա‏ لَهُ المع دق الا وق مر به په یار و الک بطق قال كول 
0 0 تم ԽԱՑ‏ لھا و اشک فى ա‏ با یی هل Նան ոտն‏ 
مین مک الموکل به թ‏ سيبل قال يشم اله فول الْمَؤْمن ոն‏ الملک أن بُجیز ول المزین 188 4.2 

**[ترجمه ]ثواب الاعمال: ابوعبدالله عليه السلام فرمود: նն»‏ مومنان شما در روز قيامت به مردی که در دنیا او را می شناخته 
اند برمی خورند كه حکم به جهنم برايش داده شده و فرشته ای او را به سوی آتش می برد. يس به او می گوید: فلانی؛ مرا 
دریاب چرا که من در دنیا با تو خوشرفتاری می کردم و در حاجت هایی که از من داشتی تو را يارى می دادم. يس آيا در 
اين روز به من پاداشی نخواهی داد؟ پس مؤمن به فرشته ای که او را گرفته می گوید: رهايش کن» گفت: پس خداوند سخن 


مؤمن را می شنود و به فرشته دستور می دهد درخواست مؤمن را برآورده سازد» يس او نيز رهايش می کند. 
թու‏ جمه | 
364 


نع ای شا قال بر عي الله عليه السلام إل المؤين Ն աոաճ‏ م Հ:‏ 
مر و ملک مرب ما ամ‏ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: ابوعبدالله عليه السلام فرمود: همانا مومن برای دوست صمیمی خود شفاعت می کند. مگر اين که 
دشمن ناصبی اهل بيت باشد. و اگر همه ی پیامبران ب رگزیده و فرشتگان مقرب برای ناصبی شفاعت کنند پذیرفته نخواهد شد 


-. در مصدر چنین است: ما شفعوه. م. -. 


* | تر جمه | 


«YA» 


Ջա تلم عَنْ مُعَاوِية بن وهب قَالَ: َأَنْتٌ أبا عید الله عليه السلام عَنْ ول الله‎ Յա المحاسن أبى عَنْ‎ Հ- 
ԱԻ ԱԱ աաա անա: 
را‎ ճա 28410248 اعد نا و صلی‎ մեն 5728 


-كنز» كنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره محمد بن العباس عن الحسن عن محمد بن عیسی عن يونس عن سعدان مثله- 
و عن الکاظم عليه السلام أيضا مثله. 


**[ترجمه آمحاسن: معاويه بن وهب گوید: از ابوعبدالله درباره ی سخن خداوند متعال يرسيدم كه: «لا يتَكلمُونَ إلا مَنْ أذنَ لَه 
Հա)‏ وَ Սն‏ صَواباً» կտ)‏ کسانی سخن می گویند كه خداوند رحمان به آن ها اجازه داده و گفتار صحيح بگوید.) فرمود: 
سوكند به خدا ما هستيم كه در آن روز اجازه ی سخن كفتن به ما داده شده و كفتار درست می كوييم» گفتم: فدايت شوم 
شما جه می كوييد؟ -. در كافى جنين است:: و ما تقولون إذا تكلمتم؟ - فرمود: پرورد گارمان را بز رگ می خوانيم و بر 


پیامبرمان درود مى فرستيم و براى شيعيان خود شفاعت مى كنيم و خداوند ما را اجابت مى كند. 


كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره: محمد بن عباس از حسن از محمد بن عيسى از يونس عن سعدان مانند آن را آورده 
است. و از امام كاظم عليه السلام نيز مانند آن روايت شده است. 


* | ترجمه | 
3 
کاء الكافى տ մթ‏ مُحَمَّدِ عَنْ بتغخض անչ‏ عن ابن موب عَنْ مد ن الیل عَنْ أبى لسن الْمَاضِى عليه السلام م 


Հա)‏ شده است. 
թու‏ جمه | 


«Էշ» 


5 


21 إلا إذْنِهِ Հյ‏ ما 58 أَيدِيهِمْ (۳)قال 


- 


մո‏ لک بیع ال یه الم َو من لعج 


عنده | 


-١‏ فى المصدر ما شفعوه. م. 
۲- فى الکافی: و ما تقولون إذا تکلمتم؟. 
۳- فى المصدر: أيديهم و ما خلفهم. م. 


شىء تفسیر العیاشی عن معاويه بن عمار مثله. 


#ترجمه ]آمحاسن: با همین اسناد گفت: از اباعبداله عليه السلام درباره ی فرموده ی خداوند «مَنْ دا الْنِى شم عِنْدَةٌ إلا بإذنه 


ا فق آنا =( فى المصدر: أيديهم و ما خلفهم. م < کیست که در نزد او شفاعت نماید مگر به اجازه ی او که 
از آن چه در مقابلشان قرار دارد آ گاه است) -. در مصدر چنین است: أيديهم و ما خلفهم. م. - فرمود: آن شفاعت کنند گان 


ما هستیم. 

ص: 81 

تفسير عياشى از معاويه بن عمار مانند آن را آورده است. 
* | ترجمه | 


«ԷՖ 


من السحاسن أبى عن الام بي 226 إن أبى ۳۳ سه ین نی ախ‏ 


7 هه يكو 2 


إلى ماع شش صلی الله عليه و آله ՈՐԱ‏ 


| ترجمه آمحاسن: على بن ابی حمزه گفت: مردى به ابوعبدالله عليه السلام عرض كرد: همسايه اى داريم كه از خوارج است 
وهی گوید: به راستی محمد در روز قيامت Կտ‏ به ی يس ابوعبدالّه 


نباز دارد. 
** | تر جمه | 
«Y>»‏ 


سن» المحاسن عُمَرٌ بْنّ عدد العزیز عَنْ مُفضل أو غیره عَنْ آبی عبد الله عليه السلام فى فول الله فما لا من شافعین وَ لاص + 


ميم قال الشَافِعُونَ الْأِمَهُ و մշ‏ من տաք‏ 


ԵՐՆ 
հ 


* | ترجمه آمحاسن: عمرین عبدالعزیز از مفضل با دیگران از ابوعبدالله عليه السلام روایت کردند که: درباره ی فرموده ی 
خداوند: ԼՍ Լ"‏ مِنْ شافعین و لا ص دیق حمیم» [پس ما نه شفاعت کننده ای داریم و نه دوست مهربانی ] فرمود: شفاعت 


کنند كان ائمه و دوستان ار مؤمنان هستند. 


* | ترجمه | 


«ԷՒ» 


بُو جغفر عليه السلام إِنَّ رول الله صلى الله 


*[ترجمه آمحاسن: ابوجعفر عليه السلام فرمود: همانا ييامبر خدا صلی الله عليه وآله شفاعت دارد. 
* | ترجمه | 


«f» 


ت رجمه آمحاسن: ابوحمزه كفت امام عليه السلام فرمود: پیامبر صلی الله عليه وآله حق شفاعت برای امتش را دارد و ما نيز 


حق شفاعت برای شيعيان خويش را داريم و شيعيان ما نیز می توانند برای اهل بيت خود شفاعت کنند. 
թո‏ جمه | 


«A» 


مر اسي مر م 


سن. المحاسن տ 2 տատ‏ د ال عَنْ إِشحَاقَ بْن عكار عَنْ 218128« ( قال قَالَ أب عبد الله عليه السلام إن اجار 
شم ره العيع ييه و و املانکه )2.22 و 221 الْمُِسَلِينَ 41925 نَاصِب ما ԱՏ‏ 


խոչ‏ ترجمه آمحاسن: ابوعبدالله عليه السلام فرمود: همانا همسايه برای همسایه ی خود و دوست برای دوست خود شفاعت می 


کند و اگر فرشتگان مقرب و پیامبران پر گزیده برای دشمن اهل بیت شفاعت کنند پذیرفته نمی شود. 
* | تر جمه | 


«Էչ» 
Փա عَنْ ج ابر بن يزيد قال قال بو جنر عليه السلام یا جابز‎ նյ مد بن‎ 
اڇ وين أ لفك فلت یک 114و كذا‎ ք 


Էշ - 


»3 الخ 1 
۲- فى المحاسن المطبوع: و لا تستطعمه. 


իո:‏ ترجمه |محاسن: جابرین يزيد كفت: ابوجعفر عليه السلام فرمود: اى جابر» دشمن مارا در نبازهایش باری نده و از او 
درخواست عطا نكن -. در نسخه ی چاپ شده ی محاسن جنين است: و لا تستطعمه. - و از اوحتى جرعه ای آب درخواست 
نکن» همانا مومنی در آتش به او برخورد می کند و او می كويد: آيا من برای تو چنین و چنان نکردم؟ پس مؤمن از او شرم 


اجازه داده و امانش پذیرفته می شود. 
ص: ۴۲ 

* | تر جمه | 

«V>» 


فيه المناقب لابن شر اقرب 154 21 الد 55 14.2 عن 8518 38 | بى الْجَوْرَاءِ عن ابن ی عباس فی وله HE աա‏ 


2 2 ۳ 


نا ییا نیع نار که قاع ցանենք չան‏ اام فى أ زعو ال رت 
فى آغل بیته 1543 տամ‏ 313 من یش فى الژوم Հա տոմար‏ 43 من یش فى ք‏ اجه بلال. 


**[ترجمه ]مناقب ابن شه رآشوب: از ابن عباس درباره ی فرموده ی خداوند: «قما تَنْمَعْهُمْ شَفاعَهٌ «ԳԱ‏ [پس شفاعت 
شفاعت کنند كان براق آنان سودی نخواهد داشت گفت: عق شفاعت شفاعت کنند گان برای کافران مکه سودی نخواهد 
داشت. سپس گفت: اولین کسی که در روز قیامت برای امت خود شفاعت می کند پیامبر خدا صلی ال علیه آله است» و 
اولين کسی که برای اهل بيت و فرزندان خود شفاعت می کند امیرمومنان عليه السلام است» و اولین کسی که برای مسلمانان 
روم شفاعت می کند صهیب است و اولین کسی که برای مسلمانان حبشه شفاعت می کند بلال است. 


] ترجمه‎ | > 
«FA» 


فرانْ بْنُ أغينَ قَالَ السادق عليه السلام و اله لمع աաա‏ و اله ْمَعَن لشیعیتا و الله ْمَعَن Մա‏ عى يَقُولَ الا ما 


لنا من شافعین و لا دیق خمیم 


խոչ‏ جمه |حمران د بن اعین گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا سو گند ما برای شیعیان خود شفاعت می کنیم تا جایی 


كه مردم می گویند: ՆԽ‏ لَنا مِنْ شافعین و لا دیق حمیم» [پس ما نه شفاعت کننده ای داریم و نه دوست مهربانی.] 
** | تر جمه | 


«ԷՖ 


فر5وس الدَيْلَمِيَ أَبُو هُرَيْرَة قال ال صلى الله عليه و آله :114 مس 9121 و لحم و الما و نکم و أل بيت تبیکم. 
***| ترجمه ]ابو هريره از پیامبر خدا صلی الله عليه و آله روایت کرده که فرمود: شفیعان ينج تن هستند: قرآن و خویشان و امانت و 
پیامبر شما و اهل بيت پیامبر شما. 


] ترجمه‎ | 2 
«f+» 


ریز کی َالَ ابن 2-8 وف يُغطيك ریک فتزضی يَعْنِى و لَسَوْفَ «ՀԱՅ‏ با مُحَمَدُ يوم الْقَيَامَهِ فى جم ԱԻ»‏ 
ینک كُدْخِلهُمْ کلم اجه توضی بدلک عَنْ كر 


5 .. ۰ 5 ی مرج ی 8 - բ‏ 5300 - 2 
*#*[ترجمه |تفسير و کیع ابن عباس ی << إو قطعا پرورد کارت به 
زودی تو را خشنود خواهد ساخت و تو راضی می شوی) گفت: : بعنی ای محمد» خداوند در روز Հան»‏ شفاعت تو را برای 


اهل ՀՀ‏ خواهد پذیرفت» يس همه ی آنان را وارد بهشت می گرداند تا به اين ترتیب از پرورد كارت راضی شوی. 
* | تر جمه | 
«ՓԵ‏ 


راز عليه السلام فی 14348 ۰ ۱ E‏ 


الق قیمع تم ول يا یی اشفع فیشمع الو جل فى القبیله و یشمع ին թյ‏ الییت و يَشََْ աջա թա‏ 
տաի չայ «ՀՏ‏ 


ت رجمه ]امام باقر عليه السلام درباره ی فرموده ی خداوند: 3 تری کل أمّه جائیة» [و هر گروهی را می بینی که بر زانو 
نشسته ] تا پایان آيه» فرمود: او پیامبر خدا صلی الله عليه وآله است و على عليه السلام بر تبه ی بلندى ایستاده و شفاعت می 
کند. سپس می فرماید: ای علی» شفاعت کن. يس مردی برای قبیله اش شفاعت کرده و مردی برای خانواده اش و دیگری به 


اندازه ی اعمال خود برای دو تن دیگر شفاعت می کند. و اد ين همان مقام محمود است. 


5 
յ أم‎ 1 35213 


بو عبد الله عليه السلام و بر 511 اموا أن 42 قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ՍԱ չք)‏ )40 أمير الْمؤْمِنِينَ عليه السلام و Սա‏ 51 له قَدَمَ 
صذق قال Առ‏ :20 23 و ال جاء بالق 2 غك علهالسلام 8871 ան ամ: տնա ա‏ عليه السلام 


- 


*[تر جمه ]ابوعبد الله عليه السلام: او 78 31 آمنُوا أن هم قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رهم (و کسانی را كه ایمان آورده اند بشارت ده 
به اين که نزد پرورد گارشان قدم صدق :دازتك: ١‏ فرمود: ولایت امير المومنین است» «أنَّ لَهُعْ قَدَمَ »31 شفاعت پیامبر صلی الله 
عليه و آله յամ‏ الل جاء بالصَدّق» زو آن که با راستی آمده (Հայ‏ شفاعت على عليه السلام است» «اولئكك هم الصدیقون) 
[آن ها همان صدیقان هستند) شفاعت امامان علیهم السلام مى باشد. 


* | تر جمه | 
دمع 
البق صلى الله عليه و آله إنى لأشفعٌ տայ 6չ‏ فاشفع ան Հայ‏ فیشفع و يَسْفعٌ ներ տը Բ)‏ 


**[ترجمه ]پیامبر خدا صلى الله عليه وآله: همانا من در روز قيامت شفاعت می كنم و شفاعتم يذيرفته می شود و على عليه 
السلام نيز شفاعت كرده و شفاعتش يذيرفته مى شود و اهل بيتم نيز شفاعت مى كنند و شفاعت آن ها نيز يذيرفته مى شود. 

| ترجمه | 

بيان 


قال الجزرى الكوم من الارتفاع و العلو و منه الحديث إن قوما من الموخدین يحبسون يوم القيامه على الكوم إلى أن يهذّبوا هی 
بالفتح المواضع المشرفه واحدها كومه و يهذبوا أى ينفوا من الما ثم. 


ԷՐ ص:‎ 


**[ترجمه آجزری گفته است: «کوم» بلندی و ارتفاع است. مانند این حدیث که: «گروهی ازیکتاپرستان گمان می کنند در 


الاح ار يي رار ا 


و«يهذبوا» يعنى از كناهان پاک شوند. 

ص: ۴۳ 

** | ترجمه | 

ԺԵ 

Հր ينها‎ Բա» لى ماه زخمه‎ 4 աշ- e عله العلام ی‎ աա աաա 
علی أَوادمَا فاذا كانَ ی‎ աՀ) كلهم باب 2-15 الاس 2-33 واه ولد 222 لمات لین‎ եի وا‎ 


لاه شاف .214 العم ای رمع وق بآ ند ՅԱՅ‏ فیمن 1522 Թի տապ‏ 
له تی إِنَّ لد لیچی ٤‏ إِلَى مین »128452 مغ لى ول و أَىّ ‏ ق لك على ده رل تک پر اه ۳۱ 
یک قیمع ل قیمع یہ و بجی ار مول إن لی علیک حا امع لی فقول و ما مک علي د یف ات بظل جذاری 
سَاعَةَ فى یوم حار فش لسع فيه ول یرال یشم սն‏ يَشْفَعَ فى جیرانه و 4յա չտան‏ 5000 الوم أكرَمُ عَلَى الّه ما 


2 


**| ترجمه |تفسير امام عليه السلام: اميرمؤمنان عليه السلام فرمودند: خداوند نسبت به بندكان خود مهربان است. و از مهربانی 
هاى او اين است که او صد بخش از رحمت را آفريد یک بخش از آن را در وجود بند گان قرار داد» يس به «եալ‏ ی همین 
یک بخش بند كان با یکدیگر مهربان هستند و مادر با کودکش مهربان است و حیوانات مادر -. در نسخه ی چاپ شده ی 


تفسیر چنین است: و تحنو الامهات. 


- با فرزندان خود مهربان هستند. پس هنگامی که روز قیامت فرارسد این «Ն‏ بخش از وحمت خود را به نود و له بخش دیگر 

می افزاید و با آن به امت محمد صلی الله عليه وآله رحم می کند. سپس آن ها را برای مسلمانانی که دوست دارند شفاعت 
yT‏ ۱[ آمده و می گوید: برای من شفاعت كنء او می پرسد: 
تو جه حقی بر من داری؟ پاسخ می دهد: روزی تو را سيراب نمودم» يس به ياد می آورد و برای او شفاعت می کند. سپس 
دیگری می آید و می گوید: برای من شفاعت کن. می پرسد: تو جه حقی بر من داری؟ پاسخ می دهد: در یک روز گرم 
مدتی زیر سايه ی دیوار من پناه گرفتی. پس برای او شفاعت می کند و شفاعتش پذیرفته می شود. و به همین ترتیب شفاعت 
می کند تا آن که برای همسایگان و هم نشینان و آشنایانش -. معارف الرجل یعنی: ياران او. - شفاعت می کند. و همانا 


تم يقن از اه کان هن عند كرد ایند رای امت 
* | تر جمه | 


«F۵» 


SS‏ ةة اه 


a‏ و بت و )تیم رآ نریم աոա‏ کل جزاء 
ն 552‏ غراف بین الما مد و علْ و فاطمه و ծայ‏ و الخت : ن عليهم السلام 8813 ین آلهم رى بعض Տար‏ 
ա «Տի»‏ فَمَنْ کان զե‏ مُقَصَّراً فی بغض ոա‏ تدها ՀՅ‏ علیهم خیاز ագ»‏ كس لْمَانَ و المشذاد و أبى در و مار و 
لظرائهم فى այ‏ ر ای تلهم و فى کل عضر մվ‏ ؤم էգի ԱԹ «Աի‏ کارا سور բանա)‏ کم یاو یره و 
موز حدقا تمع إلى ال زا وت على آخرین بن یا من جار ييا ايام فوع Տայ ը‏ 
كما «այյ անյ նոն‏ و Հը‏ لوهم الی اجان بحض رَتَنَا و առ‏ لاد من مُمَصّرِى یمتا فى أَعْمَالِه بغ UE‏ 
کی 


| 


1428 حقوق اشوانه و بوقّف بازائه ما 5 مائه و 


ص: عع 


-١‏ فى التفسير المطبوع: و تحنو الامهات. 
۲- معارف الرجل: أصحابه. 


من دک إِلَى ՀԵ‏ هلف من الْصَابِ یال لَه مولا اوک من الار 1214 عَؤْلَاءِ الْمَؤْمنُونَ Հյ‏ و آویک الات الار و 
Ն «60:‏ قَالَ الله تغالی ربا 55 631 كمَرُوا 25 «Մն‏ ز كانُوا مترلمین فى انیا շան‏ مامه յո‏ مُحَالِفُوهُمْ من ار 


فِدَاءَهُمْ. 


**| ترجمه |تفسير امام عليه السلام: خداوند عزوجل فرمود: «و انوا یوم لا زی تفس عَنْ تفس شین او بترسيد از روزى كه 
هيج كسء دیگری را از عذاب رهایی نمی بخشد)» يعنى عذابى را كه سزاوار اوست از او برطرف نمی سازد. «و لا بل կե‏ 
տաճ‏ [و هیچ شفاعتی برای آنان پذیرفته نیست.) برای به تأخير انداختن مركك شفاعتی پذبرفته نیست. «و لا بح ախ կե‏ 
و از آن ها فدیه گرفته نمی شود) در مقابل آن فداء پذیرفته نمی شود بلکه مرده و تنها می ماند. امام صادق عليه السلام 
فرمود: و اين روز م رگ است. چرا كه شفاعت و فدیه در آن [از آن] سودی نمی بخشد. اما در روز Հան‏ ما و اهل بيت ما هر 
جزایی را برای شیعیان خود می پذیریم. همانا ميان اعراف اهل بهشت محمد و على و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم 
و پاکان خاندان آن ها قرار خواهند داشت» يس برخی از شیعیان خود را در میانه ی آن میدان ها خواهیم «նտ‏ يس هریک از 
آن ها که در بعضی سختی ها کوتاهی کرده باشد. برترین شيعيان خود را مانند سلمان و مقداد و ابوذر و مانند آن ها را در 
زمان هاى يس از آن ها به سویشان می فرستیم و در هر دوره ای تا روز قيامت چنین خواهد بود. يس مانند شاهین و باز 
شکاری آنان را درمی يابند و مانند پرنده ی شکاری که شکار خود را به دهان می كيرد آن ها گرفته و گروه گروه به بهشت 
داخل می کنند. و به راستی که ما برترین شیعیان خود را هم چون کبوتر بر دوستداران آخرین خود می فرستیم و آن گونه که 
كبوتر دانه را از زمين برمى جيند آن ها را از ميانه ی ميدان ها گرفته و در بهشت به حضور ما مى رسانند. درا ين هنكام یکی 
از شیعیان ما را که در اعمال خود کوتاهی نموده» يس از اين كه ولابت و تقيه و حقوق برادران خود را پاس داشته می آورند. 


و تعدادی از دشمنان اهل بيت راء بيش از صد تن 
ص: ۴۴ 


وارد بهشت نموده و دشمنان اهل بيت را وارد آتش مى سازند. و اد a‏ «رکما «անծա‏ 
كَفَّدُوا کافران» ایا ارو هی ա ՆԵՑ‏ ذا و لابق کارا مسلمین) که ای كاش مسلمان بودند) در دنیا تسلیم امامت 


* | تر جمه | 


«F%» 


ا ատ շմ.‏ و 


نا ՍԱ:‏ نقذ لمعن ميك اضعا ل ل لق فی مید ود 


ت اع موه اهو و 


21 312 عونا «ոՀ Հեչ Սե(1)‏ 514« ما 98.121 كما و وَل مه ون ծ‏ جمهم 824 52283 ليك الله بعكم 
یا و لو إِلَى | Ա‏ روآ 


ա‏ م عه سم - توا ی 
- 


نَّ فی النّار اه فیترا هُمْ فيه 6 یاون آدم 201674 5 21213 Մնմ‏ ریک بشکم اراز 


إل الا ول دم ԷՄ‏ بضاحبکم نی ստ‏ ید و լե»‏ على عرشو و جد لی لاک շիք‏ 28154524 کم 


َلَى نی նայ‏ الى مک 232 քննա արավ քր‏ كلما نا اد قطه دیق նոնա‏ 
1262Թ‏ 42 بشکم بيدا و لو إِلَى ار قَالَ و ل لت بص احبکم یفن ئن + من أخلى و کی اکم علی تن 
:41:15 یلا فی راثا اجيم մմ‏ قاو تام 28 سث بضاجبکم یف ی مرجي و کی اکم علی من 
كك الله کیا (موسی) قال اود موی 124484 انث بضاحبکم ای 20921148 الک على من ان 
بلق باذ الله 643 ال کمة و աշն‏ بان له (عیسی) 14420 لست بصاحبکم و کی 144 ան‏ بتکم به فى 
دار الدَّنْيا (احمد) تم قال وی اله عليه السلام تا من تب ول من آدع إِلَى مُحَمدٍ ص لوا اللو علیهع ال و هُم تخت لِوَاءِ 


باه كال فاترته نم قال فقو لوق 


ص: ۴۵ 


۱- الغرل بالغین المضمومه و الراء جمع اغرل: من لم بختن» و قد تقدم قبل «Տ‏ 
۲- فيه غرابه و كذا فیما تقدم. 


ا مد عل وبكك د يكم یا و و 00,811 ول َعَم آنا صاحبکم ياتى دَارَ لخن و هن نها شاه نف ها 


ین امسر و ارب یرک ՅԵ‏ من الْحلق قیال من هرذا و هو 201 به ول آنا مُحَمَدٌ قیال اموا له قال یتح لى قَالَ 
ا وت إلى زى عة کدی دنه Հաա Աաաա‏ 
ا مغ قزلک و اشغغ قسغ و سل ՀՅ անման‏ رأسی و تَطَوْتٌ 15 պաա ՄԵԶ‏ 12 من الول ثم 


2.22. 86 


خو ساجدا فقول ازغ رَأَمَ եր a‏ مغ قؤلک و اشغ نش مغ و سل لفط قاذا زففث رأسی و طت إِلَى ری مده َه تفن 


َل ن الول و قنی نیو سادا یو ان وأعک وف աա‏ قؤلک و اشقع تم و سل تغط فَإذَا رقف رأسی ول 
5 د قال 5 رید خضر تی 


ԱՆՆ ՆՆ,‏ و رْمَامُهَا زبوج د 
8551 تى السام المخمود عتّى ی ی عَلَيْهِ و و ل من مشک در յա‏ اوش ؛ 28 إِبْرَاهِيمٌ կե ն ատ‏ 
فیجی ؛ ال ا رع رول الله صلی الله عليه و آله يَدَهُ قرب عَلَى :2« 

نن أبى طالب تم قال تم ؤتى و الله طلا حمل علیہ تم جى :2315 ՎՄ աեր‏ فان عاد 
الان ن فقول یا մա‏ نییآ لیس العيذل من ربکع أن بوی 26317 26308 0415 115724 أ 


2 


: 
ԼԶ‏ 
o‏ 
ی شی ء 
2 
Ե 2‏ و 


ատը‏ ی و ال ون لته ای لا و كوم 


2 


112 عه قَالَ یو م الط ان 611 12 82 8828-2122 


14233212. يبو إلى الا و یوم کل شَيِطا‎ ՆՆ. 


ار سی 88 14 80 تم یشوج فا من ند له ول با مغ شش تیآ مس ال م ين ربكم اَن بول كل ریق من کارا 
5537 کار الا ل ا :11 ԱԻ‏ 
ՀՅ‏ 


من كان توا م بوم ատ այա‏ کان بو و قوم առն ա‏ كان يتوه لم رید( այա բ‏ هم كان 0 
يَقُومُ الْحَسَنٌ Թ‏ من كان وله و يَقُومُ e ւա‏ 
یلاها نم يَقُومُ علی بن الس : ین 5228 کان 3034 تم 798 ք‏ عبد ملک 283 مُحَمَدُ ապար շատ‏ 
وق رگ ای من ا ی فد وی مرج 
28 8 عون و نع لعن كان ین شي ا مرها նշ ժն մ‏ فداک فما )242 0մ‏ مت ամը ան‏ 81 تقوا من شیکتنا 


مهم 


قد تجاقم الله يمغازتهم لاء لا مشه الشوة و لا هم بَخْرَّنُونَ قال ثّ جَاءَنهُ ջն:‏ له فلت إِنَّ فلا الْفَرَشِىَّ ی ՀԱՆ‏ فقال انوا له ثم 


ا 


SOL 


**[ترجمه آعیاشی از خیلمه جعفی روايت كرده است: من و مفضل بن 88 شبی نزد امام جعفر صادق عليه السلام بودیم و جز 
ما کس دیگری آن جا نبود؛ مفضل جحفی عرض کرد: فدایتان شوم! حدیثی ծայ‏ بگویید تا به شنیدن آن شاد و مسرور 
شویم. امام فرمود: آری» وقتی روز قيامث بر پا شود خداوند همه خلایق را در زمين بلندئ سرايا برهنه و غرل محشور می 
کند پرسیدم: فدایتان شوم! غرل یعنی چه؟ فرمود: یعنی همان گونه که روز اول متولد شدند و آنقدر می ایستند تا عرق به 
دهان هایشان برسد» می گویند: كاش خداوند ميان ما حکم کند حتی اگر جهنم باشد؛ زیرا می Վա‏ در آتش جهنم بودن از 
آن حالتی که دارند راحت تر است» سپس نزد آدم عليه السلام می آيند و می گویند: تو پدر ماو پیامبر خدا هستی. | 
پرورد گارت بخواه ميان ما حکم «ԼՏ‏ حتی اگر به سوی جهنم برویم؛ آدم عليه السلام می گوید: من صاحب شما نیستم» 
پرورد گارم مرا به دست خود آفرید و بر عرش خود حمل کرد و ՅԿ‏ را امر کرد بر من سجده کنند» سپس به من امر و 
مرو ՆԱԿ ԱԱ ՍՐԿ Ր ԱԱ‏ 
ميان قوم خود ماند و آنها را به خدا دعوت کرد و هر جه بيد بیشتر او را تکذیب کردند. راستی و حقیقت امرش بیشتر آشکار 
اش ی ای ور کر سیم 
اگر جهنم باشد؛ نوح می گوید: من صاحب شما نیستم» من پسر کافرم را از اهل خود دانستم» اما شما را به سوی کسی 
راهنمایی می كنم که خدا او را در دنیا دوست خود قرار داده بود: نزد ابراهیم عليه السلام بروید. سپس مردم نزد ابراهیم عليه 
السلام آمده و او می گوید: من صاحب شما نیستم» من به بت پرستان دروغ گفتم که من بیمار هستم» اما شما را به سوی 
پیامبری راهنمایی می كنم که خدا با او سخن گفته است: منظورم موسی عليه السلام است» مردم نزد موسی عليه السلام مى 
آیند و خواسته خود را به او می گویند» موسی نيز می گوید: من صاحب شما نیستم» من کسی را کشته ام» اما شما را نزد کسی 
می فرستم که به اذن و اراده خدا خلق می کرد و بیماران كور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را به امر خدا شفا می داد به نزد 
عیسی عليه السلام بروید» مردم نزد عیسی می آ يند و او می گوید: من صاحب شما نیستم» اما شما را به سوی پیامبری 
راهنمایی می كنم که در Ա5‏ وجود او را به شما بشارت دادم؛ نزد احمد بروید. 


هر پیامبری که از زمان آدم عليه السلام تا پیامبر خدا صلی الله عليه و آله متولد شده. تحت لوای محمد صلی الله عليه و آله 


خواهد بود. مردم نزد پیامبر صلی الله عليه و آله می آیند و می گویند: 


ص: ۴۵ 


ای محمد! از پرورد گارت بخواه برای ما حکم کند حتی اگر جهنم باشدء پیامبر صلی الله عليه و آله می فرماید: آری» من 
صاحب شما هستم؛ و به دار الرحمن که همان باغ عدن است می رود که در آن» از شرق تا به غرب وسعت دارد» و یکی از 
حلقه های در را می کوبد» «ԱՇ‏ می شود: کیستی؟ در حالی که او را بهتر از همه می شناسد پیامبر صلی الله عليه و آله می 
فرماید: من محمد هستم؛ گفته می شود: در را برای او باز کنید. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: پس آن در برایم باز می 
شود وقتی خدایم را بنگرم چنان او را تمجيد و اكرام می گویم كه پیش از من هیچ كس خدا را چنین حمد و ثنا نگفته است 
و بعد از من هم نخواهد گفت؛ سپس به سجده می افتم» خداوند می فرماید: سرت را بلند كن و برخیزه بگو هر جه بگویی 
شنیده می شود و شفاعت كن که پذیرفته می شود و بخواه که عطا می شوی؛ آن كاه كه سر بردارم و به پرورد گارم بنگرم 
دوباره او را بهتر و برتر از بار اول» تمجید و تقدیس می گویم و به سجده می افتم؛ خداوند می فرماید: برخیز و بگو» سخن تو 
شنیده می شود شفاعت كن پذیرفته می شود و بخواه عطا می شوی» آن كاه که سربردارم و به پرورد گارم بنگرم او را بهتر و 
برتر از بار اول و دوم تمجید و تقدیس می گویم و به سجده می افتم» خداوند می فرماید: سربردار و بگو سخن تو شنیده می 
شود. شفاعت كن پذیرفته می شود و آن كاه که سربردارم می گویم: خدایا! برای بند گانت حکم كن حتی اگر جهنم باشد» و 
خدا می فرماید؛ بسیار خوب ای محمد! سپس ناقه ای از یاقوت سرخ با لگامی از زبرجد سبز می آورند تا من سوار شوم. سپس 
به مقام محمود می آیم و آن جا می ایستم» آن مقام չն‏ از مشک اذفر است و روبروی عرش الهی قرار دارد. سپس ابراهیم فرا 
خر اده می شود و 2 تات اق ան‏ آنسوان ھی شود ومن նն ١‏ متا راست اسر ա.‏ اشيعن و سپس نام سبش وا 
بلند می کند و بر شانه على بن ابی طالب می زندء پیامبر فرمود: آن كاه به خدا سو گند» ناقه ای شبیه به آن که من سوار شدم 
برای تو می آورند و تو سوار می شوی و می آیی تا ميان من و يدرت ابراهیم قرار می گیری» آن كاه منادی از سوی خحدای 
رحمان ندا می دهد و می گوید: ای مردم! آبا عدل پرورد گارتان نيست اگر امروز هر قومی را همان كس ولی و سرپرست 
باشد كه در دنیا بود؟ می گویند: آری» و جز این جه چیزی «ԳԱ‏ است؟ يس شیطانی که مردم را گمراه کرده و به آنها 
باورانده بود عیسی» خدا و پسر خداست. برمی خيزد و پیروانش به دنبال او به جهنم می روند» و شیطانی که گروهی را گمراه 
کرده بود» چنان که گمان می کردند عُرّیر» پسر خداست. برمی خيزد و یارانش به دنبال او به سوی جهنم می روند» سپس 
همین طور هر شیطانی که قومی را گمراه کرده برمی خیزد و آن قوم به دنبال او به سوی جهنم می روند تا اين که تنها امت 
مسلمان باقی می ماند» سپس منادی از جانب خدا ندا می دهد و می گوید: ای مردم! آيا عدل پرورد گارتان نیست اگر امروز 
هر فرقه از شما را همان کسی امام و رهبر Վեն‏ که در دنیا بود؟ می گویند. بلى» و کدام عدل از اين برتر و بهتر؟! يس شیطانی 
برمی خیزد و گروه و یارانش به دنبال او می روند پس شیطان دیگر برمی خیزد و ياران و پیروانش به دنبال او می روند» سپس 


شیطان سوم برمی خیزد و یارانش به دنبال او می روند 
ص: ۴۶ 


آن گاه معاويه برمى خيزد و هر كه با او بود به دنبالش می رود و على برمى خيزد و شيعيانش به دنبال او می روند و سپس 
يزيد برمى خيزد و يارانش به دنبالش و حسن برمى خيزد و هر آن كه شيعه او بود به دنبالش حركت می ՎՏ‏ و سپس حسين 
برمى خيزد و يارانش به دنبال او می روند» آن كاه مروان بن حكم و عبد الملكك برمى خيزند و ياران و طرفدارانشان به دنبال 


آنهاء يس على بن حسين برمى خيزد و هر كس شيعه اوست به دنبال او می رود» سپس وليد بن عبد الملكك برمى خيزد و 


یارانش به دنبال اوه سپس محمد بن على برمی خیزد و شیعیانش به دنبال او» آن كاه من برمی خیزم و شیعیان من به دنبالم» و 
گویی می بينم كه شما دو تن همراه من هستید» و سپس آورده می شویم و بر عرش پرورد گار خود می نشینیم» و نامه های 
اعمال را می آورند و در آن جا قرار می دهند و آنها عليه دشمنان ما شهادت می دهند. و ما برای شیعیان مُرهُق خود شفاعت 
می كنيم؛ پرسیدم: فدایتان شوم! مُررق یعنی چه؟ فرمود: یعنی گنه کار اما شیعیان پرهیز کار و خداترس مارا خداوند با 
رستگاری و سعادتمندی خودشان անս‏ داده است» هیچ بدی و گزند و غمی به آنها نمی رسد در اين حال کنیزی نزد امام 
آمد و به امام گفت: فلاین شخص قريش دم در [ایستاده] است. امام فرمود: بگویید داخل «ՆՆ‏ به ما فرمود: دیگر چیزی 


نگویید. - - تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۳۲۳ ح ۱۴۵. - 
* | تر جمه | 


بيان 


وا Ա‏ لاوا و ا 0 


**[ترجمه آجزری كويد «فيه يبلغ العرق منهم ما پلجمهم»یعنی به دهان هايشان مى رسد وكويا مانند لگام(دهنه) می شود كه 
آنان را از کلام در محشر باز می دارد واينكه فرمود ١‏ وقتى به پروردگارم نگاه كردم » يعنى به عرش او يا به كرامت او يا به 
نورى از انوار عظمت او نگاه كردم. و نشستن بر ععرش كنايه از ظهور حكم وامر الهى از جانب عرش وخلق کلام در 
آنجاست. 


** | تر جمه | 


«FY» 


- - 


شی تفسير العياشى աաա‏ عکیم عَنْ أبى عبد اله عليه السلام ا ال قَالَ 0255 1241 الله عليه و آله :8 մայ տա‏ 
المخموۃ تن اہی و أمّى و عمی و اخ ԱՏ.‏ مُوَافياً فى չթե‏ 


իու‏ ترجمه اتفسیر عیاشی: امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: اگر در مقام محمود 


بایستم برای يدر و مادر و عمویم و برادری كه در جاهلیت داشتم شفاعت می کنم. - - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۳۳۵ ح ۱۳۶. 


| تر جمه | 


«FA» 


3 


شىء تفسير العياشى عَنْ عیص بن لام عَنْ آبی عبد الله عليه السلام 5 ՆԱՅ‏ ین نی هام نا زشول الله صلی الله عليه و آله 
اوه آن لیم علی 812 202 و الوا یکون մ‏ هذا الم الى جع امین Կի‏ خن وی մազ‏ سول الله 
صلی الله عليه و آله يا نی عبد سیب إن الق لا جل ى و لا كم و کی وُعِذْتٌ الشَّفَاعَة مت ال و անյ‏ فهك 3:21 աՀ»‏ 
ما کم با یی ավան աա‏ له Անա մ‏ عيرم م ال نان و انس «Արտա‏ 
فى ص ید واي فَإِذًا طال به بهم 2859 طلا «ԱՅ‏ 115928 من یاون وحاً قیالع ال عیهات Հայա‏ 


حَاجِتِى نیون إِلَى مَنْ այ ԷԶ‏ إِبْرَاهِيمَ 528 إلى إِبْرَاهِيمَ 


ص: ۴۷ 


-١‏ تقدم بطریق آخر عن تفسیر الم تحت رقم ۸ و تقدم هناک بیان عن المصنف. 


`.ՁՁզԸզզՁԸԸԸԼղըԼւղւղ 
ملک قوذ‎ անակ الله حو دم‎ յ ագամ غا ۷ د رشبو و بتكو‎ 
ملک ففزل‎ ան 4 اذغ رت كك و سل تغط و اق نع رخ وا یل ون باب التو يۇ سادا و ممع وه و و‎ 

85 رسک و سل تغط و اش ثم یوم ما سل میا չա»‏ یا 


**| ترجمه |تفسير عیاشی: عیص بن قاسم» از امام صادق عليه السلام روایت کرده که گروهی از ؛ بنی هاشم نزد رسول خدا صلی 
الله عله و آله آمدند و از Մնալ‏ واس فا ضدفات,چهارپابان زات آنان سیازد. سام عمق اه عله و آله فرمود: اف فرزندان 
عبد المطلب! صدقه برای من و شما حلال نیست» اما به من وعده شفاعت داده شده است امام فرمود: به خدا سو گند كه خدا به 


او وعده شفاعت داده بود و شما ای فرزندان عبد المطلب! گمان نكنيد وقتی حلقه در رحمت الهی را گرفتم دیگران را بر شما 


پس فرمود: روز قيامت جِنٌ و انس در یک سطح می نشینند» وقتی وقوفشان آن جا طول می كشدء به دنبال شفاعت و شفیع می 
گردند و می گویند: به جه کسی پناه ببریم؟ نزد نوح عليه السلام می روند و از او شفاعت می طلبند» نوح می گوید: هیهات؛ 


من» خود به دیگری محتاجم - -. 
می پرسند به جه کسی پناه ببریم؟ می گویند: به ابراهیم؛ نزد ابراهیم می آیند 
ص: ۴۷ 


و از او شفاعت می خواهندء ابراهیم می گوید: هیهات من به دیگری محتاجم. پرسیدند به جه کسی يناه ببریم؟ می گوید: نزد 
موسی بروید؛ می روند و از او شفاعت می خواهند. موسی می گوید: هیهات» من» خود به دیگری محتاجم. پرسیدند به جه 
کسی يناه ببریم؟ گفته می شود: نزد عیسی بروید» مردم سوی عیسی می روند و از او شفاعت می خواهند. او می گوید: 
هیهات. من به دیگری محتاجم. می پرسند به جه کسی يناه ببریم؟ می گوید: نزد محمد صلی الله عليه و آله «եջ,‏ نزد محمد 
می آیند و از او شفاعت می خواهند. با خوشایندی و رضایتمندی برمی خیزد و جلو می آید و چون به در بهشت می رسد 
حلقه در را می كيرد و می کوبد» سوال می شود: کیستی؟ می گوید: احمد. به او خوش آمد می گویند و در را باز می کنند؛ 
وقتی به بهشت می نگرد به سجده افتاده و پرورد كارش را بسیار اكرام و تمجيد می کند. ملکی نزد او آمده می گوید: سرت را 
بلند کن» و بخواه که عطا می شوی» و شفاعت كن که پذیرفته می شود پیامبر سر برمی دارد و وارد بهشت می شود. و دوباره 
به سجده می افتد و مجد و عظمت پرورد كارش را ذكر می کند. ملکی می آيد و می كويد [ای محمد!] سرت را بلند کن» و 
بخواه که عطا می شوی و شفاعت كن که پذیرفته است و پیامبر برمی خیزد و یک ساعت در بهشت راه می رود سپس به 
سجده می افتد و پرورد كارش را بسیار تمجید و تعظیم می کند. ملکی می آید و می گوید: سرت را بلند كن و بخواه که عطا 
می شوی و شفاعت كن که پذیرفته می شوی» برمی خیزد و هرجه بخواهد به او عطا می شود. - - تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص 
۳۶ ح ۱۴۷. - 


قوله عليه السلام قد رفعت حاجتی أى إلى غیری و الحاصل آنی أيضا آستشفع من غیری فلا آستطیع شفاعتکم و یمکن أن يقرأ 
على بناء المفعول «ՆՅ‏ عن رفع الرجاء أى رفع عنی طلب الحاجه لما صدر منی من ترك الأولى. 

*[ترجمه ]قد ՀՀ)‏ حاجتی» یعنی من حاجت خود را به دیگری عرضه کرده ام» یعنی من هم از دیگری شفاعت خواسته ام و 
نمی توانم برای شما شفاعت کنم. البته می توان فعل را مجهول خواند که در این صورت کنایه از پایان یافتن اميد است» یعنی 


به خاطر اين که ترک اولی کرده ام هیچ امیدی به من نیست و نمی توانم حاجتی را بخواهم. 
* | تر جمه | 


«ՓՓ 


-" 2 


فى تفسیر العیاشی 58 تقض آشحابا عن آعدهما 3:10 تول غسی أن «Տու‏ ریک նաչ‏ مشود فال هي 


قد 


| ترجمه آتفسیر عياشى: یکی از ياران ما از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام درباره 1 առա‏ أن يفك 


كم ما مَحْمُودًاا روایت کرده که فرمود: یعنی شفاعت. - - تفسیر عیاشی» ج ۲» ص ۳۳۷ ح ۱۴۸ - 
* | تر جمه | 


«ձ»» 


۳ 


انك لك ره وب ال بقع اه E յ‏ اليس 


** | تر جمه |تفسير عیاشی: صفوان از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: من 
از خدا چهار نفر را می خواهم» آمنه بنت وهب. عبد الله بن عبد المطلب. و ابو طالب و مردی که بين من و او اخوّت بود» و از 


* | تر جمه | 


«A1» 


شی» تفسیر العياشى عَنْ مد .4213 قال: یل «յա մ‏ عليه السلام ء عن الْمُؤْمِنِ ل له شَّمَاعَةٌ قال Սե: չ«‏ 
ام بختاج امین ای ماعو مک صلی الله عليه و آله ال نع (Ա: չարն‏ وَذْنُوباً و ما من اعد إلا ياء 


ամ قال و 745 عَنْ ول ول الو صلی الله عليه و آله‎ ատ աա անտ յ 
ساجدا هيول الله ازغ‎ յ Մ 2.5 8331 سمغ اطلث تغط‎ (աՆ ها یجو مادا یول اله اذقع‎ Հմ علق باب‎ 


رسک اشفغ ամ‏ اطلب تُغط ք‏ بوقم Հան‏ 14( 154 و يطلب قيغطى. 


**| تر جمه |تفسير عیاشی: عبید بن زراره روایت کرده است: از امام صادق عليه السلام درباره شفاعت از مومن سوال شد» 
فرمود: آری از مؤمن هم شفاعت می شود. مردی برخاست و پرسید: آيا آن روز مؤمن به شفاعت محمد صلی الله عليه و آله 
نیازمند است؟ فرمود: آری مومنان خطا و گناهانی دارند» همه كس آن روز به شفاعت محمد محتاجند و گفته است: مردی 
درباره کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله که فرمود: من سيد فرزندان آدم هستم بی هیچ فخری, سوال کرد. فرمود: آری» 
پیامبر حلقه در بهشت را می كيرد و آن را می گشاید و به سجده می افتد. خداوند می فرماید: سر بر دار و برخیزه شفاعت كن 
که پذیرفته می شود» طلب كن که عطا می شوی» حضرت سرش را بلند می کند و دوباره به سجده می افتد. خداوند به پیامبر 
صلی الله عليه و آله می فرماید: سرت را بلند كن و شفاعت كن که پذیرفته می شود و هر جه می خواهی طلب كن که به تو 
عطا می شود» يس پیامبر سر برمی دارد» و شفاعت می کند و شفاعتش پذیرفته می شود و هر جه طلب می کند به او عطا می 


شود. - - تفسير عیاشی» ج ۲« ص ۷ ح ծ:‏ - 
* | تر جمه | 
«۵۲» 


ա: <<‏ إِبْرَاهِيمم عليه السلام فى قوّل الله عسی أن يَتِعَنّك եա նա ծայ‏ 


رما و 


قوم اس աա յան «այ թ):‏ عاما و يُؤْمرُ الشمش يركب علی زوس العباد و بَلجمهم العرق 25023437 Մ‏ 


ص: ۴۸ 


ات رخ نز وتو دپ له قرع دآ ی هش من قد ق برق 
الاس بوم «Ա1‏ فى جمیع ام أيه من 12.54 الله عليه و آله وَ ول 13:41 عسی ان يتك زک ջանա:‏ د 


#*[تر جمه آسماعه بن مهران از ابو ابراهيم عليه السلام درباره آيه: «عسی أن يَبِعَنّك Հայ) (522 Մաշ «Այ‏ كرده كه 
فرمود: روز قيامت مردم به اندازه چهل روز سرايا می ايستند» به خورشيد امر می شود بر سر بند گان بتابد و عرق تا دهان 


هايشان می رسد و به زمين امر می شود« 
ص: ۴۸ 


چیزی از عرق آنها را فرو نبرد» مردم نزد آدم عليه السلام می روند و از او شفاعت می خواهند آدم عليه السلام آنها را نزد 
و آله می گوید: من شفاعت می کنم» و به راه می افتد تا به در بهشت می رسد و در راه می کوبد؛ سوال می شود: کیستی؟- 
والله اعلم- می گوید: محمد؛ گفته می شود: در را برای او بگشایید» وقتی در گشوده می شود پیامبر با پرورد گارش روبرو می 
شود و برای او سجده می کند و سر برنمی دارد تا اين که به او گفته می شود: بگو و بخواه که عطا می شوی» و شفاعت كن 
که پذیرفته است. پیامبر سرش را بلند می کند و با خدايش روبرو می شود و دوباره به سجده می افتد. دوباره همان جمله ها به 
او گفته می شود. پیامبر سربلند می کند و شفاعت می کند. حتی برای آن که در آتش سوخته» هیچ كس آن روز سربلندتر از 
محمد صلی الله عليه و آله نیست و اين معنی کلام خداست که می فرماید: عت ی أن Ար ԱՐ: «Ր «ՏՅ‏ 


عیاشی» ج ۲« ص ۷ ح ۱.- 
թու‏ تر جمه | 
«Of»‏ 


بشاء بشاره المصطفی թա‏ 18 بن Հա‏ )122 ی عن ايع نز بن 15 الهش كان عَنْ 28 بن الْحَسن بن Սեմ‏ 
ՎԵ 12- աին‏ بن رمع յո‏ عن وب بن مد لش عن ամ‏ عبد ال بن مدع عبد لبن 


أخترة بن աա շմ‏ علق مت ى الصا عن اه ائه علبهم السلام 538.132 ص لَوَاتٌ الله یه قال ال 
كول الله صلی اه علیه و آله ارا + آنا هم شفیغ բը‏ یامه الْمُكرم لِذُرْيتى و الْقَاضى لَهُْ 


ص: ۴۹ 


۱- الاسناد فى بشاره المصطفی المطبوع هکذا: آخبرنا السيد الامام الزاهد آبو طالب يحيى ابن محمّد بن الحسین بن عبد الله 
الجوانی الطبری الحسینی رحمه الله لفظا و قرأته فى داره بآمل فى المحرم سنه تسع و خمسمائه قال: آخبرنا الشیخ الامام آبو على 
جامع بن أحمد الدهستانی بنیشابور قال: آخبرنا الشیخ الامام آبو الحسن على بن الحسین بن عباس الصیدلی قال: آخبرنا آبو 
إسحاق آحمد بن 122 بن ابراهیم الثعالبى» قال: آخبرنا آبو القاسم یعقوب بن أحمد السری الفروضی قال: ԱԼ»‏ آبو بكر 
محترد بن عبد الله بن أحمد بن عقده بن العباس بن حمزه فى سنه سبع و لائین و ثلائمائه قال: حدّثنا آبو القاسم عبد اللّه بن 
أحمد بن عامر الطائى» قال حدّثنى أبى فى سنه ستين و مأتين إه. قلت: و فى بعض مواضع الكتاب: يحيى بن محقد بن الحسن 
ان رم :عبن إلله الي و կիա‏ ميد اناد یت رل ان و ան‏ أ طا او صلاخان 


عَوَائجَهُمْ 26213 فى آمُورهم ما اضطروا ակ‏ و Հ-ի‏ لَهُمْ بقلبه و եյ ԱՅ: «ա‏ (۱) 


** |[ ت رجمه |بشاره المصطفی» رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: چهار نفر هستند که در روز قيامت مورد شفاعت ما 
قرار می گیرند: کسی که اهل بيت مرا اكرام کند» کسی که نیازهای 


ص: ۴۹ 


آنان را بر آورده سازد» كسى که در انجام امور آنان كوشا باشد و کسی که با دل و زبان خود» در مواقع نياز آن‌ها را دوست 
بدارد. - . در بشاره المصطفی» نسخه جابى اينكونه آمده است: کسی كه در انجام امور ՅԱԼ‏ در مواقع نياز كوشا باشد و بادل 
و زبان خود» آن‌ها را دوست بدارد. گفتم: و طبرى نيز با اسنادى دیگر مانند اين را در նչա‏ المصطفى ذكر كرده است» ص 
۷ - 


] ترجمه‎ | > 
«AF» 


و وت | الفوائد و ՆԳ ջն‏ الظاهره مُحَمَد نی اس عَنْ خم : إن غر عن (ԻՄԱ‏ إن کان عن عر الله بن 


ڪاو عَنْ عبد اله بن TT‏ ذا كان يوم یامه و کل 41 بحماب شيعا Ա‏ کان سَأَنْنا الله ن 


1 هبه لا فَهُوَ لهم و ۶ ما كات لاسي արա ծմամն չ‏ 2 َهُوَ لَهُمْ وَ مَا کان لا فَهُوَ لَهُعْ نم قرا نالا إيابَهُمْ نم առ ծլ‏ 
جم 


**|[ترجمه ]كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره» امام صادق علیه‌السلام فرمود: در روز قيامت خداوند ما را مسوول 

حسابرسى شيعيانمان قرار می‌دهد و هر جه را كه از خدا بخواهيم به ما بدهد» برای آن‌هاست و هر جه را كه از خدا بخواهيم 

E աաա ազան 0)‏ هریز كه ROT EAN նլ‏ نوين ابن ابر فرع فد օթ:‏ د քեն) այլ‏ 
ան օյ բ‏ جسابَهُم) إبا زگشت آن‌ها به سوى ما و محاسبه آنها با ماست.). 


| جمه‎ թու 

«ծձ» 

و بهذا شاد ای عبد اللّهِ : عيض حر تا ی ور ه قال ادا كان էա‏ 
و یدبک لد هک ا هو لَهُمْ و ما کان ԱՅ‏ فَهُوَ لم و ما کان لا فَهُوَ َم ثم ال هُمْ 


իոչ‏ ترجمه آو با همین اسناد از امام سجاد علیه‌السلام Հա)‏ ات خداوند دراين أيه فرموده است که در روز قيامت مارا 


ایشان باشد» به خاطر آن‌هاست و هر چیز که برای ما باشد» برای آن‌هاست» سپس فرمود: هر کجا که باشیم» آن‌ها با ما هستند. 
* | تر جمه | 


«ծչ» 


5 - 


دا حشر 01401 فی ص مید واد أجل 41 «ԱՅՅ 9 Թան‏ 
؛ فیهع 3 Ն.Մ‏ لع Հյ Հ Հե‏ 
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و رو Ա‏ ع السام ԱՆ‏ الاه قال 
«ա-ի‏ فقول إِلَهَنَا 028 ա»‏ ول Հն: չա:‏ أهرهُم إل ENTE‏ 


* |[ ترجمه أو از او روايت شده است كه از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسير اين ابه پر سید ند» فرمود: وقتی که خداوند همه 
را در صحراى محشر جمع کرد؛ شيعيان ما را بز رگ مىدارد. ما می گوییم: خداونداء اينها شيعيان ما هستند. خداوند متعال 


محاسبه به بهشت وارد كنيد. 


وَعَنْ 122 بن «Ամ‏ عَن الحم : بن بن حك د عَنْ 3154 ար‏ عَنْ دوس عَنْ جمیل قال: فلت չա: չն‏ عليه السلام 
յլ» չոռ լինք‏ قال ا ت بو شقه تشه ىا قفرا պած մ կպ ալկ‏ جسابهم فك بلى قا إا کان بذ 
امه و جمع الله الْوَِينَ و ال خرین մր‏ حِمَابَ մո»‏ فما کان بهم 787 الله حکفتا علی الله յեն:‏ حکومتنا و ماکان 
48 بین الاس اشيا مهم وه لا و ما كان تاو بيهم نحن շյան‏ 

#*[ترجمه ]يونس بن جمیل روایت می کند: به على عليهالسلام گفتم می‌خواهم با آن‌ها از تفسیر جابر سخن بگویم» حضرت 
فرمود: با السان‌های پست از این حدیث سحن نكو كه آن را Համ»‏ می کتند» آيا این آيه را نخواندی: 5ր‏ ینابم من 
Լատ‏ جسابَهُم» [بازگشت آن‌ها به سوی ما و محاسبه آن‌ها با ماست.) گفتم خوانده‌ام. فرمود: در روز قيامت وقتی خداوند 
اولین و آخرین را جمع کرد محاسبه شیعیان ما را به ما واكذار می کند و ما در هر چیزی که بین آن‌ها و پرورد گارشان وجود 
دارد حکم می کنیم و او اجازه اين قضاوت را به ما داده است و از خدا می‌خواهيم آن‌چه که بين ما و مردم است را ببخشد و او 


بر آن‌ها می‌بخشاید و آن‌چه که ر بين ما و آن‌هاست. ما کسانی هستیم که از همه به بخشیدن و در گذشتن سزاوارتریم. 
ص: ۵۰ 
* | تر جمه | 


«AA» 


ع» علل الشرائع ابن المُتو كل عَنْ Թա‏ عن ابن يس عن ابن աք ԺԱ»‏ 


ծ: ص:‎ 


-١‏ فى بشاره المصطفی المطبوع هکذا: و الساعی فى آمورهم عند ما اضطروا إليه» و المحب لهم بقلبه و لسانه. قلت: و قد روی 
الطبری أيضا باسناد آخر نحوه فى بشاره المصطفی صلی الله عليه و آله ۱۷۱. 


نرکا عَنْ مد تن منرم մե‏ م .مش آبا جقفر عليه السلام بول لَِاطِمَ 487 علی باب բզ»‏ ذا كان یم یامه کیب ین 
عبن کل وجل مون أذ کافر جر بح قَذ 128528 Յանա անխյմ‏ هی ամա տայ‏ 
و فطقت ہی من تَوَلَانى و تَوَلّى 22251 الثّارٍ (00و وغذک الک 111« անմ‏ الميعاة فقو مول الله وغل ت ها قاط 
نی مینک فَاطِمَة Հոն)‏ بک مَن «Հա:‏ 51317« و «ՏՅ.‏ و مب »015 
անա 188 մամա:‏ ليك ین 224 3/3 فى و ین 
առ «1.‏ من قرأب بین յա «314 Եք աա‏ 224 


իջ:‏ 7 رجمه ]علل الشرائع: محمد بن مسلم می كويد از امام باقر علیه‌السلام شنیدم که فرمود : فاطمه سلام الله علیها وقوفی بر در 
جهنم دارد. وقتی قيامت شود بين دوچشم هر شخصی نوشته می شود کافر است يامؤمن.آنكاه به محبی که گناهانش زياد شده 
و بين دو چشمش نوشته شده محبٌ است. امر می شود به آتش رود آنگاه فاطمه سلام الله علیها می گوید: ای معبود من و ای 
سرور من مرا «ՀԵՍ‏ نامیدی و هر کس که مرا وذریه مرا به دوستی کرد از آتش بریده داشتی و وعده تو حق است وتو در 
وعده ات تخلف نمی کنی .آنگاه خدای عز وجل می فرماید راست گفتی ای فاطمه تو را فاطمه نامیدم و بوسیله تو هر که را 
که تو را دوست بدارد وبا تو دوستی کند و ذریه تورا دوست بدارد وبا آنان دوستی ՎՏ‏ از آتش بریدم وبدور داشتم و وعده 
من حق است و من در وعده ام تخلف نمی كنم از آن رو به اين بنده ام گفتم به آتش در آید که تو او را شفاعت کنی ومن 
شفاعتت را بيذيرم تا برای ملائکه ام وپیامبرانم وفرستاد كانم واهل موقف ‏ جایگاه تو نزد من آشکار شود.پس هر که را که 


بين دو چشمش خواندی موّمن است دستش ش را بکش وبه بهشت داخل کن. 
թու‏ جمه | 
»۵4« 


فر» تفسير فرات بن إبراهيم مدل ը‏ آخعرة الدَّيتَوَرىٌ پاشتاده عن الضادق عليه السلام قال: قال մեչ չմ շե‏ عليه السلام 


۳ 


7 ه و 


աա փա Արական արար աա ۱‏ 
کر متیآ اج یک و همع شکب شب ره مب անմի‏ ند وتو ام 
بصب لیا از من 61321 لوصلی علي بن ابی طالب فی բա)‏ من من ور کون տե‏ آغلی թշն‏ 18 1 ول 
իորաթաերց‏ در کک ا مب ود نی رشن مر من ور يكو 


ԵԼ 


۲- فطمه من النار أى قطعه عنها. 
۳- فی المصدر: فخذى بيده و آد خلیه الجنه. բ‏ 


بن زكريًا տամ‏ ن مول الله تمارک و تَعالَى ի ԱՆՆ.‏ 


ار 1124 ای بر ول ամ‏ ی مذ جع الکزع مد و امن و الح ير بن و فاطته زا 8 շեն չայ‏ 
Նկա աա յ անտ չատ ՀԵՐ 15 537.2 Ար‏ : ِنَ الولو 
اه ۱۵ Ա Աոա Աաաա‏ إا ԺԱՆ‏ 


- 


ԱՆՁ. "3 այա ملک عَنْ‎ 


մք յել Ց یا رب آخبیت أَنْ يُغرَفَ قذری‎ 128 22 յ پک‎ աայ «Թաս لت حبيبى‎ TT 


لس ا رب که کیپ یاه قَالَ 
جغفر عليه السلام و الله یا նար 3) «533 կլ չե‏ شیعتها աաա անկ եա ԱՀ Աշան‏ الک اليك ء فا ار 
یا Վե կա‏ باب 28122 ال فى قلوبهم أن َو لّوا ٍ تقول ال շե ամ‏ ما اكم յ‏ مت فيكم اطمه 
نت عییی ون با زب շտամ‏ ملي هذا فيزم یو با ایا جوا و روا تن كم لب امه 
وان عمکم لب ան‏ ارو من کساکم لحب ան‏ الوا من کم زب فی حب اه ارو من رد نكم ی 
فى حب اولمة ԵՆՑ‏ رده و دیلو اله الآ جغقر عليه السلام 4/7 ՄԱ‏ فى الاس Էկ‏ کافز 3251 ն‏ 
صَارُوا بی աան‏ 48 كما ال الله تالی هما աան ամ‏ و لا մաշ‏ عمیم ون قو أن تا کر رن لقي قال 


بُو جر عليه السلام مهات عیهات 88 ما بو و لو :81418 41:22 لَكاذبُونَ. 
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իու‏ جمه | تفسير فرات بن ابراهیم» امام صادق علیه‌السلام فرمود: جابر به امام صادق علیه‌السلام گفت: فدايت شوم» حديثى در 
فضیلت جده خود فاطمه برايم بگو كه وقتى آن را برای شيعيان بازكو کنم» شاد گردند. امام صادق عليهالسلام فرمود: رسول 
است. سپس خداوند مىفرمايد: ای محمد» خطبه بخوان. من خطبهاى مىخوانم كه هيج یک از پیامبران مانند آن را نشنيده 
نور است. سپس خداوند مىفرمايد: ای على» خطبه بخوان. على خطبهاى می‌خواند كه هيج یک از امامان مانند آن را نشنيده 
است و سپس منبرهايى از نور برای فرزندان پیامبران برافراشته می‌شود که برای دو نوه من و گل‌های زندگی‌ام دو منبر وجود 
دارد. سپس به آن‌ها گفته می‌شود: خطبه بخوانيد. آن‌ها دو خطبه می‌خوانند كه هیچ يك از فرزندان ييامبران مانند آن را 
نشنیده است. سپس منادی که جبرییل است ندا می‌دهد که فاطمه دختر محمد کجاست؟ خدیجه دختر خویلد کجاست؟ مریم 


ص: ۵۱ 


آن‌ها برمی‌خیزند و خداوند می‌فرماید: بشارت باد بر این جمع. امروز کرم و بزرگواری از آن کیست؟ محمد. على» حسن و 
حسین می گویند: برای خداوند واحد قهار. خداوند می‌فرماید: ای اهل جمع» من کرم خود را برای محمد» علی؛ حسن» حسین 


و فاطمه قرار دادم يس سرهای خود را يايين 


سندازید و جشمانتان را فر و بندید که فاطمه به بهشت د. ای او از بهشت ناقها آورد که پهلو های خميده 
بیندارید و < را فرو بىد ر به بهست می‌رود. جبرييل برای او ار بهشت ی می اور 1 ی حم 


دارد و افسار آن از جنس مروارید درخشان است و کجاوه‌ای از مرجان بر آن قرار دارد. ناقه در مقابل فاطمه زانو می‌زند و 
حضرت بر آن سوار می‌شود. خداوند دویست هزار فرشته را می‌فرستد که در سمت راست و چپ او حرکت کنند و صد هزار 
فرشته را می‌فرستد که او را بر بال‌های خود حمل کنند. و به در بهشت برسانند. وقتی به در بهشت այ‏ نگاهی می‌اندازد و 
خداوند می‌فرماید: ای دختر حبیب «յռ‏ چرا نگاه کردی؟ من دستور دادم که تو را به بهشت بیاورند. من گوید: خداونداء 
دوست دارم در چنین روزی ارزش من مشخص گردد. خداوند می‌فرماید: ای دختر حبیب من» با زگرد و ببین جه کسی عشق 
تو و اولاد را در دل داشته است» يس دست او را بگیر و او را به بهشت وارد کن. امام باقر علیه‌السلام فرمود: به خدا سو گند ای 
جایر» او در آن روز دوستداران خود را برمی‌دارد» همان طوری که پرنده دانه خوب را از بد جدا می کند. و وقتی دوستداران 
او با او به در بهشت رسیدند. خداوند به آن‌ها الهام می کند که نگاه كنند و وقتی نگاه کردند. خداوند می‌فرماید: ای محبوبان 
من» به جه چیزی نگاه می كنيد؟ من فاطمه دختر حبیب خود را شفیع شما قرار دادم. آن‌ها می گویند: پرورد گارا؛ دوست داریم 
که در این روز ارزش ما مشخص گردد. خداوند می‌فرماید: ای محبوبان من باز گردید و ببينيد جه کسی شما را به خاطر 
فاطمه دوست داشته است» جه کسی به شما به خاطر فاطمه غذا داده است» جه کسی شما را به خاطر فاطمه لباس پوشانده است 
و چه کسی به خاطر فاطمه به شما آبی نوشانده است و جه کسی به خاطر فاطمه غیبتی را از شما دور کرده است. يس دست او 
را بگیرید و او را به بهشت وارد كنيد. امام باقر علیه‌السلام فرمود: به خدا سو گند که فقط کفار يا منافقان يا افرادی که شک 
دارند باقی می‌مانند و وقتی در چند طبقه قرار گرفتند» همان طور که خداوند متعال فرموده ندا در می‌دهند:« فما Ա‏ مِنْ شافعينَ 
و لا دِيقٍ عمیم» آن‌ها می گویند: اون نا کر کون من ատն:‏ باقر عليهالسلام فرمود: ակ»‏ که هیچ گاه به 


ر £0 


جيزى که می‌خواهند نمی‌رسند »و َو 943 وا لما وا عَنْهُ و هم 52560« 
ص: ۵۲ 

բաթ» 

ا 

ماء الأمالى للشيخ الطوسی عفد تحن ان قُولوَِهِ عن الجفیری աԼ‏ عن البق عن 


ص: ۵۲ 


یی 5402 أبى لاس լա)‏ بن «Հայ սա‏ عَن շի‏ عليه السلام قال: ԼԵՈՆ‏ تلك Աննման ա‏ 


الله ج الله ցմ "Է: Հե‏ ما عت الله يَقُولُ فى լ չ2ա‏ 51 811208 ملکم لصدیقه يَْمَ ամռան‏ شافعین 


و لا دیق خمیم 


ե 


**| ترجمه امالی شيخ طوسىء امام صادق علیه‌السلام فرمود: ای فضل. مومن فقط به اين دلیل مومن نامیده می‌شود که به 
خداوند ایمان دارد و خداوند به او امان می‌دهد. سپس فرمود: آیا نشنیدی كه خداوند متعال در مورد دقان شعاهى کون 


وقتی شفاعت شدن دوست غود را در روز قيامت دیدند. می گویند: «فما Լ1‏ من شافعین 3 لاص ٍ دیق خمیم » [ در نتیجه 


شفاعتگرانی نداریم و نه دوستی نزدیکک. [ 
| تر جمه | 
»۶1« 


كاء الكافى عَلِيٌ عَنْ أيه عن اب ال عن > عفص الَمُوَذْنِ عَنْ أبى عبد الله عليه العام فى Մայ‏ إِلَى أ «ՆՀ»‏ قال :و اغلا 
یش یی աչքն‏ اعد ین علق ی ملک مزب و ال խա‏ ولا من ون աա:‏ نْ 4:27 مُماعَه السافعین 
عند الله فيطلت إِلَى اله أن بوضی Հ‏ 


| ترجمه ]کافی» امام صادق عليهالسلام در نامهاى به ياران خود فرمود: بدانيد كه هيج یک از مخلوقات نمی‌تواند شما را از 
خداوند بىنياز کند» نه فرشته مقرّب و نه پیامبر و نه بالاتر از آن. يس هر كس كه دوست دارد شفاعت شود و شاد گردد. بايد 


از خداوند بخواهد كه از او راضى باشد. 
* | ترجمه | 
«PY»‏ 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم عَنْ ՅԱԼ‏ بن مُحَمّدٍ նոն‏ 8 ابن عباس Սն‏ سَمِعْتٌ آمیر الْمَؤْمِنِينَ علیه الصّلَامُ يمول 33 ول 
الله صلی الله عليه و آله ատ‏ بوم ն‏ اطع و مق Սա»‏ ها ما عرنک یا یه فالث ا أنه << 
քոր: 8.2‏ امه فا 41:21 يوم էր:‏ ا خْبرَنى թ‏ عَن الله عر و جل أنه ۳ 

աման خترئیل فى م یت‎ «Տլ الله‎ աք أبى طالب علیهما السلام‎ 23 չն «Հաք թյ بی‎ ԼՅ آنا‎ «աի 


2 


-- 
- 


میک مج ها بر یک اقب ամմա յո‏ که درک ای ամաս‏ 
تخش رک فَتَقُومِينَ 1 زوعتک յե աշ» ել ՅԵՏ «Հր մա‏ مستا و بتیکک աշն ան‏ من تور مَامُهَا ین 
յ)‏ رطب ليها فة اون دعب قنز كينها وود ژوفایلبزعایها و ین یکک ب یموق أَلْفَ չբ ակ «Տն‏ وه اشح ծն‏ 
جد بک السَيرُ امک س2 عون أَلْفَ عَوْرَاء هرون بالنَطر 511« بيد کل واجده مه مجمرة من ُور بسطع ակե‏ مود 
من ی ار و لین Ա‏ 55 


ص: ۵۳ 


۱- نسبه إلى تفلیس بفتح التاء و سکون الفاء و کسر اللام و سکون الیای هی آخر بلده من بلاد آذربیجان لقب به شریف بن 
سابق» و كان أصله من الکوفه انتقل إليها. 


5 ۵ و م 


1 »- د الأخض ر 25 ےرعن عَنْ بمیتک فاذا مت من قب رک | دتقبلتكك مزیم نت مان فى մե‏ تعکک من اور 
شیم فد يتوم منم میتی نی ويك + نت ویب أل میات ՀՆ‏ و 4752 و معا 
سبغوة ألت ملک րակ‏ یه الذكير فا منت بن انع انبتك عر فى ء فى Մ յար‏ حورء و ععها Հա‏ نك زاجم 
فتیتیران هُمَا و مَنْ «Տա Ագա‏ فاذا نَوَسَّطتِ աչ‏ و الک أن اله يمع ատամ‏ مه ميد Հ‏ تستوى بهم րան‏ ثم یی 
ماو من تخت العوش بش مع մետ ՏԱՆ. ՋԱՀ‏ 
ոջ‏ إلا ابراهيم ր:‏ امن .1483 أبى ایب Հն,‏ واه ره نع نک خدیجه آمانک ثم ؛ աո‏ لک 
الور فيه այ ժի ժամ:‏ 235 موف الْمَلَائكهِ Հյ «բայն‏ الور و بط احور لین عَنْ 83215 
ھاو قرب ման‏ بذكا ա‏ جد ارک 2178թ‏ فإذا عدوت فى آغی المثر 1« كزيل 128 نک جا ճեմ‏ على 
حاجتک 2185 ىا رب أرنى الْحَسَنَ و չան ճան ۳9 Ցա‏ تكن کم و هو بقل بارت كذ ى ازع على 
مق այ ագե: լայ «ՀԱՅԵ «ՅԵ: չան‏ به هنم و الملاكة آجمغون تافز هم عند لک زره مخوج فوج من 


2 


ار و بط لالخ : ين բո)‏ و یا ԹԱ‏ و ون یا زب ب إِنَا لع تحضر չատ‏ ی يفول الله زهجم دُوهَمْ 
աա 10000 01-5‏ 
من آبانهم لین اربوا տամ‏ وه فك مین أَشْهِفَتَهُعْ فى մ78 8 ժգ»‏ جبرئیل با մանն‏ حاجتک د فتَقولِينَ յն‏ 


یی مول الق هقرت تیم ولي با وب یا وى کول ԱՄ‏ عقوت لمم وی با وب ی یف 1 
انطلقی فمن اعْتَصَمَ بك فَهُوَ مکی فى الق دینک تو الحا չք‏ او աան‏ بتیرین و معكك شیعتک و 


- 


یه 


۹ 


515« و شيعة أمير Հարի‏ مه رَوْعَاتَهُمْ ջոր‏ عَوْرَاتَهُمْ قد دعب عَنْهُمُ السَّدَائِدُ 


ص: ۵۴ 


و هلت لهم الوا یاف الاس و مم کا یاون و بظعا الاس و معا تون قاذا Հա‏ باب له «մ 42 աաա‏ 
حَؤْرَاءَ لَمْ 28« «ՀՏ ա-ի‏ ال խա անմ ամ‏ رات ون لور على اجون Ճան յան չչ Ան յ)‏ 
:27« ات ین و طب على کل چیپ 01825« دس فاد خلت 42 2.0 ر بک أَهْلَهَا و وضع لشیعتک مَوَائِدُ 


աա տյ»‏ ور ی کون لها و لاس فى الحساب و هُمْ فى Հրես‏ 2 هم حون الحدیت. 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم امام على علیه‌السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بر فاطمه وارد شد 
که حضرت غمگین بود و به او فرمود: جه شده است؟ كفت ای پدر به ياد محشر افتادم و وقتی که مردم عریان در روز قيامت 
در آن می‌ایستند. فرمود: دخترم» آن روز روز بزرگی است. اما جبرییل از خداوند متعال به من خبر داده است که اولین کسی 
که از قبر برمی‌خیزد من هستم» بعد پدرم ابراهیم و بعد همسر تو علی. سپس خداوند جبرییل را در ضمن هفتاد هزار فرشته به 
سوی تو مبعوث می کند و او بر قبر تو هفتاد گنبد نور می‌زند» سپس اسرافیل به سوی تو مىآيد با سه عبای بهشتی و در نزد سر 
تو می‌ایستد و صدا می‌زند: ای فاطمه دختر محمد. برخیز. تو برمی‌خیزی در حالی که هیچ ترسی نداری و عورت خود را 
پوشانده‌ای و اسرافیل عبا را به او می‌دهد و او آن را می‌پوشد و روفائیل مرکبی از نور برایت می آورد که افسارش از مروارید 
درخشان است و بر روی او محفه‌ای -. به کسر میم: کجاوه زنان. - از طلا قرار دارد که تو بر آن سوار می‌شوی و روفائیل 
زمام آن را در دست می كيرد و هفتاد هزار فرشته در مقابل تو هستند که پرچم‌های تسبیح در دست دارند. وقتی مقداری راه 
رفتى» هفتاد هزار حوری بهشتی به استقبال تو مىآيند و با نگاه خود به تو بشارت می‌دهند. در دست هر یک آتشدانی از 


ص: ۵۳ 


با نگین زبرجد دارند و از سمت راست تو حرکت می‌کنند. يس هنگامی که از قبر خود برخاستی» مریم دختر عمران در ضمن 
حوریان بهشتی به استقبال تو می آید و به تو سلام می گوید و او با همراهانش از سمت چپ تو حرکت می كنند. سپس مادر تو 
خديجه دختر خویلد» اولین زن مومن به خداوند و به پیامبرش» به استقبالت می‌آید و با او هفتاد هزار فرشته هست که پرچم... 
های تکبیر در دست دارند. وقتی تو به آن جمع نزديكك شوی» حوّاء در ضمن هفتاد هزار حوریه به پیشوازت می آید و آسیه 
دختر مزاحم با اوست. همه آن‌ها با تو راه می‌روند وقتی تو در ميان جمع قرار گرفتی» همه ثابت‌قدم می گردند. سپس منادی از 
زیر عرش ندا می‌دهد که چشمان خود را فرو بندید تا فاطمه دختر محمد با همراهانش از اینحا بگذرد. در آن روز فقط ابراهیم 
خلیل الرحمن و على بن ابی طالب به تو نگاه می‌کنند» آدم به دنبال حوّاء می گرد و می‌بیند که او با مادر تو خدیجه در մա‏ 
تو ایستاده است. سپس منبری از نور برای تو برافراشته می‌شود که هفت يله دارد و صفوفی از فرشتگان می‌آیند که به دست 
پرچم‌هایی از نور دارند و حوریان بهشتی در سمت راست و چپ منبر صف می کشند. نزدیک‌ترین زن به تو از سمت چپ» 
خوا و آسیه است و وقتی تو به بالای منبر رفتى» جبرییل به نزد تو می‌آید و به تو می گوید: ای աչին‏ حاجت خود را بگو. تو 
می گویی: پرورد گارا» حسن و حسین را به من نشان بده. آن دو به نزد تو مىآيند در حالی که از رگ‌های كردن حسین خون 
فواره می‌زند و می گوید: پرورد گارا؛ امروز حق مرا از کسانی که به من ظلم کردند بگیر. در این هنكام خداوند خشمگین می.. 
شود و از خشم او جهنم و ملائکه به خروش م ی آیند. جهنم زوزه می کشد سپس شعله‌ای از آتش به بیرون کشیده می‌شود و 
قاتلان حسین و فرزندان و نواد گان آن‌ها را می‌بلعد. آن‌ها می گویند: پرورد كاراء ما مرتکب اين کار نشدیم. خداوند به شعل... 


های جهنم می گوید: آن‌ها را با چشم‌های آبی و صورت‌های سیاهشان بگیربد و از موی پیشانی آن‌ها را بکشید و در درک 
اسفل بیندازید که آن‌ها از پدران خود که با حسين جنگیدند و او را كشتند نسبت به حسین دشمنی بیشتر داشتند. تو صدای 
اله آنان Ս‏ می‌شنوی» سپس جبرییل می گوید: ای չին‏ حاجتت را بگو. تو ھی گویی پرورد گارا» دوستدارانم. خداوند مى.. 
فرماید: آن‌ها را بخشیدم. تو می گویی: پرورد گارا؛ دوستداران فرزندانم. خداوند می‌فرماید: آن‌ها را بخشیدم. تو می گویی: 
پرورد گارا؛ دوستداران دوستدارانم. خداوند می‌فرماید: برو» هر کس که به تو يناه جست» در بهشت با توست. در اين هنگام 
همه دوست دارند که دوستدار تو باشند. تو راه می‌روی و دوستداران تو و فرزندانت و على بن ابی طالب با تو می‌آیند و هیچ 


ترسی ندارند و عورت‌های خود را پوشانده‌اند» سختی از آنان برطرف شده 
ص: ۵۴ 


و ورود آنان به بهشت آسان گشته است. همه می‌ترسند و آن‌ها هیچ ترسی ندارند» همه تشنه‌اند و آن‌ها سیرابند. وقتی تو به در 
بهشت رسيدىء دوازده هزار حوریه بهشتی به دیدارت می آیند که پیش از تو به دیدار هیچ کسی نرفته‌اند و يس از تو نيز به 
yT‏ 
است و افسارشان از مروارید سفید است و بر هر مركبى نمرقه‌ای -. به تثلیث نون: بالش کوچکك. - هست که از جنس ابریشم 
است. وقتی تو به بهشت وارد شوی» بهشتیان به یکدیگر بشارت می‌دهند و سفره‌هایی از جواهر بر ستون‌هایی - . در 4 علی 
اعمده. - از نور يهن می‌شود و آن‌ها از آن می‌خورند و مردم در حال محاسبه شدن هستند. «هُمْ فى 12 2-ե‏ تهث EE‏ 
خالِدُونَ) تا پایان حدیث. 


* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


م تفسیر الاسام عليه السلام قول توالی و لكنّ տ.‏ ت بل و یز خر ال آمن بانیم اجر يوم ա յամի‏ من 
ونيا لين یذ این Յար‏ وه و صَفِيهُ Ավա Յա‏ بعضرها من شیعه մաշ‏ أعد ال آضاعث فا 231 
ار فبا إلى جات اليم هو وراه و أژواجه و دنه و امخیئونالیه و الدَافِعُونَ فى ԱՍ‏ هو َا يَف شا ماغدا 
Ls‏ و یه و ار وق کاو فى الذي 


այ «յ‏ تیه متهم مه اتی اوی ծե‏ فيها էլ‏ أؤلياء محمد 3 յ մ‏ الله علیهما و شیعتما و عَنَا آغذاء محمد و عل 


2 


7 
لس 


عليهما و آلهما السلام 817 արմա‏ و نادی نع لیا 213152 علبهما و آلهماالسلام و شيت و الا ال 


Ա 
er عه‎ 


212 تقد تعقو արթ յա.‏ كول Աման‏ يعلد و باعل ال آمرئا بطاعیکتا و أن 038 17811112 یا تن ՀԱ-Ն‏ 


ԱՏ Մեն‏ مزعب بهم و خلا و رها و تَقُولَ ليران تا محمد و و َا علي إن الله 712 مرا بطاغتکما و أن تخرق ա‏ من 
աշե‏ برق անք‏ اما աժան‏ 


| 


**[|[ ترجمه |تفسیر امام عليه السلام: آیه شریفه: Ն շշ այի»‏ و لیم الاجر فرمود به روز قيامت ایمان می‌آورد که 


لمح ا ب ل ل ا 


این حال Հայ‏ مگر آن که نورش همه جا را فرا می كيرد و خود و برادرانش و همسران و فرزندانش و کسانی که به اونیکی 
کرده‌اند و در دنیا از او دفاع کرده‌انده در آن نور به سوی بهشت می‌روند و هیچ یک از دشمنان محمد در آنجا حضور نمی 
يابند مگر آن که در ظلمت و تاریکی هستند و خود و همکیشان او و کسانی که در دنیا؛ با هدفی غير از تقيه به او نزديكك 
بوده‌اند به عذاب اليم می‌روند. بهشت ندا می‌دهد که دوستان محمد و على و شیعیان آن‌ها به سوی ما بيايند و دشمنان محمد و 
على از ما دور شوند و آتش فریاد می‌زند که دوستان محمد و على از ما دور شوند و دشمنان محمد و على به سوی ما Հան‏ 
بهشت می گوید: ای محمد و ای علی» خداوند به ما دستور داده که از شما اطاعت کنیم و هر كس که شما بخواهید به ما وارد 
می‌شود و ما از شیعیان شما پر می‌شویم. ما به شما خوشامد می گوییم و آتش جهنم می گوبد: ای محمد و ای ւ թ‏ خداوند 
تعالی به ما دستور داده است که از شما اطاعت كنيم و با حرارت خود. که را شما بخواهید بسوزانيم -. در تفسیر جاب شده: و 


می‌سوزانيم هر كس را که به ما دستور داده باشند بسوزانیم. - و از دشمنان شما پر شویم. 


* | تر جمه | 


«$f» 


ع» علل الشرائع أبى 18-58 بن إذريس عَنْ عنان Հաչ Սն‏ اا عليه السلام قول Մ‏ تشألوهُم ف تُكلفونًا قضاء ա»‏ نجهم 


իո»‏ ترجمه اعلل الشرائع» امام باقر عليهالسلام: از آن‌ها چیزی نخواهید. بلکه برآوردن نیازهای آنان را در رزو قيامت به ما 
واكذار كنيد. 


| ترجمه | 


«FA» 


Տ. աո յթ 2 


و 12 الاو قال قال بو جغفر عليه السلام մ‏ الوم 23 241255 یله إلى 11241725 اه علیه و آله فی 


١‏ - بتثليث النون: الوساده الصغیره. 
فى المصدر: على اعمده. م 
۳- فى التفسير المطبوع: و أن نحرق من تأمراننا بحرقه. 


| تر جمه ]با همین اسناد امام باقر علیه‌السلام: از آن‌ها چیزی نخواهید. تا در روز قیامت سبب ييوند آنان با رسول الله شوید. 
ص: ۵۵ 

| جمه‎ թո 
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ع» علل الشرائع مس أ ام افر եյ)‏ فاذاوقفا ب ین یی الله عر و جل 
قیل տայ աայ‏ الی الْجَنّهِ و قء յ»‏ للعالم قف 7 : եա‏ بختن ԱՅՑ»‏ 


| ترجمه ]علل الشرائع» امام صادق علیه‌السلام فرمود: در روز قيامت خداوند عالم و عايد را برمی‌انگیزد و وقتی در مقابل او 


مى ايستند» به عابد می گوید: به بهشت برو و به عالم می گوید: بايست و با ادب خود شفاعت کن. 
թո‏ جمه | 


«$V» 


- 


ختص» الاختصاص رو )220 41:12:71 عليه السلام 08 قَالَ وَسُولَ الله صلى الله عليه و آله ما مِنْ أَهْل بیت Ն‏ وَاحِدٌ 
مهم Հյ‏ نا لوا أجْمَعِينَ ین له قیل و کیف ذَلِك Սմ‏ یشم فیهم 243 سی 45 այ‏ ول یا رب շորի‏ قَدَ کانث 
տ‏ ال ի:‏ (00َيشمع Կտ‏ 


.- ۸۶ تغلب. شماره‎ «բ ترجمه |اختصاص - . به روايت از عتاشی در تفسیر او از ابان‎ իո 


رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: یکی از اهل بيت ما كه به بهشت وارد شود. همه به بهشت می‌روند. يرسيدند 
چگونه؟ فرمود: همه شفاعت می‌شوند تا جایی که فقط یک خدمتگزار باقى مىماند و بنده می گوید: پرورد كاراء خدمتکار من 


مرا از كرما و سرما -. القر: سوما. - 
حفظ می کرد و او را شفاعت کن. 
թու‏ تر جمه | 


«FA» 


o 
` 


ما الأمالى للشیخ الطوسی ابن 6318 عن ابن ار عن 3.28 2-2 بن فضَال عن "այ‏ بن عامر عن 115 ررق عَنْ 
محمد بن عدد Հյ‏ من 1112-1755« عليه السلام قال تا قال 41475 صلی اه عله و آل لا نوا بیجیعه عم ١‏ 


- 


**[ترجمه ]امالی شيخ طوسیء رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: شيعه على را دست کم نگیرید. جه بسا گاهی یک 
نفر از آنان به اندازه تمام افراد قبیله ربیعه ومضر شفاعت می کند. 


* | تر جمه | 
»$۹« 


فرء تفسير فرات بن إبراهيم قرات ین إبْرَاهِيمَ يم الکوفی մա տնա‏ بن محمد عن أيه عليه السلام տամ‏ 41 23241212 


فى یت له تعالی فما թայմ‏ و لا دیق خمیم و دک أ له تعالی լանչ Ար‏ شیعتنا كى لا لقع و يَشْفَعُونَ 
إا ری لک من یس տան աման քք‏ لا صَدِيقٍ خمیم 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم امام باقر علیه‌السلام فرمود: اين آيه در شان ما و اهل بیت ما نازل شده است: «فما نا من 
شافعین و لا دیق خمیم» [در نتیجه شفاعتگرانی نداریم و نه دوستی نزدیک. [خداوند به ما و شیعیان ما فضیلت داده است و 


هم ما و هم شیعیانمان می‌توانیم شفاعت کنیم و وقتی دیگران اين را می‌بینند می كويند: «فما لنا مِنْ աան‏ و لا دیق حمیم؛. 
* | تر جمه | 
«Մ.»‏ 


كاء الکافی 21154 24 عن ان ատ‏ عن ابن ال عَنْ աք‏ بن عقبة عَنْ عُمَرَ بن بان عَنْ عَة د չայ աա‏ عَنْ آبی 
جغفر عليه السلام قال: قلت لَه إن لا جارا هک المحارع له :8/6 یرک الصّلَاة فَضْلًا عَنْ Թայ‏ شا ال و آغظع 
ی أ نا کم بن هوشر له قلث بلی ا قال النَّاصِبٌ لام مت سق من عب وذ كر وهآ الي كرف لذ 0 


22 


تفخت اماك ةو ةا 4254 لها Ա‏ أن یچی ۶ ذب یخرب من ջամ‏ و إن الشفا 2 «ան յա այ մոմ‏ 


)6384 لیقع لجاره و ما لَهُ سول یا رب جاری کان كف 


- تک 


ذل | 
ص: ۵۶ 


۱- رواه العیاشی فى تفسیره عن آبان بن تغلب. یاتی تحت رقم ۸۶ 
۲- القر: البرد. 


یی ات وين یرل له از کار ای ۱7 ریک و آنا أحق مَنْ کافی 21121552« و ما له مِنْ كه و ինլ‏ 


لل .2 


الْمَؤْمِنِينَ شفاعة 157 للائین اسان Հետ‏ ذلک به مول أل رقم ان شافعین ولا دیق خمیم. 
-شى» تفسیر العباشی عن أبى جعفر عليه السلام مثله 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: عبدالحمید وابشی روایت می کند که به امام باقر عليه السلام گفتم: ما همسایه ای داریم که حرمت هیچ یک 
از محارم را نگه نمی دارد تا حدی که نماز را وامی گذارد؛ حال جه برسد به بقیه آن. ایشان فرمودند: پاک و منزه است 
خداوند» آيا می خواهی فردی بدتر از او را معرفی کنم؟ گفتم: آری. ایشان فرمودند: کسی که كينه ما را به دل می گیرد» بدتر 
از اوست. هان بدانید كه هر بنده ای که در جلویش نامی از اهل بيت صلوات الله علیهم اجمعین برده شود و او از ياد ما دلش 
به رقت آيدء فرشتگان دست بر يشت او مالیده و تمامی گناهانش را می آمرزنده مگر اين که دچار گناهی شده باشد كه او را 
از ایمان خارج می گرداند و شفاعت (در مورد او) پذیرفته است؛ اما در مورد ناصب اهل بيت صلوات الله علیهم اجمعین مورد 
قبول واقع نمی گردد. و انسان مؤمن» شفاعت همسایه اش را مى کند هرچند که نیکی و حسنه ای نداشته باشد و می گوید: 


پرورد گارا! همسایه ام مانع آزار 
ص: ۵۶ 


رسانیدن به من می شدء و بدين ترتيب شفیع او قرار می گیرد؛ و خداوند e‏ 
از همه سزاوارترم تا این که تو را Հանտ‏ کنم. و سپس او را در حالى كه نيكى و حسنه ای ندارد وارد بهشت مى كند و يايين 
ترین درجه شفاعت مومنان» حق شفاعت برای سی فرد است. و در اين ن هنگام جهنمیان می گویند: Ախ‏ من شافعين Մ-»»‏ 


صدیق خمیم» - - كافى» ج ۸ ص ամին‏ ۲ -. 
تفسير عياشى از امام محمد باقر عليه السلام همانند آن را روايت كرده است. 
** | ترجمه | 


«V1» 


25 
ր 


كاء الكافى ՀՆ‏ ء عَنْ իտ‏ عن ان سا عَنْ سَْدَانَ عَنْ Հաշ‏ قَالَ: Հաշ մամշ‏ الأول عليه السلام و الاس فى 
الطَوَافٍ فى جَوْفٍ الیل 3018 Հաշ‏ لا یاب هذا գ: եյ‏ ا رو 
յան» աա»‏ ذَلْك و ما 64 048 11559« اث وهاه مهم و أَجَابُوا ای ذلك و همالع و 
## ترجمه ] کافی: سماعه می گوید: که من در خدمت امام کاظم عليه الشلام نشسته بودم و مردم در دل شب» طواف کعبه می 
کردند. حضرت عليه الث لام فرمود: ای سماعه! با زگرد که کار اين خلق به سوی ما باز می گردد و حساب آنها با ماست. هر 


جه گناه ميان خود و خدا دارند [و حقّ الناس نیست] بر خدا بایست کنیم و خواهش جدّی که از آن چشم پوشد و خدا آن را 


از ما پپذیرد و هر جه گناه ميان خود و ՀՆ‏ مردم دارند [حق الاس است] از صاحبان حق بخواهيم که ببخشند و از بدهکاران 


ناد بده بگیرند و آنها هم بپذیرند و خداوند عر وجل به آنها عوض دهد. 
| تر جمه | 
«VY»‏ 


yy 8 کے قال‎ TT 
ریک فرش‎ «Հեա غ وارد فا قال تقول و موف‎ Արա Աա oC 


السَمَاعَةُ و الله الشَّفَاعَهُ وَ ն‏ السَفَاعَهُ. 


E 


իու‏ ترجمه |تفسير فرات بن ابراهيم: از محمد بن على علیه‌السلام برسيلام امیدوار کننده‌ترین آيه قرآن کریم در مورد شيعه تو 
كدام است؟ فرمود: «یا عباوی الَذِينَ اش رفوا على (գաի‏ لا تَْنطوا مِنْ رَحْمَهِ الله» فرمود اما ما اهل بيت اين را نمی كوييم. 


پرسیدم پس جه می كوييد؟ فرمود می كوييم: «و لوف يُغطيك رَبك فتزضی» شفاعت» به خدا سوكند شفاعت» به خدا 


* | ترجمه | 

«ՄԷ» 

բ‏ تفسير الامام عليه السلام 9մ‏ 410725 صلى الله عليه و آله جرا ما مب ا 2137 خارثه 511 անի‏ ین 

رید من خواصض Այլք‏ قَأَحِبُوهُمَا 3 11 بَعت Աբ:‏ ال نکم ար‏ قَانُوا و كيف արթ աար‏ قال ծան աջ‏ يَوْمَ 
أا شول الله هَولَاءِ بو 


تاه عقوت عله يحل یر رین ويعة لاو شط و پد عل واد يع قران ب 


2 
- 


بحب محمد زشرول الله و تک يكب մն‏ عليه السلام مجوژوا على الصَراط աա»‏ 24521257 یرو عليه و 5571 
اه سالمیت و کی أ 


2 


28 ا سل اله ِن աաա‏ صلی الله عليه و آله տամ‏ 


ص: ۵۷ 


۲- ليست فى المصدر جمله: لا تقنطوا اه. م. 
۳- فى التفسیر المطبوع: بخلق عظیم من محبیهما آکثر من ربیعه. 


2 عليه السام 50 رم الوا علیالسراط المي و دول اجان غانیین Սա աա Հմա նն‏ م إن 
شم أن بعظم محمد وعلق هم و آلهما السام نة اله شازلكم ما تيقة شعي علق و بای قضاء وج 
یا ی ԷՀ:‏ اجان اد ادیو فی تلک اجان یا عبادی كَذ شم الجن بوَحمَتى 

مُوهًا علی قذر + 2 աայ‏ فد ولك تشر قوق شولم անա այծ‏ ٤ا5‏ أ يلع با و وق 
|خوّانه نين մա)‏ أن قضَاء 21235017 فی տայ‏ أغلى 12 ی ان فیهغ من بكوك 13 ժշ‏ ار بعیدیزه ا 
առ‏ فضور و ان 


**[ترجمه ]تفسیر امام عليه السلام» رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: دوستان ما را هم‌چون اهل بيت ما دوست 
بدارید. زید بن حارثه و پسر اسامه بن زید. از بهترین ن دوستان ما هستند. آن‌ها را دوست بدارید. به خدایی که محمد را مبعوث 
کرد سوكند که عشق به اينان به نفع شماست. پرسیدند چگونه؟ فرمود: آن‌ها در روز قيامت افراد بسیاری را به نزد على علیه.. 
السلام می آورند که تعداد آن‌ها از ربیعه - . در نسخه چاپی تفسیر: با گروهی بز رگ از دوستدارانش که از تعداد افراد قبیله 
ربیعه بیشتر هستند. - و مضر بیشتر است و می گویند: ای برادر رسول خداء این‌ها به عشق نبی و به عشق توء دوستداران ما 
هستند.. يس على علیه‌السلام می‌نویسد: صحیح و سالم از صراط بگذرید و به بهشت وارد شوید و آن‌ها از صراط می -گذرند 
و سالم به بهشت وارد می‌شوند. و هیچ یک از امت محمد به بهشت وارد نمی‌شود مگر با 

ص: ۵۷ 

اجازه علی. اگر می‌خواهید که به سلامتی از صراط بگذرید و به بهشت وارد شوید» پس از عشق به محمد و آل اوه 
دوستدارانش را نیز دوست بدارید. و اگر خواستید که محمد و علی منزلت شما را در نزد خداوند بالا ببرند» شيعه محمد و على 
را دوست بدارید و در برآوردن حوایج مومنان کوشا باشید که خداوند متعال وقتی شما دوستداران ما را به بهشت وارد کند» 
منادی او ندا می‌دهد: ای بند گان من» شما به رحمت من به بهشت درآمدید. يس به اندازه عشقی که نسبت به شيعه محمد و 
على داشتید و به اندازه تلاشی که در راه ادای حقوق برادران مومن خود داشتید. -. در نسخه چاپی تفسیر: و ادای حقوق 
برادران مومنتان. - از آن بهره ببريد. هر کدام از آن‌ها که عشق بیشتری به شیعیان ما داشته‌اند و حقوق برادران مومن خود را 
ادا کرده‌اند. در بهشت جایگاه والاتری دارند. تا جایی که حتی برخی از آنان به اندازه مسير پانصد ساله از دیگری دور است. 


-. در نسخه‌ای: و در نسخه چاپی تفسیر: یک مسیر صد هزار ساله مربع. - کاخ‌ها و باغ‌های مربع شکل. 
** | ترجمه ] 

بیان 

لعل المراد بالترابیع المربعات أو كان فى الأصل مرابع جمع مربع و هو منزل القوم فى الربيع. 


**[ترجمه آشاید منظور از ترابیع مربع Վեն‏ و یا در اصل» مرابع جمع مربع است و به معنای منزلگاه قوم در فصل بهار است. 


| تر جمه | 


«ԳԾ 


عد. العقائد اعتقادنا فى الشفاعه آنها لمن ارتضی دینه من أهل الکباثر و الصغائر Նե‏ التائبون من الذنوب فغیر محتاجین إلى 


الشفاعه و قال النبى صلی الله عليه و آله من لم يؤمن بشفاعتی فلا آناله الله شفاعتی. 


իոչ‏ ترجمه |العقائد: اعتقاد ما در شفاعت اين است كه شفاعت برای كسانى است که دين آنها مورد رضايت واقع شود. جه 
بز رگ باشند و جه كوجكك. اما توبه كنندكان نيازى به شفاعت ندارند و ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس به 


شفاعت من ایمان نداشته باشد» شفاعت من به او نمی ر سد. 
թու‏ جمه | 
«Մէ»‏ 


و و سا وی وی و یس ա‏ وی وی و ی 


Վտ անչ E الجر‎ 


*٭[ترجمه ]پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هیچ شفیعی بهتر از توبه و شفاعت پیامبران و ائمه و مومنان و ملائکه نیست. 
-. اين جمله در منبع موجود نیست: و المؤمنين و الملانکه. م. - در ميان مومنان افرادی وجود دارند که می‌توانند به اندازه 
افراد قبيله ربیعه و مضر شفاعت کنند و هر مومن حداقل می‌تواند شفیع سه مومن دیگر باشد. -. در منبع: برای سی هزار نفر. - 
شفاعت شامل حال شک کنند گان» مشر کان و کافران نمی‌شود. بلکه مختص مومنان یکتاپرست است. 


վ تر جمه‎ | > 
«Մչ» 


لى» الأمالى للصدوق پا اوه عن ابْن عباس عن 27 صلی الله عليه و آله قال: کی نز لی ای فاطعه و ՀԹ ա‏ يوم «Այ‏ 
لی تجیب من ور عَنْ կայ‏ بود أَلْفَ ملك و عَنْ بسارقا ب يعون أن ملک չայ‏ لما ون أل ملک 32 Տայ‏ 
یی إِلَى ال 


ص: ۵۸ 


-١‏ فى التفسیر المطبوع: و قضائکم لحقوق |خوانکم المؤمنين. 
- - فى نسخه: و فى التفسیر المطبوع: بمسیره مائه ألف سنه ترابيع. 
۳- لیس فى المصدر قوله: و المؤمنين و الملائکه. م. 


۵- فى المصدر بعد ذلك: و بين يديها سبعون الف ملک و خلفها اه. م. 


այան‏ حرلث فى اليم و یله تحدم այլ‏ و صامث شَهْرَ رَمَضَانَ و حت بیت الله الْحَرَامَ و زکث մն‏ و أطاعث رَوْجَهَا 
و وا Ան‏ بغدی دخلت 22 باعه ای فاطعه 8 


##[ ترجمه ]امالی صدوق: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: گویا من می نگرم دخترم فاطمه را كه روز قيامت بر اسبی از نور 
سوار است و از طرف راستش هفتاد هزار فرشته و از چپش هفتاد هزار و جلو رو و دنبالش هر کدام هفتاد هزار فرشته باشد و 


زنان امتم را ببهشت رهبری کند 
ص: ۵۸ 


هر زنی در شبانه روز ينج نماز بخواند و ماه رمضان را روزه دارد و حج خانه خدا کند و زکاه مالش را بپردازد و شوهرش را 


اطاعت کند و يس از من پیرو على باشد به شفاعت دخترم فاطمه به بهشت رود. 
* | تر جمه | 
«ՄՊ»‏ 


و 


مِنْ کتاب فضائل الشیعه 321« رَحِمَهُ 
فيا Յա Ան‏ .12 اهم էն‏ 


- 


اده عن أبى عید الله عليه السلام ամ‏ إا كانَ նռ տայ չչ‏ فى ոն‏ 


الله باش 


.. ترجمه أفضائل الشيعه شيخ صدوق» امام صادق عليه السلام فرمود: در روز قيامت در حق گناهکاران امت خود شفاعت می‎ իչ: 
كنيم» اما نيك وكاران راخداوند نجات داده است.‎ 


| ترجمه‎ | * 
«VA» 


مِنْ کاب «աԱ»‏ لِلصَّدُوقِ» رَحِمَهُ ال 4 پاشناوه عَنْ عَمَارِ السَاباطی عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: لكل مُؤْمِن خشش 
բյ աե‏ یامه یسم կտ‏ 


իո‏ تر جمه اصفات الشیعه شيخ صدوق» امام صادق علیه‌السلام فرمود: در روز قيامت به هر مومن ينج ساعت زمان اختصاص 


داده مى شود تادر آن وقت شفاعت: کند. 
* | ترجمه | 
»¥4« 


وعَن أبيه عَنِ յմ‏ عَنْ خد بن 52 عن ان أبى نجران عن أبى لسن عليه السلام Մա ամ‏ الِّينَ يُقِيمُونَ ال و 


تون ار اه و شون ابیت الْحَرَامَ و يَضُومُونَ 4-8 رَمَضَانٌ 3 يُوَالُونَ Հայ յո‏ ت و يتَبَرَءُونَ مِنْ 8 այյ» | ժայ չք‏ 


- 
و‎ > ԵԼ 


؛ ال و شم یشم فى ثل Փա տատն ոյա‏ 
տնայ‏ بعض الاخبار فی باب الجنه. 
**[ترجمه ]ابو الحسن عليهالسلام فرمود: شيعه ما کسی است که نماز را به پا دارد و ز کات بدهد و به طواف خانه خدا برود و 


در ماه رمضان روزه بگیرد و اهل بيت ما را دوست بدارد و از دشمنان آن‌ها بیزار باشد. تا آنجا که می گوید: یکی از آن‌ها 


می‌تواند به تعداد ربیعه و مضر شفاعت کند و خداوند به دلیل کرامت او او را شفیع می گرداند. 

می گویم برخی اخبار در باب بهشت خواهد آمد. 

** | ترجمه | 

«Ne» 

من کتتاب التّمحيص» عَنْ أَبى الْحَسَن )031 عليه السلام قَالَ کان ول 41 صلی الله عليه و آله մ մջճ‏ 828523 رام شيعه 
**[ترجمه]كتاب تمحیص» پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: فقراى شيعه على و آل او را دست كم نگیرید» یکی از 
آن‌ها می تواند به تعداد ربيعه و مضر شفاعت کند. 

| تر جمه‎ իո: 


«ՔԵ 


«ՆՄ այան ա. յլ عليه السلام دا کانث لَك عاجة‎ չմ yy 
وَ 80« الْذر کک‎ 9Ա1 «804 թօ عِنْدَك َأ مق اسان و قدْراً مق الْقَدْر ف‎ Ագ) ծն مُحَمّدِ و عَلِيٌ‎ 


5 - - - 5. 


աաա:‏ ی لقاع մ‏ ببق مک موب ولا تیش موسل و մ Հանեք‏ و هو شتا 


##[ترجمه آدعوات الراوندی ابو الحسن علیه‌السلام فرمود: هر كاه حاجتی به در گاه خدا داشتی» بگو خداونداء به حق محمد و 
على که در نزد تو جایگاهی دارند و به حق آن منزلت و آن قدرء از تو می‌خواهم که بر محمد و آل او درود و سلام بفرستی و 
حاجت مرا برآورده سازی. يس در روز قیامت فرشته مقریی باقی نمی‌ماند و پیامبر فرستاده شده‌ای و مومن مورد امتحان قرار 


گرفته‌ای» که در آن روز به محمد و على نیاز داشته باشد. 


* | تر جمه | 


«ՔԵ 


م» تفسیر الامام عليه السلام عن ال صلی الله عليه و آله قال: 
لَه فى که سَيْكَاتِِ من الْآنَام ما هو أَعْظَمُ من الجبال الرّوَاسِى و 


۵٩ ص:‎ 


| 


ما إل من شيعه 2« عليه السلام لَّمَنْ ան‏ 


ر 5 


ե-ի‏ السَبَارَ وقول الخلا هلک 12 لد لا کون آنه من الْهَالِكِينَ و فی عذاب الله Լ‏ الخال «չն‏ الا من قبل الله 


մ շն‏ یه لیذ الجانی 211212 الْموبقات هل باژانها 82 تکافتها 1817 اجه برخم الله :7 ան‏ یلها 
بوشد الق մ Ճա‏ آذری يفول مَُادِى ربا 2 و جل ان 28 :124 تاد فی عرضات մա.‏ إن 23:51 فان من بل کذا و 
كذ و ریه այ ԹԱՔ ԱՅ‏ کال الجبال و յամ‏ و لا حه թ անկ)‏ هذا اتمخشر کانث لی ده ید أذ 
ار یی գլա‏ لها قدا أ اون هده اج ها اوی մն «Տլ Էշի‏ يجيئة 26 իք‏ طالب ییک 
کیک لیک أ թայ Ա:‏ فی թա‏ الوم թայ‏ م بأتی هو و من مه رد كثيرٌ وج غفیز و ان کال دا ِن 
مان لين 68 13 ترات شو 82.835 ա/մ‏ لین خی ان الْمؤُْونَ كان با وا مكرما و فى 
معاشرته նել‏ م مع 75« اخسانه انا 22 و قد برلا ا 3-4 جمیع ԵՆ‏ عَاتَنَا و یلاها له یقول علي عليه السلام یما دا لو 
«Վա 5728: ԳԱՆԻ:‏ كذ الى ԱՆՆ Աա Մեն ականն‏ رول الله 24320 مِنْ قبل الله تغالی يا 
دی یرو وه موس եզա‏ او پیج 
«ՅԾ‏ نه ياك و ما به و بین عبادی من لمات 11 من قطیلی یه و هم 478 չր‏ عليه السلام با ر ف الل ا 

քանց նա عن ما تشم تم عم سم تک‎ աւան անակն նն 
الماک ليله‎ Աա: աա من ظَلَامَاتَكمْ قله تون يا أا ر قول الله تقل نا راء‎ Լջ: تشم آغطکم‎ 02 


2 


ե 


یوک على فراش մա‏ اله عليه و آله գամ Ա‏ عليه السلام قد وکت که کم قول اله عر ول (աքա‏ 
عبادی الْآنَّ Ն յլ‏ نموه من عَلِيٌ 1 لصاحبه من ظَُامَاَكمْ و بُطهز لیم 23 


ص: 73 


- العارفه: المعروف. 


۲- اقترح عليه كذا: اشتهى أن يصنعه له. 


1 yy 


6. 


أي اقرع ւետ (անն ճա‏ 
مک تن بل عبر ացն‏ وه IS‏ 
اجه باش رکا قذ جلت لهم اتی النَداءُ ن قول الله تالی تیا լտ‏ را نَوَابُ 1 من أناس 28 أبى طالب اذى 
تروء عليه Ց‏ جعله کم 14 و انوا قیصیزوت هم و هَذًا امین 21 22422 عليه السلام فى تک الان كم َو 
ا ا ای نوی 
ابا رها غير 00232 رشول اله صلی الله عليه و آله أ ذلك یر ثرا آم شجرة الرّقُوم Մարման‏ 2332« 
արշ‏ ۱ 


# ترجمه ]تفسير امام عليه السلام» پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: در روز قيامت شیعیان على هستند که می آيند و 
گناهانشان در کفه‌ای قرار دارد که از کوه‌های بلند و 


ص: ۵۹ 


از درباهای روان ب بیشتر است. همه می گویند اين بنده نابود شد و شک نکنید که او از هلاک شد گان است و در عذاب 
او نا عا زد اث انين راد سا عد زولك من աան անչանտ ա‏ دار کاس ԱՏ‏ فور ابس اش کا 
رحمت خداوند به بهشت وارد شوی؟ يا باز هم گناه داری و به جهنم وارد می‌شوی؟ بنده می گوید: نمی‌دانم. منادى پرورد گار 


می گوید: پرورد گارم به من كفت که در عرصه 


ل ل ی 
ندارد. يس هر کدام از اهل محشر که به او خوبی يا عارفه - . العارفه: کار نيكك. - کرده‌ام به دادم برسد که اكنون بیشتر از هر 
وقتی به آن نیاز دارم. اولين کسی که به او پاسخ می‌دهد. على بن ابی طالب است که می گوید: لبیک لبيك لبیک. ای کسی 
كه عشق مرا در دل داشتی و به وسیله دشمنان من مورد ظلم قرار گرفتی. سپس او به همراه عده زیادی می آيدء البته تعداد آن... 
ها از تعداد دشمنان ظالمشان کمتر است. آن تعداد می گویند: ای امير مومنان» ما برادران مومن او هستیم که به ما یکی کرده 
بود و ما را تکریم کرده بود» او بسیار به ما نیکی کرده بود و متواضع بود» ما همه طاعات خود را به او می‌بخشیم. على مى.. 
گوید: با جه چیزی به بهشت وارد می‌شوید؟ می گویند: با رحمت گسترده خداوند که به دوستداران تو و آل تو می‌رسد» ای 
برادر رسول خدا. يس از جانب خداوند ندا می‌آید که ای برادر رسول خداء اینان برادران مومن او هستند که در راه او 
فداکاری کردند. پس تو جه چیزی را در اين راه فدا می‌کنی؟ من بين او و آن‌ها داور هستم. على علیه‌السلام می گوید: 
پرورد گارا؛ هر جه امر کنی انجام می‌دهم. خداوند می‌فرماید: ای علی» برای دشمنان اوه جبران ظلمی را که به آنان شده است 
ضمانت كن و على اين را برایشان تضمین می کند و به آن‌ها می كويد: هر پیشنهادی -. اقترح عليه کذا: تمایل داشت که 
ԽՆ:‏ انجام دهد. - که می‌خواهید بدهید كه به جای آن ظلم به شما بدهم. می گویند: ای برادر رسول خداء در ازای آن؛ 
ثواب یک نفست از آن شبی را به من بده که بر بستر محمد خفتی. على علیه‌السلام می كويد: آن را به شما بخشیدم. خداوند 


عو جل هی ատնե‏ گان من کون به اقح که از حلن يه شما տանա)‏ یل و تانب آن تسن 


ص: 73 


را در بهشت نسبت به قصور عجيب بهشتى و خير بسيار آن براى شما آشکار كرد. اين جيزى است كه خداوند با آن مومنان را 
شاد می گرداند و پس از آن درجات و منازلى را که هيج جشمى نديده و كوشى نشنيده و به هيج ذهنى نرسيده است» به آنان 
نشان می‌دهد. می گویند: پرورد كارا ا كر همه بهشت تو برای ماست آیا چیزی از آن باقی مانده است؟ پس سایر د گان 
مومن تو و پیامبران و صديقان و شهدا و صالحان به کجا می‌روند؟ آن‌ها تصور می کنند که کل بهشت به آنان داده شده است. 
ندایی از جانب خداوند Սե‏ می‌آید که می‌فرماید: اين واب یکی از نفس‌های على بن ابی طالب است که آن را خواستید» 
پس آن را بگیرید و بنگرید. يس آن‌ها به همراه مومنی که على بهشت را به او داده است می‌روند. سپس آن‌چه را که خداوند 
عز و جل به ملک على در بهشت اضافه کرده است می‌بینند که چند برابر چیزی است که خواسته است و هیچ كس جز او 
رتش اقا ی ایی ا ند ی له ազմակ‏ ا ام سره از فرع رین 


مخالفان برادرم جانشينم» على بن ابی طالب آماده شده است. 

**[ترجمه] 

«Af» 

سیر աննա‏ ع رت աջ յուն‏ ید الله عليه السلام قَالَ: الْعَدْلُ ւ)‏ 
**[ترجمه ]تفسیر عیاشی» امام صادق عليهالسلام فرمود: عدالت امر واجبی است. 

**[ترجمه] 

«Af» 

553 إِبْرَاهِيمَ بْن الْمَصْلٍ عَنْ ն‏ ید الله عليه السلام كَالَ: اذل فى قَوْلٍ أبى جغفر عليه السلام մեա‏ 
**[ترجمه ]امام صادق عليهالسلام فرمود: عدالت در سخنان امام باقر عليهالسلام به معناى فدا بود. 
| ترجمه] 

«AA» 


شی» تفسیر العیاشی عَنْ آشباط قَالَ: فك չն‏ 0112« عليه السلام 29 ا يقل الله مه وة 4127 قال الصَوف اف و 
աւան աԱ‏ 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی؛ اسباط روایت می کند: به امام صادق علیه‌السلام سخن او را گفتم: خداوند نه صرف و نه عدلی را از 


او نمی پذبرد. حضرت فرمود: صرف طاعات مستحبی و عدل» طاعات واجب است. 


] ترجمه‎ | > 
«իչ» 


شی» تفسیر العیاشی عَنْ أبَانِ بن تلبت قال ممعت մ‏ عبد الله عليه السلام قول |6 )6238 2-2 يَوْمَ ՅՑ «ա թն ՀԱ)‏ 


فیهم حَنَّى یی حادم 148 558( ոնա‏ یا رب خوبدمی 067 24:24 22555217 فيه (۱) 


تذنیب: قال العلامه قدس الله روحه فی شرحه على التجرید اتفقت العلماء علی ثبوت الشفاعه للنبی صلی الل غليه و آله قوله 
تعالی عسی أَنْ بعك رَبك مَقاماً مموداً (؟اقيل إنه الشفاعه و اختلفوا فقالت الوعيديه կվ‏ عباره عن طلب زیاده المنافع 


ص: ۶۱ 


.۶۷ تقدم مثله مرسلا مع اختلاف فى ألفاظه تحت رقم‎ -١ 


۲- الاسراء: ۷۹. 


للمؤمنين المستحقین للثواب و ذهبت التفضلیه إلى أن الشفاعه للفساق من هذه الأمه فى إسقاط عقابهم و هو الحق و آبطل 
المصنف الأول بأن الشفاعه لو كانت فى زیاده المنافع لا غير لکنا شافعين فى النبی صلی الله عليه و آله حيث نطلب له من الله 
تعالى علو الدرجات و التالى باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله و قد استدلوا بوجوه الأول قوله تعالى ما 
للظالمین من عمیم و لا شفیع քեր‏ (۱)نفی الله تعالى قبول الشفاعه عن الظالم و الفاسق ظالم و الجواب أنه تعالى نفى الشفيع 
العطاع و نحن تقول 494 لیس :فى اا شفیع չն‏ لأن المطام فوق المطیع وله تعالی فوق کل موجود و لا آحد فوقه و لا 
يلزم من نفی الشفیع المطاع نفی الشفیع المجاب سلمنا لکن لم لا يجوز أن یکون المراد بالظالمین هنا الکفار جمعا بين الأدله. 


الثانى قوله تعالی ما տյա‏ مِنْ յա‏ (۲)و لو شفع صلی الله عليه و آله فى الفاسق لكان ناصرا له. 


الثالث قوله تعالى و لا تَْمَعُها سَفاعَهٌ یم لا تجزی تفس عَنْ تفس ան‏ فما تَنْفَعَهُمْ سَفاعَهُ الشَافِعِينَ (۳)و الجواب عن هذه الآيات 
كلها أنها مختصه بالكفار جمعا بين الأدله. 


الرابع قوله تعالی و لا يَشْفَعُونَ ال من ارْتَضى (۴)نفی شفاعه الملائكه من غير المرضى لله تعالى و الفاسق غير مرضى. 

و الجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرضى بل هو مرضى لله تعالى فى إيمانه. 

و قال المحقق الطوسى رحمه الله و الحق صدق الشفاعه فيهما أى لزياده المنافع و إسقاط المضار و ثبوت الثانى له عليه السلام 
بقوله ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى. 

وقال النووى فى شرح صحيح المسلم قال القاضى عياض مذهب أهل السنه 


ص: ۶۲ 


۱- غافر: ۱۸. 
۲- البقره: ۰۲۷۰ آل عمران: 197 المائده: ۷۲. 
النقرهة FS‏ المذثرة م 


عت الأناء 8 


جواز الشفاعه عقلا و وجوبها سمعا بصریح الابات و بخبر الصادق و قد جاءت الاثار التی بلغت بمجموعها التواتر بصحه الشفاعه 
فى الآخره لمذنبی المؤمنين و آجمع السلف الصالح و من بعدهم من أهل السنه علیها و منعت الخوارج و بعض المعتزله منها و 
تعلقوا بمذاهبهم فى تخلید المذنبین فى النار و احتجوا بقوله تعالی فما تَنْفَعْهُمْ شُفاعه الشَافِعِينَ (۱)و آمثاله و هى فى الکفار و آما 
تأویلهم أحاديث الشفاعه بکونها فى زياده الدرجات فباطل و ألفاظ الأحاديث فى الکتاب و غیره صریحه فى بطلان مذهبهم و 
إخراج من استوجب النار لکن الشفاعه خمسه آقسام آولها مختصه بنبینا محمد صلی الله عليه و آله و هو الابزاحه من هول 
الموقت و تعجیل الحساب. 


الثانیه فى إدخال قوم الجنه بغیر حساب و هذه أيضا وردت لنبینا صلی الله عليه و آله. 
الثالثه الشفاعه لقوم استوجبوا النار فیشفع فیهم نبینا صلی الله عليه و آله و من يشاء الله. 


الرابعه فيمن دخل النار من المؤمنين و قد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعه نبینا صلی الله عليه و آله و الملاتکه و 
|خوانهم من المؤمنين ثم بخرج الله تعالی کل من قال لا إله إلا الله كما جاء فى الحدیث لا یبقی فیها إلا الکافرون. 


الخامسه الشفاعه فى زیاده الدرجات فى الجنه لأهلها و هذه لا ينكرها المعتزله و لا ينكرون آیضا شفاعه الحشر الأولی انتهی. 
ص: ۶۲ 


ادا 


| تر جمه | تفسير عیاشی» امام صادق علیه‌السلام فرمود: مومن در روز قيامت شفاعت می کند تا جایی که فقط خدمتگزارش 
باقى می‌ماند و می گوید: پرورد كاراء خدمتكار من مرا از گرما و سرما حفظ می کرد» و او را شفاعت كن. - . نظير اين روايت 
با اختلاف كمى در الفاظ در شماره ۶۷ ذ كر شد. - 


تذنیب» علامه قدس الله روحه در شرح تجرید: علما در شفاعت پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم اتفاق نظر دارند «عسی أنْ 
«Հմա‏ ویک ام կր չուն‏ . اسراء: ۰۷۹ - گفته شده مراد آيه شفاعت است و در آن اختلاف نظر وجود دارد. و این تهدید 


برای طلب منافع بیشتر 


ص: ۶۱ 

برای مومنانی است که استحقاق ثواب را دارند و به عقيده تفضلی. شفاعت برای فاسقان امت. در دفع عذاب از ծել‏ است که 
حق است و مصنف اولا این سخن را باطل کرده است با اين استدلال که اگر شفاعت فقط در ازدیاد منافع باشد» ما شفاعت 
کنند گان پیامبر هستیم» چون از خداوند برای او علو درجات را می‌خواهيم و اين قطعا باطل است. زیرا شافع درجه‌ای بالاتر از 
مشفوع دارد و استدلال آن‌ها اين آيه است: ա‏ للظالمین من عمیم و لا شفیع یُطاع» -. غافر: ۱۸. - 

که خداوند در آن قبول شفاعت را از ظالم نفی کرده است و فاسق را ظالم خوانده است و پاسخ ای ين است که خداوند متعال 
شفیع اطاعت شده را نفی کرده است و ما به آن լին‏ هستیم» زيرا در آخرت شفیعی که از او اطاعت شود وجود ندارد چرا که 
مرتبه مطاع از مطیع بالاتر است و خداوند متعال بالاتر از هر موجودی است و هیچ كس بالاتر از او نیست و از نفی مطاع» نفی 


دوم اين Լ»:‏ لِلظَالِمِينَ من Հրանտն:‏ . بقره: ۷۰ آل عمران: ۳ مائده: ”ل. -واكر او براى فاسق شفاعت كنك يباور 


اوست. 


سوم اين آ ԿԵՑ Ա‏ ی ل . بقره: ۱۲۳. بقره: ۱۲۳ նմ‏ 


Հեա նյ و‎ մայի رمات‎ ծան ماک‎ տնա که رخ‎ A անա 242 առա աաա چهارم وا‎ 


فاسق رضایت ندارد. 


و پاسخ اين است که ما قبول نمی کنيم که شفاعت فاسق مورد رضایت نیست. بلکه به دلیل ایمان او مورد رضایت خداوند 


است. 


و به گفته شيخ طوسىء درست اين است که اين دو فرد برای ازدیاد منافع و از بين بردن مضرّات مورد شفاعت قرار گیرند» و 


اثبات مورد دوم برای او با اين سخن که شفاعت من برای بزرگان امتم ذخیره شده. صورت می كيرد. 


نووی در شرح صحیح مسلم به نقل از قاضی عیاض مذهب اهل سنت گفته است که شفاعت عقلا جایز است و سمعا واجب. 


که با اخبار صادقه صریحا در آیات قرآن آمده است. و آثار متواتری به جا مانده است که صحت شفاعت را برای مومنان 
گناهکار تایید م ىكند و اهل سنت بر آن اجماع دارند و خوارج و برخی از معتزله آن را قبول دارند و می گویند که 
گناهکاران در آتش جاویدانند با اين استدلال: «فما تَنْمَعُهُعْ شَّ ماعَهٌ الافعیق» -. مدَثْر: ۴۸. - و امثال آن که در مورد کفار 
گفته شده است. و اما تاویلی که برای احادیث مربوط به شفاعت دارند» که در مورد بالا رفتن مراتب است. باطل Հալ‏ و 
الفاظی که در قرآن کریم و... آمده استء به روشنی نشانگر بطلان مذاهب آن‌هاست. اما شفاعت بر ينج قسم است: اول؛ 
مختص پیامبر صلوات الله عليه و آله است که از بين بردن ترس قيامت و تعجیل در محاسبه است. دوم» در وارد كردن امت به 


بهشت است بدون حساب که آن هم مختص نبی اکرم است. 
سوم شفاعت برای کسانی است که آتش برایشان واجب شده است که پیامبر شفاعت هر که را خدا بخواهد می کند. 


چهارم در مورد مومنانی است که به جهنم وارد شده‌اند و احادیثی مبنی بر بیرون آوردن آنان از جهنم به شفاعت پیامبر وارد 
شده است» سپس همانطور که در حديث آمده. خداوند متعال هر که را كه گفته باشد لا إله إلا الله خارج می‌کند و ետ‏ کفار 


در جهنم باقی می‌مانند. 

پنجم شفاعت در ازدیاد مراتب اهل بهشت است که معتزله منکر آن نیستند و شفاعت حشر اول را نیز انکار نمی کنند. 
ص: ۶۳۳ 

| تر جمه‎ իճ: 

باب ۲۲ الصر اط 

الآيات 

الفجر: ծր‏ لك بالمزصاد»(۱۴) 

۵ ۲06 ز|-"- «إِنَّ ریک لَبالْمِوْصادِ) -. فجر / ۱۴ - ) زیرا پرورد كار تو سخت در كمين است. ( 

| تر جمه‎ իճ 


آقوالهم و آفعالهم كما لا يفوت من هو بالمرصاد. 


53 عَنْ թ‏ عليه السلام أنْ مَعْنَاةُ إن ریک 55ն‏ علی أن բ) Թռ‏ المَعاصى جَرَاءَهُمْ. 


عو աճ‏ الصادق عليه السلام Hi‏ قَالَ: الْموْصَادٌ قَنْطْرَةٌ عَلَى الصَرّاط Ս‏ يجو زْهَا «անՀ. Էշ‏ 


-و روی عن ابن عباس فى هذه الایه قال إن على جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند آولها عن شهاده أن لا إله إلا الله فان 
جاء بها تامه جاز إلى الثانى فيسأل عن الصلاه فإن جاء بها تامه جاز إلى الثالث فيسأل عن الزكاه فإن جاء بها تامه جاز إلى الرابع 
فيسأل عن الصوم فإن جاء به تاما جاز إلى الخامس فيسأل عن الحج فإن جاء به تاما جاز إلى السادس فيسأل عن العمره فإن جاء 
بها تامه جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم فإن خرج منها و إلا يقال انظروا فإن كان له تطوع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلق به 
إلى الجنه. 


#*[ترجمه ]به گفته طبرسى رحمه الله» يعنى راه بندكان که از دست کسی نمی‌رود و معنا اين است كه هیچ عملى از آنان 


دهد. 
على علیه‌السلام: معنا اين است که پرورد گار تو قادر است که جزای گناهکاران را بدهد. 
امام صادق عليهالسلام: مرصاد يلى بر صراط است كه بندهاى با کوچک‌ترین ظلمى از آن نمی گذرد. 


در مورد اين آيه از ابن عباس روايت شده است كه هفت زندان بر روى پل جهنم وجود دارد که در زندان اول شهادت لا اله 
إلا الله را از بنده مىيرسند, اگر كامل بود به دوم مىرود. در دوم از نماز می‌پرسند. در سوم زکات» جهارم روزه ينجم حج» 
ششم عمره و هفتم ظلم به ديكران. اگر از آن گذشت» كه گذشته است. وكرنه گفته مى شود بنگرید» اگر طاعتى داشت به 
«եան‏ آن كناهانش را ببخشاييد و او را به بهشت ببرید. 


ւջ‏ الأمالى للصدوق ابن لدع 21281121 بتری ن فد արհ‏ نایم بن مد ճշտի‏ عَنْ علي بن أبى 
حمر عَنْ أبى 2 عَنْ آبی 4112 الصّادِقٍ عليه السلام قَالَ: الاس 845 على Հաք ֆյա‏ و الصوَاط آقق ین 3211 


حَدٌ السَيِفٍ مهم مَنْ եա‏ البق و مهم من յն խա‏ مِنْهُمْ 


ص: ۶۴ 


من يم عبوا و منهع من يڙ երն‏ من 4 ննա‏ فد 128 الا مه میت و کرک میت 
-ين» کتاب حسین بن سعید و النوادر القاسم بن محمد مثله. 


* | تر جمه امالی صدوق: امام صادق علبه السلام فرمود مردم بر صراط گذرند بطبقات مختلف» صراطی که از مو باریکتر و از 


شمشیر برنده تر است بعضی چون يرق از آن گذرند و برخی چون اسب تند رو 

ص: ۶۴ 

و مکی و سرو ف کی که يناده ویر م եկան‏ تاو اقش իան‏ هار کات 
كتاب حسين بن سعيد و النوادر از قاسم بن محمد همانند آن را روایت کرده است. 

** | ترجمه] 

۳ 


فس» أنه تفسیر القمی 1 عَنْ عفرو بن عُثْمَانَ عَنْ جابر عَنْ أبى جغفر : عليه السلام قال: ما تزلث کرذه الاي وَ جى ‏ یذ جهنم 


թ:‏ عَنْ دبک سول اله صلی الله عليه و آله «Ա 33 ա ԱԹ‏ أنَّ الله لا إل 6:12 55 الق و Հա:‏ ار و 
الآخرین ی ب بهم 12 լն) մե‏ دا ا لب ملك ین الط لاد[ ها َة و غشب و یر و هش و هن 
58:33( ول ع و جل ան աք‏ ی ԿՆ‏ 38 ابيط لكر ي الب نهم و الاجر فما عق الله 
عر و جل عَدداً من عراده ملكا Հաա անան ե Տին EEE‏ 
23 او عاو )22 یا նն ՅԵ‏ وا َه կյա‏ اماه و ازجم و ճմ, չայ կատ կամ Ա‏ 

E‏ ب الْعَالَمِينَ յմ‏ ور و همم ربمم هت ور 
այ 48366‏ ب թ տանի‏ 25 23241 تجازکک و تعالی 61 :48 لبالموصاد 2015 عَلَى الصّرَاطٍ 388 ید و ول 
ՏԱՅ ԱՅՑ Հայն‏ عزلهاباذون باعل اغفر و اطخ ود بلضلک و ملم ملم و الاس ی افون فی 
ار տոթ ԵՆՑ‏ اج پرخعه الله رو جل Ճայ մակ ք‏ له و մանա թ աա‏ و تكو Մ 12:17 ոա‏ 


ای շեմ‏ 45 زاس یه و այծ‏ ر 


թու‏ ترجمه |تفسير قمى: حضرت امام محم د باقر عليه السلام فرمود: وقتی آيه (وجیء Հտ‏ جهن نازل شد. درباره آن از 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم يرسيدند. ايشان فرمود: جبرئيل روح الامين مرا خبر داد: خداوند كه هيج خدايى جز او 
نیست» چون پیشینیان و پسینیان را گرد آورد. دوزخ را به پیش می آورد» حال آن كه دوزخ با هزار افسار آورده می‌شود و هر 
افساری از آن را يكصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین گرفته است و صدایی مهيب و خشم آلود و نعره‌ای خوفناک دارد و 
چنان بانگی بر می آورد که اگر خداوند عر و جل آن را برای حساب به گاهی دگر وانگذاشته بود» دوزخ همه را هلاک می 
کرد. سپس دوزخ كردن می کشد و آفرید گان را سراسر از نکو کار گرفته تا بد کاره در ميان می گیرد. در آن هنكام هر آن 


بنده‌ای که خدا آفريده باشدء از فرشته تا پیامبر» همگی ندا می‌دهند: پرورد گارا! مرا درياب» مرا دریاب. حال آن که تو ندا 
می‌دهی: پرود گارا! امت مرا دریاب. امّت مرا دریاب. آن كاه صراطی بر دوزخ می گذارند که بژان تر از شمشیر است و سه پل 
بر آن قرار دارد: بر یکی امانت داری و رح م» و بر دومی نمازء و بر دیگری پرورد گار جهانیان است که هیچ خدایی جز او 
نیست. در آن دم آفرید گان وادار به گذر از صراط می‌شوند و رحم و امانت داری جلویشان را می گیرند. اگر از آن‌ها نجات 
يابند» نماز جلویشان را می كيرد و اگر از آن نيز نجات Հան‏ پایان راه به پرورد گار جهانیان عر و جل می‌رسد و اين کلام 
خداوند عر و جل است که فرمود: «إِنَّ 55« لبالمزضاده. اين جنين مردم بر روی صراط با گام‌هایی كاه لغزان و گاه استوار در 
می‌آویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا سر می‌دهند: ای بردبار! بیامرز و در گذر و به نیکی خود در گذران و سلامت دار. 
حال آن كه مردم بر آن همچون پروانه» فوج فوج در آتش می‌افتند و چون تنی از آنان به مهر و رحمت خداوند تبارک و 
تعالی نجات «նն‏ سوی صراط می‌نگرد و می گوید: ستایش از برای خداوندی که يس از ومیدی منء به نیکی و منت خویش؛ 


مرا از تو نجات بخشید. به راستی که پرورد گارمان بسیار آمرزنده و شکور است. 
| تر جمه | 
بیان 


آقول قد مر بروايه الصدوق بأدنى تغییر فى باب أنه يؤتى بجهنم فى القيامه قوله عليه السلام كان المنتهی إلى رب العالمین أى 
إلى عدله و مجازاته عن مظالم العباد. 


ص: ۶۵ 


-١‏ فى المصدر: یوضع علیهما الصراط ادق من حذ السیف. م. 
۲- فى المصدر: و تمسكك بقدم. م. 


#*[تر جمه ] گویم در باب«اینکه در قيامت» جهنم آورده مى شوداروايت صدوق با اندكك تغييرى كذشت,.اينكه فرمود:«منتهی 


وی ی عالمیان است» یعنی به سوی عدل ومجازات او در مورد ԹԱ»‏ بند گان. 
ص: ۶۵ 

| تر جمه | 

«Է» 


ԱՐԹ عر من‎ աա Մատ إن تسكن ای عن و‎ Կր 22 الاخبان المطات عن‎ նան» 
مغرفه الله‎ յ عاتم الق عن المفضل بن عُمَرَ قَالَ: سَأَلْت أبَا 1112« عليه السلام عن الصَرَاط فقال هُوَ الطریق‎ 3285 
ատա անն ای نیال نها‎ Նան ال و صواط فی اه‎ Նե» وهنا صدراطان‎ 72 


فى Այ‏ و ԼՔ ՂՅԱ‏ مر علی الصَرّاط 61 هو جر جهنم فى ال خره و من ւ.‏ 42 فى Աչ Այ‏ 215 عن الصرَاط فى 
لآخره قتَرَدّى فی تار جهن 


|[ ترجمه |معانى الاخبار: مفضل بن عمر كويد: از امام صادق علبه السلام پرسیدم» صراط چیست؟ فرمود: راهی بسوی 
باشد» که فرمانبرداری از او واجب است. هر كس که در دنیا او را شناخت و رهنمودهای او را بكار بست. در آخرت از صراط 
كه پلی است به روی جهنّم خواهد گذشت. و هر كس در اینجا امام خود را نشناخت. هنكام گذشتن از صراط آخرت گامش 


خواهد لغزید و در آتش دوزخ خواهد افتاد. 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


աջն Ք 00 


Համա մն اله ع‎ Ա արանի Աա ա Աա աՆ 
«ամչ( ը فيه برا‎ ա ամ 


ترجمه آمعانی الاخبار: سعد بن طریف كويد: حضرت باقر عليه السلام فرمود: بيامبر خدا صلی الله عليه و آله به علي عليه 


السلام فرمودند: ای على هر كاه روز قيامت بپا كردد من و تو و جبرئيل بر صراط می نشينيم و حقّ عبور از آنجا به هیچ كس 
داده نمی شود مگر اينكه ب ركه عبورى داشته Վեն‏ كه تبرئه و رهائى او بسبب ولایت تو در آن ثبت كرديده «Լեն‏ 


* | ترجمه ] 


«A» 


فس» تفسیر القمی فى رژایه آبی الجارود فى قَوْلِهِ و ان جهنم لمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ԷԹ‏ علی ՖԵ)‏ 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: در روایت ابی الجارود در مورد فرموده خداوند عز و جل آمده ծք‏ جهنم دهم أُجمَعينَ ا است: 


> 1 تر جمه վ‏ 
»$« 


وه ثواب الأعمال آبی عَنْ خد بن من Սա‏ عن الب ن مب عَمَنْ ذکرة عَنْ أبى عد الله عليه السلام فى قزل 
الله 2 و جل إِنَّ رَبك لبالموصاد قال قنطرة չն‏ الصّرَاطٍ մ‏ بَجوزها عَتِدٌ «եչ,‏ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام աղջ‏ شده است که ایشان درباره کلام خداوند ع و جل: 
ծի‏ رَبك لبالْمرص اده فرمود: آن پلی است بر صراط که هیچ بنده‌ای با حقّى که از دیگری نزد اوسٹ» از آن نمی گذرد - - 


* | تر جمه | 


«Մ» 


قب. المناقب لابن شه رآشوب մյ ՎԵ‏ الصاح 2257 22822 عَن Հայ‏ 52 ماک عَنْ աա‏ عن آنس ال ال 


- 
- 


كول الله صلی اه علیه و آله قی 49 Ժա‏ فلم թա‏ ا ES‏ الى عام 
بوط و أَلْفْ عام شک 


ص: 44 


-١‏ بفتح العين و سكون الباء الموحده نسبه إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان» و الرجل هو أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبى المختار العبسى الکوفی» عده الشيخ فى رجاله من أصحاب 
الصادق عليه السلام. و قال ابن الأثير فى اللباب «ج ۲ ص ١1١5‏ مولاهم كوف يروى عن إسماعيل ابن أبى خلد و الأعمش؛ 
روى عنه البخارى و أهل العراق و الغرباء» و مات سنه اثنتا عشره أو ثلاث عشره و مأتين» و كان يتشيع انتهى و ترجمه ابن حجر 
فى التقريب «ص ۳۴۴ و قال: كان يتشيع و مات سنه ثلاث عشره على الصحيح. 

۲- کذا فی نسخه المصّف و المصدن و الظاهر: «البراءه» و هی الاجازه و الأمان. 

۳ عقبه كثود أى صعبه شاقه المصعد. 


و حت كك و عقّارب و یات و آلف عام Տ‏ نا وَل ل مَنْ يَفْطَعْ تلک الْعَقَبَه و ան‏ مَنْ یط «ամ «Տ‏ علي بن أ بن طالب و 


2 


| ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره کلام خداوند متعال: فلا اقتحم )88 فرمود: بر فراز 
خاشاكك 


ص: ۶۶ 


و عقرب وافعى و هزار سال بالا رفتن. من نخستين کسی هستم كه از آن گردنه عبور می كند و دومين كس كه از آن گردنه 
عبور می کند» على بن ابی طالب عليه السلام است. آن كاه حضرت صلی الله عليه و آله و سلم پس از سخنى فرمود: هيج كس 
بدون رنج از آن گردنه عبور نمی کند» به جز محقد صلی الله عليه و آله و سلم و اهل بيت او - كه سلام و درود خدا بر آنان 


باد. - - مناقب» ج ۲ ص ۱۵۵. - 
թու‏ جمه | 


«փ» 


ԼԶ շ 


قبء المناقب لابن شه رآشوب تَفْيديرٌ բա‏ عَنْ عطاء عَنِ ان عباس يم 23402223 لیب الله ա‏ مدا و الذيق توا 
مَعَهُ թ Համ‏ 2 أبى طالب و فاطمة وَالْحَسَنَ و الخت: a‏ 2 علی الصرَاط لعل و فَاطِمَةَ 


- 
5-- 


Աժ,‏ تین ամտո‏ ولخ بين այգում‏ عن ար աա կեն 2 մտա‏ ت مد و آله زمره عَلَى 

الصا مثل لبق թ եայ‏ قوم մե‏ الزیح ետ բ‏ عَذو الْفَرَسِ ثم այ մե 3 առ‏ ثم قم بثل البو 801 قرع 

مل նայ «ա-ի‏ ل کی ین مرول ین دی ل لل յա‏ رن زیم ومیل 

السراط َال رز 12 المزینین فى دج ین لد اضر ).1 ԿԵՍ‏ علی تجیب من աջ‏ ال خر Ա»‏ شون 
راء ՀԱ շ:46‏ | 


«221 يُحْزى الله‎ արո جمه آمناقب: ابن شهر آشوب از تفسیر مقاتل: از عطاء از ابن عباس روایت کرده است که:‎ չխո: 
بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین‎ աաա «կթ خداوند محمد صلی الله عليه و آله و سلم را عذاب نمی دهد‎ 
صلوات الله علیهم اجمعین و حمزه و جعفر را عذاب نمی دهد اتُورُهُمْ 282« صراط را برای على و فاطمه علیهما السلام هفتاد‎ 
آنان می شتابد و آنان نیز آن را دنبال می‎ Հալ برابر بيشتر از دنيا روشن تر می نماید. يس نور آنها در پیشایش و در سمت‎ 
كنند؛ پس اولين بار اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين مانند برق تند و تیز از صراط می گذرند. سپس گروهی مانند باد از‎ 
آن.می گذرند: سدس گروهی باسرعكادويدة اسب از آنافى 1145 سس كوس با سرعت دویدن مرد از آ ن فی‎ 
گذرند» سپس گروهی با سرعتی معادل راه رفتن از آن می گذرند» سپس گروهی با سرعتی معادل چهار دست و پا رفتن‎ 


كودك از آن می گذرند» سپس گروهی با سرعتی معادل خزیدن از آن می گذرند. و خداوند آن را برای مسلمین يهن و 


گسترده می کند. و برای گناهکاران باريكك می کند. خداوند سبحان می فرماید: տո‏ را اليه 1 մյա‏ تا این که به 
واسطه آنء از صراط بگذریم. فرمود: امير المؤمنين عليه السلام بر روی کجاوه ای از زمرّد سبز رنگ از آن می گذرد و همراه 
ایشان فاطمه سلام الله عليها بر روی اسبی از یاقوت قرمز که در اطراف وی هفتاد هزار حور بهشتی که به سان برق درخشنده 


هستند» از آن می گذرد. - - مناقب» ج ۲ ص ۱۵۵. - 
* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


ԱԱ ակո տան‏ ركد թի.‏ ير عَنْ أبيهِ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قا 


Ք 


NEE E aN E Ns‏ ل يَوْمَ اقام الرَجم و لاه اذا ا للجم 
یکی من լ‏ ال و زو ան կա‏ قرع یم لع بش وما عمل و تك اشوا فى کار 


ل ابو ذر 
Ս‏ 


-ين» كتاب حسین بن سعيد و النوادر عن حنان مثله. 


** | ترجمه | کافی: رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمود: دو كناره صراط در روز قيامت» رحم است و امانت» جون 
صله رحم كن و امانت پرداز بدان گذرد به بهشت رسد چون خيانت كار در امانت و قطع كننده رحم بدان گذرد با آن هیچ 


كارى بدو سود ندهد و صراط او را در دوزخ واژگون كند. 
كتاب حسين بن سعيد و النوادر از حنان همانند آن را روايت كرده است. 
թու‏ ترجمه | 


«Ն» 


عر 


نهج» نهج البلاغه و اعلَمُوا أن مَجَارَكُمْ չն‏ الصّرَاطٍ و 31 5حضه و أَمَا ,45.1 و تازاتِ أَهْوَالِه. 


** |[ تر جمه آنهج البلاغه: و بدانید که بايد از صراط عبور «ՆՏ‏ گذرگاهی که عبور كردن از آن خطرناكك است. با لغزش های 


يرت كننده, و پرتگاه هاى وحشت زاء و ترس هاى پیاپی! 
ص: ۶۷ 
| تر جمه | 


«1» 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی 121 عَنْ محمد ՅՆ‏ هام الْفَاشيك عَنْ أبى مایم بن مایم عَنْ 


ص: 44 


-١‏ من حبا الولد أى زحف على يديه و بطنه. و زحف أى دب على مقعدته أو على ركبتيه قليلا قليلا. 


مد بْن رکریا بن عبد الله عَنْ յմա‏ بن ای عَنْ տատ‏ عبد اللّهِ : بن ئس بن مالک عَنْ أبيه عَنْ ده عن ال صلی الله 
۱ عليه و ا ا ام تاه و تسب الوا علی خوك له یز عن لاعن 614 ھا جو ف وه یبن Սե‏ 
عليهما السلام و ذلک »4 3 قفوهُم إِنْهُمْ مشژلون يَعْنِى عَنْ وَلايِهِ علی بْن أبى طالب علیهما السلام. 


#*[تر جمه ]امالی طوسی: بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله روايت كرده است كه ايشان فرمود: چون روز قيامت فرا رسد و صراط 
بر روى دوزخ قرار كيرد» تنها كسانى از آن می گذرند كه جوازى دربردارنده ولايت على بن ابی طالب به همراه داشته باشند و 
این همان کلام خداوند متعال است كه فرمود: «وَقفُوهُم 41 مّشِمُولُونَ» يعنى درباره ولايت على بن ابی طالب عليه السلام 
است. - - امالی؛ ج ۱ ص ۲۹۶. - 


* | تر جمه | 
۰۳ 


م» تفسير الامام عليه السلام 23.22 صلى الله عليه و آله قَالَ: إنَّ الله պաա‏ بعك اللات من 541 و الْآخِرِينَ نَادَى թա‏ 
ربا من تخت عرشه Մ‏ مقطاو Ամ)‏ عضر أبضاوكع جوز անն‏ ,ذل Աա կեա‏ نا اين على اضرا ՅԱՍ ԵՑ‏ 
هم أن ازع تور Համ‏ علی الضراط 28 121 վամ‏ عض կաա‏ إن فد و علي و سل و تین و 
الطاهرين (لطاهژوت) من َولَادِهِمْ كلهم շք 42 «155 Տիմ) Ա302|‏ مزطها (0)معدوداً علی الصّرَاطٍ طرف ակնե‏ و هی 
فی اله و رف فی عرض ات الْقَوَامَهِ ای مُنَادِى ربا ե) 823 Ամ Մ‏ تلو Ն‏ هراب (۳)مط فاطمة سید نساء 
رامین قلا یی محبٌ اطع մլ‏ تعلق به َْهِ ین اب Է կր»‏ یلق بها اک من لب نام ول نام او و كم فا 
وعد تال الف ԱՂԵ‏ ۱ 


` 


իո:‏ 7 جمه ]تفسیر امام عليه السلام» رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: وقتی خداوند متعال بند كان اولین و آخرین را 
مبعوث می کند منادی از زیر عرش تدا می دهد که چشمان خود را فرو بندید تا فاطمه دختر محمد از صراط بگذرد. همه 
چشمان خود را می‌بندند و فاطمه از صراط رد می‌شود. همه چشمان خود را بسته‌اند جز محمد و علی و حسن و حسین و 
انسان‌های پاک از فرزندان آنان. -. در نسخه‌ای آمده: آن‌ها محارم او هستند. - وقتی فاطمه به بهشت وارد شد مرط -. 
المرط به کسر: هر لباسی که دوخته نشده باشد» لباس پشمی يا غیره که زن بر سر خود می‌اندازد و خود را در آن می‌پیجد 

منظور از آن در روايت» معنای دوم است. - او بر صراط کشیده می‌شود» یک طرف آن به دست خودش است و در بهشت 
است و طرف دیگر در عرصات محشر است. منادی پرورد گار ندا می‌دهد: ای دوستداران «շեն‏ اهداب - . آهداب جمع 
هدبه به ضم یعنی دنباله لباس. - لباس «Հեն‏ سرور Ծն)‏ عالم را بگیرید. همه دوستداران فاطمه گوشه‌ای از لباس او را می... 


گیرند که تعداد آن‌ها بیش از هزاران هزار نفر است و او همه را از آتش جهنم نجات می‌دهد. 
| تر جمه | 


«11» 


զ‏ تفسیر الإمام عليه السلام عَنٍ 2 صلى الله عليه و آله ال هی ام اي عاتب رایع رس قلي ل 
ԱՆՆ.‏ ای هم ան‏ جى عفر و نیز نهم أضر حاب الوب و نم فول ان به و بین سوك 
لضراط و اور 67842317 Ա‏ حئرّة قد ری انح فيه ول مره پرشول الله صلی الله عليه و آله و لب أبى 
طالب عليهما السام 8 تیان ծոն Հ:‏ ول دز ول الله صلی اشاعله و آله تعلق وك الله با غل أعن عمف 
علی Հեյ‏ لاه و اشقاذهم 228.112 ը‏ أبى طالب علیهما السلام بالرمیح բամ Եղ‏ به مر آشداء الله فى 
لا 24 اب 


ص: ۶۸ 
۱- فى نسخه: فانهم محارمها. 
۲- المرط بالکسر: كل ثوب غير مخیط. کساء من صوف أو غيره تلقیه المرأه على رأسها و تتلفع به. و المراد به فى الخبر هو 


الثانی. 
۳ آهدات جمع هدبه بالضم طره الثوب. 


وقول با عم شول الله و عع أ خی زشول الله ذو بجي عن «ՀՅ‏ برنحک 12 كما کنت 5 په َنْ أؤلاء ال فى الا 
Է|‏ دا ն‏ تال حمزه )22 ع عله یرجه انان جیط ان الّار ال اثله Աաաա աա ԱՄՆ‏ 


ճար ییاه 213 ل 34174 الا 57224125 على القباط‎ մո 8 ماه عام‎ Տան فینخیها‎ 4455 ԱՀՆ 


տյա‏ كي «ոմ‏ عنم ایام գման քք մեյ‏ 55.7 421 غانمین طَافِرِينَ. 


| ترجمه ]تفسیر امام عليه السلام رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: در روز قيامت تعداد زیادی از مردم در كنار 
پل صراط قرار دارند که فقط خداوند تعداد آنان را می‌داند. بسیاری از آنان گناهکاری هستند که دوستداران حمزه‌اند؛ 
دیوارهایی بين آنان و صراط کشیده شده است. آن‌ها می گویند: ای حمزه» تو احوال ما را می‌دانی. حمزه به رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم و على عليهالسلام می گوید: شما دوستان مرا می‌بینید که از من فریادرسی می‌خواهند. رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم به على ولی الله می‌فرماید: ای على» به عموی خود کمک كن تا دوستان خود را از عذاب آتش աես‏ دهند. 


على علیه‌السلام نیزه‌ای را که حمزه با آن در راه خدا جنگیده می آورد و به او می‌دهد 
ص: ۶۸ 


و می گوید: ای عموی رسول خداء و عموی برادرم» با اين نیزه عذاب جهنم را از دوستان خود بردار» همانطور که در دنیا با آن 
دشمنان خدا را کشتی. حمزه نیزه را با دست می كيرد و زج -. الزج با ضمه: آهن پایین نیزه» که در مقابل سنان قرار می كيرد. 


آن را در دیوارهای 1 تشین مقابل آنان فرو می کند و آن را به اندازه فاصله پانصد سال پرتاب می کند» سپس به دوستان خود 
می گوید: رد شوید. آن‌ها به سلامتی از صراط می گذرند و عذاب آتش از آن‌ها دفع می‌شود و ترسشان از بين می‌رود و 


پیروزمندانه به بهشت می روند. 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


فره تفسير فرات بن إبراهيم عَنْ 23:18 كثير 82( عن آبی هریره أَنَّ شول له صلى الله عليه و آله قَالَ: آنانی թ‏ عليه 
السلام فال بر قاو مد ها نكر على وا قال تدك بی ذال تور بل ویو علق بوک ور کین تور 
و جور أنتك بور عل و ور عل ن و رکه و من թա մ‏ الله ؟ له ُوراً (۲ )فما لَه من تور 


* | ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهيم» رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: جبرییل به نزد من آمد و گفت: ای محمدء آیا 
به تو بشارت بدهم که با جه چیزی از صراط می گذری؟ فرمود: بله. جبرییل گفت: با نور خداوند و على نیز با نور تو مى.. 
گذرد و نور تو نور خداست. و امت تو با نور على می گذرند و نور على از نور توست. و مَنْ թաց‏ ال له ُوراً - . در منبع: 
و من لم يجعل الله له مع على نورا. - فما له من نُور. 


> | ترجمه ] 
»14« 


ل» الخصال الْقَطانٌَ عن ابن زربا َن 1 > بيب عَنْ مد : ամար ց‏ ناکم ԱՄ‏ عتْمان عَنْ ԱԱ‏ 
աի‏ الور 2 (۳)عن الصَّادِقٍ عَنْ ۲ هن عل عليه السلام و تیا ابیت إلى أن كال : لا رال وَاقفاً عَلَى Ջեյ‏ 00 
مول وت ملم شيعتى 2233 و أنضارى و من نی فى 21114485 ما مو فی پاب الا 


|[ ترجمه آخصال, امام على عليهالسلام فرمود: آن قدر بر سر صراط مىايستم و می گویم خداوندا شيعيان من و ياران و 


دوستانم را در دنياء تا آخر آ نجه كه در باب شفاعت گذشت. 
թու‏ ترجمه | 


«15» 


ین كاب سان الیو سوق جع 4 թեան‏ ل ضر ا كال كال وقول اس 


2 


الله عليه و آله تكم قَدَماً علی الصّرَاطٍ 1 مج هل یتی 


իճ‏ ترجمه افضائل الشيعه شيخ صدوق» رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: ثابت‌قدم‌ترین شما بر روى پل صراط 


كسى است كه بيش از همه به اهل بيت من عشق دارد. 


و اش թն‏ ڪن مان عَنْ أبى جغفر عَنْ آبائه عليهم السلام تا ل: فلا صلی الله عليه و آله էյ‏ عليه السلام ما 24 تك 


- 2 
2 3 


فى قلب امْرِئ مُؤْمِن ՆԵՈ չն է4 «Հր‏ ال تبث لَه قَدَمْ حٌى 425 الله کیک Հ‏ 


*#*[ترجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به على عليهالسلام فرمود: هركز قدم مومنى كه عشق به تو در دلش ثبت شده 


است. بر روی صراط نمی لرزد و خداوند او را به بهشت وارد مى كند. 
* | تر جمه | 
۸ 


م» تفسیر الامام عليه السلام الصَرَاط الْمُسْتَقِيمُ صراطان صِرَاط فى ա‏ و صراط فى الْآخِرَه 


ص: ۶۹ 


-١‏ الزج بالضم: الحديده التى فيه أسفل الرمح و يقابله السنان. 
۲- فى المصدر: و من لم يجعل اه له مع على نورا اه. م. 
۳- هكذا فى نسخه المصّف و قد أسلفنا الکلام حوله فى باب الشفاعه. راجع رقم 14 


սե‏ الصَراط المترتقيم فى ԱԱ‏ 58 ما 228 من العو 8313( عن الفصیر و اسْتَقَامَ فلم یَغدل إِلَى شنم من الباطل و նէ‏ الصرَاط 
فى ال خره 58 ն‏ الوم إِلَى الْجَنّهِ الذی هُوَ مُسْتَقِيمٌ لَا یَغدلون 22/22 إِلَى انار و لا ای غير الّار 221232 


| ترجمه | تفسير امام عليه السلام: راه راست دو راه است: راهی در دنیا و راهی در آخرت. 
ص: 7۹ 


راه راست در دنياء راهى است که از غلو كوتاهتر و از تقصير بلندتر است و به յեն‏ نمی گراید. و اما راه در آخرت. راه مومنان 


* | تر جمه | 
۰۹ 


عدء العقاند اعتقادنا فى الصراط أنه حق و أنه جسر جهنم و أن عليه ممر (۱)جمیع الخلق قال الله عز و جل و إِنْ منکم մ)‏ واردها 
كان علی ریک عم մորն‏ (۲)و الصراط فى وجه آخر اسم حجج الله فمن عرفهم فى الدنیا و أطاعهم أعطاه الله جوازا على 
الصراط الذى هو جسر جهنم يوم القيامه. 


2 5 


մն)‏ صلی الله عليه و آله 24 عليه السلام يا عَلِىُ إِذَا كان بوم «չմ լամ)‏ ت و جترئیل عل الشواط فلا جوز على 
الصرَاط ME մլ‏ بولايتكك. 


أقول: قال الشيخ المفيد رفع الله فى الجنان درجته الصراط فى اللغه هو الطریق فلذلک سمى الدين صراطا لأنه طريق إلى الثواب 
و له سمی الولاء لمیر المومنین والأئمه من ذربته علیهم السلام صراطا و من معناه 


َال 21 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام آنا صراط الله میم و موه نی ای لا Հեւ‏ لها 
یعنی أن معرفته و التمسكك به طریق إلى الله سبحانه و قد جاء الخبر ծն‏ الطریق يوم القيامه إلى الجنه کالجسر تمر به الناس و هو 


ل لم ا ل تن 
تيا فی جهنم کل Օրյա‏ 
و جاء الب أن Քա շամ‏ يوم القیامه ակ‏ كان مَعَه بََاة ِن տաք‏ طالب عليهما السلام 8152 


و جاء )252 ՅՆ‏ السَرّاط ادق من الشّغْرهِ و ՆԱ‏ من الیف عَلَى الكافر. 


و المراد بذلكك أنه لا یثبت لکافر قدم على الصراط يوم القيامه من شده ما پلحقهم من آهوال القیامه و مخاوفها فهم یمشون عليه 
كالذع Հի շն» շռա‏ ء الذى هو ادق 


-١‏ فى المصدر: و انه ممر اه. م. 


۷ مريم:‎ -Վ 
Հ: 2-8 


من الشعره و آحد من السیف و هذا مثل مضروب لما یلحق الکافر من الشده فى عبوره على الصراط و هو طریق إلى الجنه و 
طریق إلى النار سیر العبد منه إلى الجنه و يرى من آهوال النار و قد يعبر به عن الطریق المعوج فلهذا قال الله تعالی و هذا 
صراطی مُسْتَقِيماً (۱)فمیز بين طريقه الذی دعا إلى سلوكه من الدين و بين طرق الضلال و قال تعالی فيما آمر عباده من الدعاء و 
تلاوه القر آن 61241 الصراط الم یی ()فدل على أن سواه صراط غير مستقیم و صراط الله دين الله و صراط الشیطان طریق 
العصیان و الصراط فى الأصل على ما بیناه هو الطریق و الصراط يوم القيامه هو الطریق للسلوكك إلى الجنه و النار على ما قدمناه 


انتهی. 


آقول: لا اضطرار فى تأویل کونه أدق من الشعره و أحد من السیف و تأويل الظواهر الکثیره بلا ضروره غير جائز و سنورد کثیرا 
من آخبار هذا الباب فى باب أن أمير المؤمنين عليه السلام قسیم الجنه و النار. 


**[تر جمه ]العقائد: اعتقاد ما در مورد صراط اين است که صراط حق است و پل جهنم است و گذرگاه -. در منبع: ممر. - 


همه مخلوقات بر آن قرار دارد. خداوند عز و جل می‌فرماید: «و إِنْ منکم إلا واردها كانّ علی ریک عثماً Հռ‏ -. مریم: ۷۱ 
-و صراط در وجه دیگی اسم حجت‌های خداوند است که هر کسی که در دنیا آن‌ها را شناخت و از آن‌ها اطاعت کرد 


خداوند جواز گذر از صراط را به او می‌دهد که پل جهنم در روز قيامت است. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به على علیه‌السلام فرمود: ای علی» در روز قيامت من و تو و جبرییل بر صراط مى نشينيم و تنها 
کسی می‌تواند از آن گذر كيد که به ولایت تو مومن Վեն‏ 


می كويم به گفته شيخ مفید» صراط در لغت به معنای راه است» به همین دلیل دين صراط نامیده شده است. زیرا راه به سوی 


ثواب است و ولایت امير مومنان و امامان دیگر به اين دلیل صراط نامیده شده است. 
على علیه‌السلام فرمود: من راه راست خداوند و دستاویز محکم او هستم که هیچگاه گسسسته نمی‌شود. 


یعنی شناخت او و تمسكك جستن به او» راهی به سوی خداوند سبحان است و در خبر آمده است که راه در روز Հ»‏ به سوی 


مي رس و 


سلم» و در سمت چپ على علیه‌السلام استاده است. و از جانب خداوند ندا می‌آید که այն‏ فى جهنم کل كفار عند.» -. ق: 


كم 


5 - 
و در خبر آمده است که در روز قيامت فقط کسی از صراط می گذرد که جوازی از على بن ابی طالب داشته باشد. 
و در روایت آمده که صراط برای کافر از مو ناز ک‌تر و از شمشیر برنده‌تر است. 


و منظور از آن اين است که در روز قيامت از شدت ترس آن روزء کافر نمی‌تواند بر صراط ثابت‌قدم باشد. آن‌ها مانند کسی 


که بر چیزی نا زک تر از مو 


ص: ۷۰ 


و برنده‌تر از شمشیر راه می‌رود بر روی آن راه می‌روند. و این ضرب‌المثلی است که برای سختی کافر در گذشتن از صراط 
زده می‌شود که راهی به سوی بهشت و راهی به سوی جهنم است که بنده از آن به بهشت می‌رود و جهنم را می‌بیند. و گاهی 
او را از راهی منحرف عبور می‌دهند به این دلیل خدای متعال فرموده است: ծէ‏ هذا صراطی ا -. انعام: ۱۵۳. -» پس 
بين راهی که دعوت به سوی دين است و راهی که راه گمراهان است جدایی انداخته و خداوند متعال در دستوراتی که از دعا 
و تلاوت قر آن به بند گان داده فرموه است: ման‏ الصراط امش تقیع» - . فاتحە: ۶. اک اد ين است که هر راهی جز آن» راه 
راست نيست و راه خداوند دين اوست و راه شیطان» راه عصیان و سرپیچی است و همانطور که كفتيم صراط در اصلء به 


معنای راه است و همانطور که گفته شد» صراط در روز قیامت» راهى برای رسیدن به بهشت و آتش است. 


մք - 27‏ .- ۰ ۰ ۰ 5 “و 0« .2 ը‏ 3 5 ۰ 
می گویم در تاویل ناز ک‌تر بودن صراط از مو و برنده‌تر بودن آن از شمشیر ضرورتی وجود ندارد و تاویل پدیده‌های بسیاری 


بدون ضرورت جایز نیست و بسیاری از روایات اين باب را وارد می کنیم که امير مومنان قسیم جهنم و بهشت است. 
* | تر جمه | 


باب ۲۳ الجنه و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين حورها و قصورها و حبورها و سرورها 


الآيات 


ا 
7 


البقره: و بَشّرِ الِينَ ما و عبلوا ایحا 8 لهم جات 7 تجرى ین ՔԱ‏ زو یل ین مرو رقا قح 
دی رقنا من قبل و أنوا به تشاب هم فبها زواج الطودة E‏ فو الْذَيق وا و لوأ 
الصّالحات «Հյ‏ ات لته هم فیها خالدُوتّ»(۸۲) (و قال تعالی): و قالوا أن :181 223 կ‏ كان ا 
بلک امام قل Հն Ն‏ ان کشم صاوقیی» بلی ա‏ كع وَجهَه له و ُو مین ն‏ جر لت ره ولاف Գան‏ 


هُمْ یرت وَّ»(۱۱۲-۱۱۱) 
ص: ۷۱ 


- الأنعام: ԳԾԵ‏ 
۲- الفاتحه: ۶. 


آل عمران: شل أ نکم շա‏ ِنْ ذلكع կոմա ՑԱ‏ جناث تجری ین یت Հն‏ ارين نها وا رواخ مُطهّرَةٌ وَ 
رضوان من ت ال 4 و الله 2-2 : بالعباد»(۱۵) (و قال تعالی): «وّ سارعوا إلى مَغْفِرَهٍ مِنْ :55 و جنه عَوْضْهًا السّماواتٌ و ا ն‏ رض اعدت 
852221( (و قال تعالی): وک جَرَاوْهَمْ مَغْفْرَةٌ م نْ ربهم و جات تجری ԹԵ.‏ ۳ خالتدین فيهاوَ نم 

الماملیت»(۱۲۶) (و قال سبحانه): کف ا کک جَنَاتِ تجری من تما اهار وابً من عند اللّه و ۱ 1 


2 


ւ» 


օ:6 


բ:‏ الواب»(۱۹۵) 9 قال تعالی): «لکن 8151 ւմ գր‏ جات تجری مش ا ا ا خالعین فیها ترا مق 241142 ما 
عِنْدَ الله 2 (ՊԽԼՄ‏ 


النساء: «و مَنْ ن یط الله و شوه عات تجری من ԱՀՀ‏ انار حالدین فيها و ذلك 722 الط +(۱۳) (و قال تعالی): و 
Համա Հաննա‏ ب 5 نجری من تیا لها չք ամ կթ չառա‏ فيها زواج مطهرة وم ِل 
ظلیا»(۵۷) (و قال سبحانه): թ‏ الَّذِينَ 51 و عملوا չգի» անմ Լյ‏ نات تجری من نها կն‏ حالتدیی فيها Ամ‏ وَعْدَ 
اه عا و تین یت له Հայն ան ՀԵՆ ՆՈ Ր այա.‏ 
باون )422 و لا يُظْلْمُونَ تُقیر/(۱۲۴) 


الماشده: و کم جنات 68 من نتيا الْأنْهارُ(؟1) (و قال سبحانه): «و لو أن هل | الکتاب ام 0 ۸ 
انیم Թոմ,‏ عات ամ‏ (و قال تعالی): «قال الله هذا یرم ան‏ الصادقین ԷԲ‏ له عات تجری من تیه 
نها خالدین Ակտ‏ رضي الله عَنْهُمْ و رَصُوا عَنْهُ ذلك 7 (Գա‏ (و قال سبحانه): اب الله بما قالوا جات 


تجری من «կն ԱՀա‏ خالدین فا ودل A‏ 


الأنعام: «لَّهُمْ دار السلام عِنْدَ գը‏ و هُوَ 4433 بما کانوایَغْلون:(۱۲۷) 


التوبه: ١يُِشَّرْهُمْ‏ رم بوخمه مِنْهُ و رضوان و جات لَهُمْ فيها میم مُقیغ* خالدین فيها Աի‏ إِنَّ الله 115 عظیم»(۲۲-۲۱) (و 


قال تعالی): 223 الله الْمُؤْمِنِينَ աայ‏ 


ص: ۷۲ 


عات ری من د تخیها انار خَالِدِينَ فيها و مَساكنّ طبه فى جَنَاتِ عذن و رضوانْ من الله أ كر ذلک هُوَ لور الْعَظِيمُ)(1/) (و 
չի: 6‏ الله َم լանչ‏ ری من تخيها انار حالدین فيها ذلك الْقَوْرُ الْعَظِيمُ)(69 (و قال): «رَضِىَ الله عَنْهُعْ و رَضُوا 942 
اَعَد لَه ան‏ 3 تجری ت ԱՅ:‏ اا از حالدین فنها أنداً ذلك لو الْعظیمٌ»(۱۰۰) 


0 الصالحات يَوْدِيِهمْ رهم بإيمانِهم تجری مِنْ ن تشتهم اهار فى անչ‏ اليم :22125 فیها 
اک ան‏ نَحِيْتَهُمْ فيها سَلامٌ 2-13 دَعْوَاهُمْ آن اسف رت العالمین»(۱۰-۹) 


هود: (إنَّ الّذِينَ آمَنُوا و عملوا الصالحات و انوا إلى رَبهِمْ أولئكك «ՀԵՆ.»‏ هُمْ فيها خالِدُونَ (5) 


الرعد: «وَ الذین 222 ابْتغاءَ وجه رَيّمْ و أقامُوا الصّلاء Քաչա)‏ 7172 لاني و يَدْرَوْنَ بالکت ته )422 آولنک لَهُمْ 


- 
ع 


ջա‏ ان ا آبانهة و از زواچوخ و اه و الملايكة يدون همين کل باب معام 
علیکم ب بما صت (ԶԱ Է աա‏ -۲۴) (و قال سبحانه): Ե‏ 21 | و عملوا Է: եՍԼ2)‏ له و و ՀԵՅ‏ نے مآب»(۲۹) (و 
قال سبحانه): نی ود مد ری بن անկա‏ له دی و مغ այան այա իան‏ 
(ծ) 261‏ (و قال تعالی): ,3 سیَعْله اكاز لمن ամ Է--‏ 


إبراهيم: «و أَدْخِلَ 31 آمَنُوا و ՏԵՍՆԱ ԵՑ‏ جات تجری من تختها الأنهاژ خالدین فیها بان رَبهِمْ 2452 (ՈԱ կշ‏ 


الحجر: ծի‏ )248 فى جَنَّاتِ و غیون *اذخلوها بت لام آمِنِينَ* و تَرَغْنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غل |خواناً على سور مُتَقايلِينَ Ֆո‏ 


يَمَسّهُمْ فيها Հաա‏ و ما هُمْ منها بمخرجین»(۴۸-۴۵) 


النحل: «و داز ال خره 25 و لنشم دار الْمتَقِينَ* جنات عرذن ԿԵՆ‏ بخ تجری من تھا էմ չկչմ‏ فيها ما یشان كذلك بجزی 
«ա ՂԱ‏ لین فا Ծա րր 55 ՅԿ)‏ عَلیکم الوا )22 بما كم تَعْمَلُونَ(١‏ ۳۲-۳۰) 


ص: ۷۳ 


الکهف: «و չեմ‏ 2241 211 622 السّالحات ۳۹۳3 ՀԱ‏ عت ناً «ماکنین (-Ծման«3‏ (و قال تعالی): 5ր‏ 5:11 1 
و عملوا الشالحات نا لا ضيغ جر من Աշ տա‏ ولیک لهم جات عدن تَجرى من تشتهم هار يََلّوْنَ կ:‏ آساوز مِنْ 
ذب و یبسن ابا خضرا ین لس و | մր‏ 258 فيها «այն 28 «ՅՆԱ չն‏ و عحشث مت ,(۳۱-۳۰) (و قال تعالی): 
«إنَّ الَِّينَ 221 ՎՈՆ‏ لاقت کانث չք‏ نات )352 لا «حالدین فيها لا یتفن عَنها حول,(۱۰۸-۱۰۷) 


و 


د 


مریم: لا مَنْ تاب و آمَنَ و عمل «ՏԱՅ ՆԱԼ»‏ دْخُلُونَ 2221 و لا يُظْلْمُونَ شین # نات عذن الى 23 Հ Տայ‏ 3512 ِالَْهِب 


- 


2 


نه 412556 թն‏ *لا معو فيها لوا الا تلا لاما 13 رم فيها بكرة այ‏ بلک ال ایی تور من عبادنا من كان 
تًا( ۶۳-۶۰) 


طه: «و مَنْ ան‏ موم قذ عمل الصَالِحاتٍ فأوللک لَهُمْ الدّرَجاتٌ الْعُلى* نات عَذْنِ تجری من կ»‏ نار حالدین فيها و ذلك 
اء مَنْ ترکی»(۷۶-۷۵) 


الحج: اله تخل این آموا و عملوا ամե‏ جاب 23 من ختها اأنهاز(۱۴) 9 قال تعالى): ծր‏ له تخل ոմ‏ 
آمَنُوا و عملوا السَالحات Հ անչ‏ نجرى بين تخيها الا رن يها ون ամ‏ دكب ولا و شخ فيها ریوه و دوا այ‏ 
لیب مِنَ الْقَوْلِ وَ نوا إلى صتراط (ԻԹ‏ (و قال ամե.‏ وا و عملوا الصَالحات Ա‏ مره وَ ررق 
եր‏ ۰ و فال ».11:27 61 و عملوا السالحات فی աա անչ‏ وال هاجژوا فى سَبِيلٍ 

ԱՆ 388‏ رهم 65741 حصا و إنَّ له هو کیز الوَازِقِينَ* չգնամ‏ مذعلا :41151252 لیم ليم (۵۹-۵۸) 


المؤمنين: «آولتک 2 )1152 رتود الْفِوَدَوْسَ 24 فيها خالدُون»(۱۱-۱۰) 


الفرقان: թ‏ ذلك یز չի‏ جنه لد نی وَعِدَ الْمتَقُونَ کات لھم جزاء و مص یرآ« لهم فيها ما شاود خالِدِينَ كان عَلى ریک 
27 مَسْؤٌُناه(18-10) (و قال 


ص: ۷۴ 


A 
3` 


و مقاما»(۷۶-۷۵) 


ն: 


54 


صبزوا و 8341 فيها :42 وَ նտե:‏ «خالدیق 3 ՀՀ» կ‏ 


من اجه غرفا نَجْرى ا خالدین فيها 68 251 العاملی»(۵۸) 


تعالی): «أولنک يُجْرَّوْنَ )2282 


24552 متو غير ات‎ աաա «Ջա 
)4-8( و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم‎ Ա» وَعْدَ له‎ կթ خالدین‎ ։ لقمان: (إنَّ لین 21 و عملوا الصالحاتِ همجن العيم؛‎ 


التتزيل: اقلا تغلمم تفس ما آخفی لهم من 2218 جزاء بما کانوا يَعْمَلُونَ(17) (و قال ای ]اه ی 


الصالحاتِ لهم جات այն)‏ ترا بما كانُوا يَعْمَلونَ(19) 
22521 سَلام وَأَعَدَّ هم أخرا کریما»(۴۴-۴۳) 


وم اه و 


الأحزاب: «وّ كان մթն‏ ا :282 یم ی 
۳ رر من و َمل ՇԱՆ»‏ 408 64 جزاء ետ ա ււ)‏ و هم فى (որտեւ անտ.‏ 
لباش مم فيها حریزه و قاوا رد لله الى أَذْمَبَ عَنَا 


سبا: ۱! 


فاطر: اجَنَاتُ Կատակ 6 Ք‏ ین آساوز من ذعب و لا 
ر شکور ٭ :)23 خلا داز Վ11 5, «շն:‏ لا عقا فیها نت 3 Գա‏ تا فا ار( -۳۵) 


ՀԵՏ‏ اله ؤم فى شَعُل فاكهوت» « هم و أَرُواجَهُمْ فی طلال չն‏ الا راتک 166186 فيها فاكهّة و لهم ما 


عون թա:‏ لا من رب زحیم:(۵۵- -۵۸) 

الصافات: إل باد له امین ن # ولک لهم ՀՅԱԹ: Խա տե‏ «فی جات اليم յե»‏ سور «ՀԱԱ‏ 

ա 5 թրա յա‏ #بيضاء ذه لِلشَّارِبينَ: * لافيها غزل و لا هم e ակա‏ ام 
յթ‏ 


0 علض پم علی بتغض աե ին յն» թին Ց‏ إِنَى كان یی قَرِينٌ: ولآ نک لمن الْمْصَ دَُقِينَ 


| انا تمد یتون:* 


۱ 


كنا ترا و عظاما 


ص: ۷۵ 


- 


قال هل ՀՅ‏ ۾ չե:‏ تن * عفر فى سواء الَجحیم աՆ Ա ակե‏ ارو و و ی لک ԱՀՏԱ‏ 
حن աաա‏ إلا յն ար‏ :و ما تن բանա‏ « إِنَّ هذا لَهُوَ յե)" Էմ ար‏ هذا յեն) աան‏ :4-8( 


2- 


ص: «و إن 221« տամ‏ ترآب؛ # جنات 318 Հն‏ مح لَه الْأبْو ان * کین فيها ՅՆ‏ فيها بفاكهَه کنیزه وَ شراب؛ Հ-ի‏ 


2 


قاصراتٌ الطوف անիր‏ هذا ما عون يوم الحساب* 1 هذا لرزقنا ما )2 من نْ نفاد»(۵۴-۴۹) 


الزمر: «لكن الَّذِينَ ات ره هم هم غرف من Կ33‏ غرف 222 تجری من تَحيها انار وَعْدَ الّه لا یخلت الله المیعاة»(۲۰) (و قال 
0 هم ما يَساونَ عند رهم ذلك »37 المخیییَ»(۳۴) (قال تعالی نقلا عن الذين یحملون العرش و من حوله): «رَبَناوَ 
دهم جات رذن ایی وغد تم وعن لح بن آبانهع و آزواجهع و ذُرَاتِهِمْ اک أَنْتَ ՀՏՀ)‏ درن ارين 
تق السَّيّئاتِ ոաջ‏ مترية رك نر لوز )٩- E‏ (و قال تعالی): ատ»‏ ین کر اؤ نشی و و ین 
ولیک یحو 464 یرو فيها بير جساب»(٠۴)‏ 


862187 اجه 21 کم‎ շա) و لا روا‎ յմ الملايكة‎ գթա 025 لین 96 ربا ال م ا تقاموا‎ Տր: «երակ 


تن اکن فى الْحياو الا و فی ال خره و کم فيها ما هی سکم و لَكُمْ فيها ما عون »تا ین 8 ԳՐԻ‏ 


الز خرف: لین منوا Լեն‏ 2153 مشلمیت: ,824788 و آزواجکم 2 رون ԻՐՆ‏ و و 
کواب و فيها ما تشتهیه انس وت لین و شم ۾ فیها خالدون و لک ات ای أورتوها با تم تغملون؛ ١‏ کم فيها 
فاكهّة کیره منها ا کون (۷۳-۶۹) 


الد خان: إن 6883 فى مقام ոք‏ # فی جات و عون * يشود من نس و | شتبوق متقابلین» كذلكك و زَوَّجْناهُمْ بخور عِين* 
َدْعُونَّ فيها بکل فاکهه 


2 


ص: ۷۶ 


آمنین *لا یذوقون Սյ ՅԱՑ‏ الْمَوْنَهَ الأولى وَ وَقَاهُمْ عذات الججیم* فضلا مِنْ رَبك ذلک 38 الفؤز العَظيم»(١۵۷-۵)‏ 


و 
ع 


الأحقاف: «إِنّ الَّذِينَ قالوا را الله نم Ամա‏ فلا وف علیهم و لا هم ارک أضحات «ՀՀ‏ خالدین ها قينا 
كانُوا یعون +(۱۶-۱۳) (و قال تعالی فى أصحاب الجنه): ,227 տը‏ 611 کانوا بُوعَدُوت»(۱۶) 


محمد: )3 Հեդ‏ الْجَنَّهَ عَبَفَها ل( (و قال سبحانه): «إنَّ الله Ին 3) լոն‏ لوا السالحات ՀԱՆ անչ‏ تجری من تختها 
ակչե‏ (و قال تعالی): մետ տանեք» ՀԵԻԱ‏ :552 .222 و 5Կ1‏ من 
خفر յամ‏ و هار من عسل مُصَفَّى و لَهُمْ فيها من كل مرا و عَْفرة من (ծքը‏ 


4 3 


175 4-5 جات تجری من تشتها اهاز و من يول Ն» եշ‏ 


թ 
` 


م۷ 


الفتح: او من يلع | 


ق «و القت اله لقن 1 ուա‏ * هذا ما յ‏ لكل եջ» տ‏ #مَنْ չյա‏ الرّخمن نے لیب و جاء پقلب منیب» 
اد خلوها بسَلام «Տ:‏ وم م الخلود* هم ما تشاؤن فیها و لدا م02۳0 


الذاريات: إن )25 فى جنّاتٍ وَ يون ٭آخ دين ما آتاهُم رَيْهُمْ էբ)‏ كانُوا قیل ذلک مُخیتیین»(۱۵ -۱۶) (و قال سبحانه): ١‏ 
فى السّماء رزقکم و ما تُوعَدُونَ»(07) 


الطور: 5ի‏ القن فى ات و نعیم «فاکهین يما آتاهُ 5 و قاع կր‏ رداب الججیم Հ‏ 
ما ون مين على یاهع Հ:‏ *و ան`»‏ و ات درم اما (ՆՄ‏ بهم درم وم 
ناهم ین ععلهم ین شن : :8118 ել‏ کب مین :217 ՀԱ ԱԱԿ ԿԵՐ‏ + اوق فیها اسا ل فیها 


و تا جو بطوف չբա‏ غلمان له 31:24 مَكونٌ» + و أل Յա‏ على بغض يَتَساءلُونَ 4 قالُوا إا کنا قبل فى 


VV ص:‎ 


أَهلنا ան: 411 223» «ամէ:‏ و նեյ‏ عذاب Էէ)‏ *إنًا كنا من قبل ندعو ان |4 232 الرَحیم,(۱۷ -۲۸) 
ծր:‏ لین فى جَنَّاتٍ و ց‏ فى Յե ան‏ عِنْدَ ملي مُغتدر»(۵۵-۵۴) 


الرحمن: «و لِمَنْ خاف مَقامَ 48 «ժեշ‏ ی آلاء کم تکنبان* 20260693 آلاء رَبّكما َکذّبان» فیهما عینان 721 ՀՆ‏ 
չն‏ آلاء ՏՅ‏ تکذّبان» فیهما من کل فا کهّه زوجان* ی آلاء رَيُكما تکذبان» کن علی Ե‏ بطائنها من إِسْتَبِرَقٍ و جنی 
تین ԺԵ‏ هقی آلا رثکا تک ذّبان» « فیهن نَّ قاص رات الطزف 1 Հգեւեչ‏ نس هم Հն» ESE‏ آلاء رتکما تک ذبان 

»248 الْياُوتٌ و الْمَرْجَانُ*كبأَىٌ آلاء رَيَكما کذّبان «عل زاء الإخسان ՃԱ «ծա-լ մլ‏ آلاء ՏՅ‏ کذبان* و من ونهما 
نان * بای آلا رتکما تک بان٭ مهامّتان Հեր»‏ آلاء ՆՏ‏ تک بان× فیهما չն «ՍԱՀ ԺԱ‏ آلاء ركنا تک ذبان 


#فيهما فاكهة و تخل و وان ԵԶ‏ آلاء ԱՏՀ‏ تك بان: * فیهن خیرات حسان: չես‏ آلاء رَبُكما تك ذیان: + حور ՒՈՐ‏ 
الخیام + #فبای آلا که تا ւ‏ يَطمِئْهنٌ اش هم و لا جان: 2ն"‏ آلاء ՆՏԵ‏ تک بان 358 على فرب ضر و 


2 


- 
3 


825« حسان ՊՈ չն.‏ وكيا تکذبان»(۴۶ 0۷ 
الواقعه: )3 و Ճայ Փա‏ ٭ او لتک الم بو« # فی یات لیم م :35 Տ‏ يل من کک Ն‏ سر 8 բ‏ 


َکنین علیها متقابلین* لوف غلیهم دا موه بأكواب و أب 
فاکهه مما یتَخَرون* + و لخم طبر ԲՆ Ա.‏ و ځور عينٌ մամ»‏ مقر اه با ابو աաա»‏ 


2 


۳ و ՅԵՑ‏ * اقلا لاما س لاما ١‏ و أضحابُ امین E‏ اليمين *#فى بذر مخشوده و طح شود »ول مَمْدُودٍ 
#و ماء 2 #وّ فا کهّه کنیره #لا «չեն‏ و لا مَمْنُوعَهِ» و فش موفوعه»» | نام ն)‏ ولا أثكاراً * ويا أ 
#لأصحابت لیّمین له من 5150« 3 0 من الاخ ۴۰-۰) 


o 
5 


կե) 


VA ص:‎ 


الحدید: «سابقُوا إلى مَغْفِرَهِ مِنْ رَبُكمْ و جنه عوضها کفوض الشّماء و 250 أدّث لین توا له وَ رسَله»(۲۱) 
المجادله: )3 գ-ն‏ جات ت ت تجری من Աա‏ الاجا Կ4‏ رَضىَ اله աա‏ وَ رضوا عَنه»(۲۲) 

الحشر: الا شوى أَصْحابُ الّار و َضحابٍ اه آضحاب اجه هُمْ رون (۲۰) 

ՀՕ ذلك لور‎ Չա. անչ کر‎ րոն կթժ تجری من‎ Հ անչ Հեղ اليه‎ 


التغابن: «و يدْخِلَهُ نات تجری من تختها انار خَالِدِينَ فيها աէ‏ ذلك )3 (ժե:‏ 


3 
و‎ լ o 


الطلاق: بو مَنْ یمن الله و بغمل անչ Հ.-Ն ՇԱՆ»‏ 1 تجری من ԿԱՀ‏ هقی نذا فد خْسَنَ الله لَه رزقا,(۱۱) 


الملک: ծր‏ الذِينَ Փախ‏ رَبَهُْ لغب هم مَغْفِرَةٌ وَ اجر کبیژه(۱۲) 
المعارج: «أولئكك فی جات مُکرَون»(۳۵) (و قال تعالى): «أ بطم كل افری مِنْهُمْ ԲՆ ծ‏ جنه تعیم *کلام(۳۹-۳۸) 


الدهر: ծր‏ یر يشرئون من کاس كان مزاجها کافورآ« عَيناً يَْرَبُ بها باد اه կյ222‏ تَفُجيراً(ه-2) (و قال تعالی): « 
جَرَاهُمْ بما առ‏ مروا جنه جنه و خریرا »58 فيها علی اراک لا يرون فیها չբա աթ»: 8333 ՇԱ‏ ظلالها و ԿԵ. Հ‏ 
եյ)» ۳۳‏ لبهم آنه من فض و أكواب كانت Համ‏ * قواريرًا مِنْ فضه قَدَّرُوها تقدیر] 854235 فیها ՆՄ‏ كان կորը‏ 
կտ նո: ԱՅ‏ نمی աշե‏ #و يلوف علیهم ولَدانٌ مُحَلَدُونَ *إذا رهم عیبتهم لوا مورا » 
و مُلكاً كبيراً գգ ՅԱ»‏ ثيابٌ شنذس خضر و ո‏ شتبرق و لوا آساور من 28 չր անա‏ شراب طهوراء 


كان سعیکم تشکورآ(۲۲-۱۲) 


۳ 
Հիս 


0 4 


ص: ۷۹ 


المرسلات: ծր‏ )782 فى ظلال و عد ونٍ* و 5114 ա‏ يَشْتَهُونَ * کلوا و اشربُوا نیا بما کم تغملون* նլ‏ کذلک Ժա‏ 
المحسنینَ»* 37 մտ‏ للمکذبی»(۴۵-۴۱) 


النبأ: 8լ‏ تین مفازا» حدائق و آغناب ԱՄՈՆ Տ յթ‏ 23 کاسا ննչ‏ لا كان ها ترا و لا كذاباء :د جَرَاءَ م فق تك عظاء 


حسابا»(۳۶-۳۱) 


| 


النازعات: «و Է‏ من خافٌ ճառ‏ ره 3 Ք‏ | 48« عن الْمَوى* ծն‏ اه هی الْمَأوى»( 12:22 


3 


المطففین: الا فی عم « علی չեն «ԱՆԱ‏ « تغرف فى وجوجهع չան‏ مر ون ريو برع جاگ 
و فی ذلك աւան‏ افو + و ماج من تشرنیم Լար‏ یشرب بها ارب ون * لین ԱԿ Ա22‏ من աճում‏ 
ا في ԿԱՐԵԼ‏ بيع مرو دو إا ایوا إلى آخم ایوا كهين» و دا مقر لاء وت موم يكو 
«գն‏ حافظينَ» ՏՏՀ Ա անա օն»‏ »#عَلَى ال رانک رون 85 ُوّبَ الْكَفَارُ ما کانوا بَفْعَلُونَ(97-ع") 


البروج: ծր‏ 41 ما وة ملوا السَالحات չք‏ جات تجری من ԱՀՀ‏ انار ذلك لور الکبیژ(۱۱) 


2 
أ اف 


الغاشيه: «فى جَنَّهِ عالیه: ա:‏ عم فيها لاغیه؛ « فيها عَيِن جاريّة؛ # فيها شیر مَوفُوعَةٌ و آکوات مَوضوعَة* و تمارق مد فوفه* و 


زراب مَیوئ»(۱۶-۱۰) 
الفجر: «يا Հեն 248 կտ‏ *ازجعى إلى Հ 221 «Տ‏ 122 #فاذخلى فى عبادی* و اذخلى جَنتی»(۳۰-۲۷) 
التين: մր‏ 231 121 و ան յայն‏ جر 21 Փաշա‏ 


البينه: إن لین وا و را ایحا أولتكك هم > یر اجرب « جَرْاؤّهُمْ عند رَبْهُمْ Քա‏ 6598 تخجها 10 


خالدین فيها بدا 41.25 عنم و رَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ شى رب (۷-) 


۸۰ ՄՅ 


3 


28: مِنْ‎ կեն 1537 اهار كلما‎ ԹՀ جات تجری مِنْ‎ չք EE 511 راو شر‎ meta info 
شوه -. بقره / 1۵1 - إو کسانی را که‎ Այրա մ دق وا ای فنا من قبل 5 ہا ب ایازم نها‎ 
ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مژده ده که ايشان را باغهایی خواهد بود که از زیر [درختان] آنها جویها‎ 
روان است. هر گاه ميوه ای از آن روزي ايشان شود می گویند: اين همان است که پیش از اين [نیز] روزي ما بوده. و مانند‎ 


آن [نعمتها] برای آنها آورده شود؛ و در آنجا همسرانی پاکیزه خواهند داشت؛ و در آنجا جاودانه بمانند.) 
անան ՆԵՔ ՆԱՄԻ»‏ ار لتك Հա‏ الْجَنّهِ هُمْ ՍԱ կջ‏ -. بقره ‏ ۸۲ - زو کسانی که ایمان 65791 و 


کارهای شایسته کرده اند» آنان اهل بهشتند» و در آن جاودان خواهند Լան‏ 


- »و قالو آن Սլ 222) Էխ‏ من کان هُوداً أو تصاری تلک اي قل ماو بُؤهائكم إِنْ کم صادفین * بلی مَنْ آنرلم وَجْهَهُ 


لله و هُوَ مُحِنٌ له اجره عند ره و لا توت علیهم و لا هم այա‏ - . بقره / ۱۱۱- ۱۱۲ - 
ص: ۷۱ 


յ)‏ گفتند: «ه ركز کسی به بهشت درنيايد» مگر آنکه يهودى يا ترسا باشد» اين آرزوهای [واهی] ايشان است. بگو: ا گر 
راست می «ԵՏ‏ دلیل خود را بیاورید.» آری» هر کس که خود را با تمام وجود. به خدا تسلیم کند و نیک و کار باشد» پس مزد 


6 `. 7. 5 ê AED 4: ի 
و غمگین تخواهند شد:)‎ «Համ وی پیش پرورد کار اوسته» و بیمی بر آنان‎ 


- شل أ کم بر 442.5 8361 2 ՆՆ: Նե‏ تَجرى من ԱԹ‏ هار Զ-Ն‏ فيها 
له 4017 2224 بالْعباده - . آل عمران / ۱۵ - 


وا 


(بگو: آيا شما را به بهتر اینها خبر دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند نزد پرورد گارشان باغهایی است که از زیر 
[درختان] آنها نهرها روان است؛ در آن جاودانه بمانند» و همسرانی پاکیزه و [نيز] خشنودی خدا [را دارند]» و خداوند به [امور] 
بند گان [خود] بیناست. ] 

- هو سارغوا إلى مَغْفِرَهِ متن رَبكاع و جلو عوض ها ՏԱՆՅԱ 1» 5117 լամ‏ اتح راف تيل انه 
آمرزشی از پرورد گار خود و بهشتی که پهنایش [به قدر] آسمانها و زمين است [و] برای زرهير كاراث آماده شده است» 
بشتابيد. ] 


- ۱۳۶ / جات تجری من تا اهاز حالدین فيها و ز -2 العاملی» - . آل عمران‎ ջան ամն միչ «անխ- 


[آنان» پاداششان آمرزشی از جانب پرورد گارشان» و بوستانهایی است که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است. جاودانه 
در آن بمانند» و پاداش اهل عمل جه نیکوست.] 


و 
یط ջ‏ 


- « لأكفْرَنَ 42 میناتهم و لَدْخِلَنّهُمْ جات ت تجری من ԹՀ‏ انها նշ‏ ین عِندِ اله و 41 Յե‏ خسن الّواب» - E.‏ 
۵ - [بديهايشان را از آنان می زدایې و آنان را در باغهایی که از زیر [درختان | آن نهرها روان است درمی آورم؛ [اين ] 


پاداشی اسك از جانب خدا و پاداش نیکو نزد (Հաչ‏ 


-« لكن الَذِينَ اقا رَبَهُمْ له نا ری بن تخ الا این يها تنا ين وني ال و ما عند الو عع للا ثراو -. آل 
- « و من بطم 47257411 անչ Ե-Ն‏ تجری من تختها اهاز خالدین فيها و ذلك اور եմ‏ -. نساء / ۱۳ - 


روان است. در آن جاودانه اند» و ار ی ی 


و الذي او علا եմա‏ تِ سَتدْخِلَهُمْ جات تجری من ԱՀՀ‏ اْنْهارُ حالدین կթ‏ بدا هم فيها أزواج ՎԵՏ չե:‏ نله 
«Աք մթ‏ -. نساء / ۵۷ - [و به زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شايسته كرده اند. در باغهایی که از زیر [درختان] 
آن نهرها روان است در آوریم. برای هميشه در آن جاودانند» و در آنجا همسرانی پا کیزه دارند» و آنان را در سایه ای پایدار 


درآوريم.] 


-«و الّذِينَ آمَنُوا و عملوا չան անցե‏ جات Հ‏ نجرى من َحْتها نها این فيها بدا وغد 41 աշ‏ و مَنْ أضدّق من 
«Գիա «ԿԱՅ‏ زو كسا Հանտ‏ آورده و کارهای شایسته کرده اند» به زودی آنان را در بوستانهایی که از زیر 
[درختان ] آن» نهرها روان ات درآوریم. هميشه در آن جاودانند. وعده خدا راست است و چه کسی در سخن» از خدا 


وامتكوثر أبنت 


أو أنه 


- هوق A‏ من 28341353 نويل 80« بذشلون كلهاو لا 15:11 -. تساه ۸ 2۱۳۴ 


زو کسانی که کارهای شایسته ՎԵՏ‏ -چه مرد باشند يا 


آن- در حالی که مؤمن باشند» آنان داخل بهشت می شوند و به قدر گودی يشت هسته خرمایی مورد ستم قرار نمی گیرند.) 


و 


) - »و لحم نات ب نجری مِنْ ԱՀԹ‏ ناه - . مائده /۱۲ - [و شما را به باغهايى كه از زیر [درختان] آن نهرها روان است 
در می آورم.] 


2:82 


թ մո-‏ الكتاب ո‏ 411 هم չբ E‏ و لَدْخَلْناهُمْ جَنَاتِ اّعیم» - . مانده / ۶۵ - [و اگر اهل کتاب ایمان 


Հաա زوس با میت درس‎ E անագան كارف‎ թական 


22 
أن 


5 
7 ر 9و 


- «قالَ 41 هذا աթ Մն էչ‏ صتذفهم 21 جات تجر ی من متا نهد اعد يق فیها | دا رض ی الله ան‏ 221553 


«Տ-)5‏ افو لعظیغ» -. مائده / ۱۱۹ - [خدا فرمود: «اين» روزی اشت که واستكويان را راستی شان سود بخشد .) برای آنان 


باغهایی است که از زیر [درختان | آن نهرها روان است. هميشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان | نیز | از او 


خشنو دند. این است رستگاری بز رگک.) 


լեւ 41 Էնն, -‏ جات تجری من تختها اهاز حالدین فيها و ذلکک جزاء NR N)‏ سس անա‏ هذه 
کا անքն‏ باداش داد که از زیر [درتان] آن نفرها جاری است. 315 جاودانه ت مانند Հաց‏ باداش 


نیک وکاران است.1 
- لهم دار الگلام عند Էք‏ و هُوَ 4443 ա‏ كانُوا يَعْمَلُونَه - .[۵] انعام / ۱۲۷ - 
[برای آنان» نزد پرورد گارشان سرای عافیت است. و به [پاداش] آنچه انجام می دادند. او پارشان خواهد بود. 


- یرهم ար‏ برخمه مه و رضوان و جات لَهُمْ فيها է»‏ مقیم * خالدین فیها أبداً ان Հե‏ عظیم» -. توبه / ۲۱- ۲۲ 
- [پرورد گارشان آنان را از جانب خود. به رحمت و خشنودی و باغهایی [در بهشت | که در آنها نعمتهایی پایدار دارند» مژده 


می دهد. جاودانه در آنها خواهند بود» در حقيقت» خداست که نزد او پاداشی بز رگ است.) 
- «وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ Հայը)‏ 


ص: ۷۲ 


| 


كبر ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم» -. 


جات تجری من تخا انار ԾՆ‏ فیها و مساکن طبه فى جناتِ عرذن و )552 من الله 


توبه / ۷۲ - 


[خداوند به مردان و زنان با اسان باغهایی وعده داده است که از زیر [درختان] آن نهرها جاری است. در آن جاودانه خواهند 


بود و [: لي پاکیزه در بهشتهای جاودان [به آنان وعده داده است ]و خشنودی خدا رر Հաաա‏ اين است همان 


ն 


عد الله էչ‏ ناب تجری من تخیها انار حالدین فيها ذلك الَْرُ الْعَظِيم) - . توبه / ۸٩‏ - [خدا برای آنان باغهايى آماده 
کرده است که از زیر [درختان] آن نهرها روان «Հա‏ و در آن جاودانه اند. این همان رستگاری بز Լաճ‏ 


- 


عد لَهُمْ جات تجری ԱՏԿ‏ لها خالدین فیها Աւ‏ ذلک اور العظیع» -. توبه / ۱۰۰ - 


إخدا از ایشان خشنود و آنان [: نيز | از او خشنودند. و برای آنان باغهايى آماده كرده كه از زير [درختان] آن نهرها روان «Առավ‏ 


اك 
3 
.օ‏ 
է‏ 
3 
3 
է‏ 
- 


هميشه در آن جاودانه اند. این است همان کامیابی زر گا 


- لین اك هل | Համա‏ يديهم رهم با با مایم تجری من تختهم اهاز فى جات الم * 8155 فيها ربحانک 
الهم 24533 فيها سلاو آخز 22125 آن الْحَمِدُ له رز Հ‏ العاف ا Յա‏ 


۰ -۹- (کسانی که ایمان آورده و کارهای «Հան:‏ کرده اند» پرورد گارشان به ياس ایمانشان آنان را هدايت می کند به 


باغهای | د بر ناز و] نعمت. که از زیر [ياى] آنان نهرها روان خواهد بود | در خواهند آمد ]. ՆՏԵ‏ آنان در آنجا سبحانک الم 
[-خدايا! تو پاک و منڑهی] و درودشان در آنجا سلام است. و ՍՏԵ ԾԵՆ‏ آنان اين است که ستایش ویژه پرورد گار جهانيان 


ی 


- إن الذِينَ ՆԵՏ.‏ لالات خبتوا إلى 27 أولتك أ حاث 21« هُمْ فيها ادون -. هود ۲۳۸ - ابی گمان 
كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و [با فروتنى] به سوى پرورد گارشان آرام یافتند» آنان اهل بهشتند ودر آن 
جاودانه خواهند بود.] 


- - 
f 3 


-«و الْذِينَ صبرُوا ՀԱՅ‏ وجه բբ)‏ 7 قاموا Թե)‏ 
«յմ‏ جات غذن կրեն‏ ص لح من آبائهم و أزواجهم و չթե):‏ )8501 يلون علبهم من کل باب تلا Հա‏ 
بما 92 تھ فنغم غقبی الدّار» - . رعد /۲۲- ۴ - او کسانی که برای طلب خشنودی پرورد گارشان شکیبایی کردند و نماز Ե»‏ 


ան وليك لَهُمْ‎ Էտա Համ Տն رَرَفنَاهُمْ بت وا و عَلاتيَُ و‎ աան) 


داشتند و از آنچه روزيشان دادیم نهان و آشکارا انفاق کردند و بدى را با نیکی می زدايند» ايشان راست فرجام خوش سرای 
باقى. [همان] بهشتهاى عدن كه آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان كه درستكارند در آن داخل می شوند. و 
فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند. [و به آنان می گویند: درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید. راستی چه نیکوست 


فرجام آن سرای. 
- ای منوا و عملوا السَالحات طوبی ծա) չմ‏ عآب» -. رعد / ۲۹ - 


[کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. خوشا به حالشان» و خوش سرانجامی دارند.] 


لفل اله الارن تجری من تختها انار كا »8 و طلها تلک عقبی الذین انوا و بی الکافرین الار» - 
رعد / ۳۵ - [وصف بهشتی که به پرهیز گاران وعده داده شده [اين است که] از زیر [درختان ] آن نهرها روان است. میوه و 


سایه اش 
پایدار است. اين است فرجام کسانی که پرهیز گاری کرده اند و فرجام کافران آتش [دوزخ] است.] 


- «و یلم الکفاز لِمَنْ عقّبی յմ‏ -. رعد / ۴۲ - إو به زودی کافران بدانند که فرجام آن سرای از كيست.) 


- 


0 ا ات նարեն‏ الصَالحاتِ جات تجری من تختها اهاز حالدین فيها باذن 687 2452 կշ‏ م لام» - . ابراهیم 
۸ - (و كسانى که ايمان آورده و کارهای شايسته كرده اند به بهشتهایی در آورده می شوند که از زیر [درختان] آن 


جويبارها روان است که به اذن پرورد گارشان در آنجا جاودانه به سر مى برند» و درودشان در آنجا سلام است.] 


2218« فی جات و عون * اذخلوها بس لام آمِنِينَ * و ترَغنا ما فى ص دُورِهِمْ من մթ‏ إخوانا علی سؤر مالين + لا 


Աա աա Տ. 


Ժ)) 
- 
3 


[بی «ՅՆՏ‏ يرهيز گاران در باغها و جشمه سارانند. [به آنان گویند:] Ն‏ سلامت و ایمنی در آنجا داخل شوید.» و آنچه كينه [و 


می رسد و نه از آنجا بیرون رانده می شوند.] 


- هو لمداژ الآ خره «է‏ 2 لنشم دار امین * جات ت عون ԿԱՆ‏ تجری من تخيها اهاز ر لم فيها ما يَساؤْنَ کذلک 227 الله 
Ս:‏ * الَّذِينَ 62035 الملائكة 35 ولون Ծա‏ علیکم الوا له بما كنع տյա‏ . نحل /۳۰ - ۳۲ - 


ص: ۷۳ 


او ة قطعاً سرای آخرت بهتر است. و چه نيكوست سراى ո»‏ کارا իրի‏ ا ا ار 
دهد.همان کسانی که فرشتگان 


جانشان را -در حالی که پا کند- می ستانند [و به آنان] می گویند: درود بر شما باد به [پاداش ] آنچه انجام می دادید به بهشت 
درآیید.) 


2 - 97 
أن ا أ 1 


նաշ ՆԷ‏ # ماکیین فیه یداه -. کهف ۲۱ - ۳ - و مومنانی را که 
کارهای شایسته می کنند نويد بخشد که برای آنان پاداشی نیکوست. در حالی که جاودانه در آن [بهشت] ماند گار خواهند 


-3 شر الو اد او الصالحات 


بود.] 


- لین وا و عملوا الصَالحات մլ‏ 5213 اجر من Ատ տամ‏ * أولتك չմ‏ جناث عذن تجرى من تختهم կն‏ يُحَلَوْنَ 
فيها مِنْ آساوز مِنْ دعب و يشود ثياباً خضراً مِنْ شر دس 28513 58« فيها علی راکب غع اللُوابُ وَ տր տաշ‏ 
ابن اوش جا ايا رضيو لت [بدانند که] ما پاداش کسی را که نيك و کاری کرده 
است تباه نمی كنيم. آنانند که بهشت هاى عدن به ايشان اختصاص دارد كه از زیر [قصرها]شان جويبارها روان است. در آنجا 
با دستبندهايى از طلا آراسته می شوند و جامه هايى سبز از ԺԱ»‏ نا زک و حرير ستبر می پوشند. در آنجا بر سريرها تکیه می 
زنند. جه خوش پاداش و نيكو تكيه كاهى.] 


ծր -‏ الَذِينَ منوا و عملوا الصّالِحاتِ كانت لَهُمْ جات 3523" نّا خَالِدِينَ فيها لا 58 عنها جوَلًا» - . كهف /۱۰۷- ۱۰۸- 
(بى گمان كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند باغهای فردوس جایگاه يذيرايى آنان است. جاودانه در آن 
خواهند بود» و از آنجا درخواست انتقال نمی كنند.] 


2 مع 


وا ی OE‏ اضما Նանան‏ رن اه ولا * جناتِ 2162 3 «ՀԱՆ 512 Հ Հայ‏ یه 
کان وَعْدُ ما * لا يَسْمَعُونَ فيها لوا لام e‏ »412285 تورث مِنْ عبادنا تن کات 
-. مریم / ۶۲-۶۰ - 


[مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند» که آنان به بهشت درمی آیند و ستمی بر ایشان نخواهد 


رفت. باغهای جاودانی که [خدای] رحمان به بند گانش در جهان ناپیدا وعده داده است. در حقيقت» وعده او انجام شدنی 


است. در آنجا سخن بیهوده ای نمی شنوند» جز درود. و روزی شان صبح و شام در آنجا [ آماده] است. ين همان بهشتی است 
که به هر يكك از بندگان ما که پرهیز گار باشند به ميراث می دهيم.] 


- بو من یه تاذ لَ الضایحات تأولیک لالج الملی Աշ»‏ عَذْنِ այք‏ من تشیها انها الو يا ذلك 
حجزاء من Կ.‏ . طه -Վծ/‏ ۷۶ - زو هر که مؤمن به نزد او رود» در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد برای آنان 
درجات والا خواهد بود. : بهشتهای عدن که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است. جاودانه در آن می مانند» و این ۶ اشتت 


پاداش کسی که‌به پاک گراید:) 


عد :الله :32121128 عملوا الصالحات տանք‏ تجری من تختها ԱԱ‏ -. حج / ۱۴ - [بی گمان» خدا کسانی را که 
گرویده و کارهای شایسته کرده اند به باغهایی درمی آورّد که از زیر [درختان] آن رودبارها روان است.] 
- ١إنَّ‏ الله ل ال منوا و عملوا الصَّالِحاتِ «նշ‏ تَجْرى անտա EE‏ آساور من 33521 و اسهم 


1 


فیها ري * و هه وا إِلَى ایب م من لول و 714 إلى صدراط الحمید» - . حج /۲۳- ۴ - دا كسانى را که ايمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند در باغهایی که از زیر [درختان] آن نهرها روان است درمی آورد. در آنجا با دستبندهایی از طلا و 
مروارید آراسته می شوند» و لباسشان در آنجا از ՅԱ,‏ است. و به گفتار پاک هدایت می شوند و به سوی راه [خدای] ستوده 


هدایت می گردند.] 
تفا لذن اواو ما | السصَالحات لَهُمْ مَغْفرَة و رژق کریم» -. حج / ۵۰ - 
ريس آنان که گرویده و کارهای شایسته کرده اند» آمرزش و روزی نیکو برای ایشان خواهد بود.) 


- اقَالَذِينَ آمَنُوا و عملوا السصَالحات فی جَنَّاتٍ العیم» -. حج / ۵۶ - (کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در 
باغهای پرناز و نعمت خواهند بود.] 

«առա Ա-Ն 221518» ٤ یز الرًازقينَ‎ A و‎ e 
کی پو وا‎ այ (و آنان که در رادا مهانعرت 48417655 کفته شنم ارف اند قطما غداونت به آنان‎ 
است.]‎ յետ» خداوند دانایی‎ 

- «أولئكك هم الوار نون * الَذِينَ بو الْفِوَدَوْسٌ هّمْ فيها Աե:‏ -. مومنون /۱۰- ۱۱ - [آنانند كه خود وارثانند همانان که 


Հք‏ به ارث می برند و در آنجا جاودان می مانند.) 


-فل آ ذلک 2 մ‏ جه ال الى وعد ال ծ‏ کانث لَهُمْ جزاء و مص يرا ٭ لھم فیها ما یَشاونَ خالدین کان علی رَبك այ‏ 


- ۱۶-۱۵ / فرقان‎ .- Աջ» 


ص: ۷۴ 


نک «آیا این [عقوبت] بهتر است ياه بهشت جاویدان که به پرهیز گاران وعده داده شده است كه ياداش و سرانجام آنان 


است؟» جاودانه هر چه بخواهند در آنجا دارند. پرورد كار تو مسول [ تحقق] اين وعده است.] 
- وليك ا و կտ ան‏ نکم SA‏ * خالدین فيها - 5 یت تم او يفام - .[۵] فرقان / ۷۵- ۷۶ - 


ژاینانند که به [پاس ] آنکه صبر کردند. غرفه| های بهشت را] پاداش خواهند یافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند 


شد. در آنجا؛ جاودانه خواهند ماند. جه خوش قرارگاه و Նշա»‏ 


عزو لت مها وا | الصَّالِحاتٍ 4528: من لته غرفاً تجری من չ‏ تختها هار արե.‏ فيها 68 خو العاملین) > عتكوت 
7 - 


[و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند» قطعاً آنان را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که از زیر آنها 


جویها روان است» جاودان در آنجا خواهند بود؛ جه نیکوست پاداش عمل کنند گان.) 


- « لین 1 و عَمِلُوا չմ աւա‏ جات الم » * خالعبین فيها 41123 عقاو هو الْعزیژ الْحکیم» -. لقمان /۹-۸- 
[در حقيقت» کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای پرنعمت خواهند داشت» كه در آن جاودان می 


Ան‏ وعده Մակե‏ کی اسث و همرس شکست تابد ب ستحيده کار 


- قلا غلم تفش ما أَخْفى لَهُمْ من قَرَهِ آغین جزاة بما وا يَعْمَلُونَ -. سجده /۱۷ - (هیچ كس نمی داند جه جيز از آنجه 
روشنى بخش دید گان است به |լ թկ)‏ آنچه انجام می دادند برای آنان ծկ‏ شده است. ] 

١ -‏ اما الْذِینَ 21 و عملوا الصَّالِحاتٍ Մշ չեի ԵԱ» չգ8‏ بما كانُوا يَعْمَلُونَ» -. سجده / ۱۹ - (اما كسانى كه ايمان آورده 
و کارهای شایسته کرده اند به [پاداش] آنچه انجام می دادند در باغ هاس 55 آن جایگزین می աման ամե‏ 


گردند.) 


- «و كان ۱ تَحِيتَهُمْ يَوْمَ یقن سَلامٌ 11851 كريماً» -. احزاب / ۴۳- ۴۴ - إو به مؤمنان همواره مهربان 


است. درودشان -روزی که دیدارش کنند- سلام خواهد بود و برای آنان پاداشی نیکو آماده کرده است.] 


- إلا مَنْ آمَنَ و عمل صالحاً فولنک لَهُمْ جزاء الضغف بما عملوا و هُمْ فى لفات ջե‏ -. سبا / ۴۷ - 


۱ 


[مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشنكد. يس براى آنان دو برابر آنچه انجام داده اند پاداش اسشت و آنها در 


غرفه ها[ی بهشتی | آسوده خاطر خواهند بود.) 


- جات عرذن ՄԱՆ‏ ون فيها من آساوز من ذعب و لول و لباس هم فیها خريرٌ : * و قالوا 15Հ‏ لله الذى 2531 12 )522 
ام رما 14225120 * الذی ԱՅ‏ داز տն‏ من كف بدالا يدنع فیها تفرك و 229 aa‏ فاطر ۳۵-۲۳ - ([در] 


إل 
- 


بهشتهای همیشگی |[ که] به آنها درخواهند آمد. در آنجا با دستبندهایی از زر و مروارید زیور Հեն‏ و در آنجا جامه شان پُرنیان 
خواهد بود. و می گویند: «سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود به راستی پرورد گار ما آمرزنده [و] حق شناس است؛ همان 
[خدايى] که ما را به فضل خويش در سرای ابدی جای داد. در اینجا رنجی به ما نمی رسد و در اینجا درماند گی به ما دست 


نمی دهد.)؟ 


72. 
13 


ص حاب اله الوم 152 5456 * هُمْ و آژواجهم فى ظلال علی رانک 6352 * لَهُمْ فيها 55 و لَهُمْ ما يَدَعُونَ 
մաթե»‏ من رب زحیمه - . يس ۵۵- ۵۸ - إدرا اين روز اهل بهشت کار و باری خوش در پیش دارند. آنها Ն‏ همسرانشان 
دوي شتا زد هیقب از کته وان در آنجا برای آنها [هر گونه] میوه است و هر جه دلشان بخواهد. از جانب 


پرورد گارآی] مهربان [به آنان] سلام گفته می شود.] 


رارز 


۱ 


- 


ع 


մբ -‏ عباة الله Տաք» ճամ Հ)‏ لَهُم رق مَغلوم * فواکه و هم مُكَرَمُونَ : * فی جات اليم » * عَلى شیر متقابلین * 
علیهع بكأس مِنْ շա‏ * بيضاء له لِلشَّارِيينَ : # لا فيها عزل و لا هُمْ عنها یرون * و عِنْدَهُمْ قاصراث الطرفِ ین 38 هن یش 


کون ٭ 88 չբա‏ عَلى بغض يَتساءنُونَ « قال قائ منم نی كان لی فرب يَقُولُ أ لک من այան աշնան‏ 
նչ‏ و عظاماً آ دیون 

ص: ۷۵ 

قال كَل أن وط 4 فَاطَلعَ قَرَآه فى سواء ال > * قال «Ամ‏ | إن کذت لین ؛ :13 տատա‏ لكت من الشف ری : .| 
N yy‏ * إِنَّ هذا لو յան‏ لیم × لمثل هذا լար‏ الْعامِلُونَ -. صافات /۴۰- 
۱ - [مگر بند گان 


پا کدل خدا .آنان روزي معین خواهند داشت. [انواع] ميوه ها؛ و آنان مورد احترام خواهند بود. در باغهای پر نعمت. بر سریرها 
در برابر همدیگر [می نشینند]. با جامی از باده ناب پیرامونشان به گردش درمی آیند؛ [باده اى] سخت سپید که نوشند گان را 
241 انآ ی ԱԼ‏ فاد است տանա‏ آن به سمس արտար ս‏ افد و رشان | لیر ای ]| 
فروهشته نگاه و فراخ دیده باشند. [از شدّت سپیدی] گویی تخم شتر مرغ [زير يرآند. س برخی شان به برخی روی نموده و از 
همدیگر يرس وجو می کنند. گوینده ای از آنان می گوید: «راستی من [در دنیا] همنشینی داشتم» [که به من] می گفت: آيا 
واقعاً تو از باوردارند گانی؟ آيا وقتی مردیم و خاک و [مشتی] استخوان شدیم. آیا واقعاً جزا می یابیم.) [مؤمن] می پرسد: «آيا 
شما اطلاع دارید [ کجاست]؟» پ بس اطلاع حاصل می کند. و او را در ميان آتشن می سند [و] می كويد له دا سو گند 
چیزی نمانده بود که تو مرا به هلادکت اندازی. اگر رحمت پرورد گارم نبود» هرآینه من [نيز] از احضارشد گان بودم.» [و از 
روی شوق می گوید:] «آیا دیگر روی م رگ نمی بینیم» جز همان م رگ نخستین خود؟ و ما هركز عذاب نخواهيم شد؟! راستی 
که این همان کامیابی بز رگ است.» برای چنین [پاداشی] باید کوشند كان بکوشند.) 


- «و إن 7221 տար‏ وآ كن جات 12 وام ا ԱՆ‏ يرا عر ی 
قاصراتٌ الطزيٍ 1 هذا ما 5122 لوم الحساب * إِنَّ هذا Մայ‏ من تَفادِ» - أن ۳۵ ۵و قطعا يزان 
برهي زكاران فرجامى نیک است. باغهاى همیشگی در حالى كه درهاى [آنها] برايشان گشوده است. در آنجا تككيه می زنند [و] 
ميوه هاى فراوان و نوشيدنى در آنجا طلب مى كنند. و نزدشان [دلبران] فروهشته نگاه همسال است. اين است آنجه براى روز 


حساب به شما وعده داده می شد. [می گویند:] در حقیقت» این روزی Հան‏ و آن را پایانی نیست.] 


- «لکن الَّذِينَ اقا ԱՐ‏ لَهُمْ رف من Կ33‏ 52 مَبيةٌ تجری من نها هار 41125 لا «աժ:‏ الله Փեյ‏ -. زمر / ۲۰- 
[لیکن کسانی که از پرورد گارشان پروا داشتند» برای ایشان غرفه هایی است که بالای آنها غرفه هایی [دیگر] بنا شده است؛ 


نهرها از زیر آن روان است. وعده خداست؛ خدا خلاف وعده نمی کند.] 
- لَهُعْ ան‏ عِنْدَ رَبهمْ ذلکک جزاة Մատ‏ -. زمر / ۳۴ - 
[برای آنان» هر جه بخواهند پیش پرورد گارشان خواهد بود. اين است ياداش نیکو کاران.] 


- «رَبَناوَ دهم جاع 21912 وَعَددْتَهُمْ و مرن ص لح م تن آبانهم و آزواجهع و باتهم | ایک آنت الْعريرٌ الْحَكيم * و 
الات و مَنْ ق աայ‏ يَوْمَئِذٍ فد رَحِمْتَهُ و ذلک هُوَ ار الَْظِيمٌ) -. غافر 4-4 - 


[پرورد گاراء آنان را در باغهاى جاويد که وعده شان داده ای» با هر كه از پدران و همسران و فرزندانشان كه به صلاح آمده 
اند» داخل کن» زيرا تو خود ارجمند و حكيمى. و آنان را از بديها نگاه دار و هر كه را در آن روز از بديها حفظ كنىء البنّه 


رحمتش کرده ای؛ و اد ین همان کامیابی بز رگ Լայ‏ 
-« و من عمل صالحا مِنْ ذکر | 27 و هُوَ مُؤْمِنّ فأولنک يَدْحَلونَ )42 یرون فيها بغیر حساب» - . غافر / ۴۰ - 


[هر که بدی کند. جز به مانند آن کیفر نمی یابد؛ و هر که کار ՎՏ «Հան‏ -چه مرد Վեն‏ يا زن- در حالی که ایمان داشته 


باشدء در نتيجه آنان داخل بهشت می شوند و در آنجا بی حساب روزی می يابند.] 


- ان لین قالّوا با الله ثم անչա‏ رل գթա‏ املایکه ال تخافا و لا 2 252 و یروا باه اتی كتمع ُوعدون * لح 
یا کم فى ԱՍՆԱՀ‏ و فى اجره و کم فیها ما تشتهی Հա‏ و لکغ فيها ما تَدّعُونَ : هللا ین غَفُورٍ زحیم+ - فصلت / 
ինա‏ .دزو ی کال SSE E‏ ان ها արան անակ անման‏ گام بر زان روش نز 
زو می گویند:] (هان» بیم مدارید و غمين مباشید. و به بهشتی که وعده يافته بودید شاد باشید. در زند گی دنیا و در آخرت 
دوستانتان ماييم» و هر جه ժակ):‏ بخواهد در [بهشت] برای شماست. و هر جه خواستار باشید در آنجا خواهید داشت؛ روزي 
آماده ای از سوی آمرزنده مهربان است.] 

١ -‏ این آمنُوا անն‏ و او աոա‏ * اذخلوا ال 221252 و اروا کم خرو : Աա «ար կուն‏ 


2455 


էա կտն و نان و انم فيها دون + + و تلک اه اتی آورگموها بما ©: تھ تَعْمَلونَ * کم فيها‎ ԱՅՍ ما تشتّهیه‎ կք 


ո.‏ فص و 
داخل ر بهشت شوبد. سینیهایی از طلا و جام هایی در برابر آنان می گردانند» و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دید گان را 
خوش آید [هست ]و شما در آن جاودانید. و این است همان بهشتی که به [پاداش ] آنچه می کردید میراث يافتيد. در آنجا 


برای شما میوه هایی فراوان خواهد بود که از آنها می خورید.! 


- ای فى تام ین * فى نات و عون شون 2 ندس و اسرتترّق مُتَقَابلِينَ * کذلک و رَوَّجْناهُمْ بخور عين * 
يَدُعُونَ فيها بکل فاکهه آمِنِينَ * 

ص: ۷۶ 

62713 فیا الموت إِلَا موه الأولى و قاشع عذاب الجحیم * فلا من ریک 535« هُوَ افو الْعَظِيع -. دخان / ۵۱- ۵۷ - 
به راستی پرهیز گاران در جایگاهی آسوده [اند]» در بوستانها و كنار چشمه سارها. پرنیان نا زک و دیبای ستبر می پوشند [و] 
برابر هم نشسته اند. [ آری»] چنین [خواهد بود] و آنها را با حوریان درشت چشم همسر می گردانیم. در آنجا هر ميوه ای را 
[ که بخواهند] آسوده خاطر می طلبند. در آنجا جز مرگ نخستین» مرگ نخواهند چشید و [خدا] آنها را از عذاب دوزخ نگاه 
مق دارد. اين | بخششی است از جانب پرورد گار تو. این است همان کامیابی رر کا 


و 
3 


١ -‏ إِنَّ الَّذِينَ 24105126 اشکقاموا فلا وف علیهم و لا هُمْ يَحْرَنُونَ «Տ,»‏ | حاب շամ «Հմ‏ فيها جزاء ա‏ 
FEWER‏ 


ا کا که کته وود كان ما دا ا سس اما کے کد بس ر ՍԱՍ‏ ت و 2252 فو د ان 


اهل بهشتند که به پاداش آنچه انجام می دادند جاودانه در آن می مانند.) 

- «وغة الصدق الى كانُوا بُوعَدُونَ -. احقاف /۱۶- 

[وعده راستى که بدانان وعده داده می شده است.] 

- بو իան‏ )252 )42 عرَفها գ)‏ - . محمد / ۶ - لو در بهشتی كه برای آنان وصف كرده. آنان را درمی آورد.] 

- إن الله تخل این آمَنُوا و عملوا الصّالِحَاتٍ جات تجری من ՇԱՆԹ‏ -. محمد /۱۲ - (خدا کسانی را այտ‏ 
آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغهایی که از زیر [درختان] آنها نهرها روان است درمی آورد. 


- مئل له ای وع Սակա»‏ با ار ی ماو ԱԱԿ ԱԱ‏ طعمَه و շկ)‏ مِنْ خفر لذو للشاربین 3 
ین عَمَلٍ مُصَفَى و لهم فیها من کل Հ անչա‏ . محمد / ۱۵ - 


յ‏ بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده [چون باغی است که] در آن نهرهایی است از آبی که [رنگ و بو و طعمش] 


برنگشته؛ و جویهایی از شیری که مزه اش د كر گون نشود؛ و رودهایی از باده ای که برای نوشند گان لذتی است؛ و 


جویبارهایی از انگبین ناب. و در آنجا از هر گونه ميوه برای آنان [فراهم ] است و [از همه بالاتر] آمرزش پرورد گار آنهاست.] 


ն 


-«و مَنْ 2 11455241 له جنات ت تجرى مِنْ تختها انار و من بتو ا ليما -. فتح / ۱۷ - [و هر كس خدا 


و ييامبر او را فرمان 27:52 را در باغهايى كه از زیر [درختان] آن نهرهايى روان است درمى آورد؛ و هر كس روى برتايدء به 


| 


عذابى دردناكك ما می دارد.) 


- هو ازال ا 1 بعید : * هذا ما توعدو لكل այ‏ عفیظ ؛ Յա: չար ծո»‏ ن لیب و جاء بقلب منیب * 
աջոյ‏ ذلک էը‏ لو : ն Ya 2۳ աաա նն‏ و هک 
کا ی کور ا [و به آنان گویند:] | ين همان است که وعده يافته ايد [و] برای هر توبه کار نگهبان [حدود خدا] 
خواهد بود: آنکه در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلى توبه كار [باز] آيد. به سلامت [و شاد کامی] در آن درآیید | که] 


اين روز جاودانگی است. هر جه بخواهند در آنجا دارند» و پیش ما فزونتر [هم ] هست.) 


ոմն ծր-‏ فى نا و عون * آخذین ما آتاهُم ՀԱ ա ՐՆ. Հր‏ و 
در باغها و چشمه سارانند آنچه را پرورد گارشان عطا فرموده می گیرند» زيرا که آنها پر پیش از این نیک و کار بودند.] 


- «و فى السّماء ررکم و ما توعَدُونَ -. ذاریات / ۲۲ - 


ը‏ روزی شماو آنچه وعده داده شده ايد در آسمان ایت 


+ بما کلم لون‎ ճա کلوا و ان شربوا‎ * հաշ فى جات و میم * فاکهین بما آتاُم رَبهُم و وَقامع رهم عذاب‎ մն ծր- 
مُوفَهوَ زوجم بور جین  + و لین آوا و ایهم رم یمان لا بهم ديهم و مغ ن‎ չտան مکش‎ 


ԱԱ‏ كل اثریة بما کب رهن # 1 անր‏ عور لعي ری ٭ تازغون فيها كأساً لا غو فیها ول تن 
بطوف չար‏ غلمان لهم 31:28 3282 * و فیعض յն‏ بَغض ساون » * قالوا إا كنا قبل 


ص: ۷۷ 


فی آهینا ան‏ * فَمَنّ الله علینا و Սեջ‏ ععذاب الشمروم * կ‏ كنا من 18 لدعو له هو ال الرَحِيمٌ» -. طور / ۲۸-۱۷ - 
)»25 گاران در باغهایی و [در] ناز و نعمتند. به آنچه տարան Ն»‏ داده دلشادند» و پرورد گارشان آنها را از عذاب 
دوزخ مصون داشته است. ه آنان گویند:] «به [پاداش] آنچه به جای می آوردید بخورید و بنوشید؛ گواراتان باد!؛ بر تختهایی 
Հատ)‏ هم «ՏՅ‏ زده اند و حوران درشت چشم را همسر آنان گردانده ایم. و کسانی که گرویده و فرزندانشان آنها را در ایمان 
پیروی كرده اند. فرزندانشان را به آنان ملحق خواهيم کرد و جيزى از کار[ ها ]شان راز نمی کاهیم. هر کسی در گرو دستاورد 
خويش است. با [هر نوع] ميوه و كوشتى كه دلخواه آنهاست آنان را مدد [و تقويت] مى كنيم. در آنجا جامى از دست هم مى 
ژبایند [و بر سرش همچشمی می کنند] که در آن نه یاوه گویی است و نه گناه. و برای [خدمت] آنان پسرانی است که بر 
گردشان همی گردند؛ انگاری آنها مرواریدی اند که [در صدف] نهفته است. و برخی شان رو به برخى کنند [و] از هم پرسند» 
کو ما بر پیشتر در ميان خانواده خود بیمناک بودیم. پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم [مرگبار ] حفظ کرد. ما از 


دیرباز او را می خواندیم» که او همان نیک و کار مهربان است:) 


- إن القن فى جات و نهر : * فى مق ص دق عِنْدَ «Տն‏ مُعتّدر» -. قمر / ۵۴- ۵۵ - [در حقیقت. مردم برهي زكار در ميان 


- 


باغها و نهرهاء در قرارگاه صدق. نزد پادشاهی توانایند.) 


* آلاء رتكا تک ديا : * فیهما عینان د تجریان‎ չն» آلاء نكت تک ذبان : * دواتا نان‎ չն» gS 
شيرق و‎ ակնա, غلی فرش‎ տն» 90183 الاورتكنا‎ չն» Տա کل فاکنه‎ աթ» ար Աա Ա Հ. 


82228 دان : »24 آلا كنا تکذبان * فِيهنّ قاصدراتٌ الطزف 1 մեե:‏ رای نو ی »24 آلاء رَيُكما 
تکذبان + کم ծե) Հմ‏ »2 آلاء ربکما ُکذبان * هَل جزاء الإخسان մ‏ الإخسانٌ »21 آلاء ՆՏ‏ تکذبان × 


ԼԶ 


ی 
7 
ք‏ 


- 422 - 


و من Լ-թ‏ :21:92 آلاء رَيَكما نُك بان » میذهائتان * ی آلاء 00 22 آلاء 
نکسا بان « فيهسا که تخل و ال هی 00106475« هل خيرات جسا ճն»‏ ء ریکما كدان 
ځور مَفْضُوراتٌ فى الخیام  2ն»‏ آلاء ԱՏ‏ تك ذَّبانِ ؛ մենք"‏ انش ԱՅ ՈՃԱ «ՏԵՆԱ‏ ۱[ * کین 
علی رَفْرَفٍ حُضر و عَتَِرِىٌ حسان * ՀԱ‏ آلاء ՆՏԵ‏ َکذْبان؛ -. الرحمن /۳۶- ۷۷ - 


زو هر كس را كه از مقام پرورد كارش بترسد دو باغ است. يس كدام یک از نعمتهاى پرورد گارتان را منكريد؟ 


که دارای شاخسارانند. پس کدام یک از نعمتهاى پرورد گارتان را منگرید؟ ر آن دو [باغ] دو جشمه روان است. يس كدام 
یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟ در آن دو [باغ] از هر میوه ای دو گونه است. يس کدام یک از نعمتهای 
پرورد گارتان را منکرید؟ بر بسترهایی که آستر آنها از ابریشم درشت بافت است. «ՏՅ‏ زنند و چیدن میوه [از] آن دو باغ [به 
آسانی] در دسترس است. يس کدام يك از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟ در آن [باغهاء دلبرانی] فروهشته نگاهند که 
دست هيج انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است. يس کدام یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟ گویی که 
آنها ياقوت و مرجانند. . يس کدام یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟ مگر پاداش احسان جز احسان است؟ يس کدام 
یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟ و غير از آن دو [باغ]» دو باغ [دیگر نیز] هست. يس کدام یک از نعمتهای 
پرورد گارتان را منکرید؟ که از [شدّت] سبزی سیه گون می نماید. . يس کدام یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟در 
آن دو [باغ] دو چشمه همواره جوشان است. . پس کدام یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟در آن دوء میوه و خرما و 
انار است. يس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ در آنجا [زنانی] نکوخوی و نکورویند. پس کدام یک از 
نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟ حورانی پرده نشین در [دل] خیمه ها. پس کدام یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟ 
دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است. يس کدام یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟ بر بالش سبز و 
فرش نیکو ՀՏՀ‏ زده اند. پس کدام یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید. ] 


|» 


- »و لبون السَابِقُونَ * آولیک الْمَقَرَبُونَ : * فى جات ԻՐԱ‏ * ْله ِنَ وین * یل من ال خرین * عَلى յն‏ موضونه * 


کین կն‏ متقابلی * بطوف علیهم ա աան 5:12: ծեմ,‏ × لا يُصَدَّعُونَ عَنْها و لا یفن * »3 
րանա‏ × و لخم طثر مما تون * و حورٌ عِينٌ աճա յան‏ * زاء بما کاوا يَعْمَلُونَ : ٭ لا بش مع عون فيها 


- 


ե 


وا و لا تیم * الا Աչ‏ شلاما س لاما ٤‏ 8 و حاب الْيمِينِ ما أَضرحاب الْيمِين : * فی ستذر مَحُضُودٍ ؛ Ե» ամո Ն):‏ 


ود * و ماء مشکوب * و فاكهَهِ کنیزه * لا مقطوعه و لا مَمْنُوعَهِ + * و فرش ել. ջր‏ ناهن Հմա * չալ‏ أثكاراً * 


7 « لأضحاب یمین : * له مق لول و نله من الْآخِرِينَ» - , واقعه / ۴۰-۱۰ - 
ص: ۷۸ 


(و سبقت گیرند گان مقدّمند؛ آنانند همان مقزبان [خدا]» در باغستانهای پر نعمت. گروهی از پیشینیان, و اند کی از متأځران. بر 
تختهایی جواهرنشان؛ که روبروی هم بر آنها «ՏՅ‏ داده اند. بر گردشان پسرانی جاودان [به خدمت] می گردند با جامها و 
آبریزها و پیاله[هاایی از باده ناب روان. [ که ] نه از آن دردسر گیرند و نه بی خرد گردند. و ميوه از هر جه اختیار کنند. و از 

شت پرنده هر جه بخواهند. و حوران چشم درشت. مثل لولو نهان ميان صدف! [اینها] پاداشی است برای آنچه می کردند. 
در آنجا نه بيهوده ای مى شنوند و نه [سخنى] گناه آلود. سخنى جز سلام و درود نيست. و اران راست؛ باران راست 
کدامند؟در [زیر] درختان كنار بی خار» درختهاى موز كه ميوه اش خوشه خوشه روى هم جيده است. و سايه ای يايدار.و آبى 
ریزان. و ميوه ای فراوان» نه بریده و نه ممنوع. و همخوابگانی بالا بلند. ما آنان را يديد آورده ايم يديد آوردنى! و ايشان را 


دوشیزه گردانیده թ‏ شوی دوست همسال» براق اران راست. که گروهی از پیشینیانند»و گروهی از متأخران.) 


-«سابقوا إلى مَغْفِرَهِ مِنْ ՀՏ‏ و جَنَّهِ عزضها کعوض الشماء 25117 أُعِدَّتٌ للذی آمَنُوا بالله و رُسْلِه -. حدید / ۲۱ - [[برای 
رسیدن] به آمرزشی از پرورد گارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمين است [و | برای کسانی آماده شده که به 


خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند.) 


- و دهم جات تجری من ջա:‏ ار տարե‏ فیها գաի‏ الله عم 2259 -. مجادله / ۲۲ - زف آنان را به 
بهشتهايى كه از زير [درختان] آن جويهايى روان است در مى آورد؛ هميشه در آنجا شاند كارند؛ خدا از ծնա)‏ خشنود و آنها از 
او خشنودند.) 


է, 


-«لا یشوی َضحابٍ انار و َضحابٍ الْجَنّهِ َضحابٍ الْجَنَّهِ 22 الْفائْرُونَ -. حشر / ۲۰ - 
[دوزخیان با بهشتیان یکسان نيستند؛ بهشتیانند که کامیابانند.) 
- هو ةك անչ‏ تجری من կԱ «թ‏ و مساکن طيبهٌ فى ՀԽ ան»‏ ذلك :7 գ‏ -. صف /۱۲- 


[و شما را در باغهایی که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است و [در] سراهایی خوش, در بهشتهای همیشگی درآورد. اين 


- و ا جات 7 تجری من ԱՀՀ‏ انار عالدین فیها ա‏ ذلک الْمَوْرُ եի‏ -. تغابن / 4 - [و او را در بهشتهایی که از زیر 
[درختان] آن جویبارها روان است درآورد. در آنجا بمانند. اين است همان کامیابی بزركك.] 
-«و من 1 4 صالحاً Հ.-Ն‏ جَنّاتٍ تجری من تختها اهاز خالدین فيها ա‏ 3 خسن اللهُ لَهُ մյ,‏ - . طلاق /۱۱ 


-» زو هر كس به خدا بگرود و کار شایسته کند او را در باغهایی که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است. درمی آورد؛ 


մատին:‏ انتم مات եթ‏ دا رورش زار اقآ عرش کک 

- لین يَحْمَوْنَ رَبَهُع ایب لَهُمْ Յոն‏ كبيرًا -. ملك /۱۲- 

[کسانی که در نهان از پرورد كارشان می ترسند» آنان را آمرزش و پاداشی بز رگ خواهد بود.) 

-: آولنک فی անչ‏ تكرت وق اح معارج / ۳۵ - (آنها هستند که در باغهایی [از بهشت ]» گرامی خواهند Լ5ջ‏ 
ها ماه کل اي Համե‏ نه َِيم گنه -. معارج /۳۸- ۳۹- 

[آیا هر یک از آنان طمع می بندد که در بهشت پر نعمت درآورده شود؟ اما نه چنان است.1 


- «إنَّ الْأْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأس کان مزامجها کافورا * عتناً ء شرب بها عِبادٌ له بقجرُوّها تفجیرآه - . انسان / ۶-۵ - են»)‏ نیکان 
از جامی نوشند که آمیزه ای از کافور 55« چشمه ای که بند كان خدا از آن می نوشند و إبه دلخواه خويش | جاريش می 


-«و جَرْاهُمْ بما صَبَرٌ روا جنه جل و حريراً » »256 فيها عَلَى «ՅՆԱ‏ 63:13 فيها ضَمْساً و لا زرا »263 عَلَيِهِمْ طلالها و ّث 
կատ‏ دی« و بات علهع پنه من صو و أكواب کانث այա «այ‏ 22 وا تشدیرا ԼԱՅՄ»‏ 
کان مزاجها նք» Աշա:‏ فيها չ82‏ سلسبلا : ե)»‏ عليه وان مود * إذا رهم عربتهم لو مورا * و ذا رت 
م ریت تیم و ملكا չըն «Ն‏ نياب سنس و و استبوق و علو أساور من فِضّه Թայ»‏ رهم օյ" ՆԵՆՑ‏ هذا 


كان کم جزاء و كان سَعَیکم مشکورآه -. انسان / ۱۲- ۲۲ - 
ص: ۷۹ 


زو به زياس] آنکه صبر کردند» بهشت و پرنیان پاداششان داد. در آن [بهشت] بر تختها[ی خویش ] تكيه زنند. در آنجا نه 
آفتابی بینند و نه سرمایی. و سايه ها[ی درختان] به آنان نزديك است. و ميوه هايش [برای چیدن] رام. و ظروف سیمین و 
جامهای بلورین پیرامون آنان گردانده می شود. جامهایی از سیم که درست به اندازه [و با كمال ظرافت] آنها را از کار در 
آورده اند. و در آنجا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد به آنان می نوشاننداز چشمه ای در آنجا که «سلسبیل» نامیده می شود. و 
بر گرد آنان سراق جاودانی سی گردند. چون آنهارا ببینی» گویی که مرواریدهایی پراکنده اند. و چون ՆԿԱ,‏ نگری 
[سرزمینی از] نعمت و کشوری پهناور می بینی. [بهشتبان را] جامه های ابریشمی سبز و دیبای ستبر 7)5 است و پیرایه آنان 
دستبندهای سیمین است و پرورد گارشان باده ای پاک به آنان می نوشاند. اين [پاداش] برای شماست و کوشش شما مقبول 
افتاده است.] 


* տարա کذلک تجرى‎ կատա ճանա նչ فى ظلال و یون * و قواكة مقا ھون * کلوا‎ 22218թ- 


- ۴۵ -۴۱ ۸ مرسلات‎ .- ատաման յ3 


- 


Մ‏ تقوا در زیر سایه ها و بر كنار چشمه سارانند؛ با هر میوه ای که خوش داشته باشند. به [ياداش] آنچه می کردید» بخورید 
و بياشاميد؛ گواراتان باد. ما نيك و کاران را چنین پاداش می دهیم. آن روز وای بر تکذیب کنند گان.) 


տա» նա 221 ծր -‏ و آغناباً « و کواعب آثراباً ٭ و كأساً دهاقاً + لا ب عون فيها لوا و لا کاب * جزاء من ریک 
قط رای تک زر و 


ها ير فير کاران եցն «րնա աժան‏ ا رذع اي մազան մնար‏ ره و اله هاف الب دز 


آنجا نه بیهوده ای شنوند» و نه [یکدیگر ի,‏ تکذیب [ کنند]. [اين است] پاداشی از پرورد كار ւտ‏ عطایی از روی حساب.) 


- «و أَمّا من ن حاف مَقام 347 هى ال عن الْووى : »2252 هى ال أوى» - . نازعات / ۴۱-۴۰ - و اما کسی که از 


ایستادن در برابر پرورد گارش هراسید» و نفس [خود] را از هوس باز داشت» پس جایگاه او همان بهشت است.) 


- ابر هی تدم * علی Յեն «ԱՆԱ‏ : الي ՆՆ.‏ 222 * ختامة مشک و 
فى لک كَليتداقس افو * و مزاخه من تش ՆԵՏ:‏ * عیناً یشرب بها ն. գյա‏ ین شرا کاب ییآ 
کون : 74 Աո‏ کم ار ود + و | ایا إلى هم ایا تکهین ‏ زا ترا مد ره * و ما 
մ‏ هم حافظِينَ : եՆ այ «ն»‏ ین الکنار کون * علی յո: նն «ԱՆԱ‏ موب لاد ما «տեն ԱԾ‏ 


. مطففين / ۲۲- ۳۶ - 


تشگ نیک و کاران در نعيم [الھی] خواهند بود. بر تختها [نشسته] می نگرند. از چهره هایشان طراوت نعمت [بهشت] را درمی 
یابی. از باده ای مُهرشده نوشانیده شوند. [باده ای که] مُهر آن» مُشک است. و در اين [نعمتها] مشتاقان بايد بر یکدیگر پیشی 
E‏ و ترکییش از [چشمه] «تسنیم» است: چشمه ای که مقزبان [خدا] از آن نوشند. [آری, در دنیا] کسانی که گناه می 
کردند آنان را كه ايمان آورده بودند به ريشخند می گرفتند. و چون بر ايشان می گذشتند» اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل 
می کردند. و هنگامی که نزد خانواده[هاى] خود بازمی گشتند» به شوخ طبعی می پرداختند. و چون مؤمنان را می ديدند» می 
گفتند: «اينها [جماعتى] گمراهند.» و حال آنكه آنان برای بازرسی [كار]شان فرستاده نشده بودند. و[لی] امروز» مؤمنانند که بر 


کافران خنده می زنند. بر تختها[ی خود نشسته] نظاره می کنند. [تا ببینند | آيا کافران به پاداش آنچه می کردند رسیده اند.) 
- »لین آمَنُوا و عملوا الصالحات չգ‏ جات تجری من կր‏ اهاز ذلك الْمَوْرُ لکییژه -. بروج / ١١‏ - 


[کسانی كه ایمان آورده و کارهای شايسته كرده اند برای آنان باغهایی است که از زیر [درختان] آن جويها روان است؛ این 


- «فى جَنَّهِ عالیه * ی «ՅԿ‏ #«»فيها عَيْنْ جاریه * فيها سر مَرفوعه * و أكواتٌ مَوْضوعه * و مارق ա‏ فوفة * و 
աՆ. ՆԵՆ. ՖՆ)‏ 


تختهایی بلند در آنجاست و قدحهایی نهاده شده. و بالشهایی پهلوی هم [چیده]. و فرشهایی [زربفت] گسترده.) 


- ايا վ‏ ۳ الْمُطْمَْنهُ 0 ازجعی إل ԵՀ‏ 422 42255 * فاذخلی فى عبادی و اذخلی ا فجر | ۲۷- ամ‏ 
ای نة لمع وش د و خداپسند به سوی پرورد گارت باز گرد» و در ميان بند گان من درآی»و در بهشت من داخل شو.) 


-« ال 38 منوا و յե»‏ الصالحات ան‏ اجر 241 աշխ‏ -. تين /۶ - [مگر کسانی را که گرویده و کارهای «ան‏ کرده 


«է‏ که پاداشی بی منت خواهند داشت.) 


- 


ծր -‏ الذی آمَنُوا و عملوا الصَالحات آولنک هُمْ حير )417 * جزاؤهُم عِنْدَ չգ)‏ جات 918 تجری من تختها الأنهارٌ աՆ:‏ 


- ۸-۷ / البینه‎ .- մ: زضی الله عَنْهُمْ و رَضوا عَنْهُ ذلک لِمَنْ خشی‎ ա կ» 
۸۰ ص:‎ 


[در حقيقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند آنانند که بهترین آفرید گانند. پاداش آنان نزد پرورد گارشان 
باغهای همیشگی است که از زیر [درختان] آن» نهرها روان است» جاودانه در آن همی مانند؛ خدا از آنان خشنود است و 


ծեղ‏ نیز] از او خشنود؛ ابن [پاداش] براق کسی است که از پرورد كارش بترسد.) 


* | تر جمه | 


0 


تسیر 


قال الطبرسی رحمه الله فى قوله تعالی: ری من شترا أى من تحت أشجارها و مساکنها نها و استعمل الجری فى النهر 
توسعا لأننه موضع الجری كلما رُزقوا Կե‏ أى من الجنات و المعنی من أشجارها 5283թ‏ رژقاً أى أعطوا من ثمارها عطاء أو 
آطعموا منها طعاما لأن الرزق عباره عما يصح الانتفاع به و لا یکون لأحد المنع منه قالُوا ها الى 137 من 18 فيه وجوه آحدها 
أن ثمار الجنه إذا جنیت من أشجارها عاد مکانها կե‏ فيشتبه علیهم فیقولون هدا الى Ա‏ :18 عن آبی عبیده و يحيى بن 


أن كثيره 
و ثانيها أن معناه هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا عن ابن عباس و ابن مسعود و قيل هذا هو الذى وعدنا به فى الدنيا. 


و ثالثها أن معناه هذا الذى رزقناه من قبل فى الجنه أى كالذى رزقنا و هم يعلمون أنه غيره و لكنهم شبهوه به فى طعمه و لونه و 
ريحه و طيبه و جودته عن الحسن و واصل. 


قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله و أقوى الأقوال قول ابن عباس لأنه تعالى قال كلما رزقوا Կե‏ من 037522 فعم و لم بخص فأول 
ما أتوا به لا يتقدر فيه هذا القول إلا بأن يكون إشاره إلى ما تقدم رزقه فى الدنيا و يكون التقدير هذا مثل الذى رزقناه فى الدنيا 
58 ما رزقوا فى الدنيا فقد عدم فأقام المضاف إليه مقام المضاف. 


و أنُوا به ԿԱՅ‏ وجوه أحدها أنه أراد مشتبها فى اللون Աթա‏ فى الطعم و ثانيها أن كلها متشابه خيار لا رذل فيه و ثالثها أنه 
يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنه أطيب و رابعها أنه يشبه بعضه بعضا فى اللذه و جميع الصفات و خامسها أن التشابه من حيث 


الموافقه فالخادم يوافق المسکن و المسکن يوافق الفرش و كذلكك جمیع ما ան‏ به و لهم فيها أَرُواحٌّ من الحور العين و قيل من 
نساء الدنیا قال الحسن هن عجائز کم الغمص الرمص العمش (۱)طهرن من قذرات 


۸۱ ՄՅ 


۱- الغمص بضم الأول و سکون الثانی جمع غمصاء و هى التی سال من عینها الغمص أى الرمص؛ و الرمص هو وسخ أبيض فى 
مجری الدمع من العین؛ و العمش جمع عمشاء و هى التی ضعف بصرها مع سیلان دمعها فى أكثر الأوقات. 


الدنیا مُطِهرَهُ قيل فى الأبدان و الأخلاق و الأعمال فلا یحضن و لا يلدن و لا یتغوطن و لا يبلن قد طهرن من الأقذار و الآثام وَ هُمْ 
فیها أى فى الجنه ՅՆ‏ یعنی دائمون یبقون ببقاء الله لظ انقطاع لذلک و لا نفاد لأن النعمه تتم بالخلود و البقاء كما աա‏ 
չարժեն‏ 


و فى قوله عز و جل و قالوا لَنْ تذل 222 هذا على الایجاز و تقدیره قالت الیهود لن یدخل الجنه إلا من كان بهودیا و قالت 
التصاری لن يدخل الجنه إلا من كان نصرانيا تلک أُماشِهُعْ أى تلك المقاله أمانى کاذبه بتمنونها على الله و قيل أمانيهم أباطيلهم 
و قیل أى تلكك أقاويلهم و تلادوتهم من قولهم تمنى أى تلا قل Ան‏ أى أحضروا أمر تعجيز و إنكار بتکم أى حجتكم إِنْ 
65 صادِقِينَ فى هذا القول ի‏ مَنْ ա‏ وَجْهَهُ له أى من أخلص نفسه لله بأن سلكك سبيل مرضاته و قيل وجه وجهه لطاعه الله 
و قبل فوض أمره إلى الله و قيل استسلم لأمر الله و خضع و تواضع لله و هو مُحِنٌ فى عمله و قيل مؤمن و قيل مخلص قله اجره 
ند ربّه أى فله جزاء عمله عند الله و لا توف علیهم و لا هم يَحْرَنُونَ فى الآخره و هذا ظاهر على قول من يقول إنه لا يكون على 
أهل الجنه خوف و لا حزن فى الانخره و أما على قول من قال إن بعضهم يخاف ثم يأمن فمعناه أنهم لا يخافون فوت جزاء 
أعمالهم لأنهم يكونون على ثقه بأن ذلك لا يفوتهم. 

و فی قوله عز و جل و سارعوا إلى E‏ أى إلى الأعمال التی توجب المغفره 1 :42 غر ها التماوا 5111 
اختلف فى معناه على أقوال أحدها أن المعنى عرضها كعرض السماوات و الأرضين السبع إذا ضم بعضها إلى بعض عن ابن 
عباس و الحسن و اختاره الجبائى و البلخى و نما ذكر العرض بالعظم دون الطول لأنه يدل على أن الطول أعظم و لیس کذلک 
لو ذكر الطول. 


و ثانيها أن معناه ثمنها لو بيعت كثمن السماوات و الأرض لو بيعتا كما يقال عرضت هذا المتاع للبیع و المراد بذلک عظم 
مقدارها و جلاله قدرها و أنه لا يساويها شى ء و إن عظم عن أبى مسلم الأصفهانى و هذا وجه مليح إلا أن فيه تعسفا. 


AY ص:‎ 


و اللها أن عرضها لم يرد به العرض الذی هو خلاف الطول و نما آراد سعتها و عظمها و العرب إذا وصفت الشی  «Հայն‏ 
وصفته بالعرض و يسأل فیقال յ‏ كانت الجنه عرضها کعرض السماء و الأرض فأين تکون النار فجوابه 


نه وی أن ای صلی الله عليه و آله یل 52 ذلك 004 بان الله ادا عجاء النَهَارٌ «ին չն‏ 
و هذه معارضه فیها اسقاط المسأله لأن القادر على أن يذهب باللیل حیث يشاء قادر على أن يخلق النار حیث شاء. 


و يسأل أيضا إذا كانت الجنه فى السماء فکیف یکون لها هذا العرض و الجواب أنه قیل إن الجنه فوق السماوات السبع تحت 
العرش عن أنس بن مالك و قد قیل إن الجنه فوق السماوات السبع و إن النار تحت الأرضين السبع عن قتاده و قيل معنی قولهم 
إن الجنه فى السماء آنها فى ناحیه السماء و جهه السماء لا أن السماء تحویها و لا ينكر أن یخلق الله فى العلو أمثال السماوات و 
الأرضين و إن صح الخبر أنها فى السماء الرابعه كان كما يقال فى الدار بستان لاتصاله بها و کونه فى ناحیه منها أو یشرع إليه 
بابها و إن كان أضعاف الدار و قيل إن الله تعالی يزيد فى عرضها یوم القيامه فیکون المراد عرضها السماوات و الأرض يوم 
«ԼՅ‏ لا فی الحال عن آبی بكر أحمد بن علی مع تسلیمه آنها فی السماء اكت 7241 أى المطیعین 4 و لرسوله باجتاب 
المقبحات و فعل الطاعات و هذا يدل على أن الجنه مخلوقه اليوم لأنها لا تکون معده الا و هى مخلوقه. 


أقول: و قال الرازی فى تفسیر هذه الابه و هاهنا سوالات الأول ما معنی أن عرضها مثل عرض السماوات و الأرض فيه وجوه 
الأول أن المراد لو جعلت السماوات و الأرضون طبقا طبقا بحيث یکون کل واحد من تلك الطبقات سطحا مؤلفا من أجزاء لا 
یتجزی ثم وصل البعض بالبعض طبقا واحدا لكان ذلك مثل عرض الجنه و هذا غايه فى السعه لا یعلمها الا الله الثانی أن الجنه 
التى تکون عرضها مثل عرض السماوات و الارض نما يكون للرجل الواحد لأن الانسان إنما يرغب فيما يصير ملكا له فلا بد و 
أن تکون الجنه المملو که لكل واحد مقدار هذا ثم 


AY ص:‎ 


ذکر ما ذكر سابقا عن أبى مسلم ثم قال الرابع المقصود المبالغه فى وصف سعه الجنه و ذلك لأنه لا شى ء عندنا آعرض منها و 
Եա ն‏ کال REE‏ لح فان طول الا شاب فان سعدا هی աննա‏ 2 ما ان 
وفق ما عرفناه فکذا هاهنا ثم قال السوال الثالث آنتم تقولون إن الجنه فى السماء فکیف یکون عرضها کعرض السماء و الجواب 
من وجهین الأول أن المراد من قولنا انها 5 السماء آنها فوق السماوات و تحت العرش 


قال عليه السلام فى صفه الفِرْدَوْس կա‏ عزش Հ-Ի‏ 


56723 وشول »8 سال ال صلى الله عليه و آله Սա:‏ نک تَدْعُو լլ‏ جَنَّهِ عزضها السّماواتٌ 25017 اد ջն տառ‏ 
064761 241 صلی الله عليه و آله فخا الله 2ն‏ الیل إِذَا جاء اهاز 


المعنى و الله أعلم أنه إذا دار الفلكك حصل النهار فى جانب من العالم و الليل فى ضد ذلك الجانب فكذلك الجنه فى جهه 
العلو و النار فى جهه السفل و سثل أنس بن مالک عن الجنه فى الأرض أم فى السماء فقال فأى أرض و سماء تسع الجنه قيل 
فأين هی قال فوق السماوات السبع تحت العرش. 

و الثانی أن الذين يقولون الجنه النار غير مخلوقتين الآن لا يبعد أن تكون الجنه عندهم مخلوقه فى مكان السماوات و النار فى 


مكان الأرض و أما قوله أعِدَّتٌ للْمُتَّقِينَ فظاهره يدل على أن الجنه و النار مخلوقتان الآن. 


و قال الطبرسی رحمه الله فى قوله تعالى را من عثد له النزل ما يعد للضيف من الكرامه و البر و الطعام و الشراب و ما عِنْدَ الله 
من الثواب و الكرامه حر 111 مما ينقلب فيه الذين كفروا لأن ذلكك عن قريب سيزول و ما عند الله سبحانه دائم لا يزول. 


و فى قوله تعالى չո,‏ ظلا طلیلا أى كنينا ليس فيه حر و لا برد بخلاف ظل الدنيا و قيل ظلا دائما لا تنسخه الشمس كما فى 
الدنيا و قيل ظلامتمکنا قويا كما يقال يوم أيوم و ليل أليل و داهيه دهياء يصفون الشى ء بمثل لفظه إذا أرادوا المبالغه و قال 
النقير النكته فى ظهر النواه كان ذلكك نقر فيه. 


AF ص:‎ 


و فى قوله تعالی لَهُمْ دار السّلام أى للذین تذ کروا و تدبروا و عرفوا الحق و تبعوه دار السلامه الدائمه الخالصه من کل آفه و بلیه 
مما یلقاه أهل التار و قل :]ف السلام هو الل تعالی و داره الجنه عند زليه ی هی مضمونه لهم عند ربهم بوصلهم إلا لا محاله 
كما يقول الرجل لغیره لكك عندی هذا المال آی فى ضمانی و قیل معناه لهم دار السلام فى الآخره يعطيهم إياها و 25 وَلِيْهُمْ 
یعنی الله یتولی إيصال المنافع إليهم و دفع المضار عنهم و قبل ولیهم ناصرهم على آعدائهم و قیل یتولاهم فى الدنیا بالتوفیق و 
فى الآخره بالجزاء ہما 1267 يَعْمَلُونَ أى جزاء بما کانوا یعملونه من الطاعات. 


و فی قوله تعالی ليخ فیها 82 21844 دائم لا پزول و لا ینقطع این կթ‏ ايد ی دائمین فیها مع کون النعیم مقیما لهم إن 
الله عِنْدَهُ أخِرٌ أى جزاء على العمل عَظِيمٌ أى کثیر مضاعف لا تبلغه نعمه غيره من الخلق. 


و فى قوله سبحانه و مَساكنّ 422 بطیب العيش فيها بناها الله تعالى من اللثالی و الياقوت الأحمر و الزبرجد الأخضر لا أذى فيها و 
لا وصب ولا نصب (۱)عن الحسن فى جَنَّاتِ .912 أى فى جنات إقامه و خلد و هی بطنان الجنه أى وسطها عن ابن مسعود و 
قيل هی مدينه فى الجنه فيها الرسل و الأنبياء و الشهداء و آئمه الهدى و الناس حولهم و الجنان حولها عن الضحاک و قيل إن 
عدن أعلى درجه فى الجنه و فيها عين التسنيم و الجنان حولها محدقه بها و هى مغطاه من يوم خلقها الله حتى ينزلها أهلها الأنبياء 
و الصديقون و الشهداء و الصالحون و من شاء الله و فيها قصور الدر و اليواقيت و الذهب تهب ريح طيبه من تحت العرش فيدخل 
عليهم كثبان (۲)المسک الأبيض عن բա‏ الكلبى 


)11241375 الله عليه و آله قَالَ: عدن کار الل ایی لم تَرهّا ین و لما بخطر علی قلب بر و لا یھ نها یر ماه ال و 
الصَذیقین و الشهداء 


ص: ۸۵ 


۱- الوصب: المرض و الوجع الدائم و نحول الجسم. و قد يطلق على التعب و الفتور فى البدن: و النصب: الداء. البلاء. 
۲- کثبان جمع | ۳ لکثیب: التل من الرمل. 


4115 طوبّی لِمَنْ دخلک. 


و رِضُوانٌ من الله 257 رفع على الابتداء أى و رضى الله تعالى عنهم أكبر من ذلكك كله قال الجبائى إنما صار الرضوان أكبر من 
الثواب لأ-نه لا يوجد منه شى ء إلا بالرضوان و هو الداعى إليه الموجب له و قال الحسن لأن ما يصل إلى القلب من السرور 
برضوان الله أكبر من جميع ذلكك ذلك هو 3:41 ليم أى ذلك النعيم الذى وصفت هو النجاح العظيم الذى لا شى ء أعظم 


منه. 


و فی قوله تعالى يَؤْدِيهمْ رهم بإيمانِهِم أى إلى الجنه تجرى من هم هار فى جات الم أى تجرى بين أيديهم و هم 
برونها من علو و قیل معناه من تحت بساتينهم و آسرتهم و قصورهم و قوله یایمانهم یعنی جزاء علی [یمانهم 2145 فیها أى 
دعاء المؤمنين فى الجنه و ذ کرهم فیها أن بقولوا «ԵՀՀ‏ 241 بقولون ذلك لا على وجه العباده لأنه لیس هناک تکلیف بل 
يلتذون بالتسبیح و قيل إنهم إذا مر بهم الطیر فى الهواء و يشتهونه قالوا سُبِحائكك اللّهُمّ فيأتيهم الطیر فیقع مشویا بين أيديهم و إذا 
قضوا منه الشهوه قالوا لد 57.1 الْعالَمِينَ فيطير الطير حيا كما كان فيكون مفتتح كلامهم فى كل شى ء التسبيح و مختتم 
كلامهم التحميد و يكون التسبيح فى الجنه بدل التسميه فى الدنيا عن ابن جريح 3 ՀԲ55‏ فيها س لام (۱)آی تحيتهم من الله 
سبحانه فى الجنه سلام و قيل معناه تحيه بعضهم لبعض فيها أو تحيه الملائكه لهم فيها سلام يقولون سلام عليكم أى سلمتم من 
الآفات و المكاره التى ابتلى بها أهل النار 2-13 دَعْوامٌمْ 4:15 له رَبْ الْعالَمِينَ أى يجعلون هذا آخر كلامهم فى كل ما 
و 


و ساو خبتوا إلى رَيّهِمْ أى آنابوا و تضرعوا إليه و قيل أى اطمأنوا إلى ذكره و قيل خضعوا له و خشعوا إليه و الكل 
متقارب. 


و قال البیضاوی فى قوله تعالی و :617 «Հ‏ 4251 أى یدفعونها 
ص: ۰۶ 


۱- قال الرضی: هذه استعاره على بعض الأقوال» كان المعنی أن بشراهم بالسلام من المخاوف عند دخول الجنه فجعل. مکان 
التحيه لهم لان لكل داخل دارا تحيه یلقی بها و يؤنس بسماعهاء و السلام هاهنا من السلامه لا من التسلیم. راجع تلخیص البيان 
فى مجازات الق رآن ص ۶۸ 


بها فیجازون الاساءه بالاحسان أو یتبعون الحسنه السيئه فتمحوها آولنک لَهُمْ عقبی الدّار عاقبه الدنیا و ما ینبغی أن یکون مال 
أهلها و هى الجنه جات عرذن بدل من عقبی الدار أو مبتدأً خبره وذ لر نها و العدن الاقامه أى جنات بقیمون فیها و قیل هو 
بطنان الجنه و مَنْ ص لح من آبائهه و آژواجهم و ذُربَاتِهِمِ عطف على المرفوع فى بدخلونها و نما ساغ للفصل بالضمیر الاخر أو 
مفعول معه و المعنی أنه یلحق بهم من صلح من آهلهم و إن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعا لهم و تعظیما لشأنهم و هو دلیل على أن 
الدرجه تعلو بالشفاعه أو أن الموصوفین بتلک الصفات مقترن بعضهم بعض لما بینهم من القرابه و الوصله فى دخول الجنه 
زياده فى آنسهم و فى التقلید بالصلاح دلاله على أن مجرد الأنساب لا ینفع و տանան Հյ‏ باب من آبواب 
المنازل أو من آبواب الفتوح و التحف չին‏ سَلامٌ 2832 ջա‏ بدوام السلامه بما صَبَرْنُمْ متعلق بعلیکم أو بمحذوف أى هذا بما 
صبرتم لا بسلام فان الخبر فاصل و الباء للسببيه أو البدليه. 


و قال الطبرسی رحمه الله فى قوله تعالى طوبى لَهُمْ فيه أقوال أحدها أن معناه فرح لهم و قره عين عن ابن عباس الثانى غبطه لهم 
عن الضحاك الثالث خير لهم و كرامه عن إبراهيم النخعى الرابع الجنه لهم عن مجاهد الخامس العيش الطيب لهم عن الزجاج أو 
الحال المستطابه لهم عن ابن الأنبارى لأنه فعلى من الطيب و قيل أطيب الأشياء لهم و هو الجنه عن الجبائى السادس هنيئا بطيب 
العيش لهم السابع حسنى لهم عن قتاده الثامن نعم ما لهم عن عكرمه التاسع دوام الخير لهم العاشر أن طوبى شجره فى الجنه 
أصلها فى دار النبى صلى الله عليه و آله و فى دار كل مؤمن منها غصن عن عبيد بن عمير و وهب و أبى هريره و شهر بن حوشب 
رواه عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا و هو المروى عن أبى جعفر عليه السلام. 


و روى الثعلبى بإسناده عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال طوبى شجره أصلها فى دار على فى الجنه و فى دار كل 


مؤمن منها غصن و رواه أبو بصير عن أبى عبد الله ع 
و رَوَى الا کم و الْقَاسِم الْحَسْكانِيٌ باستاده عَنْ مُوسَى بن 


AV ص:‎ 


جغفر عن آبیه عَنْ 1 ائه عليهم السلام قال: یل رَسُولَ له صلی الله عليه و آله عَنْ طوبّی قال شرة اض لها فی داری و فزغا 
աոկա յամ մ ր‏ 292 14226 24 111481 إِنّ قاری و کار عَلِيٌ فى الْجنَّه بعکان واجد. 


و فی قوله تعالی Յետ‏ 1 هی Համա ՆՅԱ‏ او انیا و طلها 9 يرول و له تسح لسن عن الجن و فيل مج 
ا ينتطع بموت و لا- آنه عن ابن عباس و قیل لذتها فی ال غواهباقیه عن թոն‏ یم التیمی و لها آیضا دائم لا یکون مره 
شمسا و مره ظلا كما يكون فى الدنيا تلك عُفْبى الّذِينَ انما أى تلك الجنه عاقبه المتقین فالطریق إليها التقوى و عُقْبَى الْكافِرِينَ 
ار أى عاقبه أمر الكفار النار. 


و فی قوله تعالی 8861 في جات آی فی بساتین خلقت لهم و ون من ماء و خمر و عسل تفور من անք‏ ثم تجری فی 
مجاریها اذځلوها بت لام آی يقال لهم ادخلوا الجنات بسلامه من الافات و براءه من المکاره و المضرات آمِنِينَ من الاخراج منها 
ساکنی النفس إلى انتفاء الضرر فیها و تَرَعْنا ما فی صُدُورِهِمْ من غل أى و آزلنا عن صدور أهل الجنه ما فيها من أسباب العداوه 
من الغل أى الحقد و الحسد و التنافس و التباغض إِحُواناً منصوب على الحال آی و هم یکونون اخوانا متوادین يريد مثل 
الاخوان فیصفوا لذلک عیشهم علی سور أى كائنين على مجالس السرر مُتَقايلِينَ متواجهین فینظر بعضهم إلى بعض قال مجاهد 
لا یری الرجل من أهل الجنه قفا زوجته و لا تری زوجته قفاه لأن الأسره تدور بهم كيف ما شاءوا حتی یکونوا متقابلین فى عموم 
آحوالهم و قيل متقابلین فى الزیاره إذا تزاوروا استوت مجالسهم و منازلهم و إذا افترقوا كانت منازل بعضهم Թ)‏ من بعض لا 
يَمَسّهُمْ فیها أى فى الجنه ՀՅ‏ أى عناء و تعب لأنهم لا یحتاجون إلى إتعاب آنفسهم لتحصیل مقاصدهم إذ ج جميع النعم حاصله 
لهم 3 ما هُمْ կա‏ بمُحْرَجِينَ أى یبقون Հան) կտ‏ 


AM ص:‎ 


و فى قوله تعالی تجری من تختهم انها لأ.نهم على غرف فى الجنه كما قال و هم فى الُْرْفاتِ آمِنُونَ و قيل إن أنهار الجنه 
تجرى من غير أخاديد (١)فى‏ الأرض فلذلك قال من تحتهم يلون فيها من آساوز من دحب أى يجعل لهم فيها حلى من أساور 
و قیل |« يحلى كل واحد بثلائه أساور سوار من فضه و سوار من ذهب و سوار من )33 و ياقوت عن سعيد بن جبير و بش 
ثياباً خضراً من سدس و إش تبرق أى من الدیباج الرقيق و الغليظ و قيل إن الإستبرق فارسى معرب أصله إستبر و قيل هو الديباج 
المنسوج بالذهب 252« فيها على الراك չառ‏ فى تلك الجنان على السرر فى الحجال و نما قال متككتين لأن الاتکاء یفید 
أنهم منعمون فى الأسمن و الراحه فان الانسان لا يتكئ إلا فى حال الأمن و السلامه نِعْمَ الََّابُ أى طاب ثوابهم و عظم عن ابن 
عباس و حشتَثْ الأرائكك موتَفقا أى موضع ارتفاق و قيل منزلا و مجلسا و مجتمعا. 


و فی قوله تعالی کانث لَهُمْ جَنّاتُ الْفِوْدَْس أى كان فى حکم الله و علمه لهم بساتين الفردوس و هو أطيب موضع فى الجنه و 
آوسطها و فضلها و أرفعها عن قتاده و قيل هو الجنه الملتفه الأشجار عن قتاده و قيل هو البستان الذی فيه الأعناب عن کعب و 


)25552 آغلاها 2-53 ينها ف اهار اجه 42511 فاذا ضاق الله فاشالوة الفودوس. 


تلا (۲أی منزلا-و مأوى و قيل աթ‏ نزل خالتین ԿՅ‏ أى دائمين فيها 87:33 عنها حول أى لا يطلبون عن تلك الجنات تحولا 


إلى موضع آخر لطيبها و حصول مرادهم فيها. 
ص: ۸٩‏ 


۱- الاخادید جمع الاخدود: الحفره المستطیله. جدول الماء. 

۲- قال الرضی فى تلخیص البيان «ص ۱۸۸ ما حاصله: النزل عند عامه المفسرین بمعنی المنزل و التزول 65« تعالی قال: كانت 
لهم جنان الفردوس منزلا ینزلونه و قرارا یستوطنونه؛ و له یضا مجاز يدخلها فى حيز الاستعاره و هو أن لفظ النزل عند بعضهم قد 
عبر به عما یقری به الضیف عند طروقه و يعد له قبل نزوله فیجوز أن يكون معنی ذلك آی قری معدا كما یقری الضیوف لانهم 
ضیفان الله تعالی فی جنانه و جیرانه فى داره. 


و فى قوله جل و علا و لا յմա‏ 62 أى و لا یبخسون شيئا من وابهم بل يوفيه الله عليهم على التمام و الکمال ն‏ عَدْنٍ أى 
«կլ‏ و وحد فى الآيه المتقدمه و جمع هاهنا لأنه جنه تشتمل على جنات و قیل لأن لكل واحد من المؤمنين جنه تجمعها «Հմ‏ 
العظمی الى 143 امن عبادة لیب المراد بالعباد المؤمنون و قیل یتناول الکافر بشرط رجوعه عن کفره و قال Հայկ‏ لأنهم 
غابوا عما فیها مما لا عين رأت و لا آذن سمعت عن ابن عباس و المعنی أنه وعدهم آمرا لم یکونوا یشاهدونه فصدقوه و هو 
غائب عنهم )5674 1125 մ‏ موعوده EE‏ آنبا لا- محاله و المفعول Լան‏ نمس الفاعل لْن ما آتیته فقد آتاکک و قیل 
الموعود هو الجنه و الجنه مأتيه يأتيها المؤمنون لا يش مَعُونَ فيها لَعُواً أى قولا لا معنی له یستفاد و قد یکون ամ‏ الهذر و ما یلقی 
من الکلام مثل الفحش و الأباطيل մլ‏ لام أى سلام الملائکه علیهم و سلام بعضهم على بعض و قال الزجاج السلام اسم جامع 
لكل كير ՀԳ‏ بتضمن السلامه մ‏ بسمعون ما بسلمهم و لهم ررقم فیها ا و 122 قال المفسرون لیس فی الجنه شمس و لا 
قمر فیکون لهم بکره و عشی و المراد آنهم يؤتون رزقهم على ما یعرفونه من مقدار الغداء و العشاء و قيل كانت العرب إذا 
أصاب آحدهم الغداء و العشاء أعجب به و كانت تکره الأكله الواحده فى اليوم فأخبر الله تعالی أن لهم فى الجنه رزقهم بکره و 
عشیا على قدر ذلك الوقت و لیس ثم ليل و إنما هو ضوء و نور عن قتاده و Թ‏ انهم یعرفون مقدار اللبل بارخاء و فتح الأبواب 
تک الْجَنّهُ اَی «եչ‏ عبادنا مَنْ كان تیا أى إنما نملك تلك الجنه من كان تقیا فى دار الدنيا بت رك المعاصی و فعل 
الطاعات و Ն:‏ قال نورت لأنه شبه بالمیراث من جهه آنه تملیکک بحال استونفت عن حال قد انقضت من ոի‏ الدنیا كما تقض 
حال المیت من آمر الدنیا و قيل إنه تعالی أورثهم من الجنه المساکن و المنازل التی كانت لأهل النار لو أطاعوا الله تعالی و 
أضاف العباد إلى نفسه لأنه آراد المؤمنين. 


ص: ۹۰ 


و فی قوله سبحانه 7 «ՏՏ‏ جزاء مَنْ تكن أ تطهر بالایمان و الطاعه عن دنس الکفر و المعصیه و قیل 54 طلب الز کاء اراد 


و فى قوله تعالی مِنْ أساور هی حلی اليد من دعب و لوا أى و من لؤلؤ و قال البیضاوی و յ‏ عطف على آساور لا على ذهب 
لأنه لم يعهد السوار منه إلا أن يراد به المرصعه به و نصبه عاصم و نافع عطفا على محلها أو إضمار الناصب مثل و يؤتون و 
لِِاسُهُمْ ԿՅ‏ حريرٌ غير آسلوب الکلام فيه للدلاله على أن الحریر ثيابهم المعتاده أو للمحافظه على هيئه الفواصل. 


و قال الطبرسى رحمه الله 72.3 إِلَى الطب من الْقَوْلِ أى أرشدوا فى الجنه إلى التحيات الحسنه يحيى بعضهم بعضا و بحييهم 
الله و ملائكته بها و قيل معناه أرشدوا إلى شهاده أن لا إله إلا الله و الحمد لله عن ابن عباس و زاد ابن زيد و الله أكبر و قيل إلى 
القرآن و قيل إلى القول الذى يلتذونه و يشتهونه و تطيب به نفوسهم و قيل إلى ذكر الله فهم به يتنعمون و هدوا إلى صدراط 
الْحَمِيدٍ و الحميد هو الله المستحق للحمد المتحمد إلى عباده بنعمته عن الحسن أى الطالب منهم أن يحمدوه و صراط الحميد هو 
و فى قوله سبحانه و رژق كريمٌ یعنی نعيم الجنه فإنه أكرم دار و فى قوله تعالى «ՏՅ‏ هم الوارثونَ أى يرثون منازل أهل النار 
من الجنه 

َد رُوىَ عن الب صلی الله عليه و آله أله تقال: مَا ما կա»:‏ 
ار ور | 2« Վն‏ 


لین رون الْفوِدَوْسَ هو اسم من آسماء الجنه و لذلک أنث فقال هُمْ فيها خالِدُونَ و قيل هو اسم لریاض الجنه و قيل هى جنه 
معنی الوراثه هنا آن الجنه و نعیمها كول لبهم من غر اکتساب ԱՏ‏ یثول المال إلى الوارث من غیر اکتساب. 


ակ‏ ال كان عن زک هد مهولا قال ایس عا مان و 


ص: ۹۱ 


اضف աաա‏ الیرم الوه الوفاء فوفی و قیل إن الملانکه سألوا الله ذلک لهم فأجيبوا إلى مسألتهم و ذلک قولهم رَبّنا 3 
Վե‏ جات Ը) 2823 3 ՉՀ‏ قبل إنهم سألوا الله تعالی فى الدنیا الجنه بالدعاء فأجابهم فى الاخره إلى ما سألوا. و فى 
قوله تعالی آولک 25213922 أن یشابون الدرجه الرفیعه فى الجنه بما صَبَرُوا على آمر ربهم و طاعه نبیهم و قیل هی غرف 
الزبرجد و الدر و الیاقوت و الغرفه فى الأصل بناء فوق بناء و قيل الغرفه اسم لأعلى منازل الجنه و آفضلها كما آنها فى الدنیا أعلى 
المساکن و يُلَفَوْنَ فيها 424 و س لاماً أى تتلقاهم الملائکه فيها بالتحبه و هی کل قول يسر به الانسان و بالسلام بشاره لهم بعظیم 
الثواب و قیل التحیه الملک العظیم و السلام ج جمیع آنواع السلامه و قیل التحيه البقاء الدائم و قال الکلبی يحيى بعضهم بعضا 
بالسلام و يرسل إليهم الرب بالسلام. 


و فى قوله تعالی فلا تغل تفش ما آخفی لَّهُمْ من 22155 أى لا يعلم أحد ما خبی لهؤلاء الذین ذکروا مما تقر به أعينهم قال 
ابن عباس هذا ما لا تفسیر له فالأمر أعظم و أجل مما یعرف تفسیره 


22355333 عن الب صلی الله عليه و آله أنه ՍԱ‏ له ول تخت و ضري ما عی 840748 
تم لتر اس ا تنم فلا نَم 21 մ աան‏ من 2818 زوا ار و 


و قد قيل فى فائده الاخفاء وجوه. 

آحدها أن الشی ء إذا عظم خطره و جل قدره لا تستد رک صفاته على کنه إلا بشرح طویل و مع ذلک فيكون إبهامه أبلغ. 

٩۲ ص:‎ 

۱- غافر: ۸ 

۲- بله ککیف بمعنی دع و اترك؛ قال فى النهایه: فى حديث نعیم الجنه: و لا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم علیه. بله من 
آسماء الافعال بمعنی دع و اترككء تقول: بله زيدا؛ و قد یوضع موضع المصدر و يضاف فیقال بله زید أى ترک زید. و قوله: ما 


اطلعتم عليه یحتمل أن يكون منصوب المحل و مجروره على التقديرين» و المعنی: دع ما اطلعتم عليه من نعیم الجنه و عرفتموه 
من لذاتها. منه عفی عنه. 


و Կան‏ أن قرارات العیون غير متناهیه فلا یمکن العلم بتفاصیلها. 


و اللها أنه جعل ذلك فى مقابله صلاه الليل و هی خفیه فكذلكك ما بإزائها من جزائها 


۳ 


«Յար:‏ وق عَنْ أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من عسو إلا و ها توا مین فى لقن الا صلاه ال إن الله عرَ 
امه لم بين نَابََا لعظم خطرها. 


فلا تلم نَفْسٌ الآديه و قره العين رؤيه ما تقر به العين يقال آقر الله عینک أى صادف فؤاد ک ما یرضیک فتقر عينكك حتی لا 
تطمح بالنظر إلى ما فوقه و قیل هى من القر أى البرد لأن المستبشر الضاحک یخرج من شئون عینیه دمع بارد و المحزون 


قوله تعالی ترا بما كانُوا յնա‏ أى عطاء بما کانوا یعملون و قيل ینزلهم الله կշ‏ نزلا كما پنزل الضیف یعنی آنهم فى حکم 
الأضیاف. 


و فى قوله تعالی نَحَنُهُمْ يَوْمَ يَلقَوْنَهُ سَلامٌ أى یحبی بعضهم بعضا يوم يلقون ثواب الله بأن یقولوا السلامه لکم من جمیع الآفات و 
لقاء الله سبحانه معناه لقاء ثوابه و روی عن البراء بن عازب أنه قال يوم يلقون ملک الموت لا يقبض روح مؤمن الا سلم عليه 
فعلی هذا یکون المعنی تحیه المؤمن من ملک الموت يوم یلقونه أن یسلم علیهم و ملک الموت مذ كور فى الملانکه وَ أَعَدَ لَهُمْ 


أخراً كريماً أى وابا جزيلا. 


و فى قوله تعالى فَأُولئِك لَهُمْ 115 العف أى يضاعف الله حسناتهم فیجزی بالحسنه الواحده عشرا إلى ما زاد و الضعف اسم 
الجنس يدل على القليل و الكثير. 


و فى قوله سبحانه و قالُوا لد لَه الى 21« 522112 أخبر سبحانه عن حالهم أنهم إذا دخلوها يقولون الحمد لله اعترافا 
منهم بنعمته لا على وجه التكليف و شكرا له على أن أذهب الغم الذى كانوا عليه فى دار الدنيا عنهم و قيل يعنون الحزن الذى 
أصابهم قبل دخول الجنه لأنهم كانوا يخافون دخول النار إذا كانوا مستحقين لذلك فإذا تفضل الله عليهم بإسقاط عقابهم و 
أدخلهم الجنه حمدوه على ذلک و شکروه درا 5988 لذنوب عباده ا մանանա‏ و إن شكزة 
سبحانه هو مكافاته لهم على الشكر له و القيام بطاعته الى 


ص: ۹۳ 


آعلنا داز Աշ անք‏ دار الخلود بقیمون կտ‏ آبدا لا بموتون و لا یتحولون عنها من فضله أي ذلک بعفضله و کرمه ատ Գ‏ 
فیها نَصَبٌ أى لا يصيبنا فى الجنه عناء و مشقه و لا :12 فیها لغوت أى إعياء و متعبه فى طلب المعاش. 


و فى قوله تعالی إِنَّ أَضْرِحابٍ ان لیم فى شل شغلهم النعيم الذى شملهم و غمرهم بسروره عما فيه أهل النار من العذاب عن 
الحسن و الکلبی فلا یذ کرونهم و لا يهتمون بهم و إن کانوا آقاربهم و قيل شغلوا بافتضاض العذاری عن ابن عباس و ابن مسعود 
ی ری ی و ی ی اقل اسان رت 
լթ)‏ شغلهم فی انجنه سبعه 21 من الواب لسبعه أعضاءفتواب յո մ‏ بقوله ման թյ այք‏ و ثوب ال یناوت فا 
کاس لالز فها و لت و واب الفرج و ځور عِينٌ و واب الفم کلوا و اشرَبُوا نله و ثواب اللسان و آخژ دَغواهُم الآیه و 
ثواب الأذن لا عون فيها لو و نظاترها و ثواب العین 228115 فاكهُوتَ أى فرحون عن ابن عباس و قيل ناعمون معجبون 
بما هم فيه قال آبو زید الفکه الطیب النفس الضحوک رجل فکه و فاکه و لم یسمع لهذا فعل فى الثلائی و قال آبو مسلم إنه 
مأخوذ عن الفکاهه فهو کنایه عن الأحاديث الطیبه و قيل فاكهُونَ ذوو فا کهه كما يقال لاحم شاحم أى ذو لحم و شحم و عاسل 
ذو عسل عم و أَرُواجُهُمْ فى ظلال أى هم و حلائلهم فى الدنیا ممن وافقهم على إيمانهم فى أستار عن وهج النار و سمومها فهم 
فى مثل تلك الحال الطيبه من الظلال التی لا حر فيها و لا برد و قيل أزوا- جهم التی زوجهم الله تعالی من الحور العين فى ظلال 
آشجار الجنه و قبل فى ظلال 7 تسترهم من نظر العيون إليهم عَلَى اراک و هی السرر علیها الحجال و قيل هی الوسائد من أى 
جالسون جلوس المل وك إذ ليس لهم من الأعمال شى ء قال الأزهرى کل ما اتکی عليه فهو أريكه لَّهُمْ فیها أى فى الجنه فاكهَةٌ 
وَلَهُمْ ما رَدَّعُونَ أى ما يتمنون و يشتهون قال أبو عبيده تقول العرب ادع على ما شئت أى تمن على و قيل معناه أن كل من 


يدعى شيئا فهو 


ص: ۹۴ 


له بحکم الله تعالی لأنه قد هذب طباعهم فلا یدعون إلا ما يحسن منهم قال الزجاج هو مأخوذ من الدعاء یعنی أن آهل الجنه كل 
ما يدعونه يأتيهم ա‏ أى لهم سلام و منی أهل الجنه أن يسلم الله عليهم قَوْلًا أى يقوله الله قولا مِنْ رب رَحِيم بهم یسمعونه من 
لله فيؤذنهم بدوام الأمن و السلامه مع سبوغ النعمه و الكرامه و قيل إن الملائكه تدخل عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم 


ذافن قوله تعنالی «Ան‏ 1: رژق յանա‏ لیم العضبرن :ويه و كه لهم به فی الاوقات الاه کل وق شیف لوه 
مقدرا قواكه هى جمم فاکهه يقع على الرطب و الیابس من الثمار كلها یتفکهون بها و یتتعمون بالتصرف فيها و هم مُكَرَمُونَ مع 
ذلك أى معظمون مبجلون فی Նշ‏ النّعِيم أى و هم مع «Տ.Տ‏ فى بساتین فیها آنواع النعیم علی سؤر նն:‏ يستمتع بعضهم 
بالنظر إلى وجوه بعض ولا يرى بعضهم قفا بعض يُطافٌ عَلَيِهِمْ یکأس و هو الإناء بما فيه من الشراب مِنْ معين أى من خمر 
جاریه فى أنهار ظاهره العیون و قيل شدیده الجری ثم وصف الخمر فقال بیْضاء وصفها بالبیاض لأنها فى نهایه الرقه مع الصفاء و 
اللطافه النوریه التی لها قال الحسن خمر الجنه أشد بیاضا من اللبن و ذکر أن قراءه ابن مسعود صفراء فیحتمل أن یکون بیضاء 
الكأس صفراء اللون لَذَّهِ أى لذيذه ժամ‏ ليس Կ:‏ ما یعتری خمر الدنیا من المراره و الکراهه لا فيها عَوْلَ أى لا يغتال عقولهم 
فیذهب بها و لا يصيبهم منها وجع فى البطن و لا فى الرآس و يقال للوجع غول لأنه يؤدى إلى الهلاک و لا هُمْ عَنْها یرون قرأ 
أهل الکوفه غير عاصم ینزفون بکسر الزای و الباقون بفتحها و کذلک فى سوره الواقعه الا عاصم فانه قرأ هاهنا بفتح الزای و 
هناک بكسرها قال أبو على یکون آنزف على معنيين آحدهما بمعنی سکر و الاخر بمعنی آنفد شرابه فمن قرأ ينزفون يجوز أن 
يريد لا یسکرون عند شربها و يجوز أن يريد لا ینفد ذلكك عندهم كما ینفد شراب آهل ԱՎ‏ و من قرأ بالفتح فهو من نزف 
الرجل فهو منزوف و نزیف إذا ذهب عقله بالسکر قال ابن عباس معناه 


ص: ۹۵ 


و لا يبولون قال و فى الخمر أربع خصال السکر و الصداع و القی ء و البول فنزه الله سبحانه خمر الجنه عن هذه الخصال و عِنْدَهُمْ 
قامرات العف قصرن طرفهن على آزواجهن فلا يردن غيرهن لحبهن إياهم و قيل معناه لا يفتحن أعينهن دلالا و غنجا ین أى 
واسعات العیون و الواحده عیناء و قيل هى الشدیده بیاض العين الشدیده سوادها عن الحسن ՅԱՆ‏ بض مَكتُونٌ شبههن ببيض 
النعام يكنه بالريش من الریح و الغبار عن الحسن و ابن زيد و قيل شبههن ببطن البیض قبل أن يقشر و قبل أن تمسه الأيدى و 
المکنون المصون 188 64-28 علی بَغض يَتَساءَلُونَ يعنى أهل الجنه يسأل بعضهم بعضا عن آحوالهم من حيث بعثوا إلى أن 
آدخلواالجنه فیخبر کل صاحبه یانعم لك ն մուն‏ متهم ی من أهل الجنه إلى 186 6.3 فی الدنیا ی صاحب یختص 
بی إما من الانس على قول ابن عباس أو من الشياطين على قول مجاهد يَقُولٌ لی على وجه الانکار على و التهجین لفعلی أ نک 
مق Հնի‏ بيوم الدين و بالبعث و النشور و الحساب و الجزاء أ إذا شنا و كنا ابا وَعِظاماً أ إل َم دیون أى مجزيون 
محاسبون قال هَل 51: :8225 أى ثم قال هذا المزمن لاخوانه فى الجنه هل أنتم مطلعون على موضع من الجنه بری منه هذا 
القرین يقال اطلع إلى كذا إذا آشرف عليه و المعنی هل تؤثرون أن تروا مکان هذا القرین فى النار و فى الکلام حذف أى 
فیقولون له نعم اطلع أنت فأنت أعرف بصاحبک قال الکلبی و ذلك لأن الله تعالی جعل لأهل الجنه كوه ینظرون منها إلى أهل 
النار لعف فى سواء لحم أى فاطلع هذا المؤمن فرأی قرینه فى وسط النار قال أى فقال له المزمن الله ان کت زوين 
إن مخففه من الثقيله آقسم بالله سبحانه على وجه التعجب إنكك كدت تهلکنی بسا قلته لی و دعوتنی إليه حتی یکون هلادکی 
کهلاک المتردی من شاهق 33 لا نِعمَهُ رَبّى على بالعصمه و اللطف و الهدایه حتی آمنت Տ1‏ مِنَ ղմանի‏ معکک فى النار 
ولا يستعمل آحضر ան»‏ الا فى الشر قال قتاده فو الله لو لا أن الله عرفه إياه لما كان یعرفه لقد تخیر حبره و سبره أى حسنه و 


سيماؤه أ فما Թթ‏ بعیتین Սյ‏ :05 الأولى و ما تن անա‏ أى يقول المؤمن 


ص: 8 


لهذا القرین على وجه التقریع أ لست كنت تقول فى الدنیا إنا لا نموت الا الموته التی تکون فى الدنیا و لا نعذب فقد ظهر الأمر 
بخلاف ذلک و قیل ان مذا من قول اهل الجنه بعضهم لبعض علی وجه ԿԵ‏ ر السرور بدوام نعيم الجنه و لهذا عقبه بقوله إن 
هذا չք‏ لو եմ‏ 6 معناه أ ما تن بعیتین فى هذه الجنه إل وتا التى كانت فى الدنیا չանե ՓԵՆ)‏ كما وعدنا الله تعالی 
و یریدون աայ‏ الشك قالوه سرورا و فرحا کقوله 


| بطحاء مکه هذا الذی. آراه عبانا و هذا آنا. 
յել‏ هذا فَلْيِعْمَل չեն)‏ هذا من تمام الحکایه عن قول أهل الجنه و قيل إن هذا من قول الله سبحانه. 


و فى قوله تعالى و إِنَّ لقن տամ‏ عآب أى حسن مرجع و منقلب يرجعون فى الآخره إلى ثواب الله و مرضاته ثم فسر حسن 
المآب بقوله جات عدن فهى فى موضع جر على البدل (40آی جنات إقامه و خلود مت չմ‏ الاب أى يجدون أبوابها 
مفتوحه حين يردونها و لا يحتاجون إلى الوقوف عند آبوابها حتى تفتح لهم و قيل أى لا يحتاجون إلى مفاتيح بل تنفتح بغير 
مفتاح و تنغلق بغير مغلالق و قال الحسن يكلم يقال انفتحى انغلقى و قيل معناه أنها معده لهم غير ممنوعين منها و إن لم تكن 
أبوابها مفتوحه لهم قبل مصيرهم كما يقول الرجل لغيره متى نشطت لزيارتى فالباب مفتوح و الدست مطروح مُتَكئِينَ فيها أى 
مسندين فيها إلى المساند جالسين جلسه الملوک يَدْعُونَ فيها بفاکهه کثیره و شراب أى يحكمون فى ثمارها و شرابها فاذا قالوا 
لشى ء منها أقبل حصل عندهم وَعِنْدَهُمْ եր ելան‏ أى أزواج قصرن طرفهن على أزواجهن راضيات بهم ما لهن فى 
غيرهم رغبه و القاصر نقيض الماد يقال فلالن قاصر طرفه عن فلان و ماد عينه إلى فلان أَثْرابٌ أى أقران على سن واحد ليس 
فيهن عجائز و لا هرمه و قيل أمثال و أشباه عن مجاهد أى 


ص: ۹۷ 


۱- فى هامش نسخه المصّف بخطه الشریف: کذا فى نسخ المجمعء و الظاهر: فى موضع نصب؛ و قال فى الجوامع: عطف بیان 


متساویات فى الحسن و مقدار الشباب لا یکون لواحده على صاحبتها فضل فى ذلك و قیل أتراب على مقدار سن الأزواج کل 
واحده منهن ترب زوجها و لا تکون آکبر منه قال الفراء الترب اللده مأخوذ من اللعب بالتراب و لا يقال الا فى الاناث هذا ما 
تُوعَدُونَ أى ما یوعد به المتقون أو يخاطبون فیقال لهم هذا القول 839 الجساب أى ليوم الجزاء إِنَّ هذا رزقنا أى նչա»‏ المتصل 
8 تفاد أآی فناء و انقطاع 8« علی سبیل الدوام عن قتاده و قبل انه لیس لشی ء فی الجنه نفاد ما الكل من ثمارها خلف 
مکانه مثله و ما أكل من حیوانها و طیرها عاد مکانه حبا عن ابن عباس. 


Ք- 


و فى قوله تعالی 00 رف أى قصور فى الجنه مِنْ فؤقها غرف قصور مبنیه و هذا فى مقابله قوله 6 من ՀԹ»‏ ظلل من النار و 
مِنْ تَحْتِهِمْ ظلل فان فى الجنه منازل رفیعه بعضها فوق بعض و ذلك أن النظر من الغرف إلى الخضر و المیاه آشهی و ألذ յ‏ 
الله أى وعدهم الله تلك الغرف و المنازل وعدا 


و فى قوله تعالی و قهم السّيّئاتِ أى عذاب السيئات و يجوز أن یکون العذاب هو السیئات و سماه السیئات اتساعا كما قال و جزاء 
Համա‏ مثلها و فى قوله 333 فیها بر حساب أى زیاده على ما بستحقونه تفضلا منه تعالی و لو كان على مقدار العمل ետ‏ 
لكان بحساب و قیل معناه لا تبعه علیهم فیما یعطون من الخیر فى الجنه. 


و فى قوله تعالی و کم فیها أى فى الآخره ما 4833 4424 من الملاذ و تتمنونه من المنافع و کم فیها ما تَدّعُونَ أنه لکم فإنه 
سبحانه یحکم لکم بذلک و قبل ان المراد بقوله ما تشتّهی نکن «Այ‏ لأنهم کانوا بشتهون البقاء فی Աւ‏ أى لکم فیها ما 
کنتم تشتهونه من البقاء و لکم فيها ما کنتم تتمنونه من النعيم تلا من 2988 زحیم معناه أن هذا الموعود به مع جلالته فى نفسه له 
جلاله بمعطیه اٍذ هو عطاء لکم و մն‏ مجری علیکم ممن یغفر الذنوب و بستر العیوب رحمه ա‏ لعباده فهو أعنا لکم و آکمل 
لسرور کم. 


ص: ۹۸ 


و فى قوله تعالى ای آمنُوا بآياتنا أى صدقوا بحججنا و دلائلنا و اتبعوها وکا مین أى مستسلمین لأمرنا خاضعین منقادین 
ثم بين سبحانه ما يقال لهم بقوله الوا له تنم :6:23 اللاتى كن مؤمنات مثلكم و قيل أزواجكم من الحور العين فى 
الجنه تُحْبرُونَ أى تسرون و تكرمون يُطاف عَلَئهِمْ بص حاف أى بقصاع مِنْ دعب فيها ألوان الأطعمه و أكواب أى كيزان لا عرى 
لها و قيل بآنيه مستدیره الرأس اکتفی سبحانه بذ کر الصحاف و الأکواب عن ذکر الطعام و الشراب و فیها ما سنويو لهس من 
نواعالتعیم المشروبه و المطعومه و الملبوسه و المشمومه و غیرها 112 اا غ եան‏ |« قد جمع الّه سبحانه بذلکک ما لو اجتمع 
الخلاتق كلهم على أن یصفوا ما فى الجنه من آنواع النعیم لم یزیدوا على ما انتظمته هاتان اللفظتان. 


000 تعالى فی مقام 5 آمنوا فيه الغیر من الموت و الحوادث و قیل آمنوا من الشیطان و الأحزان َو من نس و 

عيرق قبل السندس ما یلبسونه و الاستبرق ما يفترشونه متقابليق فى المجالس و قبل متقابلين بالمحبه لا متدابرین بالبغضه 
ادر اقل لجعو ا ,روخ ول لاش աա‏ لوو وال خیرم ا یکرت في اجه تزویج و 
المعنی و قرناهم بحور عین وذ كود فیها يكل տապան‏ أئ بستدعون فیها بای ثمره شاء‌وا و اشتهوه غير خائفين فوتها امنين 
من نفادها و مضرتها و قيل آمنین من التخم و الأسقام و الأوجاع لا 65717 فيهَا الْمَوْتَ شبه الموت بالطعام الذی یذاق و یتکره 
عند المذاق ثم نفی ذلك أن یکون فى الجنه و إنما خصهم بأنهم لا پذوقون الموت مع أن جمیع أهل الاخره لا يذوقون الموت 
لما فى ذلك من البشاره لهم بالحیاه الهنيئه فى الجنه فأما من یکون فیما هو کالموت فى الشده فانه لا يطلق له هذه الصفه لانه 
شرت ան‏ ها am‏ لا 170124 قاتا حزق الأول ره اه نکم ات اون նանա‏ 
و قیل سوی الموته الأولى و وَقَاهُمْ ذاب աժ‏ أى فصرف عنهم عذاب النار استدلت المعتزله بهذا على أن الفاسق الملی لا 
يحرج من الا ر لأنه لا یکون قد وقی النار و الجواب عن ولک آن «Գան‏ یجوز أن تکون 


ص: ۹۹ 


مختصه بمن لا یستحق دخول النار فلا یدخلها أو بمن استحق فیفضل عليه بالعفو فلا یدخلها و يجوز أن یکون المراد وقاهم 
عذاب الجحيم على وجه التأبييد أو على الوجه الذى بعذب عليه الکفار فا من ریک أى فعل الله ذلك بهم تفضلا منه لأنه 
سبحانه خلقهم و آنعم علیهم و رکب فیهم العقل و کلفهم و بين لهم من الآيات ما استدلوا به على وحدانیه الله تعالی و حسن 
الطاعات فاستحقوا به النعم العظیمه ثم جزاهم بالحسنه عشر آمثالها فکان ذلک فضلا منه عز اسمه و قیل إنما سماه فضلا و إن 
كان مستحقا لأن سبب الاستحقاق هو التکلیف و التمکین و هو فضل منه تعالی ذإتكك هُوَ 54:35:33« أى الظفر بالمطلوب 
العظیم الشأن. 


و فی قوله تعالی عَرَفها لَهُمْ أى ԿԵ‏ لهم حتی عرفوها إذا دخلوها و تفرقوا إلى منازلهم و کانوا آعرف بها من أهل الجمعه إذا 
انصرفوا إلى منازلهم عن ابن جبیر و أبى سعید الخدری و قتاده و مجاهد و ابن زيد و قیل معناه بينها لهم و آعلمهم بوصفها على 
ما یشوق إليها فیرخبون فیها و یسعون لها عن الجباتی و قيل معناه طيبها لهم عن ابن عباس فى روایه عطاء من العرف و هو الرائحه 
الطیبه يقال طعام معرف أى مطیب. 


- 


و فى قوله جل و علا من ماءٍ عير آسن أى غير متغير لطول المقام كما تتغير مياه الدنيا و نهار չա մ 24 ջո‏ طَعْمَةُ فهو غير 
حامض و لا قارص (۱)و لا-یعتریه شى ء من العوارض التی تصيب الألبان فى الدنیا اهار مِنْ تفر ՀՄ‏ لِلشَّارِيينَ أى لذيذه 
تون بش رها و انشا نون بای 1 داتسا ماوت خی նակ‏ لا Փական աա‏ امد و نهار مِنْ عترل 
24:22 أى خالص من الشمع و الرغوه و القذی و من جمیع الأذى و العيوب التی تکون لعسل الدنيا 1113 فیها مِنْ کل Տոր‏ 
مما یعرفون اسمها و مما لا یعرفون مبرآه من كل مکروه یکون لثمرات الدنیا وَ "328 رَبّهُمْ أى و لهم مع هذا مغفره من ربهم 


و هو أنه يستر ذنوبهم و ینسیهم إساءتهم حتی لا يتنغص علیهم نعیم الجنه. 


ص: ۱۰۰ 


۱- فى هامش نسخه المصّف بخطه الشریف: القارص: اللبن الذى يحذى اللسان و يؤثر فيه. منه. 


و فى قوله سبحانه و أَزْلفَتِ 82 5201 أى قربت الجنه و أدنيت للذین اتقوا الش رک و المعاصى حتی يروا ما فيها من النعیم 
غیر بَعِیلٍ أى هی قریبه و EN‏ ی N E O‏ 
هذا ما تُوِعَدُونَ أى ما وعدتم به من الثواب على آلسنه الرسل لكل راب أى تواب رجاع إلى الطاعه و قيل لكل مسبح عن ابن 
غناي و مان یط ا یر اذ مقط ص الخروج إلى مالا حول رامن չիմա‏ ی مهب ومني ره شخ 
الرَحْمنَ لیب أى من خاف الله و أطاعه و آمن بثوابه و عقابه و لم یره و قيل أى فى الخلوه بحيث لا يراه أحد و جاء پقلب 
نیب أى دوام على ذلک حتى وافى الآخره بقلب مقبل على طاعه الله راجع إلى الله بضمائره اوها شلام أى يقال لهم ادخلوا 
الجنه بأمان من کل مکروه و سلامه من کل آفه و قل بسلام من الله و ملائکته علیهم لكايو اللو و الوقت الذی یبقون فیه 
فى النعیم مؤبدين لا إلى غايه لَّهُمْ ما يَساوْنَ فيها أى ما تشتهیه آنفسهم من أنواع النعم و لََدَيْنا مَزِيدٌ أى و عندنا زیاده على ما 
يشاءونه مما لم يخطر ببالهم و لم تبلغه أمانيهم و قيل هو الزياده على مقدار استحقاقهم من الثواب بأعمالهم. 


و قال البيضاوى فى قوله تعالى و فى السّماء دْفكمْ أى أسباب رزقكم أو تقديره و قيل المراد بالسماء السحاب و بالرزق المطر 
فإنه سبب الأقوات و ما تُوعَدُونَ من الثواب لأن الجنه فوق السماء السابعه أو لأن الأعمال و ثوابها مكتوبه مقدره فى السماء و قیل 
إنه مستأنف خبره فو رب السّماءِ و الْأَرْض 24:41 قال الطبرسى رحمه الله فى قوله عز و جل فاكهِينَ بما آتاهُمْ Հան‏ 
متنعمين ہما أعطاهم ربهم من أنواع النعيم و قيل أى معجبين بما آتاهم ربهم کلوا و اشْرَبُوا أى يقال لهم ذلكك նա‏ مأمون 
العاقبه من التخمه و السقم مین على رر مط مُوفَهِ المصفوفه المصطفه الموصول بعضها ببعض و قيل إن فى الكلام حذفا 
تقدیره متکین علی نمارق موضوعه علی سرر «ՏՍ‏ تعد لان اللفظ یدل علیه 


ص: 1.4 


من حيث إن الاتکاء جلسه راحه و دعه و لا یکون ذلك الا على الوسائد و النمارق و زَوَّجْناهُمْ بخور عين فالحور البیض النقیات 
البياض فى حسن و كمال و العين الواسعات الأعين فى صفاء و بهاء و معناه قرنا هؤلاء المتقین بحور عين على وجه التمتیع لهم و 
التنعيم 

و عن زین ارقم قا 18342 1415 41260 زشول الله صلی الله عليه و آله فال با մ‏ القاس 2 222 8 «յ ա‏ 
أکلون و تشیبوق E‏ و الذی تشد ی رده ال میتی ماه تج على الكل و شرب و الجتاع قال ان نی 
کل و یرب کو له الاج մա‏ عرق մե ոմ‏ ربح المشک فا کان لک ضَمَرٌ له մն:‏ 


و أَمْدَدْناهُْ بفاکهه أى أعطيناهم حالا بعد حال فان الامداد هو الاتیان بالشی ء بعد الشی ء نارون فیها كأساً أى یتعاطون 
ا ی و 
فى الدنیا من شرب الخمر و التأئيم تفعیل من الإثم يقال أثمه إذا جعله ذا إثم یعنی أن تلك الکأس لا تجعلهم آثمين و قیل معناه 
لا بتسابون علیها و لا يؤثم بعضهم بعضا و بطوفٌ عَیهم للخدمه չմ ծեն‏ 33:24 2545 الحسن و الصباحه و الصفاء و 
البیاض و المکنون المصون المخزون و قيل إنه ليس على الغلمان مشقه فى خدمه أهل الجنه بل لهم فى ذلك اللذه و السرور إذ 
ليست تلكك الدار دار محنه 


ար» - 


هک تفن أنه قال قبل با ا ۾ الخاد الولو تکیت الْمَحْدُومُ 104 6317 تى به ان فصل الْمَحْدُوم علی 
الخادم کفْضل الْقَمَر ليل արին‏ سَائِر الکواکب. 


ն 6444 181‏ :28 يَتَساءَلُونَ أى یتذا کرون ما كانوا فيه من التعب و الخوف فى الدنیا عن ابن عباس و هو قوله قالُوا نا كنا 
بل فى a ՕՏ‏ خائفین فی دار الدنیا من العذاب :4142 ան‏ بالمغفره 3 ՆԱ:‏ عذاب السَّمُوم ی عذاب جهنم و 
لسعوممن ا و اه قیل آن ا هان م نف غم ا այլ‏ ا المصين إلى اک اب 
الكون فى الجنان فیقولون նլ‏ كنا فى دار التكليف مشفقين أى خائفين رقيقى القلب و السموم الحر الذى يدخل فى مسام البدن 
يتألم به و صله من السم الذى هو 


ص: ۱۳۰۲ 


مرح Ա ԱՈ ՀԱՐԱ‏ و هويا يوجد من لفحها و حرها إِنَا 

نّا من قَبْلَ أى فى الدنيا نَدْعُوهُ أى ندعو الله و نوحده و نعبده اه 212918 اللطيف و قيل الصادق فيما وعده الرّحِيمٌ بعباده. .و 
فى قوله تعالى 220351 فى جَنّاتٍ و نهر أى أنهار لأنه اسم جنس يقع على القليل و الكثير و النهر هو المجرى الواسع من 
مجارى الماء فى աա‏ صذّق أى مجلس حق لا لغو فيه و لا تأثيم و قيل وصفه بالصدق لكونه رفيعا مرضيا و قيل لدوام النعيم به 
و قيل لأن الله صدق وعد أوليائه فيه عِنْدَ ملي գոն‏ أى عند الله سبحانه فهو المالک القادر الذى لا يعجزه شى ء و ليس المراد 
قرب المكان بل إنهم فى كنفه و جواره و كفايته حيث تنالهم غواشى رحمته و فضله. 


و قال البيضاوى فى قوله تعالى و لِمَنْ خاف مَقَامَ ربّه أى موقفه الذى يقف فيه العباد للحساب أو قيامه على أحواله من قام عليه 
إذا راقبه أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين فأضاف إلى الرب تفخيما و تهویلا جتان جنه للخائف الإنسى و جنه 
للخائف الجنى فإن الخطاب للفريقين و المعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد جنه لعقيدته و أخرى لعمله أو جنه لفعل 
الطاعات و أخرى لت رك المعاصى أو جنه یثاب بها و أخرى يتفضل بها عليه أو روحانيه و جسمانيه و كذا ما جاء مثنى بعد. 


و قال الطبرسى رحمه الله أى جنه عدن و جنه النعيم و قيل بستانان إحداهما داخل القصر و الأخرى خارج القصر كما يشتهى 


و قال البيضاوى ذواتا نان أنواع من الأشجار و الثمار جمع فن أو أغصان جمع فنن و هى الغصنه التى تنشعب من فرع الشجر و 
تخصيصها بالذكر لأنها التى تورق و تثمر و تمد الظل فيهما عَئِنانِ تجريان حيث شاءوا فى الأعالى 


ص: ۱۰۳ 


و الأسافل و قيل إحداهما التسنیم و الأخرى السلسبیل فیهما مِنْ کل فاکنه ծե)‏ صنفان غريب و معروف أو رطب و یابس و 
قال الطبرسی بَطائتها من إِسْتَبرَقٍ أى من دیباج غلیظ و لم یذ كر الظهاره لأن البطانه تدل على أن الظهاره فوق الاستبرق و قيل إن 
الظهاره من سندس و هو الدیباج الرقیق و روی عن ابن مسعود մնայ‏ هذ الطائن نما تانكم بالظيا رز قل یبن خر 
لبطائن من إستبرق فما الظهائر قال هذا مما قال الله قلا تلم تفش ما آشفی 61 مِنْ ف آغین 22222257 دان الجنی الثمر 
المجتنى أى تدنو الثمره حتى يجنيها ولى الله إن شاء قائما و إن شاء قاعدا عن ابن عباس و قيل ثمار الجنتين دانيه إلى آفواه 
أربابها فيتناولونها متكئين فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين لا يرد أيديهم عنها بعد و لا شوک عن 
مجاهد 568 أى فى الفرش التى ذكرها أو فى الجنان لأنها معلومه قاصّراتٌ الطَرْفٍ على أزواجهن قال أبو ذر بن زيد إنها تقول 
لزوجها وعزه ربى ما أرى شيئا فی الجنه أحسن منک فالحمد لله الذى جعلنى زوجك و جعلک زوجی لَمْ 2222 أى لم 
يقتضهن و الاقتضاض النكاح بالتدميه (١)المعنى‏ لم يطأهن و لم يغشهن إِنْسٌ قَبلهُعْ و لا جال فهن أبكار لأنهن خلقن فى الجنه 
فعلى هذا القول هن من حور الجنه و قيل هن من نساء الدنيا لم يمسسهن منذ أنشئن خلق عن الشعبى و الكلبى أى لم يجامعهن 
فى هذا الخلق الذى أنشئن فيه انس و لا جان قال الزجاج فى هذه الآيه دليل على أن الجنى يغشى كما يغشى الإنسى و قال 
ضمره بن حبيب فيها دليل على أن للجن ثوابا و أزواجا من الحور فالإنسيات للانس و الجنيات للجن قال البلخى و المعنى أن ما 
يهب الله لمؤمنى الإنس من الحور لم يطمثهن انس و ما يهب الله لمؤمنى الجن من الحور لم يطمئهن جان 544 95211 
لزان أى هن على صفاء الياقوت و فى بياض المرجان عن الحسن و قتاده و قال الحسن و المرجان أشد اللؤلؤ بياضا و هو 
صغاره 


و فى الْحَدِيتِ أنَّ الما من أفل «ՀԱ‏ 6 مُخ ա‏ من وَراء 
ص: ۱۰۴ 


حاف المجمع المطبوع: لم يفتضهن» و الافتضاض: النکاح بالتدميه. 


و عن ابن مسعود یری كما يرق السلکک من وراء الیاقوت هل جزاء ال خسان Սլ‏ الاغسان أى لیس جزاء من حسن فى الدنیا الا 
أن يحسن إليه فى الانخره و قیل هل جزاء من قال لا اله الا الله و عمل بما جاء به محمد صلی الله عليه و آله الا الجنه عن ابن 
عباس 


آله که մ‏ تقال هل کل رون غا ون رَبُكمْ قالوا الله وَ رَسُولهُ 


وَعَنْ اس قَالَ :رأ سول الله صلى الله و 
ոմ.‏ 


«ՅՆ «2 ամ e 


13 
و 


1 3 


و قیل معناه هل جزاء من أحسن الیکم بهذه النعم الا أن تحسنوا فى شکره و عبادته. 


ՆԱՆ ՅՐ» 2 ل‎ ՍԱՐ Ան اوق ان‎ աան 


39 
ص 


و من ضع إل مغر մր թ cy‏ ار قطان تفت EE‏ 0 
بالا يتداء. 


و من دُونِهما ԺԱ‏ أى و من دون | لجنتين اللتين ذكرناهما جنتان أخريان دون الجنتين الأوليين فإنهما أقرب إلى قصره و مجالسه 
فى قصره لیتضاعف له السرور Ճան‏ من جنه إلى جنه على ما هو معروف من طبع البشر فى شهوه مثل ذلك و معن معنی دون هنا 
مکان قريب من الشی ء بالاضافه إلى غيره مما ليس له مثل قربه و قيل إن المعنی آنهما دون الجنتین الأولیین فى الفضل 
نه قال :582 من աժան:‏ و ما فیهعا و աջա աան յար‏ فيهما. 


ՆԱՍԱ: لی أبى عَدد الله عليه السلام قَمالَ: ف ا شذاكه ایی عن الم زوع‎ չե. 
هو فان ا تارا کانث مِنْ‎ կե 12315678 شاج شا‎ 


۱ 


| 
11» 22151 218 السلام لَا‎ «1112 71905 ա 
մջճ 2115) 


۱- أى تعطیه أكثر مما اعطاكك. 


و من ذونهما ՏԵ‏ و 228 2-35 2-9 |5 الله قول رجات بغضها մթ‏ بَعض اما تفاضل المَْمْ ՀՔ) այան‏ 
աք‏ :221 اجه یکون َع ա‏ از کات ین ار یشتهی أن بی ضاجبة قال م كان وه له يبط و مَنْ کان 
128 يكن له آن بضع 21 Համ‏ لک المکان و لهم إا ایوا لک Ցան չն 4 քոյ:‏ 


21145257 سيابة عَنْ آپی عبد الله عليه السلام قَالَ: لت ت له إنَّ لاس Ալ ն Տան Հաա‏ رج وم من جهنم ՀԱՅԱԹ‏ 


82641674 41.252 فی ال قصال یا َا إنَّ الله قول و مِنْ աթ‏ نان لو له لا یوبن ւ‏ مع أُوْلِياءِ اله فلت 
كد انُوا کافری تال عليه السلام ا لاله او աան ն‏ ما رال مت անեն‏ قال لا الله لو كالو| Յայա‏ 


و تأويل ذلک لو صح الخبر أنهم لم يكونوا من أفاضل المؤمنين و خيارهم. 


ثم وصف الجنتين فقال مُدُهامَّتانِ أى من خضرتهما قد اسودتا من الرى و كل نبت أخضر فتمام خضرته أن يضرب إلى السواد و 
هو على أ: تم ما يكون من الحسن فيهما عینان تَضَاحَتَانِ أى فوارتان بالماء تنبع من أصلهما ثم تجريان عن الحسن قال ابن عباس 
تنضخ (۱)علی أولياء الله بالمسكك و العنبر و الكافور و قيل تنضخان بأنواع الخيرات فيهما فاكهَةٌ يعنى ألوان الفاكهه و تخل 3 
رُمَانٌ و حكى الزجاج عن يونس النحوى أن النخل و الرمان من أفضل الفاكهه و إنما فصلا بالواو لفضلهما فِيهِنَ أى فى الجنات 
الأربع خیرات حسانْ أى نساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه روته أم سلمه عن النبى صلى الله عليه و آله و قيل ترا فاضلات 
فى الصلاح و الجمال عن الحسن حسان فى المناظر و الأ-لوان و قيل إنهن من نساء الدنيا ترد عليهم فى الجنه و هن أجل من 
الحور العين و قيل خیرات مختارات عن جرير بن عبد الله و قيل لسن بذربات و لا زفرات و لا نخرات و لا متطلعات و لا 
متسومات و لا متسلطات و لا طماحات 


ص: ۱۰۶ 


-١‏ نضخ الماء: اشتد فورانه من ينبوعه. 


و لا طوافات فى الطرق و لا يغرن و لا يؤذين (۱)و قال عقبه بن عبد الغافر نساء أهل الجنه تأخذ بعضهن بأيدى بعضهن و یتغنیه 


نحن الراضیات فلا نسخط و نحن المقیمات فلا نظعن 

و نحن خیرات حسان حبیبات لأزواج کرام 

و قالت عائشه إن الحور العين إذا قلن هذه المقاله إجابتهن المؤمنات من نساء الدنیا 
نحن المصلیات و ما չան»‏ و نحن անձնա)‏ و ما صمتن 

و نحن المتوضیات و ما توضیتن و نحن المتصدقات و ما تصدقتن 


فغلبنهن و الله حور أى بيض حسان البياض و منه العين الحوراء إذا كانت شديده بياض البیاض شديده سواد السواد و بذلک يتم 
حسن العين مَفُصُوراتٌ فى الخیام أى محبوسات فى الحجال مستورات فى القباب عن ابن عباس و غيره و المعنى أنهن مصونات 
مخدرات لا يبتذلن و قيل مَقَصُوراتٌ أى قصرن على أزواجهن فلا يردن بدلا منهم و قيل إن لكل زوجه خيمه طولها ستون ميلا 
عن ابن مسعود 


- 


27226223 صلی الله عليه و آله ها قَالَ: الْحَهِمَهُ 353 وَاحَدَةٌ طولها فى الْهَوَاءِ 202522 23.5 կե‏ أهل لِلْمُؤْمِنِينَ ل 


ՑՄ راه‎ 


و عن ابن عباس قال الخيمه دره مجوفه فرسخ فى فرسخ فيها أربعه آلاف مصراع من ذهب 


وَ انس عن ال صلی الله عليه و آله قَالَ: موز ليله 65 بی بتهر اه قات الموجان 4.58 ينه العام علیکک با شول 
ման Հ-ն: մ‏ من هام قال را حور من لور ان է‏ اذ رهم 232 201 لدق علیک ون لوق نفج تل 
ա-ի‏ 528318 و نج لاع ات فا تس اوا رجا کرام 8 ترا صلی الله عليه و آله مور مورا فى الخبام... لَه 


الوجه فى التکریر الابانه عن أن صفه الحور المقصورات فى الخیام كصفه القاصرات الطرف 52 علی 525« تخضر أى 
ص: ۱۰۷ 


۱- فى هامش نسخه المصنف بخطه الشریف: ذرابه اللسان: حدثه. و الزفره: التنفس الذی معه صوت. و الزفر اول صوت الحمار. 
و النخیر: مد الصوت فى الخيشوم» و امرأه منخار: تنخر عند الجماع کانها مجنونه. و المتسومات: لعله من السوم بمعنی البیع أى 
بیاعات فى الاسواق أو آخاذات بالعنف مجازاء و لعله کان: «مسوفات» من التسویف و التأخير أى المماطله فى الوطی. و 
الطماحات: الناظرات إلى من فوقهن أو إلى بيوت الناس او من قولهم: طمحت المرآه أى جمحت. منه عفی عنه. 


على فرش «յ‏ عن الجبائی و قیل الرفرف ریاض الجنه و الواحده رفرفه عن ابن جبیر و قیل هى المجالس الطنافس عن ابن 
عباس و غيره و قيل هی المرافق یعنی الوساند عن الحسن و عیقری حسان أى و زرابی حسان عن ابن عباس و غيره و هی 
الطنافس و قيل العبقری الدیباج و قیل هی البسط قال القتیبی کل ثوب موشی فهو عبقری و هو جمع و لذلک قال حسان. 


و فى قوله تعالی لَه مِنّ ری أى جماعه كثيره العدد من الأولين من الأمم الماضیه و قلیل من الْآخِرِينَ من أمه محمد صلی الله 
عليه و آله لأن من سبق إلى إجابه نبينا صلى الله عليه و آله قليل بالإضافه إلى من سبق إلى إجابه النبيين قبله عن جماعه من 
المفسرين و قيل معناه جماعه من أوائل هذه الأمه و قليل من أواخرهم ممن قرب حالهم من حال أولئك علی مزر مَوْضُوئَهِ أى 
منسوجه كما يوضن حلق الدرع فيدخل بعضها فى بعض قال المفسرون منسوجه بقضبان الذهب مشبكه بالدر و الجواهر مین 
لها Հան:‏ أى متحاذين كل واحد منهم بإزاء الآخر و ذلک أعظم فى باب السرور و يَطُوفُ عَلَيِهُمْ ولدان أى وصفاء و غلمان 
ال أى باقون لا يموتون ولا يهرمون و لا يتغيرون و قيل مقرطون و الخلده القرط و اختلف فى هذه الولدان فقيل 
إنهم آولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها و لا سيئات فیعاقبون عليها فأنزلوا هذه المنزله عن على عليه السلام و 
الوه 

783 عَن ال صلی الله عليه و آله ملع أَطْفَالٍ اش کین Ստ‏ هم حدم «յ քի‏ 

و قیل هم من خدم الجنه على صوره الولدان خلقوا لخدمه أهل الجنه بأكواب و هى القداح الواسعه الرءوس لا خراطیم لها و 
ریق و هی التى لها خراطیم و عری و هو الذی برق من صفاء لونه و کاس من مین أى و بطوفون آیضا علیهم بكأس من خمر 
معين أى ظاهر للعیون جار لا يْصَ دَّعُونَ نها أى لا يأخذهم من شربها صداع و قيل لا یتفرقون عنها و لا یفن أى لا تنزف 
عقولهم بالسکر أو لا يفنى خضرهم على القراءه الأخرى و فاکهه مما یرون أى مما بختارونه و يشتهونه و لخم طیر مما 


588 فان أهل الجنه إذا اشتهوا لحم الطیر خلق الله لهم لحم الطیر نضیجا حتی لا بحتاج إلى ذبح الطیر و إيلامه 


ص: ۱۰۸ 


قال ابن عباس بخطر على قلبه الطیر فیصیر ممثلا بين يديه على ما اشتهی و حور 5 کأمثال لول )5952 أى الدر المخزون 
المصون فى الصدف لم تمسه الأبدى لا یو فبها لا أى ما لا فائده فيه من الکلام لا أثیماً أى لا يقول بعضهم لبعض 
أثمت لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم عن ابن عباس و قيل لا يتخالفون على شرب الخمر ولا يأثمون بشربها كما فى الدنيا إلا ِب 
سَلاماً ترلاماً أى لا يسمعون إلا قول بعضهم لبعض على وجه التحيه سلاما سلاما و التقدير سلمكك الله سلاما فى سذر مَخضود 
أى نبق منزوع الشوكه قد خضد شوكه أى قطع و قيل هو الذى خضد بكثره حمله و ذهاب شوكه و قيل هو الموقر حملا (0)وَ 
ՇԵ‏ مَنْضُودٍ قال ابن عباس و غيره هو شجر الموز و قيل هو شجر له ظل بارد طيب عن الحسن و قيل هو شجر يكون باليمن و 
بالحجاز من آحسن الشجر منظرا و إنما كر هاتین الشجرتین لأن العرب كارا یعرفون 535« فان عامه آشجارهم آم غیلان ذات 


آنوار و رائحه طيبه 


-و روت امه عَنْ թ‏ السلام أنه را لد عند 2-7 و طح مشود ال ما مَأ الطأمح ما هو و صلع کتَوله ول ան‏ 
Թա»‏ 4 تر ققال رن لقن ًا بر لیم و لا يَحَوّل. 


سرَواة عله 451 الْحَسَنٌ عليه السلام و فیس ین سَغد 


ԱՆ. 1305)‏ عَنْ يَغقُوَ بن شعیب մ ւտ 1148: ՍԱ‏ عليه السلام و թոր Շն‏ الآ و لع այնո‏ اتود الى 
25« علی بتغض لضد بالحفل م من وله (لی آخره فیس له شوق بارره فمن غژوقه 2 ՏՅ‏ مه كله 

و ظل չնա‏ دائم لا تنسخه الشمس فهو Հան‏ لا زول 

38.7 قذ وَرَدَ فى الْكبِر أَنَّ فى Ա‏ رك يسيك 571« فى կ)‏ ال չճա 1885 81112 վանը մ Հո‏ 


-3 35 أیضا أن եյի‏ الْجَنّهِ کفدوات القريق 0 125284 Տամ‏ 


و ماء م کوب أى مصبوب یجری اللیل و النهار و لا بنقطع عنهم فهو مسکوب بسکب الله إياه فى مجاریه و قيل مصبوب على 
الخمر لیشرب بالمزاج و قیل مسکوب يجرى دائما فى غير آخدود عن سفیان و جماعه و قيل مسکوب لیشرب 


ص: ۱۰۹ 


على ما یری من حسنه و صفائه لا بحتاجون إلى تعب فى استقائه و فاکهه کثیره أى و ثمار مختلفه كثيره غير قليله و الوجه فى 
تکریر ذکر الفاكهه البيان عن اختلاف صفاتها فذ کرت أولا بأنها متخیره و ذ کرت هنا بأنها كثيره لا مَطوعه و لا տյա‏ لا 
ینقطع كما تنقطع فواکه الدنیا فى الشتاء و فى آوقات مخصوصه و لا تمتنع ببعد متناول أو شوک يؤذى اليد كما یکون «Տ‏ فى 
الدنیا و قيل إنها لا مقطوعه بالأزمان و لا ممنوعه بالأثمان لا یتوصل إليها إلا بالثمن و فرش مَرفوعه أى بسط عالیه كما يقال بناء 
مرفوع و قیل مرفوع بعضها فوق بعض عن الحسن و الفراء و قیل معناه و نساء مرتفعات القدر فى عقولهن و حسنهن و کمالهن 
عن الجبائی قال و لذلک عقبه بقوله إلا ااا այ‏ و մն.‏ لامرأه الرجل فراشه 


و مله قله صلی الله عليه و آله ա մ‏ 


إا اناهن إِنْشاءً أى خلقناهن خلقا جديدا قال ابن عباس يعنى النساء الادمیات و العجز الشمط يقول خلقناهن بعد الكبر و 
الهرم فى الدنيا خلقا آخر و قيل معناه أنشأنا الحور العين كما هن عليه على هيأتهن لم ينتقلن من حال إلى حال كما يكون فى 
الدنيا امن أثكاراً أى عذارى و قيل لا يأتيهن آزواجهن إلا وجدوهن أبكارا ربا أى متحننات على أزواجهن متحببات إليهم 
و قبل عاشقات (خاشعات) لأ-زواجهن عن ابن عباس و قيل العروب اللعوب مع زوجها آنسه به كما ینس العرب بكلام العربى 
)ام արան O‏ اس պան Մարա‏ ینالیم աեւ շն‏ اي هدیاه արան‏ 
جزاء و ثوابا على طاعتهم 8 203152 3 تلهم الْآخِرِينَ أى جماعه من الأمم الماضیه و جماعه من مؤمنى هذه الأمه و ذهب 
جماعه إلى أن الثلتین جمیعا من هذه الأمه. 


و فى قوله تعالی قََدْ أَحْسَنَ 441 ,03 أى يعطيه أحسن ما یعطی أحد و ذلك مبالغه فى وصف نعیم الجنه و فى قوله تعالی أ 
يَطْمَعٌ كل افری مِنْهُمْ أى من هؤلاء المنافقین أن ԷՆ‏ جنه میم كما يدخل أولئك الموصوفون قبل هذا و إنما قال هذا لأنهم 
كانوا يقولون إن كان الأمر على ما قال محمد صلى الله عليه و آله فإن لنا فى 


١٠١ ص:‎ 


الآخره عند الله أفضل مما للمؤمنين كما أعطانا فى الدنیا أفضل مما أعطاهم كنا أى لا یکون ذلک و لا بدخلونها. 


و فى قوله تعالی يَشْرَبُونَ ین «ԱՐ‏ إناء فيه شراب كان مِزاجها أى ما يمازجها 50865 هو اسم عين ماء فى الجنه و يدل عليه 
قوله عَيِناً و هی كالمفسره للكافور و قيل يعنى الكافور الذى له رائحه طيبه و المعنى يمازجه ريح الكافور و ليس ككافور الدنيا 
قال قتاده يمزج بالكافور و يختم بالمسک و قيل معناه طيب بالكافور و المسكك و الزنجبيل ԵՄ Ա‏ بها عِبادٌ له أى أولياؤه 
عن ابن عباس أى هذا الشراب من عين يشربها أولياء الله يُمَجوُونَها تَفُجيراً أى يقودون تلك العين حيث شاءوا من منازلهم و 
قصورهم عن مجاهد و التفجير تشقيق الأرض ليجرى الماء قال و أنهار الجنه تجرى بغير أخدود فإذا أراد المؤمن أن يجرى نهرا 
خط خطا فينبع الماء من ذلكك الموضع و يجرى بغير تعب و جَرْاهُمْ ہما صَبرُوا أى بصبرهم على طاعته و اجتناب معاصيه و تحمل 
محن الدنيا و شدائدها 82 يسكنونها و حریراً من لباس الجنه يلبسونه و يفرشونه لا یرون فيها شَّمُساً يتأذون بحرها و لا زَمْهَريرا 
يتأذون ببرده و 235 عم Եա‏ يعنى أن أفياء أشجار تلك الجنه قريبه منهم و قيل إن ظلال الجنه لا تنسخها الشمس كما 
تسخ ظلال الدنیا و 18« قطوفها ԱՆ‏ أى و سخرت و سهل ՆՎ‏ ثمارها تسخرا ان չն‏ ارتفعت بقدره و ագ էլ‏ نزلت ՀԵ‏ 


حتی ينالها و إن اضطجع نزلت حتی تنالها يده و قيل معناه لا يرد أيديهم عنها بعد و لا شوک کات قواریزا أى زجاجا قواریرا 


3 


ال الصادق عليه السلام Աե‏ 12 فى فضّه اه كما ան‏ فى الرّجاج. 

و المعنی أن أصلها من فضه فاجتمع لها بیاض الفضه و صفاء القواریر فیری من خارجها ما فى داخلها قال آبو على إن سئل فقيل 
كيف يكون القواریر من فضه و إنما القواریر من الرمل دونها فالقول فى ذلک أن الشی ء إذا այն‏ شی ء و اشتدت ملابسته له 
قيال إنه من كذا و إن لم يكن منه فى الحقيقه فعلی هذا يجوز قواریر من فضه أى هی فى صفاء الفضه و نقائها و يجوز تقدیر 
حذف المضاف أى من صفاء الفضه 


ص: ۱۱۱ 


و قواریر الثانیه بدل من الأولى و ليست بتکرار و قيل إن قواریر کل أرض من تربتها و أرض الجنه فضه و لذلكك كانت قواریرها 
مثل الفضه عن ابن عباس شَدَّرُوها تقدیراً أى قدروا الكأس على قدر ريهم لا يزيد و لا ينقص من الری و الضمیر فى قدروها 
للسقاه و الخدام الذین یسقون فانهم یقدرونها ثم یسقون و قیل قدروها على قدر مل ء الکف أى كانت الأكواب على قدر ما 
اشتهوا لم تعظم و لم تثقل الکف عن حملها و قيل قدروها فى آنفسهم قبل مجيئها على صفه فجاءعت على ما قدروا و الضمیر فى 
قدروا للشاربین 513 زد ها أى فى الجنه كامسا كان مزاجها Ա‏ قال مقاتل لا بشبه քա)‏ الدنیا و մն‏ ابن عباس كلما ذ کر 
الله فى القرآن مما فى الجنه و سماه ليس له مثل فى الدنیا و لکن سماه الله بالاسم الذی یعرف و الزنجبیل مما كانت العرب 
تستطیبه فلذلک ذ کره الله فى القرآن و وعدهم أنهم یسقون فى الجنه الكأس الممزوجه بزنجبیل الجنه 2 فيها ری تسیا 
()أى الزنجبیل من عين تسمی سلسبيلا قال ابن الأعرابی لم أسمع السلسبیل إلا فى القرآن و قال الزجاج هو صفه لما كان فى 
غايه السلاسه یعنی آنها سلسه تتسلسل فى الحلق و قیل سمیت سلسبیلا لأنها تسیل علیهم فى الطرق و فى منازلهم ینبع من أصل 
العرش من جنه عدن إلى أهل الجنان و قيل سمیت بذلک لأنها ينقاد ماؤها لهم بصرفونها حيث شاءوا »485 1/3 مورا أى 
من الصفاء و حسن المنظر و الکثره فذ کر لونهم و کثرتهم و قیل إنما شبههم بالمنثور لانتشارهم فى الخدمه فلو کانوا صفا لشبهوا 
بالمنظوم و إِذا 25 نَم أى إذا رأيت ببص رك ثم یعنی الجنه و قيل إن تقدیره و إذا رأيت الأشياء ثم و ریت تعیماً خطيرا و 
مُلكاً كبيراً لا- يزول و لا-یفنی عن الصادق عليه السلام و قيل کبیرا أى واسعا یعنی أن نعیم الجنه لا يوصف کثره إنما یوصف 
بعضها و قيل الملکک الکبیر استئذان الملانکه علیهم و تحیتهم 


ص: ۱۱۲ 


۱- قال الراغب: قوله: «عرلسبیلاه أى سهلا لذیذا سلسا حدید الجریه و ذکر بعضهم أن ذلكك مركب من قولهم: سل سبیلا نحو 
الحوقله و البسمله و نحوهما من الألفاظ المركبه؛ و قیل: بل هو اسم لكل عين سریع الجریه. 


بالسلام و قیل هو أنه لا بریدون شیا إلا قدروا عليه و قيل و إن آدناهم منزله ينظر فى ملکه من آلف عام یری أقصاه كما یری 
آدناه و قيل هو الملک الدائم الأبدى فى نفاذ الأمر و حصول الأمانى عَالِيَهُمْ یاب شُنذس من جعله ظرفا فهو بمنزله قولک فوقهم 
یاب سندس و من جعله حالا فهو بمنزله قولک تعلوهم ثياب سندس و هو ما رق من الثیاب فیلبسونها 


و وق عن الصَادق عليه السلام أنه قَالَ: فى Հաա‏ تغلوهُم لیات ییسونها. 


خض و اشرتبرق و هو ما غلظ منها و لا يراد بها الغلظ فى السلک إنما يراد به الثخانه فى النسج قال ابن عباس أ ما رأيت الرجل 
عليه ثياب و الذى يعلوها أفضلها و لوا أساورٌ مِنْ ՀԹ‏ الفضه الشفافه و هی التى يرى ما وراءها كما يرى من البلوره و هی 
أفضل من الدر و الياقوت و هما أفضلان من الذهب فتلك الفضه أفضل من الذهب و الفضه و الذهب هما أثمان الأشياء و قيل 
إنهم يحلون بالذهب تاره و بالفضه أخرى ليجمعوا محاسن الحليه كما قال تعالی بل فيها مِنْ آساوز ین دعب و الفضه و إن 
کات دنه الل ق :فى غاب الح خاضة ا ան‏ اا د ها لر فى لها رک աաա մազ‏ 
ما يكثر ثمنه لأنه ليست هناك أثمان و ռաշ‏ رهم راا طهُوراً ی طاهرا من الأقذار و الأقذاء لم تدنسها الأيدى و لم تدسها 
الأرجل كخمر الدنيا و قيل طهورا لا يصير بولا نجسا و لكن يصير رشحا فى أبدانهم كرشح المسكك و إن الرجل من أهل الجنه 
يقسم له شهوه مائه رجل من أهل الدنيا و أكلهم و نهمتهم فإذا أكل ما شاء سقى شرابا طهورا فيطهر بطنه و يصير ما أكل رشحا 
يخرج من جلده أطيب ريحا من المسكك الأذفر و يضمر بطنه و تعود شهوته عن إبراهيم التيمى و أبى قلابه و قيل 


0:45 من كل شئ ۽ سوی الله إذ لا طاهِرٌ من تَدّنْس بشئ ء من الا کون إلا الله 8337 عَنْ جغفر بن مُحَمَّدٍ علیهما السلام. 


ծ|‏ هذا أى ما وصف من النعيم كان 50 جزاء أى مكافاه على أعمالكم الحسنه و کان سَعْيْكُمْ فى مرضاه الله مَشكوراً أى مقبولا 


مرضيا جوزیتم عليه. 
و فى قوله تعالى 542181 فى ظِلالٍ من أشجار الجنه و ییون جاريه بين 


ص: ۱۱۳ 


أيديهم فى غير آخدود لأن ذلك أمتع لهم بما يرونه من حسن میاهها و صفائها و قيل عیون أى ینابیع ماء یجری خلال الأشجار. 


و فى قوله تعالی մնա‏ فوزا و نجاه إلى حال السلامه و السرور و قيل յար‏ موضع الفوز و کواعب ն7‏ أى جواری تکعب 
شدیهن مستویات فى السن նեչ ՆՄ)‏ ی مترعه այնո‏ و قیل متتبعه علی ՆՎ կայն‏ من متابعه الشد فی الدهق و قیل علی 
قدر ریهم عن مقاتل و لا کذابً أى و لا تکذیب بعضهم لبعض و من قرأ بالتخفيف يريد و لا مکاذبه و قیل کذبا Հետ‏ جساباً أى 
کافیا و قيل أى کثیرا و قیل حسابا على قدر الاستحقاق و بحسب العمل. 


و فى قوله تعالی عَلَى الراك 585 إلى ما أعطوا من النعیم و الکرامه و قبل ینظرون إلى عدوهم حين یعذبون تغرف فى 
وُجُوهِهِمْ تَضرة النّعيم أى إذا رأيتهم عرفت آنهم من أهل النعمه بما تری فى وجوههم من النور و الحسن و البیاض و البهجه قال 
عطاء و ذلک أن الله تعالی قد زاد فى جمالهم و آلوانهم ما لا بصفه واصف يُسْفَوْنَ مِنْ رحیق أى من خمر صافیه خالصه من کل 
ی و هو الذی له خدام آی عاقبه و قبل مختوم فی الكت بالمسکك و هو غیر الخمر التی تجری فی الانهار و یل هو 
E NT‏ وقول وان تيفك أى E‏ 
رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسكك و قيل ختم إناؤه بالمسک بدلا من الطين الذى بخ يختم به الشراب فى 
الدنيا و عن أبى الدرداء هو تراب أبيض من الفضه يختمون به شرابهم و لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها 
لم يبق ذو روح الا-وجد طيبها ثم رغب فيها فقال و فی ذلك یتنس اون أى فليرغب الراغبون بالمبادره إلى طاعه الله 
سبحانه 


و فی الحدیث مَنْ 8.2 ը‏ له فى يَؤم ضایف 235 على الما مِنّ الرَحِيقٍ ԷՅ‏ 
و فی وَصِيْهِ الب صلی الله عليه و آله لأمیر الْمُؤْمِِينَ عليه السلام یا 28 مَنْ ترك الْحَمْرَ لله سَفَاهُ الله من لوجي 25( 
و مزاجه منْ թան‏ أى و مزاج ذلك الشراب الذى وصفناه و هو ما یمزج به من تسنیم و هو عين فى الجنه و هو آشرف شراب 


ص: ۱۴ 


فى الجنه قال مسروق يشربها المقربون صرفا و یمزج بها كأس آصحاب اليمين فبطیب و روی میمون بن مهران أن ابن عباس 
ستل عن تسنیم فقال هذا مما يقول الله عز و جل 1838 فش ما حف لَهُْ ین 28122 و نحو هذا قول الحسن կա»‏ أخفاها 
الله لأهل الجنه و قيل هو شراب پنصب عليهم من علو انصبابا و قيل هو نهر یجری فى الهواء فینصب فى أوانى أهل الجنه بحسب 
الحاجه ثم فسره سبحانه بقوله تا رب مرو أى هى خالصه للمقربین يشربونها صرفا و یمزج لسائر أهل الجنه عن ابن 
مسعود و ابن عباس Յի ծ)‏ أَجْرَمُوا يعنى کفار قريش و مترفیهم كأبى جهل و الولید بن المغیره و العاص بن وائل و صحابهم 
MTS‏ عن أصحاب النبی صلی 41 علیه و آله مثل չն»‏ و خباب و بلال و غیرهم 85527 على وجه السخریه 
بهم و الاستهزاء فى دار الدنیا و إذا Ստ‏ بهم یعنی و إذا مر المؤمنون بهؤلا-ء المش ر كين يَتَعْامَرُونَ أى يشير بعضهم إلى بعض 
بالأعين و الحواجب استهزاء بهم أى يقول هؤلاء إنهم على حق و إن محمدا يأتيه الوحى و إنه رسول و նլ‏ نبعث و نحو ذلک و 
Թ‏ نزلت فى على بن أبى طالب عليهما السلام و ذلكك أنه كان فى نفر من المسلمین جاءوا إلى النبی صلی الله عليه و آله فسخر 
منهم المنافقون و ضحكوا و تغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا رأينا اليوم الأصلع فضحکنا منه فنزلت الآيه قبل أن يصل على 
عليه السلام و أصحابه إلى النبى صلى الله عليه و آله عن مقاتل و الكلبى و ذكر الحاكم أبو القاسم الحسكانى فى كتاب شواهد 
الول إشاده عن این صالخ عو ان این لالز إن الاي ԹԱԳԱ‏ و تابن اموا على ون اس طاو و ԱԱ‏ 
.18386 إلى له 80 َكهِينَ يعنى و إذا رجع هؤلاء الكفار إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم و إذا 
رمع ԱՆ‏ رن هؤّلاءِ َضَالُونَ لأنهم تركوا التنعم رجاء ثواب لا حقيقه له و ما أَرْسِلُوا عم حافظین أى و لم يرسل هؤلاء الكفار 
حافظين على المؤمنين ما هم عليه و ما كلفوا حفظ أعمالهم فكيف يطعنون عليهم و قبل معناه و ما أرسلوا عليهم شاهدين فاليم 
یعنی یوم القيافه الذين 21 52 الكثار تش کون کما ضحک الکفار منهم فی الدنیا و ذلک 41 یفتح للکفار باب إلى الجنه و 
يقال لهم آخرجوا إليها فإذا وصلوا إليه 


١١0 ص:‎ 


أغلق دونهم یفعل ذلك بهم مرارا فيضحك منهم المؤمنون عن أبى صالح و قيل يضحكون من الکفار إذا رآوهم فى العذاب و 
آنفسهم فى النعیم و قيل إن الوجه فى ضحک آهل الجنه من أهل النار آنهم لما کانوا آعداء الله و أعداءهم جعل الله سبحانه لهم 
سرورا فى تعذیبهم علی الأرائِكك يَنْظرُونَ یعنی المؤمنين ینظرون إلى تعذیب آعدائهم الکفار على سرر فى الحجال هل ثوّبَ 
ենտ‏ كوا ա‏ أى هل جوزی الکفار إذا فعل بهم هذا الذی ذكر ما کانوا یفعلونه (۱)من السخریه بالمومنین فى ԱՎ)‏ و 
هو استفهام يراد به التقریر و ثوب بمعنی أثيب و قیل معناه بتصل بما قبله و یکون التقدیر إن الذین آمنوا ینظرون هل جوزی 
الکفار بأعمالهم. 

و فی قوله تعالی 2 مَمْنونِ أى غير منقوص و قیل غير مقطوع و قيل غير محسوب و قيل غير مكدر بما يؤذى و یغم. 

**[ترجمه آبه «ԱՅ‏ طبرسی رحمه الله تجری مِنْ نَحْتِهًا يعنى از زیر درختان و خانههايش الأنْهارٌ و جریان در رود توسعا استعمال 
شده است» چون رود محل جریان است. كلما رُزقوا Կե‏ یعنی از باغ‌ها و از درختان آن من 578 رزقاً یعنی از میوه‌های آن به 
آنان روزی داده شده است يا خورانده شده به آن‌ها غذایی زیرا روزی یعنی چیزی که می‌توان از آن نفع برد و هیچ كس از 
آن منع نمی‌شود. قالوا هدا 211 رُزفنا من 8 در تفسیر آن چند وجه وجود دارد یکی از وجوه از ابو عبیده و يحيى بن ابی 
کثیر است که وقتی میوه‌های بهشتی از درخت چبده شود دوباره به جای خود برمی گردد و آن‌ها اشتباه م ىكنند و می گویند: 


هذا الذی 337 من قبل. 


و دوم از ابن عباس و ابن مسعود وارد شده که اين چیزی است که پیش از اين در دنیا به عنوان روزی به ما داده شد و گفته 


شده اين آن چیزی است که در دنیا به ما وعده دادند. 


و سوم این که معنا آن است که اين چیزی است که از قبل در بهشت به عنوان روزی به ما داده شد یعنی Վան‏ آن چیزی که 


روزی داده شد و آن‌ها می‌دانند که آن چیز دیگری است. اما آن را در طعم و رنكك و رايحه و مرغوبیت به آن تشبیه می کنند. 


شيخ ابو جعفر رحمه الله می گوید: محتمل‌ترین قول» سخن ابن عباس است. زیرا خداوند متعال می‌فرماید: كلما رُزْقوا مها من 
نَمَرَهِ 037 اين سخنی عام است و تخصیص ندارد و اولین چیزی كه به آنان داده می‌شود احتمال معنایی ندارد جز آن که 
اشاره به رزق و روزی Ա5‏ باشد و مثل همان است که گفتیم در دنیا به ما روزی داده شد که مضاف حذف شده و مضاف‌الیه 


به جاى آن نشسته است. 


در معنای 13 به تابه چند وجه وجود دارد: اول: تنوع در طعمها با یک رنگ؛ دوم: همه شبيه به هم هستند و بركزيدهاند 
و هیچ نقصی در آن وجود ندارد سوم: شبیه به میوه‌های دنیاست اما ميوه بهشتی خوشمزه‌تر است» چهارم: در طعم Ն.Մ‏ و همه 
صفات به یکدیگر شبيه است» پنجم: تشابه از جهت تناسب است. یعنی خادم با مکان و مکان با فرش همه و همه كاملا 
متناسب است. و لم فیها أزُوا از حوریان بهشتی و یا به گفته حسن از زنان دنیا. آن‌ها شما را عاجز می‌کنند و غمص و رمص 
و عمش -. الغمص به ضم اول و سکون دوم جمع غمصاء به معنای کسی است که از چشمش غمصء یعنی رمص بیرون 
بیاید و رمص چ رک سفیدی است که از مجاری اشک بیرون می آید و عمش جمع عمشاء و به معنای کسی است که چشمش 
ضعیف شده ودر اکثر اوقات اشک می‌ریزد. - 


نیستند و از الود گی‌های دنیا پاک هستند. 
ص: ۸۱ 


Արան մնան‏ ما ا 
ندارند. آن‌ها از همه آلودگی‌ها و گناهان پاک شده‌اند. و هم ԿՅ‏ یعنی در بهد بهشت خالدون یعنی آن‌ها تا بقای خداوند باقی 
هستند و جاویدانند و این نعمت‌ها پایان نمی‌پذیرند زيرا نعمت با جاودانگی تمام می گردد» همانطور که با زوال و فنا دچار 


نقص می شو د. 


و و فالوا Հ‏ انسیا مجان اتيك »و تقو أن این است که بهود ած‏ فقط افوس ركني անկյանք‏ شیضان 
گفتند فقط مسیحیان به بهشت می‌روند. تلك ԱՏՆ‏ یعنی این سخنان» آرزوی باطلی بیش نیست و يا این سخنان آن‌هاست و 
تمتی بیمتی تلاوت كز كل خاثوا يعت ا که این افر ալք‏ تسج و Հ» լյա Տն շաա‏ ما ان کم ماد كن 
در این سخن بلی مَنْ أش كم وَجْهَهُ 41 يعنى هر كس که خود را برای خداوند خالص گردانیده است. به این که راه رضای او را 
پپیماید و روی خود را فقط متوجه اطاعت از خداوند گردانیده و امر خود را به خدا وا گذار کرده و تسلیم امر او گشته است و 
برای خداوند خضوع و خشوع دارد. و 38 مُحْسِنٌ در اعمالش و گفته شده مومن و يا مخلص بوده است فلهٌ اجره Վե‏ 47 بعنی 
جزای اعمال او در نزد خداست و لا حرف عَلَيِهمْ و لا هُم یرون در آخرت و اب بين ظاهر است بر طبق سخنان کسی که می.. 
گوبد: اهل بهشت هیچ ترس و اندوهی ندارند و این که گفته می‌شود برخی از آنان می‌ترسند و سپس ایمن می‌شوند به اين 


معناست که آن‌ها از تباهی جزای اعمالشان نمی ترسند زیرا մաթ»‏ که جزای آن از دست نمی‌رود. 


و Է528‏ یعنی اعمالی که سبب آمرزش ՏԱՆ աաա Անակ «Աա»‏ 
اختلاف نظر وجود دارد. یک معنا كه از ابن عباس و حسن و جبائی و بلخی نقل شده اين است که وقتی به هم چسبانده شود 
عرض آن به اندازه عرض آسمان‌ها و زمین‌های هفتگانه است و فقط عرض را به عظمت 55 کرده و از طول نامی نبرده زیرا 
بر آن دلالت می کند که طول بزر گک‌تر است و اگر طول 53 می شت دیگر اینطور نبود. 


و دوم از ابو مسلم اصفهانی نقل است که معنای آن بهای آن است. یعنی اگر فروخته شود» بهایش به اندازه قیمت آسمان‌ها و 
زمين است. اگر فروخته شوند. همانطور که «ԱՇ‏ می‌شود: اين کالا- را برای فروش گذاشتم و منظور از آن ارزش Լեա‏ 
باشد و این که هیچ چیزی با آن برابری نمی کند. و اين وجه پسندیده‌ای است اما معنای پیچیده‌ای دارد. 


AY ص:‎ 


چیزی را به گسترد گی وصف کند. عرض آن را توصیف می کند. و گفته می‌شود كه وقتی عرض بهشت به اندازه عرض 
آسمان و زمين «Վեն‏ آتش جهنم پاسخگوی آن نیست. 


روایت شده است كه از نبی خدا صلی الله عليه و آله و سلم پیرامون اين مساله سوال شد فرمود: پاک و منزه است خداوند» 


وقتی روز «ՆՆ‏ شب جه جایگاهی دارد. 


روز را در هر جا که می‌خواهد خلق کند. 


و هم‌چنین ممکن است بپرسند: اگر بهشت در آسمان است. چگونه چنین عرضی دارد؟ از انس بن مالک روایت شده است 
که بهشت زیر عرش بر فراز آسمان‌های هفتگانه است و از قتاده نقل شده است که بهشت بالای هفت آسمان است و جهنم 
زیر هفت طبقه زمين قرار دارد و از ابوبکر احمد بن على نقل شده معنای اين سخن که بهشت در آسمان است. آن است که 
در گوشه‌ای از آسمان قرار دارد نه این که آسمان آن را در بر گرفته و این را انکار نمی کنیم که خداوند چیزی مثل آسمان و 
زمين را در بلندی خلق کند. و اگر روایت صحیح باشد» بهشت در آسمان چهارم قرار دارد؛ همانطور که می‌گویند در ՀԵՀ‏ 
باغی است؛ زيرا به آن چسبیده است و در گوشه‌ای از آن قرار دارد يا در به روی باغ باز می‌شود. حتی اگر باغ چند برابر خانه 
باشد» و گفته شده که خداوند متعال در روز قيامت عرض آن را افزايش می‌دهد و منظور از آن» اين است که در روز قیامت و 
نه | کنون» عرض آن» آسمان‌ها و زمين است که پذیرفته بهشت در آسمان قرار دارد. 3 2781 يعنى اطاعت کنند گان 
خداوند و پیامبر او که از گناهان دوری می کنند و طاعات را انجام می‌دهند و این سخن بر اين دلالت می‌کند که بهشت در 


اين روز خلق شده است. زیرا در صورنی می‌تواند آماده باشد که خلق شده .ՎՀՆ‏ 


می‌گویم به گفته رازى در تفسير اين آیه و این که گفته شد معناى این که عرض آن به اندازه عرض آسمان‌ها و زمين است 
چیست. چند وجه وجود دارد: وجه اول اين که منظور اين است كه اگر آسمان‌ها و زمين طبقه طبقه گردند. به طورى كه هر 
طبقه یک سطح تشكيل شده از اجزاى لاینفک «Վեն‏ سپس همه به هم وصل شوند و به یک طبقه تبديل شوندء اين به اندازه 
عرض بهشت است كه نهايت كستردكى است و کسی جز خداوند آن را درک نمی کند. دوم اين که بهشتى كه عرض آن به 
اندازه آسمان‌ها و زمين است. برای یک مرد است زيرا انسان به جيزى رغبت دارد که مالک آن باشد. يس بهشت نيز به յեն‏ 


بايد به مالكيت هر فردى درآ يد. 
ص: AY‏ 


در نزد ما هیچ چیزی گسترده‌تر از آن وجود 45905 مانند. آن انش كذ ات عاق نينا سا دام التماوات աԱ‏ 
ماند گارترین چیزها در نزد ما آسمان‌ها و زمين است و طبق چیزی که از قبل مىدانيم مورد خطاب قرار گرفته‌ایم. سپس كفت 
سوال سوم شما که می گویید اگر بهشت در آسمان است. پس چگونه عرض آن به اندازه عرض آسمان است» پاسخ از دو 


حضرت فرمود: در وصف Հեզ‏ که سقف آن عرش پرورد كار Հալ‏ 


روايت شده است كه فرستاده هركول از نبى خدا صلی الله عليه و آله و سلم يرسيد كه تو مردم را به ب 3-2 دعوت می کنی جنه 


عرض ا السّماواتٌ و الْأَرْض 531« 5121 پس آتش کجاست؟ پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: پاک و منزه است 


خداوند» وقتی روز بيايد» شب چه جایگاهی دارد. 


معنا -و الله أعلم- اين است که با چرخش زمین؛ یک طرف Ա5‏ روز است و طرف دیگر شب. بهشت «ր»‏ چنین حالتی دارد. 
بهشت در بالای بالا قرار دارد و جهنم در پایین ترین مرتبه. و از انس بن مالک پیرامون بهشت پرسیدند که در زمين است يا در 
آسمان؟ پاسخ داد: جه زمين و آسمانی گنجایش بهشت را دارد؟ گفتند: پس بهشت کجاست؟ گفت: بالای هفت آسمان و 


در زير عرش. 


دوم كسانى كه می گویند بهشت و جهنم مخلوق نیستند» اكنون بعيد نيست كه بهشت در نظر آنان در جاى آسمان‌ها مخلوق 


باشد و جهنم در جاى زمين باشد. و اما سخن او ԵԼ‏ لتق در ظاهر به اين معناست كه بهشت و جهنم اكنون خلق شده‌اند. 


طبرسى رحمه الله در تفسير آيه Մ2‏ مِنْ ند الله گفته است كه نزل يذيرايى است که برای اكرام ميهمان آماده مى شود و ما ند 
الله از ثواب و كرامت 22 للبار از وضعیت كافران زيرا به زودى تمام می‌شود» اما جيزى كه در نزد خداست دائم است و 


ԾԵՆ‏ ندارد. 


و و ՀՀ-Ն:‏ ظلا ԼԱՆ‏ یعنی سایه امنی كه بر خلالف سایه دنیا گرما و سرما در آن راه ندارد و گفته شده به معنای سایه دائم 
است که مانند دنیا خورشید آن را نمی كيرد و گفته شده به معنای «Ն‏ قوی است. مثل این که گفته شود یوم آیوم و ليل أليل و 
داهیه دهیای که صفت چیزی خود لفظ آن است و برای مبالغه به کار می‌رود. و گفته شده نقير به معنای سوراخ ریزی در 


پشت هسته خرماست که كوا در آن حفر شده «ռակ‏ 


AF ص:‎ 


و در آيه لَهُمْ دار السّلام یعنی در السلام برای کسانی که متذ کر شوند و تدبر کنند و حق را بشناسند و از آن پیروی کننده 
هتکن ات وآزهر اقمع کے անի Հավանական երա‏ هسام عداو نك ميال ات روا از 
بهشت است عِنْدَ 207 يعنى برای آن‌ها در نزد پرورد گارشان ضمانت شده است و حتما به آن می‌رسند» همانطور که کسی به 
كس دیگر می گوید: اين مال برای تو در نزد من است. یعنی آن را برای تو ضمانت می‌کنم. و گفته شده که معنای آن اين 
است که در آخرت دار السلام برای آن‌هاست و او آن را به ایشان می‌دهد. و 38 0433 یعنی خداوند عهده‌دار سود بخشیدن به 
آن‌ها و دفع ضرر از آن‌هاست. و گفته شده ولی به معنای پاور در مقابل دشمنان است و گفته شده یعنی در دنیا به آن‌ها توفیق 


و در آخرت پاداش می‌دهد. ہما كانُوا يَعْمَلُونَ يعنى پاداش طاعاتی که انجام می‌دادند. 


و لَهُمْ فيها نَعِيمٌ Հմ‏ یعنی دائم و همیشگی خالِدِينَ فيها ա‏ یعنی در آن جاودانند و نعمت‌های آن همیشگی است اد الله մե‏ 
251 یعنی پاداش اعمال عَظِيمٌ يعنى بسیار زياد كه نعمت بند گان دیگر به آن نمی‌رسد. 


و مساکن طبه زندگی در آن خوش و گواراست و به روایت از حسن خداوند خانه‌ها را از مروارید و ياقوت سرخ و زبرجد 


سبز ساخته كه هیچ آزار و اذیتی در آن نیست و هیچ وصب و نصبی - . الوصب: درد و بیماری مزمن و لاغر شدن جسم. و به 


معتای:عشتکی و سک بان نا هست: و اللضب؛ درد و مرن خ دی أن راه :داو از این شتعود وارد شده است که فى عبات 
ԺՎՔ‏ یعنی در بهشت‌های جاودان که اعماق بهشت» یعنی وسط آن است. و به روایت از ضحاك به معنای شهری در بهشت 
است كه پیامبران و شهدا و ائمه ومردم در آن جمع شده‌اند و از مقاتل و کلبی نقل شده که عدن به معنای بالاترین درجه 
بهشت است و چشمه تسنیم در آن قرار دارد و باغ‌های اطراف دور آن را احاطه کرده است و از روزی که خداوند آن را خلق 


کرده» پوشیده است تا اين که خداوند پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحان و هر كس را که بخواهد به آن وارد 


کند. و در آن کاخ‌هایی از مروارید و ատն‏ و طلاست که باد خنکی از زیر عرش می‌وزد و کثبان - . کثبان جمع کثیب: تيه 


شنی. - 


مشک سفید به آن‌ها می‌رسد. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: عدن خانه خداست که هیچ چشمی آن را ندیده و به ذهن هیچ کسی نرسیده 
است و به جز پیامبران و صدیقین و شهدا هیچ کسی در آن زند گی نخواهد کرد. 


ص: ۸۵ 
خداوند می‌فرماید: خوشا به حال کسی که به تو وارد شود. 


و رضوان مِنَ الله 257 رفع رضوان به علت مبتدا بودن آن است یعنی رضایت خداوند از آنان» از آن بز رگ‌تر است. به گفته 
اين دلیل که شادی که از رضای خدا به دل می‌رسد» بزرككتر از همه این‌هاست. 525« هُوَ الْقَْرُ էե‏ يعنى آن نعمتی است 


که پیروزی بزركك نام گرفته و هیچ چیزی برتر از آن نیست. 


و يَهْدِيِهِمْ رهم يإيمانهم يعنى به سوی بهشت تمجرى من تشجهم الْنْهَارُ فى جنات բթ‏ يعنى در مقابل آنان جاری است و آن‌ها 
آن را از بل می‌یشد و گفه شده معنابه این صورت است که از زیر նչն‏ ی قخت‌هایشان جریان دازد مان :يش _جزای 
ايمان آن‌ها 681425 فيها يعنى Ժե»‏ ماوخ هش از كر Կատակ ինն ա‏ اللَّهُم فى گویند این برای عبادت 
نیست» زيرا در بهشت تكليفى وجود ندارد بلكه به اين دليل است كه آن‌ها از تسبيح لذت می‌برند و گفته شده وقتى يرندهاى 
از بالای سر آنان می گذرد؛ و آن را دوست دارنده می گویند: شبحانک الهم پرنده مىآيد و بريان در دستان آنها مىافتد و 
وقتی خوردن آن به پایان رسید» می گویند: 152 له رب الْعَالَمِينَ پس پرنده پرواز می کند و آغاز سخنان آنان هميشه تسبيح 
و پایان آن شکر خداست. و از ابن جریح نقل شده است که تسبیح در بهشت به جای تسمیه در دنیاست. و تَحِيْتَهُمْ فیها թա‏ - 
. شریف رضی: به عقیده برخی در اینجا استعاره به کار رفته است. معنا اين است که بشارت آن‌ها در هنگام ورود به بهشت از 
ترس با سلام است که به جای تحیت به آنان قرار داده شده است. زیرا هر كس که وارد خانه‌ای ջել»‏ تحیتی به او می... 
گویند و او با شنیدن آن آرام می گیرد. و سلام در اینجا از سلامت مىآيد نه از تسلیم. رجوع شود به تلخیص البیان فى 
مجازات القرآن ص ۶۸. - یعنی خوشامد گویی خداوند به آنان در بهشت سلام است و گفته شده معنای آن خوشامد ատ‏ 


بهشیان به بگدیگر است با تخت یت ملائکه سلام است که می گویند: بر شما سلام ն‏ يعنى شما از آفات اهل جهنم در امان 
ماندید. و 2-1 دَعْواهُمْ ام Յա‏ دوت ժայ‏ نیگن همه نخان آنهاء پایان کلام اين است 


- 
ՀԱՐ 


خبتوا إلى رَبّهِمْ یعنی توبه کردند و به سوی او تضرع و زاری کردند و یا این که از خداوند مطمئن شدند و يا برای او خشوع 


و خضوع داشتند. كه همه معانی نزديكك به هم است. 


و تفسیر بیضاوی برای اين آيه و 5378 42:22 يعنى آن را دفع می كنند 
ص: ۸۶ 


وسی 17 دی راب یی اسخ میدهد و آن رز ین می‌برند یک یال یخی عاقت دنو چیزی که 
شایسته است برای اهل آن Լեն‏ که همان بهشت است. جَنّاتٌ ՉՀ:‏ بدل از عاقبت Ա»‏ يا مبتداست که خبر آن جمله بعد از آن 
اق نيد شرو يا راون اداد يون بهشت‌هایی که در آن می‌مانند و گفته شده به معنای عمق بهشت است و من لح من 
آبانهع و أزواجهغ و ذَرَيَاتِهِمْ عطف به فاعل يدخلونها و جواز فصل با یک ضمير دیگر يا مفعول معه است و معنا اين است كه 
خانواده صالح آنان حتى اگر در فضل و برترى به ياى آنان نرسند. برای بز رگداشت مقامشان به آنها ملحق می‌شود. و اين 
دليلى است بر آن که مرتبه با شفاعت بالا می‌رود يا این که كسانى كه اين صفات را دارند. به دليل نزدیکی به يكديكر و 
محرااي نا ԱՏԵ‏ وا ԱՅՏՈՒՑ‏ موم نود NR AE‏ اين که فقط 
اضرع ع را ԱԱՀ ՎԱՏ‏ ی 
گویند: شيلام م علیکم այլա‏ به جناودانگی ادنك و سلامت ساعد رتم متعلق به عليكم يا به محذوف» يعنى اين جزاى صبر 
شماست که خبر فاصل است و باء باء سببیه يا بدلیه است. 


طبرسی رحمه الله تفسیر طوبی 68 می گوید: از ابن عباس نقل شده که یکی از معانی آن اين است که شادی و روشنی چشم 
برای آن‌هاست. از ضحاك آمده است که یعنی به حال آنان غبطه می‌خورند» سوم از ابراهيم نخعی آمده است که خير و 
کرامت برای آن‌هاست. چهارم از مجاهد نقل شده كه بهشت برای آنان است» پنجم از زجاج وارد شده است که حال نیکو يا 
حالی که آن را طلب می کنند برای آن‌هاست. و از ابن انباری روایت شده به اين دلیل كه فعلی از ريشه طیب است. و به گفته 
جبائی نیکوترین چیزها یعنی بهشت برای آنان است. ششم از قتاده آمده است که یعنی زند گی خوش برای آنان گوارا باد و 
معنای هفتم تبريكك بر آنان است. معنای هشتم از عکرمه نقل شده است که جه خوب چیزی دارند. نهم جاودانگی و خير است 
و بنا بر روایت دهم از امام باقر علیه‌السلام» طوبی نام درختی در بهشت است که ريشه آن در خانه رسول خدا صلی الله عليه و 


آله و سلم است و در خانه هر مومنی شاخه‌ای از آن است. 


از امام صادق علیه‌السلام روایت است که طوبی نام درختی در بهشت است که ريشه آن در خانه على علیه‌السلام است و در 


خانه هر مومنی شاخه‌ای از آن وجود دارد. 


AV ص:‎ 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم درمورد طوبی پرسیدند. حضرت فرمود: طوبی درختی 
فرمود: در خانه على است. گفتند چگونه؟ فرمود: خانه من و على در بهشت یکی است. 


و حَسْنٌ «շն‏ یعنی باز گشت نیکویی دارند. 


و و 


و أكلها دام از حسن روايت است يعنى میوه‌های آن مثل دنيا تمام‌شدنی نيست و سايه ԱԼ‏ کی امك وخورشيةا ندرا 
برطرف نمی کند و گفته شده معنا اين است كه نعمتهاى بهشتى با مرگ از بين نمىرود و هیچ زيانى به آن نمىرسد واز 
թա‏ تيمى روايت شده است كه لذت آن در ذائقه باقى می‌ماند. وها يعنى سايه آن دائم است و مثل دنيا از ی نمى رود. 
تلك عن الذي 2۳۱ 138 يعنى بهشتى كه عاقبت كار پرهیز گاران است و راه رسيدن به آن تقواست و حُقْبَى الکافری 201 يعنى 
عاقبت كافران» جهنم است. 


اس ل 
جوشدء سپس جاری می‌شود ادْخُلُوها بت لام يعنى به آن‌ها گفته می‌شود: به سلامتى از آفات و بدىها به بهشت وارد شويد 
آمنِينَ از ببرون رفتن از آن و مطمئن و آرا م باشيد كه هیچ ضرری در اینجا به شما نمی‌رسد و Այ‏ ما فی այյ‏ 
یعنی كينه و دشمنی و حسد را از سینه‌های بهشتبان بركرفتيم إخُواناً منصوب بر حال یعنی آن‌ها برادر و دوست هستند و به 
همین دلیل زند گی خوشی دارند على 222 یعنی در محافل شادی هستند مُتَقَابلِينَ به گفته مجاهد یعنی روبروی هم قرار گرفته.. 
اند و به یکدیگر می‌نگرند و هیچ یک از بهشتیان يشت كردن همسر خود را نمی‌بیند و همسر او نیز يشت سر او را نمی‌بیند 
زيرا تخت‌ها دور تا دور چیده شده است تا در هر حالتی همه رو در روی هم قرار گیرند. و گفته شده وقتی با هم دیدار مى.. 
کنند رو در روی هم هستند و جایگاه همه با هم مساوی است و وقتی از هم دور شوند» جایگاه برخی بالاتر از دیگری است. لا 
يمسم فيها یعنی در بهشت نَصَبٌ یعنی سختی و خستگی زیرا آن‌ها نیازی به خسته كردن خود برای به دست آوردن چیزی 


ندارنده چرا که همه نعمت‌ها را دارند و ما هُمْ مِنْها بمُحْرَجِينَ يعنى تا هميشه در آن باقی می‌مانند. 
ص: ۸۸ 


و جری من تشتهم نها زيرا همانطور که گفته شد آن‌ها در اتاق‌های بهشت هستند و هُمْ فی لفات آمِنُونَ و گفته شده 
رودهای بهشتی بدون آخادید - . الاخادید جمع اخدود: گودال باریکک. جوی آب. - در زمين جاری است به همین دلیل گفته 
شده از زیر پای آنان جاری است بو فیها مِنْ أساورٌ من دعب یعنی زیورهایی دارنده دستبند و از سعيد بن جبير روایت شده 
COARSE E a A E‏ لمشو E‏ 
E‏ از دبای AS N E E E‏ ناسین وه و 
گفته شده به معنای دیبای زربافت است SEES‏ نعمت‌های بهشتی هستند بر روی تخت در حجله و اتکاء 


Աա» Ական աեա նանա Վ նվ اين معنا را می‌رساند که‎ 


ԳՆ‏ ی 


و كانت لَهُمْ جات 3533 یعنی در حکم خداوند و علم او باغ‌های بهشتی که نیکوترین جای بهشت است متعلق به آنان 
است. از قتاده Հայ)‏ است که وسط آن بهترین جای آن و بالاترین جایگاه است و گفته شده به معنای باغی است که درختان 


مترا کم دارد. و از کعب روایت شده است که به معنای تا کستان است. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: بهشت صد درجه است که بين هر دو درجه آن, به اندازه آسمان و زمين فاصله 
است. فردوس بالا-ترین مرتبه آن است که چهار رود بهشتی از آن جاری می‌شود. يس هر كاه از خدا بهشت خداستید از او 


فردوس را بخواهید. 


“كح ری وف մատական Ա աե անգա‏ عد کش ալան‏ سای هم و فول انه گرا 
خداوند متعال فرموده است: باغ‌های بهشتی مسکن و ماوای آن‌هاست که در آن قرار می گیرند. اين جمله مجازی در بر دارد 
که آن را استعاره محسوب می کنند و آن اين است که لفظ نزل از نظر برخىء به معنای پذیرایی از میهمان است که قبل از 
رسیدن او برايش آماده می کنند. شاید معنا به اين صورت است که آن‌ها میهمان خداوند هستند و بنایراین پذیرایی آنان از قبل 


در بهشت آماده شده ست - 


نع منزل و مأوی و گفته شده մ ատ‏ خالدین فیها بعتی در آن جاودانند لا عون عنها حول լա‏ نمی‌خواهند از آن بهشت 


بیرون بروند» زيرا در آن به هر چیزی که خواسته‌اند رسیدند. 
ص: ۸٩‏ 


و لا یلم ون ան‏ یعنی ذره‌ای از واب آنان از دست نمی‌رود» بلکه خداوند آن را تمام و كمال به آن‌ها می‌دهد. անշ‏ عَدْنٍ 
یعنی بهشتی كه در آن می‌مانند که اين کلمه در آيه قبل به صورت مفرد و در این آيه به صورت جمع به کار رفته است. و 
گفته شده به اين دلیل که برای هر مومنی بهشتی است که بهشت بز رگ همه را با هم جمع می کند. الى 183 աւ:‏ عِبادةُ 


شده کافر را نیز در بر می گیرد به شرط این که کفر خود را كنار بگذارد. و فرمود: باْعْیْب از ابن عباس آمده است که آن‌ها 
آن‌چه را که در آن است نمی‌بینند» هیچ چشمی آن را ندیده و گوشی نشنیده است. و معنا اين است که او آن‌ها را به چیزی 
كه آن را ندیده‌اند وعده می‌دهد» يس آن‌ها آن را باور می کنند در حالی که از چشم آن‌ها پوشیده است. ان كانّ وَعْدَّهُ یعنی 
ea‏ قار شک مق تن و هلک թն անազատ‏ ,امك a‏ ان یازا رش 
می‌آید. و گفته شده وعده داده شده همان بهشت است و بهشت می‌آید. یعنی مومنان به آن وارد می‌شوند. لا يس مَعُونَ فیها 
ՆՄ‏ يعنى سخنان بیهوده» و لغو به معنای قول بی‌فایده و Ն‏ فحش و سخنان باطل است. մլ‏ ترلاما یعنی سلام فرشتگان بر آن.. 
هاست و هم‌چنین سلام آن‌ها به یکدیگر و به گفته زجاج» سلام اسمی است که هر خیری را در بر می كيرد زیرا مشتمل بر 
سلامت است یعنی آن‌ها چیزی را می‌شنوند که سبب سلامتی آن‌ها می‌شود. و لهم )183 فیها یکره و մոմ‏ به گفته مفسران» 
در بهشت خورشید و ماه وجود ندارد تا بهشتیان صبح و شبی داشته باشند و منظور اين است که آن‌ها رزق و روزی خود را بر 


طبق عادات صبح و شبی که از قبل دارند دریافت می کنند. و از قتاده روایت شده است که اعراب و قتی در روز دو وعده غذا 


می‌خوردند خوشحال بودند و خوردن یک وعده غذا را در روز ناپسند می‌دانستند. پس خداوند متعال به آن‌ها خبر داد که بر 
طق زمان آنجا در بهشت دو وعده غذا می‌خورند» پس دیگر شبی در کار نیست بلکه فقط نوو است و نور. و گفته شده است 
که آن‌ها وقتی می‌فهمند شب شده که زمان استراحت است و درها باز می‌شود. تلکک 21421 ե,‏ مِنْ عبادنا ծո‏ کان تھا 
یعنی ما مالکیت اين بهشت را به يرهي زكاران و پارسایان Ա‏ می‌دهیم که از گناهان دوری کردند و طاعات را انجام دادند و از 
فعل نورث استفاده شده زیرا بهشت به ارث تشبیه شده از اين جهت که است که يس از كوج بند گان از دنیا و وارد شدن به 
زند گی جدید به آن‌ها تعلق می گیرد. و گفته شده است خداومند متعال خانه‌هایی را از بهشت به آنان ارث می‌دهد که برای 


جهنمیان بوده است. اگر از خداوند اطاعت می کردند. و بند گان را به خود اضافه کرده است. زیرا مومنان را اراده کرده. 
ص: ۹۰ 


لک اه مرن ترك نو «ՅՆ‏ اطاعت աա‏ طهارتت اناد الود کی های کر كا ماشه و كته هه است بر کی طب 
زكاء به اراده طاعت و عمل به آن شنت 


2 رم 


و من آساوز یعنی دستبند من ذَهَب 1133 یعنی از جنس مرواربد و به گفته بیضاوی, لؤلؤ به آساور عطف شده است نه به 
ذهب زیرا در قرآن هر جا که از آساور سخن به ميان آمده جواهرنشان بوده است و عاصم و نافع اين کلمه را عطف به محل 
کرده و منصوب قرائت کرده‌اند يا این که یک ناصب مثل يؤتون را در تقدير گرفته‌اند. و لباسُهُم ԿՅ‏ خری در اینجا اسلوب 


کلام تغییر داده شده است تا بر اين دلالت کند که حرير لباس معمولی آن‌هاست يا برای نگه داشتن حد فاصله آمده است. 


و به گفته طبرسی رحمه له و دوا ی الطب 22 الْقَوْل بعنی در بهشت به سوق تعبات تيكو که بهشتبان به یکدیگر می- 
گویند هدایت شوید و خداوند و فرشتگان به آن‌ها سلام می‌دهند و از ابن عباس روایت شده معنای آن اين است که به سوی 
ذکر لا إله الا الله و الحمد لله هدایت شوید و ابن زيد الله 51 را نیز افزوده. و Ն‏ گفته شده به سوی قرآن و يا به سوی سخنی 
که از آن لذت می‌برید و آن را دوست دارید هدایت ն ջե‏ و گفته شده به سوی ذ کر خداوند که نعمتی برای شماست Հախ»‏ 
شوید. و هدوا إلى صراط الخمید و از حسن روایت شده که حميد خداوندی است که سزاوار ستایش است و بند گانش بايد به 
خاطر نعمت‌های او او را سياس بگویند» یعنی از آن‌ها می‌خواهد که او را بستایند و صراط الحمید راه اسلام و راه بهشت 


است. 


و ررق كريمٌ یعنی نعمت‌های بهشتی که گرامی‌ترین سراست. و «ՏՅ‏ هم الوارثونَ یعنی خانه‌های جهنمیان را در بهشت به 


رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: برای هر كس از شما دو خانه است» یکی در بهشت و یکی در جهنم. اگر بمیرید 


و به جهنم وارد شوید» بهشتیان منزل شما را به ارث می‌برند. 


لین یرون الْفوْدَوْسَ فردوس یکی از نام‌های بهشت است و به همین دلیل مونث است. هُمْ فيها خالِدُونَ و گفته شده به معنای 


نام باغ‌های بهشت است و يا بهشت «եջ‏ سپس در اصل آن اختلاف نظر پیش آمده و گفته شده است که یک اسم رومی 


معرب است و گفته شده اسم عربی است بر وزن فعلول و باغی است که کرم در آن است و به گفته جبائی معنای ورائت در 
اينجاء اين است که بهشت و نعمت‌های آن, به آن‌ها وا گذار می‌شود بدون این که آن را به دست بیاورند» مثل رسیدن مات رک 


به ورّاث. 


و 


کا անտ խած‏ عند این است աաա‏ 


ص: ۹۱ 


سبحان به آن‌ها جزا و پاداش را وعده داده است. آن‌ها از خداوند خواستند كه به وعده خود وفا كند و او نيز وفا كرد. و گفته 
شده است كه فرشتگان از خداوند اين را برای خود خواستند و خداوند به آنان ياسخ مثبت داد و این سخن فرشتگان است: رین 
ան: 9-4)‏ عذن اتی وَعَدْتَهُعْ -. غافر: ۸ - و گفته شده Համ‏ آن‌ها از خداوند متعال در دنيا با دعا بهشت را خواستند و 
خداوند حاجت آنان را در آخرت برآورده کرد. و لک بَخِرَوْنَ )4832 بعنی در بهشت درجه ՀԳ‏ به آن‌ها داده مى شود 
ہما صَبَرُوا يعنى بر امر پرورد گار خود و اطاعت از پیامبر و گفته شده در اتاق‌هایی از زبرجد و مروارید و یاقوت و اتاق‌ها در 
اصل بالای هم قرار گرفته‌اند. و گفته شده است اتاق نام مراتب بالای بهشت و برترین جای آن است» همانطور که در دنیا 
بالای خانه‌ها قرار دارد. و بلوْن فيها 454 و لاماً يعنى فرشتگان با تحبت و سلام از آن‌ها յատ‏ م ىكنند و هر سخنی که 
انسان از شنیدن آن خشنود می گردد را به آنان می گویند. و سلام بشارتی برای آنان است به ثواب بسیار و گفته شده است که 
تحیت. فرشته بز رگ يا ملک بز رگ است و سلام» همه انواع سلامتی را در بر می كيرد و گفته شده تحیت جاودانگی است و 
به گفته كلبى» آن‌ها به یکدیگر تحیت می گویند و خداوند نيز به آنان سلام می گوید. 


و فلا تغلم تفش ما آخفی لَهُمْ مِنْ 2315Թ‏ به گفته ابن عباس یعنی هیچ كس نمی داند که جه چشم روشنی‌هایی برای اين افراد 
در نظر گرفته شده است. اين يات از جمله آیاتی است که نمی‌توان آن را تفسیر کرد» چرا که موضوع بسیار بز رگ‌تر و مهم تر 


رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند می‌فرماید: برای بند گان صالحم چیزهایی را آماده کردم که هیچ چشمی 
ندیده و گوشی نشنیده است و به هیچ ذهنی نرسیده. له -. بله بر وزن كيف به معنای دع و اترک است؛ در النهایه گفته 
دع و ات رک» می گویی: بله زیدا؛ و گاهی به جای مصدر می‌آید و مضاف می گردد: بله زید یعنی ترک زید. و عبارت «ما 
اطلعتم علیه.. ممکن است بنا بر دو احتمال» محلا منصوب و يا محلا مجرور باشد. و معنا: نعمت‌های بهشتی و لذایذ آن را که 


۳۹ 


به شما نمی گویم اگر خواستید بدانید که آن چیست. يس بخوانید: فلا չն:‏ تفش ما أخفى 24 من ԵԵ:‏ 


و چند وجه در فایده اخفاء گفته شده است: 


اول اين که وقتی چیزی از اهمیت زياد برخوردار باشد» صفاتش تنها با شرح بسیار د رک می گردد و با وجود این» ابهام آن 


هنوز پابرجاست. 

٩۲ ص:‎ 

دوم: چیزهایی که سبب روشنی چشم می‌شود» بسیار زياد است و نمی‌توان آن را مفصلا دریافت. 

سوم اين در լին»‏ نماز شب قرار داده شده است که پنهانی است و هم‌چنین جزایی که مناسب آن است. 


بیان شده است مگر نماز شب که خداوند عز و جل واب آن را به دلیل اهمیت زیاد آن ذکر نکرده است. 


فلا մա‏ فش آیه و روشنی چشم» دیدن آن چیزی است كه مايه چشم روشنی است. می گویند: خداوند چشم تو را روشن 
گرداند» یعنی به دلت چیزی برسد که سبب رضایت تو شود و چشمت روشن گردد به طوری که دیگر چیزی نخواهی. و گفته 
شده اين کلمه در اصل از «قر» به معنای سرما آمده است. )1 کسی که خوشحال است و می‌خندد» از جشمهايش اشک 


شادی روان می گردد که سرد است اما اشکی که به سبب اندوه روان «Վեն‏ گرم است. 


տատ վան եչ մտան‏ باداش كمال اذه و كن اه هی ویو رش از «ՆԱՅՆ‏ کد همان ظو ری 


كه از ميهمان پذیرایی مىشود. يعنى آن‌ها در حكم ميهمان هستند. 


و و 


و نَحِينَهُمْ يَوْمَ Լա ՀՅ‏ یعنی در روزی که واب خدا را دریافت می کنند به یکدیگر تحیت می گویند و به یکدیگر مى.. 
گویند: سلامت از همه بلاها و دیدار خداوند سبحان یعنی دیدن واب او بر شما باد و از براء بن عازب روایت شده است 


كه جزو فرشتگان است» به مومنان در روزی که او را می‌بینند سلام می كويد و أَعَدَّ لَهُمْ أخراً كريماً یعنی پاداشی بزركك. 


و تأولئك لَهُمْ جَزاءٌ الضعّف یعنی خداوند حسنات آنان را چند برابر می‌کند و در ازای هر حسنه ده حسنه و بيشتر می‌دهد و 


ضعف اسم جنسی است که بر «ն‏ کثرت دلالت می کند. 


ՁՈՆ տա 1 241183‏ اش مان ان امد وا ی هی وار «եա‏ سیر ارات 
به نعمتهای او می گویند الحمد لله نه از جهت تکلیف بلکه برای سياس او که غم و اندوه دنیا را از آنان زدوده است و گفته 
شده منظور اندوهی است که قبل از ورود به بهشت دچار آن شدند زیرا آنان می‌ترسیدند که به جهنم بروند اما خداوند عذاب 
از ال هرهاق وان هار هداعا كدو وراه ]خاک كنا رادها اوه ای و ان را تور 
յ‏ گناهان كذ ման‏ ش کرو اشال نک کم որնա ցն‏ کف سوه شک داوف بزای آناق دون خرن ساس ات 


که آن‌ها از خداوند داشته‌اند و طاعات او را انجام داده‌اند. 


ص: ۹۳ 


ամ‏ أَعلنا داز امه یعنی ما را به سرای جاودانگی وارد کرد که هميشه در آن خواهیم ماند و هیچگاه نمىميريم و از آن 
بیرون نمی‌رویم. مِنْ فض له یعنی همه اينهاء به فضل و کرم اوست لا يَمَسّنا فيها نَصَبٌ یعنی در بهشت سختی و رنجی به ما 


ود ե.‏ 39:20( فی سمل از حسن و کلبی روایت است که دل مشغولى آنان نعمتی است که آن‌ها را در بر گرفته و 
انها A‏ و ره 
اهميتى نمی‌دهند» هر چند به اين افراد نزديكند و گفته شده است مشغول آميزش با با کره‌های بهشتى هستند. از امام صادق 
عليهالسلام روايت شده است كه پرده‌داران آنها مانند هلال ماه هستند و مثل عقاب تيز چشمند و از وكيع روايت شده كه 
անւան‏ ل ل ل 
رای هفت عضو بدن ثواب پا در این آيه: ادْخلُوها پملام տամ‏ ثواب دست: نارود فیها كأساً لا لو فيها و لا تیم و ثواب 
شرمگاه: و موز عین و ثواب دهان: كوا առո)‏ ثواب زبان: و آخِرٌ 85 ثواب كوش: لا یعون فيها لَعُواً ثواب 
چشم: توك الغ աան ժանտ աթե‏ فا هی كلد مت ها و ای TSE ET‏ 
هستند شگفت‌زده شده‌اند. به گفته ابو زيد اين کلمه از فکاهه گرفته شده و کنایه از سخنان نیکوست. و گفته شده فاكهونٌ 
مبوه‌دار است همان‌طور که گفته می‌شود: لاحم شاحم ب یعنی دارای گوشت یا چربی و عاسل یعنی عسل‌دار هم و اروا فی 
ظلال یعنی آن‌ها و (տն)‏ که در دنیا بر ایشان حلال بوده‌اند و ایمان آنان را تاييد مىكردهاند» از آتش و سموم آن به دورند. 
آن‌ها در ار ین حالت خوش» در سایه‌هایی هستند که هیچ كرما و سرمایی به آن نمی‌رسد و گفته شده همسران آنان حوریان 
بهشتی هستند که خداوند به عقدشان در آورده است آن‌ها در ա‏ درخت‌های بهشتی هستند که نگاه کسی به آنان نمىرسد. 
على «ԱՆԱ‏ تخت‌هایی که بر روی آن حجله بسته شده است و گفته شده به معنای بالش است 2152 یعتی مانند پادشاهان 
نشسته‌اند و نبايد کاری انجام دهند به گفته ازهری» هر جيز که بتوان به آن تکیه زد اريكه است. لَهُمْ فيها یعنی در بهشت 
اک و لَهُمْ ما رَدَّعُونَ يعنى هر جه که بخواهند به گفته ابو عبيده عرب می كويد هر جه می‌خواهی بكو یعنی از من بخواه و 
گفته شده معنای آن یعنی هر جه که بخواهند به دستور خداوند متعال 


ص: ۹۴ 


به آنان داده می‌شود. زيرا خداوند نفس آنان را تهذيب كرده است و آن‌ها جيز بد و ناشايستى نمی‌خواهند. به كفته زجاج اين 
لفظ از دعاء گرفته شده است» يعنى بهشتيان به هر جه بخواهند می‌رسند. سَلامٌ يعنى سلام برای آنان است و خداوند به بهشتيان 
سلام می گوید. توا نش فاو آن را می كريد يزازب حیم به آنان كه آن را از جانب خداوند می‌شنوند و خداوند اجازه 
مان ی մատնել‏ مات رو عوك و کزات ا شافاس نم و گفته شده است که فرشتگان از هر دری بر 


آنان وارد می‌شوند و می گویند: سلام بر شما باد از پرورد گار مهربانتان. 


و آولک لَهُمْ رزق مَعْلومٌ آن‌ها در رزق و روزی خود تصرف کامل دارند و در هر وقتی بر آن‌ها چیز محتوم و مقدّری را 
حکم فرموده است 512 جمع فا کهه است و بر میوه‌های خشک و تر اطلالق می‌شود که بهشتیان از آن لذت می‌برند و از 


نعمت تصرف در آن برخوردارند. و 85 مُکَرَمونْ با وجود اين» یعنی مورد تعظیم و اكرام قرار دارند فى թյ ՇԱՀ‏ یعنی با 


وجود این آن‌ها در باغ‌هایی هستند که همه انواع نعمت‌ها را در خود دارد علی "7 مُتَعَايلِينَ یعنی آن‌ها می‌توانند به چهره هم 
نگاه کنند و هیچ یک از آنان يشت سر دیگری را نمی‌بیند يَطافٌ عم بكأس كأس به معنای جام شراب است مِنْ مَعین يعنى 
նզրտակեաել‏ و Ազ‏ كته تشه زر وا نی تم ان تا سم 
یْضاء وصف كرده است. شراب را به سفيدى وصف كرده زيرا در نهايت شفافيت قرار دارد و به گفته حسن» شراب بهشتى از 
شير سفیدتر است و گفته شده بیضاء در قرائت ابن مسعود صفراء بوده است. ممکن است رنگ جام سفید» و رنگ شراب زرد 
بوده باشد. له یعنی لذیذ است Հաշ մ‏ یعنی ան‏ شراب دنیایی مستی و خماری ندارد لا فیها մ)‏ یعنی چیزی که سبب شود 
عقل آنان زایل شود در آن نیست و با خوردن آن شکم‌درد و سردرد نمی گیرند و به اين دلیل از درد با عنوان غول ياد شده 
است که انسان را به سوی هلاکت می کشد. و لا هُمْ نها یفن به قرائت کوفیان به جز عاصم ینزفون به کسر زاء بوده و بقیه 
آن را به فتح زاء قرائت کرده‌اند. و همین‌طور در سوره واقعه» به جز عاصم. او در اینجا کلمه را به فتح زاء قرائت کرده است و 
در آنجا به کسر آن. به گفته ابو على أنزف به دو معناست: معنای اول مست شدء و معنای دوم يعنى شراب را تا آخر خورد. هر 
كس ينزفون را با کسر قرائت کرده» یعنی با خوردن آن شراب مست نمی‌شوند و یا این که مثل شراب دنیایی تمام نمی‌شود. و 
هر كس اين کلمه را با فتح قرائت کرده» آن را از نزف الرجل آورده است» به چنین شخصی منزوف و نزیف می گویند یعنی 


کسی که عقل خود را با مستی از دست داده است. ابن عباس در معنای آن 
ص: 16 


گفته است: یعنی ادرار نمی کنند. به گفته او شراب چهار خاصیت دارد: مستی» سردرد؛ تهوع و ادرار که خداوند سبحان شراب 
بهشتی را از اين ویژگی‌ها دور نگه داشته است و عِنْدَهُمْ ելյոշն‏ الط یعنی چشمشان را فقط بر همسران خود می‌دوزند و 
کسی را جز آن‌ها نمی‌خواهند زیرا نسبت به آنان عشق دارند. و گفته شده معنا این است که چشمان خود را با عشوه باز نمی- 
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كابشو رسای اسان Սարան‏ ای فض کرد از حسن و ان زید روات است که آن زن‌ها به شترمرغ 
ا ار CEE‏ 
تشبيه کرده است قبل از آن که يوست بیندازد. و دستی آن را لمس نکرده و مکنون به մես‏ مصون است. تافل بش هم على 
بَغض يَتساءَلُونَ يعنى بهشتیان احوال یکدیگر را از هم می‌پرسند که از کجا برانگیخته شده اند تا ينکه به بهشت وارد شوند و 
هر کدام از آن‌ها به دوست خود خبر می‌دهد که اين از نعمت‌های خداوند است. լին Սե‏ مِنْهُمْ یعنی از بهشتیان إِنّى كان ی 
ربو از ابن عباس روایت است یعنی دوستی در եթ‏ برای من که به هم انس داریم يا به گفته مجاهد از شياطين است يَقُولٌ در 
انكار اعتقادات من و بد شمردن اعمالم می كويد | نک لمن 158 جزا و بعث و نشور و حساب و کتاب إذا یا و 
كنا ترابا و عظاماً الم دیون يعنى پاداش داده می‌شوند و محاسبه می گردند قال هَل تم سارك ա‏ ی رت مت و 
دوستان خود در بهشت می گوید: آیا جایی از بهشت را سراغ دارید که از آنجا دوست خود را ببینم؟ می گویند: به آنجا برو و 
معنا اين است که آيا شما ترجیح می‌دهید که مکان آن دوست در آتش باشد؟ و حذفی در اين آیه صورت گرفته است. یعنی 
به او می كويند: بله برو تا دوست خود را ببینی. کلبی گفت: زیرا خداوند متعال برای بهشتیان تپه‌ای قرار داده است که از آن به 


جهنميان بنگرند. فاطلع 212 سَواءِ الْجحِيم یعنی اين مومن نگاه کرد و دوست خود را در جهنم دید قال یعنی مومن به او 


گفت: الله ծլ‏ کت لین إن مخففه از ثقیله است. به خداوند سبحان سوگند ياد می کنم که تو نزدیک بود مرا ازتعجب 
هلاک کنی با آن‌چه که به من گفتی و مرا به سوئ آن دعوت کردی. و لو لا نعمة ری بر من به عصمت و لطف و هدایت تا 
این که ایمان آوردم لَكنْتٌ مِنَ الْمُحْضَرِينَ با تو در جهنم و استعمال نمی‌شود أحضر مگر در شر. قتاده كفت به خدا سو گند كه 
اگر خداوند آن را به او نشان «թ»‏ حال خوش چهره او تغيير می کند أ مات աաա‏ إلا متا الأولى و Հայան ժն‏ یعنی 


Հարք 
8 ص:‎ 


برای توبيخ به این دوست می گوید: آيا تو در دنيا نمی گفتی كه مرگ ما فقط در دنياست و پس از آن عذاب نمىشويم؟ حال 
بر حلاف آن‌چه تو گفتی اتفاق افتاده است و گفته شده است اين سخن از سخنان بهشتيان به يكديكر است كه برای اظهار 
سرور و شادمانی از دوام نعمت بهشتى می كويند و به همین دليل يس از آن گفته است: إِنَّ هذا չգ‏ لور ليم معنا اين است 


که | ն4‏ تن Հան‏ در این بهشت Սյ‏ :0322 که در Ա»‏ اتفاق افتاد و ما ی 22122 همانطور که خدا به ما وعده داده است و 


آن‌ها يقين را می‌خواهند. نه شک. آن‌ها این سخن را از روی شادی و خوشحالی گفتند. مثل: 

| بطحاء مکه هذا الذی. 

آراه عیانا و هذا آنا. 

اینجا بطحاء است» مکه که با چشم خود آن را թայ»‏ و این من هستم. 

յել‏ هذا չան‏ الْعامِلُونَ در اينجا سخن بهشتیان تمام می‌شود و گفته شده است كه اين سخن از سخنان خداوند است. 


و در آيه و إِنَّ مین տան շամ‏ باز گشت نیکو که در آخرت به ثواب الهی و رضای او بازمی گردند. سپس حسن 
المآب را به اين آيه تفسیر کرده است: جَنَّاتِ عَذّنِ كه بر بدلیت مجرور شده است -. در حاشیه نسخه مصنّف با خط او: و در 


نسخه‌های مجمع» و در ظاهر در موضع نصب است؛ و در الجوامع گفته است: عطف بیان به حسن مآب است. - 


یعنی بهشت جاویدان 25:82 էք‏ اْأبُوابُ یعنی وقتی می‌خواهند به آن وارد شوند می‌بینند که درهای آن باز است و نیازی 


نیست که آنجا بایستند تا باز شود و گفته شده به اين معناست که به کلید نیاز ندارند. بلکه درها بدون کلید باز می‌شود و 
بدون قفل كردن بسته می‌شود و به گفته حسن آن‌ها به در می گویند باز شو و بسته شو و گفته شده معنای آن اين است که 
برای آن‌ها آماده شده است و از ورود به آن منع نمی‌شوند. همانطور که کسی به دیگری می گوید: هر كاه به دیدار من آمدی 
در باز است و دستم گشاده است. 1:52 فیها չա‏ به متکاها تکیه մետ)‏ و مثل پادشاهان نشسته‌اند. دْعُونَ فیها بغاکهه کثیزه و 
شراب یعنی بر میوه‌ها و شراب بهشتی حکم می‌رانند و وقتی به چیزی می گویند بياء در مقابل آنان ظاهر می‌شود. و عِنْدَهُمْ 
قاصد رات الط یعنی همسرانی که از نگاه به غیر همسر خود خودداری می‌کنند و به آن‌ها راضی هستند و به دیگری ميل و 
رطق فا و نو امو شاه ماد امس قن աաա‏ تام رنه قن فذق وماد عع ال فلك | ولا بس هن وتان 


در آن‌ها فرد پیری وجود ندارد و از مجاهد روایت 
ص: ٩۷‏ 


شده که به معنای امثال است یعنی به یک نسبت از زیبایی و جوانی بهره برده‌اند و هیچ یک بر دیگری فضل و برتری ندارد و 
گفته شده است با همسر خود همسن هستند و اختلاف سنی ندارند. به گفته فراء ترب از بازی با تراب(خاکث) گرفته شده 
است و فقط در مورد مونث به کار می‌رود. هذا ما توعدون یعنی چیزی که پارسایان و پرهیز گاران به آن وعده داده شده‌اند Ն‏ 
اين که اين سخن را به آن‌ها می‌گویند. لِيَوْم الحساب یعنی برای روز قيامت إِنَّ هذا رژقنا یعنی روزی ابدی ما ما لَهُ مِنْ فاد به 
ան:‏ ادم يع شام ضيه زار مشق | زا کی مق زار ان عات ա‏ قد که مج سر در عت 


تمامی ندارد و هر میوه» حیوان يا پرنده‌ای که خورده شود» دیگری جای آن را می كيرد. 


و لَهُمْ غرف یعنی کاخ‌های بهشتی من فوقها غرف کاخ‌هایی که ساخته شده است و اين سخن در مقابل اين آيه است: لَهُمْ مِنْ 
5:22 مِنَ انار و من تَحْتِهخ ظلل در بهشت خانه‌های باندی وجود دارد که بر بالای یکدیگر ساخته شده زیرا از بالا نگاه 


كردن به آب و سرسبزی خوشایند تر است. 157 الله بعنی وعده‌ای که خداوند برای این منازل و اتاق‌ها به آن‌ها داده است. 


و قهم السَيّئاتِ یعنی عذاب گناهان و يا شاید خود گناهان همان عذاب باشد. همانطور كه خداوند فرموده است: و جزاء س مُه 
ակա‏ آنه رن ھا مضنا ա‏ افا ر ն‏ كد نتفای ان ԱԵԱ‏ که فان ار جائ Հաաա‏ 
تنها به میزان اعمال آنان نوف به غیر حساب نمی‌شد و گفته شده است معنای آن این است که چیزی در پی خیری که در 


بهشت به آنان داده می شود نمی آید. 


n 
شماست. خداوند سبحان اين را بر شما حکم می كند و گفته شده که منظور از ما تشتّهی اکان امت زیرا آن‌ها پیش‎ 

از اد ين دوست داشتند در دنيا بمانند يعنى هر جه ماندن را كه در آنجا بخواهيد و همه نعمتهايى كه می‌خواهید به شما داده 
مى شود ارلا مِنْ 294 رجیم يعنى اين وعده از جانب شخص بزركى به شما داده شده و بخششى برای شماست و رزقى است 
گواراست و تکمیل کننده شادی و سرور شماست. 

٩۸ ص:‎ 

ԱԱ 0. ԱՏԱՄ e ԱԱ աի մարանի 
همسران آن‌ها حوریان بهشتی هستند 33222 یعنی شاد می‌شوید و مورد اكرام قرار می كيريد يُطاف عَلَئْهمْ بص حاف یعنی با‎ 


ظرف‌ها من دعَب که انواع غذاها در آن است و أكواب یعنی کوزه‌های بی‌دسته و گفته شده با ظرف‌هایی که سر گرد دارند. 


خداوند با ذ کر صحاف و اکواب. از نام بردن غذاها و نوشیدنی‌های موجود در آن اکتفا کرده است و فیها ما تشتهیه انس از 


انواع نوشیدنی‌ها و خوردنی‌های گوارا و خوشمزه و لباس و رایحه خوش و غيره و ՎԱ‏ الأَغيّنُ با نگاه كردن به اين نعمت‌ها. 
خداوند با اين دو لفظ همه صفات نعمت‌های بهشتی را یکجا بیان کرده است. به طوری که اگر همه خلق جمع می‌شدند 


نمی توانستند در توصیف آن چیزی بیفزایند. 


و فی تام امین آن‌ها از هر تغبیر و از هر حادثه‌ای مثل مرگ و وقایع دیگر و یا از شیطان و غم و اندوه ایمنند. یلوتم 
نس و إت ترق سندس را می‌پوشند و ستبرق زیرانداز آن‌هاست مُتَقَايلِينَ در محافل خود و يا محبت یکدیگر را پاسخ متقابل 
می‌دهند و نسبت به هم کینه‌ای ندارند. کذلک حال بهشتیان 101133 بځور عین به روایت از اخفش منظور از آن» ازدواج 
معروف است و به گفته غير اوه در بهشت ازدواج وجود ندارد و معنا اين است که حوریان را نصيب آنان می كنيم يَدْعُونَ فیها 
بکل فاکقه رفول بعنی در بهشت هر میوه‌ای را که دوست داشته باشند بدون ترس از دست دادن آن و با ցե)‏ داشتن آن» 
و کر اد ی նատ մամուն‏ فسوی ها وندردها اسن هی ل لتاق ա‏ کی کا خر توا قرو 
مذاق آن را نمی‌پسندد تشبیه شده است» سپس وجود م رگ در بهشت نفی شده است و تنها آنان را به نجشیدن طعم م رگ 
توصیف کرده است در حالی که همه اهل آخرت اینگونه هستند زیرا در این بشارتی برای آنان به زند كن خوش در هشت 
وجود دارد اما کسی که در حال بدی همچون مرگ است. دیگر اين بشارت را به او نمی‌دهند زیرا او خود به سبب عذاب 
چندین շն‏ می‌میرد. امه وی معنای این سخن یعنی پس از مرت اول و با اي که آن‌ها طعم مرگ اول را چشیدند و با 
مرگی به جز مرگ اول. و وَقَاهُمْ عذابِ الْجحیم یعنی عذاب آتش را از آنان برداشته است. معتزله به اين آيه استدلال کرده‌اند 


که فاسق هیچگاه از جهنم بیرون نمی آید زيرا عذاب او بر گرفته نمی‌شود و پاسخ آن است که ممکن است اين 
ص: 14 


|« مختص کسانی باشد که نباید به جهنم وارد شوند و نمی‌شوند و یا کسانی که بايد وارد شوند اما مورد بخشش قرار مى.. 
کو شاو اسه عله بت غاب فى ՍԱ‏ انان كن شو ا بای يقل عدا ار جار نس و سا 
وق تک تین دار از فش وا آ نان ین ան‏ كرد ազ զանձն‏ انها سيت كاده ويه اما عم 
دای خاو مكلك رده ای | نالك EEA‏ شاه ԱՏ‏ ی لا اش وشات را 
53 کرده است يس به واسطه این‌ها شایسته نعمت بز رگ شدند» سپس با هر حسنه ده جزا به آنان داد و این فضلی از جانب او 
بود و «ԱՏ‏ شده او نام اين را فضل نهاده است هر چند مستحق آن بوده‌انده زيرا سبب استحقاق تکلیف بوده است و که خود 


تکلیف فضلی از جانب خداوند است. ذلک 234128 ԷՅ‏ يعنى پیروزی و رسیدن به خواسته. 


و عرَفها لَهُمْ یعنی آن را برایشان روشن ساخت تا بدانند وقتی به آن وارد شدند و به سوی منازل خود بروند و از ابن جبیر و ابو 
سعید خدری و قتاده و مجاهد و ابن زید روایت است که بیشتر از کسانی که يس از نماز جمعه به سوی خانه‌های خود رهسپار 
تن ان ան‏ تا سای سای Ախ‏ ات كه ی بای ارس ستاو նա‏ راز شش او كان کناب 
آن راغب شوند و برای رسیدن به آن تلاش کنند. و از ابن عباس روایت است که یعنی آن را برای آنان نیکو گردانید و به 


روایت عطاء از عرف آمده که به معنای بوی خوش است. می گویند: طعام معرف» یعنی خوشمزه. 


و مِنْ ماء غیر آسن یعنی آبی که مثل آب دنیا از ماندن زياد در یک جا تغییر حالت نداده است و أَنْهارٌ مِنْ 54 لغ 528 مه 


ترش نیست و لا قارص - . در حاشیه نسخه مصّف با خط او: القارص: شیری که زبان را می گزد. - 


و هیچ عارضه‌ای مثل شیرهای دنیایی ندارد. و اهار من شفر 211 ساربن یعنی لذیذ كه از خوردن آن لذت می‌برند و آزار 
نمی‌بینند بر خلاف شراب دنیایی که تلخی و مستی و سردرد دارد. اهاز مِنْ سل 428 یعنی خالص از موم و آلودگی و 
مثل عسل دنبا و لي فیها من کل ارات که اسم بعضی را می‌دانند و اسم بعضی را نمی‌دانند. و هیچ یک از عیوب میوه‌های 
دنیایی را ندارد. و 32485 من 883 یعنی آمرزش پرورد كار برای آنان است که گناهان آن‌ها را می‌پوشاند و بدی‌های آنان را 


از یادشان می‌برد تا نهایت لذت را از نعمت‌های بهشتی ببرند. 
ص: ۱۰۰ 


و ارلفت ամ Հակ‏ بعش تهخت աԱ ԽՏ ՅԱ‏ کسانی, که از شير كفيو کناهنان دورق 2 անտառ «ն մոն‏ بيست 
برسند. غَيْرَ بعید یعنی به آنان نزديكك است و در رسیدن به آن هیچ ضرر و سختی به آن‌ها نمی‌رسد و گفته شده معنا اين است 
که آمدن آن دور نیست و هر آینده‌ای به ژودی می‌رسد هذا ما توعَذون بعنی ئواب‌هایی که پیامبران به شما وعده دادند لکل 
«ա‏ یعنی توبه کننده و از ابن عباس و عطاء روایت شده که برای هر تسبیح گویی است خفیظ نسبت به دستورات خداوند و 


مراقب آن است که به سوی گناهانی که او Ս‏ آلايند و از قدر و منزلت او می کاهند 


خارج نشود. مَنْ خی امن ن لغب یعنی هر كس که از خداوند ترسید و از او اطاعت کرد و به ثواب و عقاب او ایمان 
ا ور هی աաա աա BI‏ 
աայ‏ فارع كديا دلق ատա ա‏ ر մեա‏ خرن من رود ويه Տարան մեա‏ 
ادْخُلُوها پام يعنى به آن‌ها می گویند: با امنیت از هر بدی و با سلامتی به بهشت وارد شوید و با با سلامی از جانب خداوند و 
ԱՑ GL աԱ տա մտնե:‏ آن ددن تشد زاین վական ականա‏ 
ار را ԱԱ ԱԱ ԱՏԱՆԱ ԱԼ արա Աա‏ 


ذهنشان می‌رسد. .و حتی آرزوی آن را در سر نمی پرورانند و ան‏ بيش از استحقاق ثواب اعمال آن‌هاست وجود دارد. 


و تفسير بیضاوی در اين آيه و فى السَّماءِ رژفکم نی اسباب ره روزی شما پا تقدیر آن و یا منظور از آسمان ابر است و از روزی 
باران است که سبب قوت است. و ما وون از تواب: زيرا بهشت بالاى هفت آسمان است يا به اين دليل كه اعمال و ثواب 
آن مکتوب و مقدر در آسمان است و گفته شده اين جمله استثنافيه است كه خبر آن اين جمله است: 3 120425 وَالْوْضِ 
إل لعن و طبرسی رحمه لاون تفسیر این آيه فاکهین էք ելել‏ گفتهاست: يلك ور تقر هاي كه عر فد الود 
این که به آن نعمت‌ها شگفت زد هستند ا شُرَيُوا يعنى به آن‌ها می گویند: նտ‏ يعدن عاقبت آن‌ها از درد و بیماری ایمن 

Լ աա ԱԿԱ 0 وا ا ا‎ 


است که تقدیر آن تکیه زننده بر روی تخت‌ها بوده است )| لفظ 


ص: 1.4 


از جهت تکیه زدن و راحت نشستن و آسوده بودن بر آن ՀԱՅՏ‏ می کند و تکیه فقط بر بالش و متكا است و زَوَجْنَاهُمْ بخور 


عين حوریان سفیدروی پاک و زیبا و چشم درشت یعنی اين حوریان به عنوان یک نعمت همنشین پارسایان می گردند. 


زید بن ارقم گفت: یکی از اهل کتاب به نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آمد و گفت: ای ابوالقاسم. آيا بهشتیان 
می‌خورند و می‌نوشند؟ فرمود: سوكند به کسی که جانم در دستان اوست. يكك نفر از آنان در خوردن و نوشیدن و آمیزش؛ 
قدرتی معادل صد نفر را دارد. گفت: کسی که می‌خورد و می‌نوشد نیازهایی هم دارد. فرمود: عرق او بوی مشک می دهد 


ولاغر اندام است. 


ه_دَدْناهُمْ بفاکهه یعنی حالتی يس از حالت دیگر را به آن‌ها دادیم. کمک كردن یعنی دادن چیزی يس از چیز دیگر. 
ار غوف فیها ԱՅ‏ یعنی در حال ی که نشسته‌اند جام شراب را از Հատ‏ یکدیگر می‌گیرند. لالم فیها و لا انه بعنی يد آن‌ها 
سخنان باطل در نمی كيرد زیرا لغو سخنی است که باطل شده است و نه سخنی در جریان است که در آن گناهی وجود داشته 
باشد» مثل ԱՅ‏ که از شرب خمر گناه يديد می‌آید. أثمه یعنی باعث شد کسی به گناه بیفتد. یعنی آن جام سبب به گناه افتادن 
آنان نمی‌شود و یا این که آن‌ها باعث به گناه افتادن یکدیگر نمی‌شوند. و يَطُوفٌ لھم يعنى خادمان عِلْمانٌ لَهُْ انهم َو 
5882 زیبایی و سفیدی و شادابی» و مکنون به معنای مصون و مخزون است و با ابن که غلالم‌ها در خحدمت به ժեք‏ 


سختی ندارند» «ՏՆ‏ در بهشت لذت می‌برند و شادمان هستند زیرا در بهشت غم و اندوهی وجود ندارد. 


از حسن روایت անուն.‏ كه աԱ‏ رسول الله» وقتی خادم بهشتی مشل مروارید است» پس ارباب چگونه است؟ فرمود: 


سوكند به کسی که جانم در دستان اوست. برتری ارباب بر خادم به اندازه برتری ماه شب چهاردهم بر دیگر سیاره‌هاست. 


و أقبل بَعَضهُم عَلى بَغض يتّساءَلونَ از ابن عباس روایت است که یعنی خستگی خود و ترس از دنیا را ذكر می‌کنند قالوا نا كنا 
قبل ԱՃԵՑ‏ مُشْفِقِينَ یعنی در دنیا از عذاب می‌ترسیدند فَمَنَّ الله ան‏ به آمرزش و նեյ‏ عذاب السَّمُوم یعنی عذاب جهنم و از 
حسن روایت است که السموم از نام‌های جهنم است و گفته شده معنا اين است که برخی از دیگران می‌پرسند: كه در ԱՅ‏ جه 
عملی انجام دادند که استحقاق اين عاقبت را بيدا کردند که از ثواب بهشتی بهره ببرند؟ آن‌ها می گویند: ما در دنیا می‌ترسیدیم 


و دل‌هایمان لرزان بود و سم‌های داغی که در بدنمان می‌رفت ما را آزار می‌داد و اصل آن از سمی است که 
ص: ۱۰۲ 


جان انسان را می كيرد و كشنده است به گفته زجاج» منظور از عذاب» سمهاى جهنم است كه از شدت حرارت آن يديد مى.. 
آید նլ‏ كنا من 18 يعنى در دنا نَدْعُوهٌ يعنى خدا را مى خوانديم و او را به يكتايى ياد می کردیم و مى يرستيديم إِنَهُ هُوَ ال يعنى 
صاحب لطف و به گفته صادق در وعده‌های خود الرّحِيمٌ نسبت به بندكانش. و در آيه |9 لت فی جَنَّاتِ و تَر يعنى رودها 
زيرا اسم جنسى است كه بر قليل و كثير واقع مى شود و نهر به معناى مجراى كسترده آب است. فی مد ص دق يعنى مجلس 
حق كه در آن سخن بيهوده و موجب گناهی نيست و يا این که به صدق وصف شده است زيرا جایگاهی بلند و مورد رضايت 
بوده است. و يا به دليل نعمات جاودان و يا به اين دليل كه خداوند وعده‌ای را كه به اولياء خود داده در آن محقق كرده است. 


«Տն Լա‏ 182 يعنى در نزد خداوند سبحان كه مالک قادرى است و از انجام هيج كارى عاجز نيست و منظور قرب مكانى 


نیست چرا که آن‌ها كنار او هستند و رحمت و فضل او به آنان می‌رسد. 


و تفسیر بیضاوی در اين آيه و )2 خاف ճն»‏ 47 یعنی جایگاهی را که بند گان برای محاسبه در آن می‌ایستند يا قيام خداوند 
به معنای نظارت بر احوال بندكان است يا این که بند گان از او مى ترسند. مقام برای تفخیم و تعظیم به رب اضافه شده است. 
جتان بهشتی برای انسان‌هایی که می‌ترسند و بهشت دیگر برای اجنه كه می‌ترسند. خطاب اين آيه به هر دو گروه است و یعنی 
برای هر کسی از شما که بترسد يا این که هر كس دو بهشت دارد» یکی برای عقيده و یکی برای عمل او. يا بهشتی برای انجام 
طاعات و بهشت دیگر برای ترک گناهان يا بهشتی که به عنوان پاداش به او داده می‌شود و بهشت دیگر که از فضل پرورد گار 


به او داده می‌شود يا دو بهشت روحانی و جسمانی و در جاهای دیگر هم مثل آن به کار رفته است. 


به گفته طبرسی رحمه الله» یعنی بهشت اقامت و بهشت نعمت و گفته شده به معنای دو باغ است که یکی از آن‌ها داخل قصر 
است و دیگری» خارج از قصر است همانطور که انسان در دنیا دوست دارد و گفته شده یکی از دو بهشت منزل اوست و 


دیگری قال همسران آو و عدمتکارانش است و گفته شده առք‏ از طلا գոց‏ از نقره است. 


طرق ینف او واا نان به معنای انواع مختلفی از درختان ومیوه‌هاست آفنان جمع فن است يا فنن و به معنای شاخه‌های 
فرعی با ریز درخت است و به اين دلیل ذکر شده که ب رگ و ميوه می‌دهد و سایه می گسترد. فیهما عینان تَجْرِيانِ هر جا که 
بخواهند در بالا و يايين و گفته شده یکی تسنیم است و دیگری سلسبیل فیهما مِنْ کل فاکهه روجان 


ص: ۱۰۳ 


یعنی از هر ميوه دو نوع است: آشنا و غريبء يا تر و خشكك و به گفته طبرسی بَطائنها من إسْتَبرَقٍ یعنی از جنس دیبای ضخيم و 
Ա‏ رو واد کو كردة امت زيرا لاس رش فقان می دهد کلاس رو ավ լ աԱ‏ جوف Հք‏ از اسعرق است.و كفته 
د ی 21 رو از تدم ան‏ که دياق :ناز كه است و ار ان سوه ورایت شاه كن لا زی اه անան‏ لاش 
روچیست؟ وبه سعدید بن جبیر گفته شد لباس زير از استبرق است پس لباس رو از چه جنسی است؟ كفت این از گفته‌های 
خداوند است: قلا تلم تفش ما أَحْفى 4 :281525 و جلی این دانٍ الجنی به معنای میوه چیده شده است» از ابن عباس 
روات انمه Հարած‏ ی اسفن فى ری هام تاه ات 
دو بهشت به دهان صاحبان آن نزديكك است و آن‌ها در حالىكه «ՏՅ‏ زدهاند آن را در دست می گیرند و وقتى دراز بکشند» 
ميوه به نزديكك دهان آنان می‌آید و از دسترس آنان دور نيست و خار ندارد فيهنَ يعنى در بسترهايى كه گفت يا در بهشتها 
زيرا معلوم است قاصراتٌ الطوْفٍ از ابوذر بن زيد روايت است كه فقط به همسران خود جشم دارند. او به همسر خود می گوید: 
به عزت خداوند سوكند كه در بهشت جيزى زيباتر از تو نمى بينم پس سياس برای خدايى است كه مرا همسر تو و تو را همسر 
من قرار داد. لَمْ يَطمِئْهُنَ يعنى بكارت آنان را زايل نمی کنند -. در نسخه جابى مجمع: بكارت آن‌ها را زائل نکردند» و 
افتضاض: ازاله بكارت. - نس 2488 و لا جَانٌ آنها باكره هستند زيرا آن‌ها دربهشت آفريده شده‌اند. بر مبناى اين سخن آن‌ها 
حوريان بهشتى هستند و از شعبى و كلبى روايت شده كه آن‌ها زنان دنيايى هستند كه از زمان خلقت دست هیچکس به آنان 


نرسيده است يعنى کسی با آنان آميزش نكرده است. نه انسان و نه جن. به كفته 


زجاج اين آيه دلیل آن است که جن هم مانند انسان آمیزش و جماع دارد. و به گفته ضمره بن حبیب در اين آيه دلیلی وجود 
دارد مبنی بر اين که جن هم ثواب دریافت می کند و همسرانی از حوریان بهشتی به او داده می‌شود؛ انسان برای انسان و جن 
برای جن است. بلخی گفته است معنا اين است که حوریان بهشتی را که خداوند به مومنان می‌دهد. تاکنون کسی لمس نکرده 
است و حوریانی که خداوند به جن می‌دهد. تاکنون هیچ جنی لمس نکرده است. کی نافرك و ամա ԱՆՑ:‏ 
روایت است یعنی آن‌ها به شفافیت ياقوت و به سفیدی مرجان هستند و حسن گفته است مرجان از مرواربد سفیدتر و 
کوچک‌تر است. 


و در حديث آمده است که مغز استخوان حوریان بهشتی از يشت هفتاد پوشش 
ص: ۱۰۴ 
ابریشمین دیده می‌شود. 


و از ابن مسعود روایت است که مشل ظهور سیم از پث پشت یاقوت است هل جزاء اسان Սյ‏ اللعسان یعنی جزای کسی که در 
دنیا احسان کرده است فقط احسان در آخرت است و از ابن عباس روايت شده است 1 1 آيا جزای کسی که لا اله الا الله می كويد 


و به آن‌چه که محمد آورده است عمل می کند» چیزی جز بهشت است؟ 


و از انس روایت شده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله اين آيه را تلاوت فرمود و گفت: آیا معنای چیزی را که 
تال اون و لح ان داناترند. فرمود: پرورد گار شما می‌فرماید: آنا جزای کسی 


که نعمت توحيد را به او دادیم جز بهشت ت است؟ 


و گفته شد ماس آن انن :اسك که یا جزای շատ‏ كه աին‏ نعمت‌ها ա‏ كسا اسان می کنده جز این Հավ‏ که شما فير են‏ 


وعبادت او به او احسان ا 


Ա 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: آیه‌ای در کتاب خداوند. قرآن ثبت شده است. گفتم کدام آیه؟ فرمود: هل 12 الا خسا ن 
անեն‏ اهدر كاف وه وک کاو و او ید وم كن وهل کین کی کے ԱՆ անան‏ ران کو 
جبران اين نیست که دقیقا همان کار را تکرار کنی» تو بیشتر می‌دهی -. یعنی بیش از آن‌چه که به تو داده است. به او می... 


دهی. - 

اگر ار ين کار را انجام دهی» باز فضل برای طرف مقابل است زيرا او برای اولین بارا ين کار را انجام داده است. 

و مِنْ دونهما جتان یعنی در مقابل دو بهشتی که ذکر کردیم دو بهشت دیگر وجود دارد که قصرها و اتاق‌هایی شبیه به همان 
دو بهشت دارد تا سرور و شادی بهشتیان با رفتن از بهشتی به بهشت دیگر چند برابر شود بنا بر آن‌چه كه از انسان معروف 
است و معنای دون در اینجا مکان نزدیک است به اضافه غير آن که در آن نزدیکی نیست و گفته شده است معنا اين است که 


اين دو بهشت در فضل پایین تر از دو بهشت اول است. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: دو بهشت که ساختمانش و آن‌چه که در آن است. از نقره است و دو بهشت که 


عیاشی؛ امام صادق علیه‌السلام فرمود: به حضرت گفتم: فدایت شوم چگونه است مومنی که زن مومنه‌ای دارد و سپس به 
بهشت وارد می‌شوند و یکی از آن دو یا فرد دیگری ازدواج می کند؟ فرمود: ای ابا محمد» خداوند داور عادلی است. اگر آن 
مرد بهشتی از این مرد بهتر بود او را انتخاب می کند و از همسران اوست و اگر آن زن بهشتی از این زن بهتر بود او را انتخاب 
فى کد و عمس Մատա նայի‏ کوش یکی است: او ند 


ص: ۱۰۵ 


مىفرمايد: و مِنْ دُونهما جَنّتان و نگویید كه بهشت կտ‏ یک مرتبه دارد. خداوند مىفرمايد: درجات بر روى درجات. انسان‌ها 
فقط با اعمال خود بر یکدیگر برتری می‌جویند و به او گفتم: مومنان؛ به بهشت وارد می‌شوند و یکی بر دیگری برترى دارد و 
دوست دارد که دوست خود را ببیند. کسی که از او بالاتر است به او می‌ گوید: Հան‏ نا و کسی که از او پایین‌تر است» نمی- 


تواند بالا برود زیرا به آنجا نمی‌رسد. اما آن‌ها وقتی دوست داشته باشند گرد هم آیند» روی تخت‌ها جمع می‌شوند. 


علاء بن دل ا اس ی ی ور از ما در عجبند. وقتی گفتیم که قومی از جهنم خارج می‌شوند و 
به بهشت وارد می‌شوند آن‌ها می گویند: آن‌ها در بهشت با اولياء خدا هستند. حضرت فرمود: ای علاء خداوند می فرماید: و 
مِنْ دُونهما جَنََّانِ نه به خدا سو گند که آن‌ها با دوستان خداوند نیستند. گفتم: آن‌ها کافر هستند. فرمود: اگر آن‌ها کافر باشند» 
به بهشت وارد نمی‌شوند. گفتم: آنها مومن هستند. فرمود: نه به خدا سوكند اگر آن‌ها مومن باشند» به جهنم وارد نمی‌شوند و 


امر بين اين دو است. 
و تاويل آن اين است كه اگر روايت صحيح باشد» آنها از مومنان خاص و بركزيده نيستند. 


سپس به توصيف دو بهشت پرداخت و فرمود: مُدْهامّتانِ يعنى از شدت سبزى به سياهى می گراید و از حسن روايت شده است 
كه شدت سبزی در اين است كه رنگ سبز به سياهى بگراید و این نهايت شدت سرسبزی است. فيهما ցա‏ تَضّاحتَانٍ از حسن 
روايت است يعنى دو فواره آب که می‌جوشد و جاری می‌شود. به گفته ابن عباس بر اولياء الله می‌جوشد با مشک و عنبر و 
كافور و گفته شده انواع خير از آن می‌جوشد. فيهما فاكهّةٌ د يعنى انواع ميوه و نحل 3073« نقل زجاج از يونس نحوى نخل 
و انار از بهترين میوه‌هاست و به دليل برترى آن با واو بين آنها عطف شده است գծ‏ يعنى در بهشت‌های جهاركانه ելք‏ 
حسانْ به روایت ام سلمه از ييامبر يعنى زنان خوش اخلاق زيباروى و گفته شده خیرات زنان صالح و زيبا و خوش رنكك ورو 
است و گفته شده آن‌ها از زنان Ա5‏ هستند كه به بهشت می‌روند و از حوریان بهشتی زیباترند و از جریر بن عبد الله روایت 
شده است که خیرات یعنی ԺԱ)‏ بر گزیده و گفته شده آن‌ها پرحرف نیستند و خرناس نمی کشند و صدای خود را در بینی 
نمی کشند و گردنکشی نمی کنند و سلطه‌جو نیستند و پرطمع نیستند 


٠١8 ص:‎ 


و در راه‌ها نمی گردند و غرولند نمی کنند و آزار نمی‌رسانند -. در حاشیه نسخه مصّف با خط خود او آمده است: ذرابه 
اللسان: وژاجی. و زفره: تنفسى که صدا دارد؛ و الزفر به معنای اولین صدای الاغ است. و النخیر: کشیدن صدا در بینی» و امرأه 
منخار: زنی که در هنكام آمیزش خرناس می کشد مثل دیوانه‌ها. و المتسومات: از السوم به معنای فروش گرفته شده است یعنی 
فروشند گان در بازارهاء يا کسانی که به زور مالیات می گیرند» و شاید:«مسوفات» بوده است که از تسویف و تاخیر آمده است؛ 
یعنی زنی که در آمیزش جنسی تاخیر م ىكند. و الطماحات: زنانی که به بالاتر از خود يا به خانه‌های مردم نگاه می کننده Ն‏ 
طمحت المرأه یعنی سرکشی کرد. - و به گفته عقبه بن عبد الغافی Չե)‏ 


بهشتی دست یکدیگر را می گیرند و نغمه‌های خوش می‌خوانند که هیچکس مانند آن را نشنیده است. 
نحن الراضیات فلا نسخط 

و نحن المقیمات فلا نظعن 

و نحن خیرات حسان 

حبیبات لأزواج کرام 

ما راضی هستیم و خشمگین نمی‌شویم ما اینجا يايبن هستیم و جایی نمی‌رويم. 

ما زیبارو هستیم و معشوقه همسران کریم خود هستیم. 

و به نقل از «ան‏ وقتی حوریان بهشتی اين را می گویند: زنان مومن دنیا به آن‌ها پاسخ می‌دهند: 
نحن المصلیات و ما صلیتن 

و نحن الصائمات و ما صمتن 

و نحن المتوضیات و ما توضیتن 

و نحن المتصدقات و ما تصدقتن 

ما نماز می‌خوانیم اما شما نمی‌خوانید و ما روزه می گیریم و شما روزه نمی كيريد. 

ما وضو می گیریم و شما وضو نمی كيريد ما صدقه می‌دهیم و شما نمی‌دهید. 


يس به خدا سو گند که بر آن‌ها غلبه می کنند ځور یعنی سفیدروی و عين حوراء به معنای چشمی است که نهایت سیاهی را در 
نهایت سفیدی داشته باشد که اين زیباترین نوع چشم است مَفْضُوراتٌ فى الخیام از ابن عباس و غير او روایت است یعنی حبس 


شده در حجله‌ها و پوشیده در گنبدها و معنا اين است که آن‌ها مصون و يوشيده هستند و به ابتذال نمی‌روند و گفته شده 


«չյա մագ լ զմվա‏ همسراآن ود هستل و مکی واه زر آ نها تن حزاهه و ار ا Տաթ‏ آوزده ական‏ که 


هر همسر خیمه‌ای به طول یک مايل دارد. 


از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده است که طول خیمه به شصت مايل می‌رسد و در هر گوشه آن یک خانواده 


مومن نشسته‌اند که خانواده دیگر آن‌ها را نمی‌بیند. 
անտա ԱԴ‏ اک ابرق فرع ميان չք‏ است و فرسنگ‌ها طول دارد و چهار هزار در طلایی در آن وجود دارد. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: در شب اسرى از رودى گذشتم كه کرانه‌های آن كنبدهايى از مرجان بود. از آن رود 
ندا آمد كه سلام بر تو ای رسول الله. گفتم ای جبرییل» اينان كيستند؟ گفت: اينها حوريان بهشتى هستند كه پرورد گارشان به 
آن‌ها اجازه داده است به تو سلام ا خداوند به آن‌ها اجازه داد و آن‌ها گفتند: ما جاودان هستیم» نمى ميريم و ما نرم 


يوست هستیم و سخت نیستیم. ما همسر مردان کریمی هستیم» سپس اين آيه را تلاوت فرمود: ځور مَعضُوراتٌ فى الخیام ... لم 


ՊԱԼ 


َطمٹهنَ. 
دليل تکرار توصیف حوریان به ماندن در خیمه‌هاء مانند دليل تکرار صفت قاصرات الطرف است مین علی رَفرف خضر 
ص: ۱۳۷ 


از جبائى روایت است یعنی بر بسترهای مرتفع «ՏՅ‏ زده‌اند و از ابن جبیر روایت شده است که رفرف باغ‌های بهشتی است و 
مفرد آن رفرفه است و از ابن عباس و غير او رویت شده که به معنای بسترهای يهن شده است و از حسن روایت شده است که 
به معنای مرافق یعنی بالش‌هاست و از ابن عباس و غير او روایت است که و 6288 حسان» یعنی زرابی Ա)‏ که به معنای بالش 
است و گفته شده است العبقری به معنای دیبا است و گفته شده به معنای فرش است. به گفته قتیبی هر لباس تزیین شده‌ای؛ 


و در آيه 50301254 یعنی تعداد بسیاری از افراد بيشين و قلیل مِنَ الْآخِرِينَ از امت محمد صلی الله عليه و آله و سلم زیر 
افرادی که در آغاز به دعوت پیامبر پاسخ مثبت دادند» عده کمی بودند علاوه بر کسانی كه پیش از آن به دعوت پیامبران 
دیگر پاسخ داده بودند. از گروهی از مفسران و گفته شده معنا اين است که گروهی از پیشینیان امت و عده کمی از افراد 
متاخر آن» که حالی شبیه به آنان داشتنده عَلى سور :455 يعنى بافته شده همانطور که حلقه‌های زره در هم فرو می‌رود. 
مفسران می گویند: زربافت است و با مروارید و سنگ‌های قیمتی تزیین شده است تین علیها مُتَقَايلِينَ یعنی همه به موازات 
هم قرار دارند و اين در باب شادمانی بز رككترين چیز است و بَطوفٌ عَلَیهم ծեմ)‏ يعنى خادمانی مُحَلْدُونَ يعنى جاودان و 
Սն‏ که پیر نمی‌شوند و تغيبر پذیر نیستند و گفته شده آن-ها غلامان حلقه به كوش هستند. و در مورد اين پسران اختلاف 
نظر وجود دارد. از على عليهالسلام و حسن روایت است: آن‌ها دنیایی هستند که حسنه‌ای نداشته‌اند تا به واسطه آن پاداش داده 


شوند و گناهی نیز نداشته‌اند تا مجازات شوند در نتیجه در اين جایگاه قرار گرفتند. 


از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در مورد کودکان مشرکان پرسیدند. حضرت فرمود: آن‌ها خادمان بهشتیان هستند. 


و گفته شده است آن‌ها بهشتی هستند که به صورت پسرانی برای خدمت به اهل ر بهشت آفریده شدهاند با گواپ به معنای جام.. 
هایی است که سر گشاد دارد و «Ն»‏ ندارد و ار ابریق دهانه دارد و دسته که از شفافیت برق می‌زند و کأس ون مين 
یعنی با جام‌هایی که در آن شراب گواراست. و در مقابل چشم همه قرار 525 فى کر مر ها بسن نوشیدن 
آن յե»‏ سردرد نمی‌شوند و گفته شده که از حول آن كنار نمی‌روند و 65288 يعنى عقل آن‌ها با مستی زایل نمی‌شود يا 
اين که بر طبق قرائت دیگر شادابى آنان از بين نمىرود. و فا کهه مما ی َتَخَيَرُونَ يعنى از آن‌چه که دوست دارند و مطابق ميل 
آنهاست و لخم չք‏ ما يَشْتَهُونَ وقتى بهشتيان تمايل به خوردن كوشت پرنده داشته باشند» خداوند برای آن‌ها گوشت پرنده 
شرق می‌کند تا نیازی به کشتن پرنده نداشته باشند. 


ص: ۱۰۸ 


ابن عباس می گوید: همین که پرنده به ذهن او می‌رسد» در دستان او قرار می گیرد؛ به همان نحوی که آرزو کرده است و ځور 
յան 22‏ انار ند نکن رست رو ولق که در :95 فان ؤاوة ادنوه اسان هس یکین يه آن رس ولا 
يَشِمَعُونَ فيها ՍՄ‏ یعنی سخنان هرد ولا ا این خاش روایت شده یعنی هیچ یک به دیگری نمی كويد تو گناهکاری؛ 
زيرا در بهشت صحبتى از گناه به ميان نمی آید. و گفته شده آن‌ها مانند دنيا بر سر نوشيدن شراب با هم به اختلاف نمىافتند 
وكناه نمی‌کنند اقلا رلاماً سَلاماً يعنى نمی‌شوند مگر اينكه به يكديكر تحيت و سلام بگویند و تقدير جمله اين بوده است: 


سلمك الله سلاما فی سذر مَخْضُودٍ يعنى كياه بی‌خار و يا درختى كه از شدت پرباری و بيخار 


بودن خم شده است و قيل هو الموقر حملا - . از أوقرت النخله گرفته شده است و أوقرت يعنى درخت پربار شد. - و طلح 
مضو :ابن عباس و غير او درخت موز است و از حسن روایت است درختی است که سایه خنکک دارد و یا درختی است կա‏ 
Լէ)‏ است که در یمن و حجاز قرار دارد و این ن¿ دو درخت ذکر شده است زیرا برای اعراب آشناست. از حمله درخت‌های 


معروف آنان أم غیلان بوده که شکوفه می‌داده و رابحه خوشی داشته است. 


عامه از على علیه‌السلام روایت کرده‌اند که مردی در نزد او قرائت کرد: و طلح منود حضرت فرمود: طلح چیست؟ صحیح؛ 
طلع است. و تخل կէն‏ هَضِيمٌ به او گفتند: آیا می‌توان آن را تغییر داد؟ فرمود: امروز هیچ تغبیری در قرآن راه نمی‌یابد. 


يعقوب بن شعيب: : به امام صادق علیه‌السلام گفتم: ԸՆ)‏ مَنْضُودٍ فرمود نه» صحیح و طلع منْضُودٍ است و منضود به معنای 


متراکم م و انبوه است یعنی درختی که بسیار پربار است آن درخت شاخ و ب رگ ندارد و فقط میوه‌هایش دیده می‌شود. 
و ظل 5:12 یعنی ան աա‏ که حرارت خورشید آن را از بين نمی‌رود. 


در روایت آمده است در بهشت درختی وجود دارد که شخص در سایه آن صد سال راه می‌رود و آن «ա‏ هنوز ادامه دارد و 


ո ՑՈ»‏ رفوك ورف աա‏ و ری 


و هم‌چنین روایت شده است که زمان در بهشت مانند صبح تابستان است که هیچ كرما و سرمایی در آن وجود ندارد. 


و ماء مش كوب یعنی آپی که در شب و روز جاری است و جریان آن قطع نمی‌شود. آبی که خداوند آن را جاری ساخته و 
گفته شده به معنای آبی است که در شراب ریخته شده تا شراب طعم آن را بگیرد و از سفیان و گروهی دیگر روایت شده 


است که مسکوب به معنای دائم الجریان است که محل جاری شدن نیز ندارد؛ 
ص: ۱۰٩‏ 


یعنی جاری است تا هر طور که ميل دارند آن را بنوشند و در طلب آن به رنج نیفتند. و فاکهه کثیره یعنی میوه‌های متنوعی که 
بسیار است و تکرار ذ کر میوه برای بیان تنوع آن بوده است که بار اول كفت گزیده است و در اینجا می كويد زياد است. لا 
َقطوعه وَ لا مَمْنُوعَهِ يعنى مانند میوه‌های دنیا در زمستان و در زمان‌های خاصی قطع نمی‌شود و دسترسی به آن آسان است و 
درخت‌هایش خار ندارد و یا این که هميشه موجود است و برای دریافت آن نباید չկ:‏ پرداخت. و فرش مَرْفُوعَهِ يعنى فرش .. 
های «ւկ‏ همانطور که گفته مى شود بناء مرفوع و از حسن و فراء آمده است كه بالای یکدیگر قرار كرفتهاند و از جائى روایت 
մակ‏ كوه سای زان մն‏ مره ات که عفن تیار درک ور ووی هت و همست كل ی از ان کف اس 


1 


ՏՏ: 


ناهن إنْشاءً و به همسر مرد فراش او می گویند. 
و پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: فرزند. متعلق به زن است. 


نُشَأْناهُنَ إِنْشاءً يعنى آن‌ها را دوباره آفريديم به كفته ابن عباس يعنى زنانى به شكل انسان آفریدیم» يعنى يس از آن که در 
Ա ys‏ و ا فا ان ی 
يذ يرتك: աա մաճ‏ يعنى باكره كه همسران آنها به سراغ آنها مىآيند و آن‌ها را باكره Նոնա‏ انق .عبان 
روایت است يعنى نسبت به شوهران خود مهربان هستند و عاشق ق هستند و گفته شده عروب کسی است که با شوهر خود 
از کی ای سای ات هه ارات ای ی ان ی هش مسا و ای كنا 
هسران خود همسن هستند. لحاب امین يعنى همه چیزهایی که كفتيم» پاداشی برای اصحاب یمین است 48 مِنَ ار 3 
ثل من ال خرین یعنی گروهی از مردم ملت‌های پیشین و گروهی از مومنان اين امت و به عقیده گروهی» هر دو گروه از افراد 


همین امت هستند. 


وت خرن خسن الل لزق يعنى بهترین چیزی را كه به افراد می‌دهد به او می‌دهد و اين ¿ مبالغه در توصیف نعمت‌های չեք‏ است 
ճա‏ كل ամեայ‏ يعنى از بين ا ین افراد منافق أن لیم همانطور كه افرادى كه پیش از اين گفتيم به بهشت 
وارد می‌شوند و اد ين گفته شده است زيرا آن‌ها می گفتند: اكز سخنان محمد صلی 41 علیه و آله و سلم حقيقت داشته Նման‏ 


در نزد 
ص: տի‏ 


خداوند بهترين جيزى را كه به مومنان مىرسد داریم» همانطور كه در دنيا خداوند جيزى بهتر از آنان را به ما داد. كلا يعنى 


چنین چیزی ممکن نمیست و آن‌ها به بهشت وارد نمی‌شوند. 


و يَْرَبُونَ مِنْ کاس یعنی جام شراب کانّ مزاجها یعنی چیزی که با آن مخلوط می‌شود کافوراً نام چشمه‌ایست در بهشت که 
ای կան Աաաա ավման‏ ما E‏ کر ی که و تفت 
که رایحه خوش دارد و به اين معناست که այ‏ کافور با آن د رآمیخته است و مانند کافور دنیایی نیست قتاده گفته است که 
با کافور آميخته می‌شود و با مشک بر در آن مهر زده می‌شود و گفته شده معنا اين است که رايحه خوش کافور و مشک و 
زنجبيل را در خود دارد. عَئِناً շա‏ بها عباد )4 یعنی دوستان او از ابن عباس روایت است که اين شراب از چشمه‌ایست که 
اولياء الله از آن می‌نوشند. مرها تفجیراً از مجاهد نقل است كه يعنى آب آن چشمه را در هر جاى منزل و کاخ‌های خود 
كه بخواهند جارى مى كنند و التفجير به معناى شكافتن زمين براى جارى شدن آب است و رودهای بهشتی جارى می‌شود و 
محل جريان ندارد يس هر كاه كه مومن بخواهد نهرى جارى کند جوى باريكى حفر می کند و آب از آن ناحيه می‌جوشد و 
بدون تحمل رنج و سختى صاحب آب می‌شود. و راهم بما صَبَرُوا يعنى به صبر آنان بر اطاعت از او و دورى از گناهان و 
تحمل رنج‌های دنيا جنه که در آن زندگی می كنند 3 حریراً پوشش بهشتی که برتن می كنند و به زیر پا می‌اندازند لا یرون فیها 
شَنساً كه حرارت آن» آن‌ها را آزار دهد 8333 كه سرمای آن سبب رنجش آنان شود 7 425 عَلَيِهِمْ ظلالها یعنی سایه 
درخت‌ها در بهشت به آنان نزديكك است و گفته شده است سایه درخت‌های بهشتی مانند Ա» ա‏ نیست که حرارت و آفتاب 
NO‏ وی մանն նա Սանան «ման Մրայա կամ‏ دوالك ستاو 
جه در حالت نشسته و جه در حالت خوابیده و Ն‏ معنا اين است که میوه از دست آنان دور نیست و درخت‌ها خار ندارد ՀՄ‏ 


قواريرًا یعنی شيشه قواريرًا مِنْ فضه. 
امام صادق عليهالسلام فرمود: چشم در نقره‌های ب بهشت نفوذ می کند همانطور كه در شيشه نافذ است. 


و معنا اين است كه جنس آن از نقره است و سفيدى نقره و شفافيت شيشه را با هم دارد و از بيرون می‌توان داخل آن را ديد. 
ابوعلى كفت اگر يبرسيدند» چگونه ممكن است كه جنس شيشه از نقره باشد در حالی كه از سنكك است. بايد كفت كه وقتى 
جيزى به جيز ديكر نزديكك شد و به هم چسبید» می گویند هم جنس هستند حتى اگر در حقيقت جنين نباشد. بنابراين می‌توان 


كفت كه شيشه از نقره است يعنى به شفافيت نقره است و می‌توان كفت كه مضاف محذوف است يعنى از شفافيت نقره 
ص: ۱۱۱ 


است. و قواریر دوم بدل از اول است و تکرار صورت نگرفته است. و از عن ابن عباس روایت شده است که شيشه هر زمینی از 
جنس خاک آن زمین است و زمین بهشت از جنس نقره است به همین دلیل گفته شده است که شیشه بهشتی همچون نقره 
است. قَدَّرُوها 128 یعنی جام را به اندازه ميل خود پر می‌کنند» نه بيشتر و نه کمتر و ضمير قدّروها به ساقیان و خادمان برمی... 
گردد» آن‌ها آن را اندازه می گیرند و مىريزند و گفته شده است که آن را به اندازه کف دست اندازه می گیرند یعنی جام‌ها 
Ա35‏ به همان انذاژه‌اشت که آن‌ها می‌خواهند .و به الدازواى رز ركف تست که حمل ՅՆ‏ دشواو ناشد و یانش که قبل از این که 
آورده شود» آن را در ذهن خود تصور می کنند و بعد می‌بینند که به همان اندازه بوده است. و ضمير در قدروا به شاربين 
برمی‌گردد و 83481 فیها یعنی در بهشت ՆՄ‏ كان կոնը‏ رجا علق تفسیر լին»‏ به زنجییل دنیابی شباهتی ندارد و به گفته 


ابن عباس هر كاه خداوند بهشت و نعمت‌های آن را توصیف 455 و كفت که Վան‏ دنيا نیست» بر آن نامی نهاد که مشهور 


است و زنجبیل از جمله موادی است که اعراب از آن رایحه خوش می گیرند به همین دلیل خداوند آن را در قرآن ذکر کرده 
است و به آن‌ها وعده داده است که در بهشت شراب آميخته شده با زنجبیل را به آن‌ها می‌دهد. یت فيها نس َى Աա‏ 
راغب: « مْسبیلاه یعنی لذيذ و نرم و خروشان, و به گفته یکی از مفسرین» اين کلمه تركيبى است از دو کلمه: سل و سبیلت 
مانند حوقله و بسمله و الفاظ مركب دیگر؛ و يا: اسمی است برای رودی كه جریان تند دارد. - يعنى زجبیل از چشمه‌ای به نام 
سلسبیل است که این اعرابی گفت: سلسبیل را فقط در قرآن کریم ديدم و به گفته زجاج» صفت چیزی است که در نهایت 
روانی Վեն‏ یعنی روان است و به راحتی بلعیده می‌شود و گفته شده وجه تسمیه سلسبیل اين است که در راه‌ها و در منازل آنان 
ل ل و 
زيرا آبش جاری است و به هر جایی بخواهند کشیده می‌شود. حم متهم ولا مورا یعنی از شدت شفافیت و زیبایی و فراوانی 
او رنگ و فراوانی آن را ذکر کرده است و گفته شده است آن را به منثور تشبیه کرده است زیرا در بین خادمان منتشر شده 
است و اگر منظم و ردیف بود به منظوم تشبیه می‌شد. و لذا رابت كم یعنی وقتی با چشم خود دیدی ثم یعنی بهشت و گنه 
ուն‏ تقدیر جمله به این صورت است: و وقتی اشیاء را دیدی ثم و 630 تعیماً نعمت‌های بز رگف و سيار و مک کیرا از اما 
صادق علیه‌السلام روایت است که نابود نمی‌شود و گفته شده بز رگ یعنی وسیع؛ یعنی نعمت‌های بهشتی همه وصف نمی.. 
شوند» بلکه قسمتی از آن توصیف می‌شود و گفته شده است الملک الکبیر اجازه فرشتگان به آنان است و تحیت آن‌ها با 


ص: ۱۱۲ 


سلام. و گفته شده اين است که آن‌ها به هر چیزی که بخواهند می‌رسند و گفته شده است پایین تر فرد آنان به ملک خود نگاه 
ام ا ع աար ո‏ ل مرك بي 


امام صادق عليهالسلام فرمود: اين جمله مانند جمله «تعلوهم الثياب» است كه آن را بر تن مى كنند. 
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اش تبرق و ابن عباس روايت است كه به معنای لباس ضخيم است كه بافت ضخيمى ندارد؛بلکه به معنای لباس محكم 


3 
ست آيا ندیدی که مردی لباس ر աԱ աոա աա արագ անաք Այն‏ تفای 6 


يشت ديده مى شود مانند بلور و از مرواريد و ياقوت بهتر است که آن دو از طلا بهتر است. آن نقره از طلا بهتر است و طلا و 
نقره دو جيز بسيار گرانبهاست و گفته شده است كه زينت آنان گاهی از طلا و گاهی از نقره است تا همه محاسن زينت در 
آن جمع شود. همانطور كه خداوند متعال مىفرمايد: ծեմ‏ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ دعب و نقره و حتى اگر بهاى اندكك داشته 
بش اما در نات یی اس به صوس با ومافی که عرد و قصود این است که در آخرت چیزی که աԱ‏ 
رضایت بسیار دار حتما شیء گرانبهایی نیست زيرا قيمت در آنجا معنا ندارد. و س ماهم رَيّهُمْ رابا «Նե‏ يعنى طاهر از هر 
گونه آلو د گی و ناپاکی كه مانند شراب دنیا دست و پایی به آن نخورده است و يا این که طهور به اين معناست که سبب ادرار 


نجس نمی‌شود اما سبب تعریق بدن می‌شود كه رایحه‌ای همچون مشک دارد و از ابراهیم تیمی و ابو قلابه روایت است که 


یک مرد بهشتی شهوت جنسی و اشتها و هوسی به اندازه صد مرد دنیایی دارد و هنگامی که آن‌چه را که می‌خواهد می‌خورد؛ 
شراب طهور به او داده می‌شود و شکم او را شستشو می‌دهد و چیزی که می‌خورد تبدیل به عرقی می‌شود که از يوست او 
خارج می‌شود که رایحه‌ای بهتر از مشک خوشبو دارد و شکم او لاغر می‌شود و شهوتش دوباره برمی گردد و از امام صادق 
علیه‌السلام روایت است: آن‌ها را از هر چیزی به جز خداوند پاک می‌کند» زیرا خداوند است که عامل اصلی اين پاکی است. 


ծ)‏ هذا یعنی اين نعمت‌ها کال کم جَرْاءَ پاداش اعمال نیک شماست و كان س یکم مورد رضایت خداوند ՍԸ:‏ یعنی 


مقبول است و شما به واسطه آن پاداش داده می‌شوید. 
و در آيه 745951 فى ظلال از درختان بهشتی و عون که 
ص: 11۳ 


شده است عيون به معناى رودهايى است كه در ميان درختان جريان دارد. 


ونان ی رسكا عي الجا كبوا و ات ی د ريو كلت ادو یت شا Աաաա աննա‏ كرات ار 
يعن 2828 مک فشاك ير اهر աաա‏ اس ا ی وجو لقي وا اه كه ور يشريه | وها داوس 
վոն» 356‏ ای بش Մոտակա նա Հա անա‏ ااي ախ‏ کی رشن 
دروغگویی نمىدهد و قرائت اين كلمه بدون تشدید» به معنای اين است که به هم دروغ نمی گویند. عَطاءٌ جساباً يعنى کافی و 
گفته شده است یعنی زياد و گفته شده است به اندازه استحقاق و اعمال «ան:‏ آن‌هاست. 


على Հաաա չանեն «ՅՆԱ‏ ا نان աաա անա‏ کف ده ی دش Մն‏ که աննա‏ 
الهی هستند نگاه می كنند. تغرف فی وُجُوهِهِمْ ضر اليم یعنی وقتی آنان را ببینی؛ از چهره‌های نورانی آنان متوجه می‌شوی 
که انها ف اهز ապարան‏ كله ավի վատա‏ کار که عفنا نميه قد و ی انان راکهاش زر 
عطا فرموده است كه در توصيف هیچکس نمی گنجد. يُسْقَوْنَ مِنْ رَجیق يعنى از شراب زلال و خالص مَحْنُوم و يعنى شرابى كه 
روتوم ا ]نيك وا كنع مد ميل الاعف كا أت :]ماهد سراي ան աա նամա‏ ی افده 
مختوم يعنى کسی نمی‌تواند به آن دست بزند تا مهر و موم آن برای نيك و کاران برداشته شود. سپس مختوم تفسير شده است به: 
تام مشک یعنی وقتی خورده شدء اواغر آن طعم «ալ‏ مشک می‌دهد و با این که خم شراب به جای «յք‏ با مشکک مهر زده 
شده است و از ابو درداء نقل است که به معنای خاک سفیدی از جنس نقره است که شراب خود را با آن مهر می‌زنند و اگر 
مردی از اهل دنيا انگشت خود را در آن فرو ببرد و بیرون بیاورد» رايحه آن به همه انسان‌ها می‌رسد و به آن تمایل بيدا مى.. 


کنند. يس فرمود: و فی ذلک فلینافس الْمُتَنافْمُونَ یعنی با آن رغبت بيدا می‌کنند به اطاعت از خداوند. 


و در حدیث آمده است هر كس که در تابستان به خاطر خداوند روزه بگیرد» خداوند تشنگی او را با رحیق مختوم برطرف 


در وصیت پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به على علیه‌السلام آمده است: ای علی» هر كس نوشیدن شراب را در دنیا به خاطر 


خداوند ت رک کند. خداوند در آخرت به او از رحيق مختوم می‌نوشاند. 


و مزاجه مِنْ թայն‏ یعنی با شرابی که وصف کردیم تسنیم آميخته شده است که چشمه‌ای در بهشت است و بهترین شراب 


بهسی 
ص: ۱۴ 


است و به گفته مسروق» فقط مقربان از آن می‌نوشند و شراب مختص اصحاب اليمين با آن مخلوط مىشود و رايحه خوشى 
می كيرد. میمون بن مهران از ابن عباس روایت می کند که از او راجع به تسنیم سوال شد و او گفت: تسنیم همان است که 


خداوند عز و جل می‌فرماید: فلا تغلع تفش ما آخفی لَهُمْ مِنْ 28158 و و سخن حسن نيز مانند اين سخن است: 


نعمت‌های پنهانی که خداوند برای بهشتیان كنار گذاشته است و يا به معنای شرابی است که از بالا برای آنان ريخته می‌شود و 
يا به معنای رودی است که در هوا جریان دارد و هر كاه که بهشتیان بخواهند در جام‌های آنان ريخته می‌شود. سپس با اين آبه 
تفسیر شده است: Աք‏ يَشْرَبُ بها 59588 از ابن مسعود و ابن عباس Հ)‏ شده است که نوشیدن از شراب خالص آن مختص 
مقربان است و برای دیگر بهشتیان با چیزی آميخته می‌شود. إِنَّ ال أَجْرَموا یعنی کفار قريش و نازپرورد گان آن مانند 
ابوجهل و وليد بن مغیره و عاص بن وائل و باران آن‌ها. کانوا من Սո մմ‏ يعنى باران շն‏ صلی الله عليه و آله و سلم مثل 
عمار و خباب و بلال و دیگران ان برای به سخره گرفتن آن‌ها در دنیا و ذا مَرُوا بهم يعنى وقتی مومنان از كنار مشرکان 
می گذرند يَتَعْامَرُونَ يعنى اشاره می كنند با چشم و ابرو به یکدیگر از روی مسخره یعنی می گوید: اينها بر حق هستند و بر 
محمد وحی نازل می‌شود و او رسول خداوند است و ما برانگیخته می‌شویم و امثال اين. و از مقاتل و کلبی روایت شده است 
كه اين آيه در شان على بن ابی طالب علیه‌السلام نازل شده است و به اين دلیل بوده است که گروهی از مسلمانان به نزد پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم آمدند و گفتند که منافقان ما را به مسخره می كيرند و می‌خندند و به ما اشاره می كنند» سپس پیش 
از آن که على علیه‌السلام و يارانش به رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم برسند به سوی ياران خود باز گشتند و گفتند: امروز 
مرد کچلی را دیدیم و به او خنديديم و این آیه نازل شد و حاکم ابوالقاسم حسکانی در کتاب شواهد التتزیل با اسناد به ابن 
عباس گفته است منظور از مجرمان منافقان قريش هستند و کسانی که ایمان آورده‌اند» على بن ابی طالب و ԱՍԵ‏ هستند. و 
إذا ա‏ إلى ն «զե‏ فکهین يعنى وقتی به سوی قوم و قبیله خود بازمی گردند از آن‌چه دیده‌اند متعجب هستند و با 
سخره از آن ياد می‌کنند. و إذا رام قالوا 1 Հանա անա աաա ԱԺԱՆ ԱՅ վի‏ 
رها کرده‌اند و ما كارا չն‏ سافن یعنی این کفار برای حفاظت از مومنان و مراقبت از اعمال آنان فرستاده نشده‌اند و با 
این که برای نظارت بر اعمال آنان فرستاده نشده‌اند قَالَيَوْمَ یعنی روز قيامت 1 آمُوا من 083 کون از ابو صالح 
روایت شده که مثل وقتی است که کفار در دنیا به آنان می‌خندند به اين دلیل که دری به سوی بهشت به روی کفار باز مى.. 


شود و به آن‌ها می گویند: به سوی آن بروید وقتی به آن رسیدنده 


ص: ۱۱۵ 


در بسته می‌شود اين کار چند بار تکرار می‌شود و مومنان به آن‌ها می‌خندند و يا این که مومنان به کفار می‌خندند وقتی آن‌ها 
را در عذاب و خود را در نعمت‌های بهشتی می‌بینند و گفته شده است خنده مومنان به جهنمیان به اين دلیل است که آن‌ها 
دشمنان خداوند و خود آن‌ها هستند و خداوند شادی اين افراد را در عذاب آن‌ها قرار 555 است. ջեն «ԱՆԱ.‏ بعنی 
مومنان به عذاب دشمنان کافر شود با خوشحالی در حجله‌های شود نگاه می‌کنند هل تب الک از ما كانوا ارد Երք‏ 
کفار پاداش داده می‌شوند با این که چیزی را که گفتیم انجام دادند - . در نسخه چاپی تفسیر: وقتی با آن‌ها انجام شد اين 
مجازات به سبب اعمال آنان. - یعنی مسخره كردن مومنان در دنیا و این استفهام تقریری است و ثوب یعنی پاداش داده شد و 
یا معنای آن به قبل متصل می‌شود و تقدیر به اين شکل است: (إن الذین آمنوا ینظرون هل جوزی الکفار بأعمالهم). 


و غیر مَمْنْونٍ یعنی ناقص نيست و قطع نمى شود و ابدی است و مورد محاسبه قرار نمی كيرد و با اذیت و آزار مكدّر نمی‌شود. 


ւ‏ الأمالى للصدوق ցոց‏ عَنْ علي عَنْ أيه عن أ بن الاس و الاس بن عفرو Հան‏ (1)معا عن ոթ‏ الحكم 
عن ثابت بن هُوْمُرَ ڪن Ցա‏ أبى չա‏ عن أَحْمَدَ بن عبد اليد عَنْ عبد الله بن 22 2241 با من زشول له صلی 
الله عليه و آله أله فيا مان 223« 40.4« قال اك بشم الله من الرّحِيم مق 410255 صلى الله عليه و آله 
يول إن شوو الج هب هب ون بو و ب من شوب و باه المعک ارو مرها ایرث ան‏ و لحف ر 
لضف կորա ան‏ قال կոր‏ عة باث الکخعه من 48 عفراء فلت ա‏ عم ال وبعک کت :44.12 کا مططا 
«Յամ աչն‏ عى دق ی تا تیمفت من وشول اله صلی الله عليه و آله فى اک قال اب بشم الل امن 
ազմո)‏ ارب مخ واب ی وتو ف :2 تا ی 1 و باب Հ:‏ 21 باوت بیضاء աակ‏ 
աշտ ն Տար‏ - حمشمائو عام ا ՆԱՑ‏ نا اک[ 


» 
- 
21 ' 


و أكاقات اللا فلك | لفق ան‏ 


ص: ۱۱۶ 


-١‏ فى التفسير المطبوع: إذا فعل بهم هذا الذى ذكره على ما كانوا يفعلونه. 


الاء هو باب السبر մ ցմ‏ 3.28 ابلاة قال لْمَصَائِبٌ و الَْسْقَامُ و 220 و الْجذَامُ و هو باب مِنْ یاوه صَفْرَاءَ բլա‏ وَاحذ ما 
سل من ԹԽ‏ نه ق رجمک الله زذنی و قصل عَليَ انی 28 ال با ام 14 کلفتبی شطع اباب Հ տետ բան‏ 
82 اون و ع أل الخد و ازع و لبون ای الله عر و جل ات تایشون بو لت زجمکه له لوا ԱՀԱ‏ 

ی غود َالَ يدون علی هرن فى مص اف فی 212 կետա ԺԱ‏ لیا انك من ثور չգի‏ اب քամ չան‏ 
Աք‏ تلك رک الله كل بكر من اور نش و قال ان یاب هى ضر و لَكنْ فيها ثور من ور رب الْعَالَمِينَ جل جال 
یرون علی حافت دک الله قلْتّ فا اب شم لک اهر قال ای ՀԱ‏ كل կետ)‏ مدقتعم ն‏ دن و هی فى 
Հ ԱԱ օա շշ‏ 6 شورق توت | و تیاو ها اللز از վրան‏ يرکا قال عم Հ‏ 5 لت و کیت 


2 


տատան 2 حك‎ «Հա کف عنی خوك على قلبی فلك بل 11 بی ذلك ما آنا بکاف‎ «Տոմ نال‎ ոչ 
كلت رذ روزم جمک اله ال ویک إلى‎ անմ هی ین تور رب‎ 6 ԱԺ ال شوعیا نورق 3347 3 جی‎ 1 6: 
طرق لهذ من بهذا اْخر.‎ A بنا وشول له صلی الله عليه و آله طوی لک إِنْ آنت 123« ای بَغخض‎ գա: 


եկա չիթ:‏ صدوق: عبدلّه بن علی؛ بلال موذن رسول خدا را ملاقت کرد و به او گفت. برای من بهشت Ս‏ چنان وصف 
كن که رسول خدا صلی الله عليه و آله برايت وصف کرده كفت بنویس بشم الله الرَحْمنٍ ن الرجیم از رسول خدا شنیدم میفرمود 
ناروت تفت կգ կոա‏ سل Յաման‏ یافش و ماظن مشک ԿԱՅԱՑ‏ مانن أل رفوك պաա‏ 
رداك كنع قد لمحي O‏ تساو از ԱԹ‏ بمارت ضر ویک دوعوم 
از تو تا بمن برسانی آنچه از رسول خدا صلی الله عله و آله شنیدی در ا ين باره كفت بنویس بشم امن ن الوّحِيم اما در 
տանա ատենին եր արատ as‏ که ان دای دوک ی انها 
پانصد سال راهست و غوغا و ناله ای دارد» میگوید بار خدایا اهل مرا برایم بیاور گفتم در هم سخن کند؟ فرمود آری خدای 
ذو الجلالش بسخن 521 در بلا گفتم 


ص: ۱۱۶ 
مگر در صبر هم همان در بلا نیست؟ 


كفت نه گفتم بلا چیست؟ كفت مصائب و دردها و بیماریها و خوره و آن دریست از باقوت زرد یک لنگه ای و اند کند 
کسانی که از آن در آیند گفتم خدا رحمت کند بیفزا و بر من تفضل كن که من محتاجم كفت تو بمن تکلیف ناروا کنی باب 
اعظم که از آن بند گان صالح در آيند که اهل زهد و ورع و مشتاق خدا و مأنوس با اویند گفتم خدا رحمتت کند وقتی 
ببهشت در آیند جه کنند؟ فرمود بر کشتیها روی دو نهر سير کنند که پاروهاتی دارند از لؤلؤ فرشتگانی در آنها باشند از نور و 
جامه های بسیار سبز در بردارند» گفتم رحمت خدا بر تو مگر نور هم سبز دارد؟ كفت جامه ها سبزند و نور از پرتو رب 
العالمین است جل جلاله بر دو کناره نهر گردش کنند گفتم نام آن نهر چیست. كفت جنه الماوی گفتم در ميان چیز دیگری 
است؟ كفت آری جنت عدن که ميانه بهشتها است جنت عدن باروئی دارد از ياقوت سرخ و ریگ آن لؤلؤ است گفتم در آن 
در دیگری است؟ كفت آری جنت الفردوس» گفتم باروی آن چگونه است كفت وای بر تو دست از من بدار مرا سر گردان 


کردی گفد بلکه تو مرا سر گردان کردی من دست از تو بر ندارم تا وصف را بکمال رسانی و مرا از باروی آن خبر دهی 


كفت بارویش نور است گفتم غرفه ها که در آنست؟ كفت از نور رب العالمین است گفتم بیفزا خدایت رحمت کند كفت 


وای بر تو تا اینجا رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده خوشا بر تو اگر ببرخی از اين که وصف شد برسی و خوشا بر کسی 


| جمه‎ թու 


توضيح 


قال الجزرى فى صفه الجنه و ملاطها مسكك أذفر الملاط الذى يجعل بين سافى البناء يملط به الحائط أى يخلط انتهى و الشطط 
التجاوز عن الحد و الجور قوله فى مصاف هو جمع المصف أى موضع الصف أى يسيرون مجتمعين مصطفين و يمكن أن يكون 
بالتخفيف من الصيف أى فى متسع يصاح للتنزه فى الصيف و فى الفقيه فى ماء صاف و هو أظهر و المجذاف ما يجذف به 
السفينه و حافه الوادى بالتخفيف جانبه. 


| ترجمه آجزری در مورد اینکه در وصف بهشت فرمود: «و ملاطها مسكك آذفر»-ملاط آن مشكك خالص وخوشبو است- 
ատ‏ ملاط چیزی است که بين خشتهای بنا بكار می برند ويا دیوار را با آن اندود می کنند.پایان. و شطط یعنی ستم وتجاوز 
ازحد. ومصاف جمع مصف یعنی محلی که در آن صف كشيده جمع می شوند. و ممکن است با تخفیف(بدون 
تشدید)خوانده شود که از صیف(تابستان)باشد یعنی در محلی وسیع که برای تنژه وتفریح در تابستان است و در فقیه گفته «در 
آبی صاف» که اين وجه آشکارتر است. و «مجذاف» پاروی کشتی است و «حافه الوادی» بدون تشدید کناره وادی است. 
#*[ترجمه] 


«¥» 


لى» الامالی للصدوق ابن إِدْرِيس عَنْ آبیه عن ابن عیتری عَنْ آبیه عَنْ عبد الله بن القاسم عَنْ آبیه عَنْ آبی بَصیر عَنْ آبی عبد الله 
2 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام طوبی شَّجَرَةٌ فى الْجَنّهِ ԿԼ‏ فى 2275 صلی الله عليه و آله و یش 


من مُؤْمِن إلا و فى ذاره غضن 


ص: ۱۱۷ 


ئها لا تخطر չն‏ قلبه չր‏ الا ا به دک اعْضنْ و زد َاكبا ما թյա‏ ظِلهَا اه عام ما تج نها و لز طاز ین 
փ 2‏ 


غلاا ّى նոր‏ كرما ألا ففی هَذًا فازغبوا ابر 
-شی» تفسیر العیاشی عن آبی بصير مثله و فيه حتی يبياض هرما. 


| تر جمه امالی صدوق: امير المومنین فرمود: طوبی درختی تک در بهشت بيخ آن در خانه پیغمبر است و در خانه هر مومن 


شاخه ای از آنست 
ص: ۱۱۷ 


و هر چه بخواهد آن شاخه برای او بیاورد اگر سوار تندرو صد سال در سایه اش بدود از آن بیرون نرود و اگر کلاغی از پای 


آن بيرد تا از ييرى سقوط کند به بالایش نرسد هلا در این نعمت رغبت كنيد تا ՍՆՆ‏ حدیث. 
تفسیر عیاشی از ابی بصير همانند آن را روایت کرده است و در آن حدیث آمده: تا از پیری سفید شود. 
թու‏ جمه | 


«Է» 


3 


لى» الأمالى للصدوق الطل ان عن յն‏ عَنْ هشام بن ա‏ عَنْ حاو عن ւր‏ اله بن يليما ال 
میتی و در آنر یا صلی الل عليه و آله 3811 յն‏ لمن أُذرک رنه و شهد ان مه و سَمع مه قال عیسی با رت و ما 
e ee‏ 
«ն‏ يلك الین د »4 1 ապ Նե‏ أبدا ال عيسى عليه السلام الله اشقنى կռ‏ قال حَرَامٌ ا على اشر آذ يار 
منهاحتی Ո‏ شوب یک ایی و عرام على الم آن شتا نا على ան‏ آم لک این الب 


| 


ت فى الانجیل يا 


22 


##[ترجمه]امالی صدوق: عبد الله بن سلیمان كفت در انجیل خواندم» ای عیسی و بیان کرد قضيه پیامبر ما را تا این جا که 
فرمود: خوشا بر کسی که دورانش را دریابد و روز گارش ببيند و سخنش را بشنود عیسی عرض کرد پرورد كارا طوبی چیست؟ 
فرمود درختی در بهشت که من آن را کشتم همه بهشت را سایه دهد بیخش از رضوان است و آبش از تسنیم که چون کافور 
خنكك است و مزه زنجبیل دارد هر که از آن چشمه بنوشد هر گز تشنه نشود عیسی عرض کرد بمن از آن بنوشان فرمود ای 
عیسی بر نوع بشر حرامست از آن بنوشند تا آن پیغمبر از آن بنوشد و بر امتها حرامست از آن بنوشند تا امت او از آن بنوشند تا 


پایان حدیث. 
* | تر جمه | 


«f» 


ی الأمالى للصدوق عَلِيُ ծ‏ عیتیی عَنْ عَلِيَ پن  «ՅԵԿ‏ 22 25 158« 28 سیب عُوَاَ الى عَنْ Յա‏ 
تب عن ريڍ ن عل عن یه عن րա‏ عليه السلام قا قال قال أميد 55382 4822 طالب عليهما السلام إن فى الجن ره 
տալ» 625‏ ال و من կամ‏ یل بلق مش «ան‏ ر ا نيحو لا تزوث و تبول یز کیا لا الله یر بهم فى 
له عیث اموا یول 511 رل ونیم با و ما بک دک کم الكرامة یو الله جل اه اهم 885286 17 


- 


امود و يَصُومُونَ الها وَ ا يأْكلُونَ و ջեմ ՏՆԱ‏ و ل َيون وَيَعصَدّقُونَ و لَا بتمخلون. 


ՆՅԱ 


-ين» کتاب حسین بن سعيد و النوادر ابن علوان عن ابن طریف (۱)عن زید بن على مثله. 


لا ۱ سا E‏ اسبان بازین و مهار و 
درجه تراز آنهایند كويند يرورد كارا اين بندكانت از كجا باين كرامت رسيدند؟ خداى جل جلاله فرمايد اينها بودند كه شب 


عبادت ميكردند و روزها روزه بودند و نميخوردند و با دشمن جهاد ميكردند و نميترسيدند و صدقه ميدادند و بخيل نبودند. 
كتاب حسين و سعين و النوادر از زيد بن على همانند آن را روايت كرده است. 

** | ترجمه ] 

«A» 

لى» الأمالى للصدوق ازع سَعْدٍ عن ان թ‏ عن ان ամ.‏ میرن ابن أ بی 


ص: ۱۱۸ 


۱- بالطاء و الراء المهملتین وزان յտ)‏ هو سعد بن طریف الحنظلی مولاهم الاسکاف 235« ترجمه العامّه و الخاصه و آمّا ابن 
ظریف بالظاء المعجمه فهو الحسن بن ظریف يروى عن ابن علوان فلا تخفل. 


շ ռ 
2 س‎ շ 2. - 


رة عن աա‏ الصَادق عَنْ آبَائه عن 8 عليه السلام ال ال ر تب ی و آله 5լ‏ 215« غرفا يُرَى 
1146 من ԱՖ ԱՀԱ‏ من طامرا رها :223 مَنْ أطاب الکاع թէ‏ الطعاع و لام و ّى մյ: նւ‏ 
ام ابر 


* | ترجمه [ص: ۱۱۸ 


امالی صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود در بهشت غرفه هائی است که درونش از برون و برونش از درون پیداست 
کسانی از امتم در آن جا کنند كه خوش کلام و خوراننده طعام و آشکار کننده اسلام باشند و شب که مردم بخوابند نماز 


بخوانندتا آخر حدیث. 
* | تر جمه | 
»$« 


ن» عيون أخبار الرضا عليه السلام لىء الأمالى للصدوق يد التوحيد ֆո աա‏ على عَنْ Ա‏ 28 الْهَرَوِئٌ 8:08 «ոա‏ 
السلام ا ابن رثول :2221 غن له و ار متها اليم ولان قال تم و إن مول اله صلى الله عليه و آله قمذ دحل 
اة ری الا ر ما رج په إلى الشتام مال َك لَه هن ؤم ون نایز مان َير مخلوقتیي Սա‏ عليه السلام ե‏ 
«Հյ‏ )10 لا تن م هم من نكر 29928 كذْب ان صلى الله عليه و آله و كذكا و لبس من واا على 2« 
۽ ول فی تار هنم ال الله رو جل هذه جم م ی یدب بها المجرفون ՆԱ‏ تا و بین حجيم آن و ال اب صلی اله 

مه و نها رخ بی ای اقا 12 արմ 40 մոն մթ պ‏ 5 ال 5 حول 8« 22 فى ص بى ան‏ 
«Լաբ ավար ր 550 լ 21»‏ بفاطعه Ետ‏ عوراء ատ Հլ‏ اف Հ‏ الی راه 421 شم 23/25 Յեն‏ 


a‏ الاحتجاج مرسلا مثله. 


#*[ترجمه ]عیون اخبار الرضا عليه السلام: عبد السلام بن صالح هروی كويد بامام رضا عليه السلام گفتم يا ابن رسول الله 
عرضکردم يا ابن رسول الله به من خبر ده از بهشت و دوزخ که امروزه خلق شده اند؟ فرمود آری رسول خدا صلی الله عليه و 
آله در بهشت وارد شد و دوزخ را هم دید هنگام معراج خود باو عرض کردم جمعی معتقدند که امروز مقدرند و مخلوق 
مر لع جو الس لاي ا الحا ل وجي ات 
و از اهل ولایت ما نيست و در آتش دوزخ مخلد است خدا فرموده «هذه جهنم اص 35« վ‏ الْمَجْرِمُونَ بطو قوق ها 


ակաթի»‏ ل اي 


2 


ը ۰‏ - 2 .. شاه ۰ Ղ . . |» ը‏ 
پردند جبرئیل دست مرا كرفت و ببهشت برد و از خرمایش بمن داد و خوردم و در صلب من نطفه شد و چون بزمین آمدم با 


خدیجه مواقعه کردم و بفاطمه آبستن شد و فاطمه حوراء انسیه است و هر كاه مشتاق بوی بهشت شوم فاطمه دخترم را میبویم. 


احتجاج بصورت مرسل همانند آن را روایت کرده است. 


| جمه‎ թու 


«» 


55 


لى» الأمالى للصدوق مَاجِيلَوَبْهِ عَنْ مُحَمّد ب العطار عن ال شغری 2 Ss‏ راهیع عن 
12425427 قرع ی نجل له اسلا قال: ال ام م را ار աա‏ 


انت و أمّى الم مه یکون لها 9031 قیمونئون و تشون الك لها تکون ال علیه السلام با «ԱԱ‏ يد خم تما خلقاً و 
ամ»:‏ هه یا եի բաք 8լ ան:‏ مب بير الا و ال خزه 


(Մեկա իո:‏ صدوق: ام سلمه به پیغمبر عرضکرد يدر و مادرم قربانت زنی دو شوهر کرده و همه بمیرند و ببهشت روند آن 
زن از كدامين شوهر است؟ فرمود ای ام سلمه بر گزیند خوش خلق تر و زن پرورتر آنها را ای ام سلمه حسن خلق خير دنیا و 


آخرت را با خود برده است. 

ترجمه | 

«ի» 

ل» الخصال ابن الم کل عَنْ ա‏ عَنْ أَبيهِ عَنْ Տաթ մ աո‏ 
ص: ۱۱۹ 


5 - - 


لث له بأبى آنت و أمّى الْمَْأَه یِکون կ)‏ روجان فیموتان 


- 


Շու 


عَنْ أبيه باشرتاده 283 الی رَسُولٍ الله صلی الله عليه و 818141 له 


* | ترجمه [ص: ۱۱۹ 


خصال: از رسول خدا روایت شده که ام سلمه به او عرض کرد يدر و مادرم بقربانت زنی که دو شوهر دارد هر دو می میرند و 


بهشت այյ»‏ تا اخرحديث. 


վ تر جمه‎ | 5.5: 
«Ն» 


فس» | سیر القمى 22820121 ابن راب عن أبى Բան‏ أبى عبد ال عليه السلام كال : طوبی Փամ Թա‏ 
ار آم 538 ی شيعه الا و فی قاره مُضنْ من أَغْصَانِقَا 8253 من ورقترا աը)‏ 24( 


իճ:‏ ترجمه آتفسیر قمی: امام صادق عليه السلام فرمود: طوبی» درختی است در بهشت ودر خانه امير المؤمنين عليه السلام و در 
خانه هر يكك از شيعيان شاخه اى از شاخه هاى اد بن درخت و بركى از بركك هاى اين درخت هست كه زير سايه آنها ملتى از 


ملت ها می آسایند. 
* | ترجمه ] 
«ն»‏ 


ول :554 سول الله 1 الله عليه و آله يُكيْرُ Վ.Տ‏ فاطعه علیها و عَلَى آبیها وب կա‏ وَ ادها لت )22 281« و «ԱՀ‏ 
Ե-ն‏ 505« 142821 7 يا ا وي ا ا موی Ն‏ 
شجره طوټی و ایب من այա‏ فا که : 41122 ذلك 2ն‏ فى ظهرى فلا «նտ‏ إلى 2501 8« ديجه فحملث بفَاطمَة 


ما أا فطل وجذث կե արյան ա‏ 


| ترجمه ]فرمود: حضرت محمد صلی الله عليه و آله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را زياد می بوسید. عايشه اين موضوع 
را ناخوش می داشت. يس رسول خدا صلی الله عليه و آله به «ան‏ فرمود: ای عایشه! وقتی به معراج برده شدم» وارد بهشت 
گشتم» جبرئیل مرا به نزدیکی طوبی برد و از میوه آن درخت به من داد و من از آن میوه خوردم. خداوند آن ميوه را به آبی در 
يشت من مبدّل ساخت و چون به زمين باز گشتم. با خدیجه همبستر شدم و خديجه. فاطمه سلام الله عليها را باردار شد. من هر 


كاه بوسه بر روى فاطمه سلام الله عليها می زنم» بوى درخت طوبى را از وی استشمام می كنم. - - تفسير قمى» ج ١‏ ص ۳۶۶. 


| جمه‎ թու 
«1» 


فس» تفسیر بر القمی أبن 12 ա‏ عَنْ أبى بير ال : ْب بی մութ‏ عليه السلام Հե‏ يداك یا این رَسُول الله 
e‏ ود ريځها من Հատ‏ لب عَام 51302 էլ‏ أل մրա‏ و ترَل به ان 22 و 
اولاق اغد شن :و إن یر لاله نر من یل 24 فرع له تات ճի տյա‏ 


5 


زواج و الم و انارو الما عا ا 40 دا کر الله و حمده قیل لَه ادقع այ «Տեխ‏ 
7 اه Հ‏ عله ون 14 ճամ գլո)‏ یی رما رل رت عله ما 


دا Լչն:5 ա‏ و عم 
ص: մնե‏ 


-١‏ فى المصدر: او ورقه من اوراقها. م. 

۲- فى المصدر: ان من ادنى نعيم الجنه ان يوجد ريحها من مسيره الف عام من مسافه الدنيا. م. 
۳- فى المصدر بعد ذلک: مما يملأ عينيه قره و قلبه مسره. م. 

۴- ليس فى المصدر كلمه «لعلی!. م 


աին ԱՅՅ ցախ աակ 24 2 աար աաա ն. 
بسن ار لقال و بد ير فبکیث و فلت ملت واک زذنی ال ابا مُحَمَدٍ 20 اجه نهر فى‎ աի اجه‎ 1-4 
Հ. قال امن‎ տանյ Հ. أت ك له مها آغری‎ աճա جوا بات إذا مر الْمَؤِْنٌ بي اريه‎ ԱՅե- 
եռ չե َعَم ما ترش‎ Սն «2-6 مائه‎ ՅԱ: جملت فداک‎ Հք շմ ان ماه راو 2 به آلا تیب 258333 من احور‎ 
«Աաաա ل‎ մոմ Նա ՎՐ, Արա 2 
Աա թեա ی‎ ՈՄԱ واک 29 کم یتکلمن به فى اجه ال عم کلام یکمن‎ ՀՆ: Հն 
ا‎ ۱ ԱՐ ير‎ ԿԱՆԱ ۲ Յե ԱՆ 
فی جر الشعاء ی وا عن امس و امرخ ل) ٥ؤ أن َنَ ختانا عُلقَ فی‎ մալ տմ շեն من عفن هُ نحن‎ 
الشماء 228 8412 هات‎ 


کک 


Ա 


աան Անա ան աաա, Վ աար 
الله عليه و آله! جانم به قربانت» مرا به بهشت مشتاق گردان. حضرت فرمود: ای ابا محمد! کمترین حد نسیم بهشت چنان است‎ 
۱ ۰ ا ل‎ ۱ անկանի لم‎ 
مسافت هزار ساله - بر مبناى سال هاى اين دنيا - مى رسد و كم منزلت ترين اهل بهشت چنان است كه اگر تمام جن و انس‎ 
هم ميهمان او شوند. او می تواند از همه با غذا و نوشيدنى يذيرايى كند و جيزى هم از دارايى او كاسته نمی شود و ساده ترين‎ 
ظاهر می كردد. وقتى كه در يايينترين آن باغ‌ها وارد‎ ԽՆ: منزلت اهل بهشت چنان است كه چون وارد بهشت شود سه باغ‎ 
شود تا آن مقدارى كه خدا بخواهد» همسران و خدمتكاران و نيز رودخانه ها و ميوه ها را می بيند و چشمانش روشن و دلش‎ 
شاد می گردد. وقتى كه خداوند را سياس گفته و ستايش کرد به او گفته می شود: سرت را بالا بگیر و به باغ دوم بنگر. جرا‎ 
در این باغ چیزهایی هست كه در دیگری نيست. در اين هنكام او می كويد: پرورد گارا! همین را به من بده. خداوند به او می‎ 
فرمايد: اكر اين را به تو بدهم باز هم باغ دیگری می طلبى. او می گوید: خداوندا! همین را می خواهم همین را. وقتى كه به‎ 


آن باغ وارد می شود 
ص: Ի‏ 


سياس و ستايش خداوند را به جاى می آورد. پس گفته می شود: برای او درى به سوى بهشت بگشایید و به او گفته می شود: 
ا 
نعمت‌هایی که پڈ بيش از این از آن برخوردار بوده است را می بيند. وقتی که خوشحالى اش جندين برابر می شودء می گوید: 


خداوندا! ستایش بی پایان مخصوص توست که با بخشیدن د بهشت ها بر من منت نهادی و مرا از آتش نجات دادی. 


ابو بصير گوید: در این هنكام من گریستم و به حضرت عرض کردم: جانم به فدایت» بیشتر برايم بگو. حضرت فرمود: ای ابا 
محمد! در بهشت نهری است که در کناره عاق آن کنیزانی روییده است. هرگاه مومن از کنار کنیزی عبور کند و از آن 


خوشش آید. آن را از جایش می كنّد و خداوند به جايش كنيز دیگری می رویاند. عرض کردم: جانم به قربانت» بیشتر برایم 


بگو. فرمود: مؤمن با هشتصد باکره و چهار هزار زن بیوه و با دو تن از حوریان چشم درشت ازدواج می کند. پرسیدم: فدایت 
ա‏ اه یت نا 
حوریان چشم درشت از جه چیزی آفریده شده اند؟ فرمود: از خاک نورانی د بهشت آفریده شده اند و مغز ساق ياى آنان از 


يشت هفتاد پوشش نيز نمایان است. جگر مؤمن» آیینه حوریه است و جگر حوریه» آیینه مؤمن است. 


پرسیدم: فدایت گردم» آيا آنان سخنی دارند که با بهشتیان بگویند؟ فرمود: آری» آنان بهشتیان را با سخنی مورد خطاب قرار 
می دهند كه کسی همانند آن و گواراتر از آن را نشنیده است. پرسیدم: کلام آنان چیست؟ فرمود: با صدای نرم و شیوا می 
گویند: ما جاودانه ايم و مرگ نداریم. ما شاداب هستیم و پژمرده نمی شویم و ما ماند گاریم و نمی رویم. ما خشنود هستیم و 
خشمگین نمی شویم. خوشا به حال کسی که برای ما آفریده شده است و خوشا به حال کسی که ما برای او خلق شده ايم و ما 
کسانی هستیم که اگر سر یکی از ما در آسمان آویزان شود نورش چشم ها را خيره خواهد کرد -[۱]- تفسیر قمی» ج ۲ ص 
۶ -. 


* | تر جمه | 


۰1۳ 


هده و 


له الخصال اقطان 10253124 بيب աաա‏ :122932 ان عَنْ :12 بْن Ա-‏ 
23731 )5208 أبى «ութ‏ 4 عَنْ یه 584 ده ن عل عليه السرم تال دلج 2218 اب թ ան:‏ مه اون او 
նշի‏ رن و ات یل ,248 و الصَّالِحُونَ و حَمْسَهُ أَبُواب دشل ينها 


ف 


۳- ليس فى المصدر من قوله: «لو ՄԷՇ‏ الى هاهنا. م. 
۴- فى نسخه: محقد بن الفضیل الزرقی؛ و قد تقدم الحدیث فى باب الشفاعه تحت رقم ۱٩‏ مع ضبط الرجل فى الذیل فراجعه. 


شیعتنا و مطوتا فلا նը‏ قفا ԵԶ ն‏ ا رَبّ ՀԼ‏ ی و آنصاری و مَنْ توالانی فى دار الدب 
ادا Հո‏ لا فوش قذ أچیث کغونک و شف فى یتیک و یشم کل وجل من شيقتى 3 تن نی و ضونی و حاب 


من > ارَيَنى بفغل 1385 فى مدجعين فا من جیرانه 46217 و بات تذل չաման 2ա4ն‏ مِمَنْ يَفْهَدٌ أن کال اله و لَه 
يكن فى قلبه مار 555 من ԱՀՀ‏ هل البیت. 


*#*|ترجمه آخصال: امير المومنین فرمودند: بهشت هشت در دارد یکدر از آن پیغمبران و صدیقان است یکدر از آن شهیدان و 


صالحان است و از پنج در 
2 


شیعیان و صدیقان ما داخل میشوند» من پیوسته بر سر صراط ایستاده و درخواست میکنم عرض میکنم پرورد گارا شیعیان و 
دوستان و ياران مرا و کسانی که مرا در دنیا بولایت شناخته اند سالم دار یک بار آوازی از شکم عرش میرسد که درخواست 
تو پذیرفته شد. شفاعت تو در باره شیعیانت قبول شد هر تن از شیعیان من و کسانی که ولایت مرا پذیرفته و مرا بگفتار يا 
کردار یاری کرده و با دشمنانم جنگیده ه اند هفتاد هزار ت تن از همسایگان و خویشان غود را میتوانشد شفاعت کرد از يكف در 


دیگر مسلمانان دیگری که خدا را به یگانگی شناخته و ذره ای دشمنی ما خاندان در دلشان نیست وارد میشوند. 
#* | تر جمه | 
»11« 


لي ՅՈ‏ اس وام ԿՐ‏ اس نماك ՔԻՎ‏ 


كوبند بنگی كند و كويد يا على. 


- 
e 


եյ: مِنَ الزَعفَرَانِ و الراب لا یت و‎ է 581 5251 0 عليه السلام‎ Սա տտ նամյա 


ո - 


ածն կն كب الوت الى‎ եին ِنَم با کلون رل ما‎ «2 թի: 


تس نس من یو شیکحاق الْمَوْصِلِيٌ إِنَّ ետ‏ من ما 81:99 Ն‏ 22 عليه السلام عن الور ա‏ مِم ՀԱ‏ 
(այ:‏ 


**#[ترجمه ]مناقب آل ابو طالب ابو اسحاق موصلی كفت گروهی از ما وراء النهر از حضرت رضا عليه السلام سؤال کردند 
حوران بهشتی را خداوند از جه آفریده و اينکه اهل بهشت وقتی وارد بهشت می شوند اول چیزی که می خورند چیست و 
تکیه كاه خدای جهان کجا بود وقتی زمين و آسمانی وجود نداشت. 


فرمود: حوران بهشتی از زعفران و خاک آفریده شده اند که فنا ջն‏ نیستند. 


اولین چیزی که بهشتیان می خورند از کبد ماهی است که زمين روی آن قرار دارد. اما تكيه كاه خداء او خود جا را بوجود 
آورده و کیفیت را آفریده. خود نه جا دارد و نه کیفیت و «ՏՅ‏ كاه او قدرتش بود. منزه است و متعال. 


> | ترجمه ] 
»14« 


شين بير a,‏ تیان ام յմ)‏ عليه السلام ” عَنْ أَهْلٍ 
اليه کیت ا كلوة و لام یط 2221 45 فى الا ال عليه السلام هذا این فى կա Հաճ‏ مما أل أنه وَل 


-5 


ندارند؟ مثالش را در دنیا به من بگو. حضرت عليه السلام فرمودند: بچه در شکم مادر از آنچه مادر می خورد تغذیه می کند و 


دفع ندارد. 

| جمه‎ թու 

«۶» 

فس» تفسیر القمی 17321 علی ծ‏ جتَانَ الْخُلْدِ (۳)فی السَماء قَولَهُ 24 تنح لَه وات الشماء و لاجد حون اله ا 3 
۱۲۳ 


۱- هكذا فى النسخ و فى الأمالی المطبوع بدله: آبی ԷՅ‏ أيضاء و لعلهما مصحف آبی قبیل بالفتح و هو كنيه حبی بن هانی بن 
ناضر المترجم فى التقریب «ص ۱۳۳ راجعه. 


այի تر جمه آتفسیر قمی: دلیل اد ين که بهشت جاودان در آسمان است اين سخن خدای عز و جل است: الأ نفخ لَه‎ ու 
الا ولا لوق 210 ابه‎ 
١١١ ص:‎ 


| ترجمه | 


۰1۷ 


Ք‏ کی 


فس» تفسیر بر القمی 1253 ما فی رورم من غل 82514104( լե‏ 2 ین الْمَؤْمِينَ 41202 Հ: աե:‏ ه قالوا ատ‏ 
عکی الله الحم له الى عدانا لهذا و ما كنا لدی لو لا أَنْ مداتا الله 111 43 ա‏ كنم تَعْمَلُونَ 


ու‏ تر جمه آتفسیر قمی: این سخن خدای عز و جل: EE‏ يعنى دشمنىاى كه از سينه آنان رون 
سروح يي امود سي Աաաա‏ رت նեան անի‏ که هی ամիններ‏ الق 


هَدَانًا له-5 دا وَمَا كنا دی 5194 21:11 Այ.‏ 684 228 0 - - تفسير قمى» ج ۱ ص ۲۳۵. - 
թու‏ جمه | 
»/1« 


فس, تفسير القمی إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا و եշ‏ الصالحاتِ کات էք‏ جات )353 Աթ ՅՆ Ս‏ لا- ییون Մ տ մջշ կե‏ 
بُحِبُونَ (١)وَ‏ ا يَسْألُونَ կք մ‏ 


-و رَوَى جغفر بْنُ اح د عَنْ مب اله ن «աշ «<< Ա 2:22 2:22 տք‏ عليه 
السلام فى قَوْلِه Սն‏ خالتدین فيها 52223 نها մշ-‏ قَالَ մ յԵ:‏ چوا و لا ییون عنها حو بر د 
22 251 إِنَّ الّذِينَ آمَنوا աՀա Ա»:‏ كانت هم جناث دس تا قَالَ َنِه َرَت فى أبى 


قاری و عار بن بار جعل للم جات قوس زَا موی وم 


CO" 4 
բ. Ի 
դ. ای‎ 
«ՓԵ: CO" 
Լ" ها‎ 
ا‎ Է" 
۵ 
ما‎ [ae 
0 

Հ 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: می‌فرماید: 5ր‏ این آمَنُوا و عملوا الصَالِحاتِ 436 )84 جات 3521 تلا * յն‏ فيها لا ينون 


ՇԻ یعنی از آن جابجا نمی شوند و خواستار جابجایی از آن جا هم نیستند - ۵- تفسیر قمی» ج۰۲ ص‎ Ակտ 


ابی بصير از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می کند که آن حضرت در باره آیه: «خالدی فيها لا կե ծա‏ حولا» فرمود: در 


بهسب 


جاویدانند و از آن خارج نمی‌شوند الا ییون կն‏ حولا» فرمود: به جای آن بهشت» جایگزینی را نمی‌خواهند. تفسیر این آیه را 


فارسىء مقداد و عمار بن ياسر نازل شده است. خداوند بهشت را برایشان منزل قرار 55 یعنی جایگاه امن و محل فرود 


آمدنشان - ۴- تفس قمی» ԳՇ‏ ص ۲ - . 


| تر جمه | 
»14« 


Ի‏ بر القمى أبى عن ابن أبى 62 վա-‏ عَنْ أبى عد الله عليه السلام قال ال و شول الله صلی الله عليه و آله لا 
»12 بى ա: յ‏ لت اجه فا :4 فیها ملَانِكة یو لب مِنْ ذهب و لب مِنْ 2322 կտար‏ نت هخ ها لک زا 


موز أت حم մա‏ جي اه فلت هم و ا نکم تا չմ‏ فى ճմ ճատ մտան‏ 
աՀա սած ամս 60 28141 մի‏ 


**[ترجمه ]تفسیر قمی از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ايشان فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمودند: هنگامی که (در شب معراج) مرا به آسمان بردند» وارد بهشت شدم و ديدم که زمين آن سفید خالص است و 
ديدم که فرشتگان گاهی با خشتی از زر و خشتی از نقره می سازند و گاهی باز می ایستند. به ایشان گفتم: شما را جه شده 
است؟ گاهی می سازید و گاهی دست نگه می دارید؟ ايشان گفتند: صبر می کنیم تا خرجی ما برسد. گفتم: خرجی شما 
چیست؟ گفتند: اين که انسان مؤمن بگوید: سبحان ال و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبرء و هرگاه بگوید می سازیم و 


ه ركاه از گفتن دست کشد. ما هم دست می کشیم. - - تفسير قمی» ج ١‏ ص ۳۳ . - 
թու‏ جمه | 


«ՆԻ» 


«Արման աայ ամայ تا یت‎ ջրա یت‎ eC 
ՀԱ الْجَنَّهَ و إذا علی افیا ونی و وت آژواجی و اد رانا کالمشک و إِذَا‎ ԵՈ: 25 جمیعا‎ տայք ال حم 4 ره‎ 
5) کانیشت و‎ այե էյ و‎ ետի حِينَ‎ ալ 2783 472 تمش فی یوار الْجنَِّ ََْتٌ لمن آنت تا ع اريَُ فقالث لزید بن‎ 


-١‏ فى المصدر: لا یحولون و لا يسألون اه. م. 


յե‏ 111 اأعظام و إِذَا 2225 لو سل طَائْدٌ فى կլի‏ ما دازا سیعمائه سه و لیس 2212 مرل ال و فیها 5 մա) կն‏ نا 
շյա‏ يا جبرئیل Սն‏ 515 شَجَرَهُ طوبّی قَالَ الله طوبی لَهُمْ ն Հա՛յ‏ 

**|ترجمه ]تفسیر قمی: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: سپس ازبیت المعمور خارج شدیم » دو نهر برایم آشکار شد. یکی به 
وارد بهشت شدم. در ساحل و کناره های آن رودها در بهشت. خانه های من و همسران من بود خاک آن جا همچون مشک 


خوشبو بود. یک حوری را ديدم که در نهرهای بهشتی شنا می کرد از او پرسیدم: برای جه کسی خلق شده ای؟ گفت: برای 


زيد بن حارثه؛ و صبحگاهان» من به Ն)‏ مده و بشارت او را دادم. آدر آن جا] ատմ,‏ همانند شتران خراسان» و انارهایی 


ص: ۱۳۳ 


مانند دلوهای بز رگ آويخته از درختان [وجود داشت] و نيز در آن جا درختی ديدم که اگر پرنده ای هفتصد سال به دور تنه 
آن پرواز می کرد باز به نقطه شروع نمی رسید؛ در هر منزلی در بهشت شاخه ای از این درخت وجود داشت. از جبرئیل 
پرسیدم: اين چیست؟ گفت: اين درخت طوبی است که خداوند فرمود: «طوبّی لَهُمْ Հար‏ مآب» - -رعد/ ۲۹. - [خوشا به 


حالشان و خوش سرانجامی دارند]. - - تفسير قمی» ج ۱ ص ۴۰۲. - 


2 [ترجمه ] 
بیان 


الناحيه و الجانب و القتر القدر و يحركك كل ذلك ذكرها الجوهری. 


#[تر جمه آجوهری كويد: البخت شتر خراسانى است. իմ,‏ جمع دلو است. و فتره كرانه و جهت است و قتره اندازه و مقدار 


است. 

##[ترجمه] 

«¥1» 

فس» تفسير القمی لد أَضحات 422 الوم فى Սն լեե‏ اتتضاض العازی فاكهُوت قال یا کون النسَاء و یاوه 
5 رؤا أبن الْجَارُودٍ (1)عن أبى جغفر عليه السلام (۳) 


فی ظلال «ՑՆԱ չե‏ کون رانک 7227 لیا الحجال. 


- 


-و قال ան‏ 2 إبْرَاهِيم 2 قَوْلِهِ թա‏ قلا من 27 رجيم قال السَلَامٌ مه هو ծեմ)‏ 


**[ترجمه |تفسیر قمی: اما درباره اين فرموده خداوند متعال: յո 3033 Հյ ԶԵՆ ծի‏ 956 گفته است: به برداشتن 
بکارت دختران با کره مشفولند و خوشگذرانی.می کنند. Այն կրակած‏ خرش می گذرانندوبا آنان بازق من کل سب 


تفسیر قمی» ج ۲ ص ۰- 


در روایت ابو جارود از ابو جعفر امام باقر عليه السلام روایت شده است که در آیه: «فی ظلال «ԱԱ չն‏ 0152 فرموده 
است: ارائكك به معناى تخت هاست که روى آنها حجله هايى قرار گرفته است. - - تفسير قمی» ج ۲ ص ԴՎ.‏ - على بن 


ն 
 շ 


ابراهيم در مورد آيه ՀԱ‏ قَولَا من Իան‏ كله ابیت كه سلام و درود از سوی خداء به معنای امنیت و آرامش است. 


تفسير القمی فی وای أبى ال ارود عَنْ آبی جغفر عليه السلام فى َو أض حاب له من خي شرا و ا 
տ‏ لق وال ع ا وى أل الار إلى الار ينطق بهم قبل أن يدوا لار 28215 Հիթ յ‏ ُعب من 
ان ار 5-22 Թ 154 Ա4‏ یذخلون الا وا و دک نضف هار ول هل اجه فيا اشتهزا من اف عّی եա‏ 


مَنَازْلَهُمْ فى الْجَنّهِ نضت اهار فدلک قول الله أضحابُ աւ մազ աայ‏ مُسْتَقَرًا و و خیش عقيل 


վ 


۳ էլ 


Ա 


*#[ترجمه ]تفسير قمى: على بن ابراهيم گفته كه در روايت ابی جارود از امام محمد باقر عليه السلام در مورد آيه به ا ات 
Ա 21‏ كوه راخ مهلا رایماک رهز سا او حيو كر وسيةه دو خا واتار اسک 
كه آن كاه كه جهنميان قبل از اين كه وارد آتش شوند. بر روى آتش قرار می كيرند تا به سمت آن برده شوندء به آنان كفته 
فى شود: داخل در آن سایه شرید که سه گوشه از دود آتش دارد؛ پس آنها گمان عى برند كه آن بهشت اسث» سپس گروه 
گروه وارد آتش شوندء و آن در وسط روز است. و بهشتیان نيز رو به سوی تحفه هايى که آرزویش را داشتند» می آورند تا 
ا و انها աոան‏ این مرا از قرول عدار د عل یل است كه عي راید 
آضحاث ճայ ոմ մագ «եմ‏ و Ատ: Հա‏ 


| جمه‎ թու 
«Մ» 
فس» تفسير القمی لا فيها 02 يَعْنِى 751 لا هم عنها یرفن أئ‎ 


ص: ۱۳۴ 


-١‏ فى المصدر: غصن منها. م. 
۲- آبو الجارود کنیه لزياد بن المنذر الهمدانق الخارفی الاعمی» كان من علماء الزیدیه» له کتاب التفسیر برویه عن الامام الباقر 
عليه السلام ترجمه الخاصّه و العامّه. و ظاهر کلام ابن الندیم فى الفهرست ان التفسیر للباقر عليه السلام و آبو الجارود يرويه 
عنه» قال فى تسمیه الکتب المصنفه فى تفسیر القرآن: کتاب الباقر محقد بن على بن الحسین عليهم السلام رواه عنه أبو الجارود 
زياد بن المنذر رئيس الجارودیه الزیدیه. 

۳- ليس فى المصدر «عن أبى جعفر عليه السلام». م. 


:83 و عِنْدَهُمْ قاصدراث الطزف عینْ يَغنى لور الِْينَ :2228 الطرف عن )88 اقا من ص مائها و կոա‏ کأنهن ր‏ ی کنو 
نیون ول بعد پم على بعض باود قال قاي هم إلى كات لی ن يَقُولَ أ اک لَمِنَ المض دقِينَ أئ 


«Ս աշ «2 م و‎ 


یول لک |نکک اد یت حيبت قال ول لِصَاحبه ل ՅՅ‏ م مُطلِعُونَ 06 قیطلع 3874 سواء الْجحیم (1افقُولٌ لها لله إِنْ كذ 
ودين و لو لا نغمة 54281 المخضرین 


8 


Ր‏ پر وتو سس e » վարակի‏ )26285 راق 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: کلام خداوند متعال: «لا աք Ա3‏ یعنی فساد و تباهی» اوَلَا هُمْ عَنّهَا یفن » يعنى دستشان از آن کوتاه 


نمی شود 
ص: ۱۲۴ 


«ՔՅԵ:‏ قَاصِرَاتٌ الطرف «մթ‏ يعنى بريان سیه چشم كه دید از نکر մռա‏ به پاکی و زيبابى آنها «Են‏ نم 
6852 يعنى دور از دسترسء Ցա‏ :| بَغض هم علی بض ي 28 الود قال թն‏ 71:25 کان لی Հեք‏ 81178 ین 
331.221« يعنى اين سخن را که تو ر دن اا مر كك وقوه فى کروی باون عن کی سپس او به همراهان خود گوید: اهَل ثم 
مُطلِعُونَ) «فاطلع فآ فى որ»‏ التَِحِيم) آن كاه به آن تشن Յար‏ كريد եար‏ دت كووين» وف نی دک ين 
الْمُخْضَرِينَ). - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ,۱٩۵‏ - 


ودر روايت ابو جارود از حضرت امام محمد باقر عليه السلام آمده است كه ايشان ՅԵ»‏ وا متعال: 0 فى 


Է: մլ به تين‎ Հան در ميان دوزخ - - تفسی قمی» ج ۲» ص ۱۹۶. = آن كاه بهشتیان می گویند:‎ E 


«ԷՋ: 31 չք هذا‎ 3 «այան وَمَا د حن‎ իլ 
| جمه‎  թու 
بیان‎ 


هذا التفسیر لقاصرات الطرف مبنی على مجی ء القصر متعدیا بنفسه و هو کذلک قال الفیروز آبادی قصره يقصره جعله قصیرا. 


| ترجمه ]این تفسیر برای قاصرات الطرف չա‏ آن است که قصر متعدی بنفسه باشد همانطور که فیروز آبادی گفته است: 


قصره بقصره جعله قصیرا. 
* | تر جمه | 


«ff» 


)۲( لَا يَنْقَدُ و لا يَفْنَى‎ զվա ير القمی اد هذا رزقنا ما له مِنْ‎ կերը 
ارد و ان ین می زرد‎ անք ركز‎ ասա մա) ՒԷ *#تراجمه ]تفسیر قمی: خداوند متعال فرمود: (إِنَّ‎ 
| جمه‎ թու 


«¥0» 


3 


Հէն մ 200 ՑՆ طابث‎ ۳ մեն جاع سلا یکم‎ 


ԱԻ 


فس» ته تفسير القمی و ميق ՀՀկ: 588 աա‏ 
ՂՈՒՑ‏ کت المؤلد. 


-وَ فی روایه أبى الْجَارُودٍ عَنْ أبى جغفر عليه السلام فى قَوْلِهِ الْحَمْدٌ لله الذى صَدَقَنا وَعْدَه و أَوْرَتَا الَرْض يَعْنِى أَرض «ԵԱ‏ 
**[ترجمه ]تفسیر قمی: کلام خداوند متعال: وس 215114 موا رَه َهُمْ إِلَى الْجَنّهِ مرا [كويد: ] بعتی گروه كرو رام غ 
ՀՅ)‏ بعنی به پاکی زاده شدید؛ چرا که تنها پاک زاد گان به بهشت راه می‌یابند - - تفسیر قمى» ج ۲ ص ۲۲۴. - 


նի‏ تفت از حضرت امام محم د باقر عليه السلام است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: نفد لله 
الخ 2 كا الأخض ան ե‏ بی میرم ամեր‏ 
| تر جمه | 


«Ծ» 


ثو» ثواب الأعمال | عَنْ Քաջ‏ أحمد : بن չա)‏ عَنْ ՅԱՅ‏ بن جیمی عَنْ 28 أَضْحَابهِ 58 أبى «Ս.ա‏ عليه السلام قَالَ: 
«կար: յեա‏ 000 فی ال مرا و فى ار 2 ترذ ترکن أخل اجه اجه وغل ار از تقی ماو با أل ال 
65285278 الا و رک لھم مارم فی الار Թա աման‏ 1 ز عص ینم رکم دتلتموها قال فلز أن 
տնակ‏ لمات թ‏ ال فى دک الوم فرحاً ِمَا ضرف عنم ա‏ الْعَذَابٍ ջակ 6350 Թ‏ أل الا 


ص: ۱۲۵ 
ی د رآ فى «շնա‏ 


85 رغوت کم قاروا ای ازلکم فى 20 قرقغون رغوت م فلظزون ی ըա:‏ فى اجه و افیا نالیم قیال هم 


کر ده ,225 21 էյ‏ 5:55 :285 ال لو أن آعدا كات ا هات هل ار یک الهؤم حزن َرَت و ال 
Մ)»‏ و մյա: չմ):‏ ول ء و لک قَوْلَ الله عر و جل ولیک هم الْوارتُونَ 1 یروت لْفِوْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند برای هر یک از مخلوقات خود خانه ای در بهشت و خانه ای 
را در جهنم بنا کرده است .يس هنگامی که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم در می‌آیند» منادی ندا می‌دهد: ای اهالی 
بهشت! پیش بيايبد و بنگربد. آنها می آيند و به دوزخ می نگرند. سپس جایگاه‌هایشان به آنان نشان داده می شود. و بعد از 
آن به ایشان گفته می شود: اینها منازلی است که اگر نافرمانی خدا را می کردید به آن منازل می رفتید؛ یعنی به جهنم می 
رفتید. حضرت فرمود: اگر قرار باشد کسی از خوشحالی بمیرد» اهل بهشت در آن روز به خاطر عذابی که از آنها برطرف 


شده» از خوشحالی می ميرند . سپس منادی ندا می‌دهد: ای اهل 
ص: ۱۲۵ 


ید تش! سرهای خود را بالا بگیرید. آنها سر خود را بالا فى گيرند و به جایگاه خود در بهشت و نعمت‌های آن می‌نگرند. سپس 
به آنها می گویند: اين منازلی است که اگر خدا را اطاعت می کردید به آن وارد می شدید. حضرت فرمود: اگر قرار باشد که 
کسی به واسطه اندوه بميرد» جهنمیان بايد از حزن بميرند. يس اين گونه می شود که هر کدام از دو گروه بهشتیان و جهنمیان 
در منزلگاه خود جای می گیرند و این است معنای سخن خداوند که فرمود: «أولئک 22 الوارثونَ 210 يرود )352 هُمْ 


فیها خالدُون» - - تفسیر قمی ج۲ ص ۶۴. - 


تفسیر قمی از امام صادق عليه السلام همانند آن را روایت کرده است. 


تفسیر القمی أبن عن ابن ن أبى تَجران عن 24 بن مت عَنْ أبى عبد الله عليه السلام ւմն‏ ما من վա‏ حصن بعل الب 
۱ ات ف قران میب ی و այե» լեմ Աջ‏ عِنْدَُ فقال تتجافى مهم عن المضاجع քն‏ 
رَبَهُمْ خوفا و طمعا إلى د وله յնա‏ کم ال هرا فى աա‏ ای فى کل تم محف فا کان بم افع بعت ل 
و اس << اظة نونک على اب ول زا 
յ էո‏ على լման‏ 21110221 ابا کک الْجَنّهَ ما رَأَبْنَا علیک د : 
وج لت بای هب شب هه a‏ عل فاد | را تلم لو մադամ‏ 
ՀԱ‏ یز ل موی 
و ی شي ئ ء فصل ա‏ آغطیتا անչ‏ له ِقُولُ لم مثل ما فى أ 


խոն 


ենա»‏ ما فی تیه و هو فول و لیا زي و هویم աա‏ إنَّ یلها یله 30082 կտ‏ 183 فا کتزوافیها من التشييح و 


التكبير و الیل و الئناءِ عَلَى Վի‏ وَ الصّلَاءِ على աա‏ و آله չառ 8 1 մոզ 248 ՄԱ‏ 


ص: ۱۳۶ 


"- فى المصدر: ان ليلتها غراء. م. 
۳- فى المصدر: و الصلاه على رسوله. م. 


الا آضاء له حى շկ ԱՔ:‏ اجه 584 2317 ա-մ‏ )22 یا مریدنا ما Հա օա Թ աե‏ منک աայ‏ يفول պ‏ ذ نَطوتٌ ջն‏ 
نی دم َل إن وج بغز و تحضن د عط لفن لفك ميلك يداك إلى رد أن أتألك عن شی մեի:‏ مه 
ال سل ի Հն‏ فى 10:22 61 42.2 جرا 2ն‏ 41 یاه هب صرب لک الشَّرَهُ أضوات մ‏ بشعع الْحَلَايقُ 
նչ‏ نحش نا نم قال ًا موش 754 لماع بیان ماق الَا لک جک وتاک رذنى Համ կլա‏ 
ده وَل ترا ء ين و لم يطلغ مخلوق ها لب کل ضربا یول اژکابی ربح اادى طیً 283 4118 لا غلم تفس ما 


خفی لَهُمْ من َه ین مجزاة ա‏ کاوا یو 


##[ ترجمه |تفسير قمى: امام صادق عليه السلام فرمود: هيج عمل خوبى نيست كه بنده انجام دهد » مگر اين كه ثواب آن در 
قرآن آمده باشد» جز نماز شب كه به دليل عظمت آن خداوند» ثواب آن را مشخص نکرده است. سپس اين آيات را تلاوت 
كرد: ١تَتَجافى‏ جُنُوبُهُمْ عن الْمضَاجع 3817 68377 خوفا وَطْمَعًا وَمِما 25037 يُنفِقَونَ* فلا Հա‏ تفش ما آخفی (Վ)‏ مّن ره آغین 
راد هنا كاثوا մեմա‏ 


سپس فرمود: خداوند در هر روز جمعه كرامتى به بند گان مؤمن خود عنايت می فرمايد. چون روز جمعه شود» خداوند فرشته 
ای را با دو جامه به دروازه بهشت می فرستد و می گوید: به فلانى خبر دهيد كه آماده ديدار پرورد كارش گردد. يس به آن 
مرد گفته می شود: اينكك فرستاده پرورد كارت بر در منتظر توست. يس مرد رو به همسرانش كرده و می كويد: كدام یک از 
اين دو جامه را برای من بهتر می دانيد. كويند: سرور ما! قسم به آن كه بهشت را به تو روا داشته جامه ای زيباتر از اين كه 
خداوند برايت فرستاده نديده ايم. پس آن مؤمن» دو جامه را از فرشته می كيرد و یکی از آن دو را به صورت إزار بر تن كرده 
و ديكرى را به صورت ردا بر دوش خود - - تعطف بالرداء: يعنى ردا بر خود افكند و وجه تسميه ردا به عطاف اين است كه 
رداء بر دو عطف (يهلوى) مرد افكنده می شود Սայ‏ العرب» ريشه عطف» - 


می افكند و از كنار هر جيزى كه گذر می كندء برای او می درخشد تا اين كه به وعده كاه می رسد. يس هنگامی كه تمام 
مؤمنان كرد هم می آیند» پرورد گار ت اركف الى حر اناه نمی و حون كاه | نان هدفه مق یی 


خداوند می افتد» خاضعانه به سجده می افتند. يس خداوند به آنان می فرماید: ای بند گان من! 


سرقان رابالا كير بد سرا که آمرون زور սեւա‏ و غیادت Համ‏ و من بان وحمت Հա կիա»‏ زر متا Հա Հայ‏ 


տ ԾՆ «صحاح.ريشه‎ 


و مشقت را از شانه Յան‏ برداشته ام. مومنان به خداوند عرض می کنند: پرورد گارا! هیچ چیزی بهتر از آن جه به ما ارزانی 
داشته اى» نیست؛ چرا که تو بهشت را به ما ارزانی داشته ای. خداوند. به آنان می فرماید: هفتاد برابر آن جه که در اختیارتان 
است» برای شما می باشد. يس مؤمن در هر جمعه هفتاد برابر آن جه را که در اختیار او است. به دست می آورد و معنای آیه 
ین Նո‏ - - ق/ ۳۵. - ب پیش ما فزونتر (هم) هست] همین است و منظور از آيه» روز جمعه است و شب جمعه شبی تابناک 
و روز آن» روزی درخشان است. يس در شب و روز جمعه» بسيار ذكر تسبيح (سبحان الله)» و تهليل (لا إله إلا الله) و تكبير (الله 
أكبر) را بگویید و خدا را խնա չնա‏ كنيد و فراوان بر رسولش صلی الله علیه و آله» درود فرستید. 


همچنین حضرت فرمود: مومن» عبور می کند و از كنار هر چیزی که 
ص: ۱۲۶ 


می گذرد برای او می درخشد تا این كه نزد همسرانش می رود و آنها به او می گویند: سو گند به کسی که بهشت را به تو 
ارزانی داشت. هیچ كاه تو را زیباتر از این لحظه ندیده ايم و مؤمن می گوید: من به نور پرورد گارم نظر افکندم. سپس 
حضرت فرمود: همسران مرد مؤمن» در بهشت به یکدیگر حسادت نمی ورزند و حيض نمی بينناد و نزد شوهر خود بی ք‏ 
«ՆԱՆԱՆ Հար‏ رسای راتو کار نی رود رواد کرو دی بورد աթար‏ وه اا که هدن 
بگیرد. «صحاح- ريشه صلف» - و مرد» کینه ای از او به دل نمی گیرد. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدای 
شما باد! می خواهم سئوالی را از شما بپرسم» اما از شما شرم دارم. حضرت فرمود: بيرس. راوی می گوید: عرض کردم: جانم 
به فدای شما باد! آيا غنا و موسیقی در بهشت وجود دارد؟ حضرت پاسخ داد: در بهشت» درختی وجود دارد که خداوند به 
بادهای بهشت امر می فرماید که بوزند و بادها بر آن درخت می وزند و نغمه هایی تولید می کنند که خلائق» ه ركز نغمه 
هایی به آن زیبایی نشنیده اند. سپس حضرت فرمود: اين نغمه هاء پاداش کسی است که در دنياء از ترس خداوند» استماع 
موسیقی را ترک کرده است. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدای شما باد! پیرامون بهشت» بیشتر برایم 
بگویید. حضرت فرمود: خداوند. بهشت را با دست خود» آفرید و هیچ چشمی, آن را رژیت نکرده و هیچ مخلوقی از آن 
كاد نیست. پرورد كان هر بامداده درهای بهشت را فى ՆԱՏ‏ وبه آن می فرماید: «աՆ‏ و عطرت فزونی باد آیه «فلا له 


قش «քյար ժաշ 22322104 թն‏ همین معنا است. - - تفسیر قمى» ج ۲ ص ۱۴۶. - 


| جمه‎ թու 


بيان 


قوله تجلى لهم الرب أى بأنوار جلاله و آثار رحمته و إفضاله եՕ‏ نظروا إليه أى إلى ما ظهر لهم من ذلك قوله عليه السلام 
بيده أى بقدرته و برحمته و إنما خص تلك الجنه بتلكك الصفه لبيان امتيازها من بين سائر الجنان بمزيد الكرامه و الإحسان (۳)و 
يحتمل أن يكون سائر الجنان مغروسه مبنيه بتوسط الملائكه بخلاف هذه الجنه. 

| ترجمه | ينكه فرمود:«پرورد گار بر آنها تجلى كرد)» يعنى با انوار جلال وآثار رحمتش واعطاى فضلش تجلى كرد. «وقتى 
به سوى او نگاه كردند» يعنى به آنچه از آنها براى آنان آشکار شد نگاه كردند. و اينكه فرمود:(به دست اوايعنه به قدرت 


ورحمتش است.و آن صفت را مخصوص آن باغ كرد تا بر تمايز آن از دیگر باغها اشاره كند که داراى كرامت واحسان 
بيشترى است.و ممكن است ساير باغها بر خلاف اين باغ توسط ملائكه كاشته وساخته شده باشند. 


ص: ۱۳۷ 


** | تر جمه | 


«YA» 


ل. الخصال ابن موی ن ابن زكريًا القطان عن ابن حبيب عَنْ Հա‏ الرّحِيم الجتلىٌ الصيدنانِىّ وَ عَثِدٍ الله بن الصَلتِ عَن الحتن 


بن نضر الخزاز عن عفرو بن 


ص: ۱۳۷ 


-١‏ فى المصدر: الى نور ربی. م. 

۲- و الشاهد على ان المراد ذلك لا التجسم الذى لا يقول به الشيعه قوله بعد ذلك: إلى قد نظرت بنور ربى. 

۳- و لعل امتياز تلك الجنه عن غيرها بما وصفت فى الخبر: من كونها لم يرها عين» و لم يطلع عليها مخلوق؛ و قولها کل صباح 
لها: ازدادى ريحاء ازدادى طيبا. و لذا يفسرها عليه السلام بقوله تعالى: «فلا تلم تفس ما أَخْفى 22 إه و أمَا كونها مخلوقه بيده 


ای بقدرته و إبداعه و إنشائه فهى تشاركك غيرها فيه. 


2 
8 - 


«ՎՆ‏ عَنْ آشباط 3: ضر عَنْ سِمَاكِ بْن حزب (0عَنْ عکرعة عن ابن عباس قَالَ: : قدم يهو 2 ووبان فلا չա‏ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام 


الا بن تون له و ین تکون ار ال ما ال ِى նլ «ԱՅ‏ از فى الْأَدض تالا تا السب قال բաշ‏ اب انار 


- 


ւշա) قال فا الات قال 4223 وا الْجَنّهِ‎ անշ 


[ترجمه ]خصال: ابن عباس كويد دو يهودى از بزرگان يهود بمدینه آمدند و از امیر المومنین پرسیدند بهشت کجاست و 
دوزخ کجاست؟ حضرت فرمود: بهشت در آسمانست و دوزخ در زمین. پرسیدند هفت چیست؟ حضرت فرمود: هفت در 


غ هس 


دوزخ که بسته اند. پر سبدند: هشت کدامست؟ حضرت فرمود: هشت در بهشت تا آخر حدیث. 
թու‏ جمه | 


«4» 


2 
- Էշ - 


فس لکن ایا مغ خرف من فوقها عرق ای وله معا قال فان یی آبی عن յա‏ بن ատա‏ عَنْ مد بن 
نیاق عَنْ ա‏ جغفر عليه السلام :تلع ر شول اله صلی الله علبه و آله 58 54 رد الیو قال لما دا يث قرذه 
25:20 با 11125« فقال با غلك تلك ارف 2 الله 2011 5111 «այ Հա «ո կենտ Հաաա‏ 10 
ف اب من دب عَلَى کل تیاب منت ملک مول به و فیا قر ش مَرفوعة Կա‏ فزق بض من الخریر و ՇԱՀ‏ 
بان :18« و «Տայ աշե‏ و ار و لاوز و لک 19 له و فرش ա տալ: այ 8560թ‏ 
եք‏ اج 04« 217 ادعب و اه یقرت و ار ما فى մմ‏ تخت الاج و لس هون 
حل لوان ملقو موجه بالذّهَب و اه و لو و یوت ال خمر و دبک قول կտա‏ آساوز مِنْ دعب و َو و 
Կամ‏ خریز یادا جلس این علی تریره اهر در بره رحا ًا قرت پولی اله اه فى لته ادن علیه امک 
وص 


لمو کل «ավ‏ 244 415 یه يول له էա‏ 23532 اوه ممكاتك فاق ولی 83.441 علی أرَائِكه قرو لْوراء 
لاء قذ عیث لَه فاضب لولی الله :22 224 من شعه մմ‏ 


ص: ۱۲۸ 


۱- سماک وزان کتاب هو سماک بن حرب بن أوس بن خالد الذهلی البکری الکوفی أبو المغیره المتوفی سنه ۱۲۳ عده الشیخ 
فى رجاله من أصحاب الامام الستجاد عليه السلام» له ترجمه فى تراجم العامّه و الخاضه. 


حرج عليه وج لکوراه من կաթ‏ تیه ی مفب و عزلها վայ ԿԱ‏ (۱علبها سبغوق له منشوجة بالياقوتٍ و از و 
ال د ضیف بيمشكك و عبر و علی رادا گاج الکراه و فى رجلیه չմ‏ 205124 یوت و الولو + شدراکها یاو 
1 خر ی یبن ون الو هم أذ ُو ليها شوق ُو ل ول لبم تب و ا نب Արման‏ 
ی յան տա:‏ حمسا عام ن وم لآ با و تمه ال یر | կն նր. ամ‏ اده من قصب ջո աջն‏ 
وفيا أده خ تکرب آنت یا ول حپہی و ائ احور حبك |لیک کاٹ تفیتی ون تاعث تفشک تم بعك اله لیف 
ملک هه بلج و روج راء ال 82453 03811 باب من جتان 52283 ملك الم كل باب اجان أن نا 
ی ون لوق لب մր‏ کول امک ی ول ی تمه تکاکم قل رتيل لک ای 1824 

ین ال اجب ա‏ چان ی هی الیو یاب * ول اجب إِنَّ علی باب العزضه 20102« «Տն‏ رهم رب امین 
E‏ ول الق و وت عمد كر قُولَ لَه الْحاجت له لظم علی أَنْ آنتاذن ِأَحَدٍ عَلَى ولی الله و هو مع 
23« ال وین الك اجب و بین ول الله 243612 الاج إلى 60 4283 4 81 على باب الوصو لف ملك آزت هم 
رب این بهو ولي 18 մ նան‏ قیقع الم մլ‏ 480 يول لهم إن وشل ابا على باب عوضوم «Տն ւո):‏ 
ا :588 ولت الله ւան‏ 4 گام لقع لا ال نم մանում‏ 

فى له و ան մ‏ م لي E‏ 
ای قذ ول يه ذل حل ملک ين باب ین باب اه یل 


ص: ۱۳۹ 


-١‏ فى نسخه: بجتذینها. و فی التفسیر المطبوع: بحجننها. 
- فى الکافی : فاذا فتر بعض الفتور من غير «ԾՆ‏ نظر الى عنقها 
۳- فى التفسیر المطبوع: ان على باب ی بعده. 


Ձա,‏ الْجَكَار «ՀԱ‏ قول الله و الملائكه بذ ارو ین کل باب ینیبزاب لقاع تك روا ضيرع یم علي 
الدّار و دیک د وله و ذا ریت Աչ ետե‏ كبير یی پلک وی الله و افیا ِن الكرامه و النِّيم امک 
العظيم و ایک من : լո:‏ الله تون عليه قلا بد لون Նմա‏ ادن 521« 814« արժ‏ و نار تجری من (աժ‏ 


هو 


#* ترجمه ]تفسیر قمی: على بن ابراهیم» در تفسير اين آیه» از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: حضرت على عليه السلام از رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره تفسیر اين آيه پرسید و عرض کرد: ای رسول خدا! 
اين غرفه‌ها با جه چیزی ساخته شده‌اند؟ ايشان فرمود: ای علی! خداوند آن غرفه‌ها را برای دوستانش از در و ياقوت و زبرجد 
ساخته» سقف آنها از طلاست و با نقره استوار شده و هر یک هزار در از طلا دارد و بر هر در فرشته‌ای گمارده شده در آنها 


فرش‌هایی رنگارنگ از حرير و دیبا بر روی هم انداخته شده و از مشک و عنبر 


و کافور پر شده و اين همان کلام خداوند Թ‏ و جل است که فرمود: Հրո:‏ مَرْفُوعَهِ) يس چون مؤمن به منزل گاه‌های خود در 
بهشت درآید. تاج فرمانروایی و ارجمندی را بر سرش می گذارند و دیباهایی از طلا ونقره و ياقوت و دُرٌ- که در دسته‌های 
كل ԱԿՆԱ‏ ا ی و 
یاقوت سرخ بافته شده بر او می‌پوشانند و ای بن همان کلام خداوند թ‏ و جل است كه فرمود: ین فيا من أَسَاورَ ِن دب 
FEE‏ ولاش هم فیها خريرًا در آن جا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می شوند و لباسشان در آن جا از يرنيان است) 


- - حج/ ۲۳ و فاطر/ ۲۳ - و چون مؤمن بر تخت خود می‌نشیند» تختش از شادی به لرزه می‌افتد. 


چون اقامت گا ههای دوست خدا E‏ شود» فرشته‌ای که و گمارده می‌خواهد تا بر او وارد شود 
تخت خود تکیه زده و پری سياه چشمی که همسر اوست» می‌خواهد به نزدش رود» يس صبر کن تا دوست خدا كار خود به 
بأياة ا 


ص: ۱۲۸ 


در آن گاه پری سياه چشمی که همسر اوست» از خيمه خود به سوى او بیرون می‌آید و در حالی که كنيزانش او را در ميان 
گرفته‌اند» شورمند گام بر مىدارد و هفتاد دیبای بافته با ياقوت و مرواريد و زبرجد. رنگین به مشک و عنبر» بر تن كرده و 
تاجى از كرامت بر سر گذاشته و كفشى از طلای آراسته به ياقوت و مروارید» با بندهايى از ياقوت سرخ به پا دارد؛ چون به 
نزدیکی دوست خدا می‌رسد و او مشتاقانه می خواهد به سویش برخیزد» به او می گوید: ای دوست եւ‏ امروز روز خستگی و 
فرسود گی نیست» پس برنخیزه من از برای تو و تو از برای منی. آن كاه آن دو به اندازه پانصد سال از سال‌های Ա‏ هم آغوش 
می‌شوند و نه اين از او خسته شود و نه او از ار ین؛ در آن دم دوست خدا به كردن آن پری می‌نگرد و بر آن آویزه‌ای از بندهای 
ياقوت سرخ Հայ»‏ که بر آن نوشته شده: تو ای دوست خدا! معشوق منی و من يرى» معشوق توام که جان من به تو و جان تو 


سپس خداوند هزار فرشته می‌فرستد تا به او به خاطر ورودش به بهشت شادباش گویند و پریان سياه چشم را به همسری‌اش 


درآورند. آنها به نخستین در از باغ‌های او می‌رسند و به فرشته‌ای که بر درهای آن աչն‏ گمارده شده می گویند: برای ما از 
دوست خدا اجازه ورود بگیر که خداوند ما را برای شادباش گویی فرستاده است. آن فرشته می گوید: بگذارید به دربان 
بگویم تا دوست خدا را از آمدن شما آگاه سازد. آن فرشته به نزد دربان می‌رود» حال آن که بين آن دو سه باغ راه است. او 
به نخستین در می‌رسد و به دربان می گوید: هزار فرشته بر در ورودی ایستاده‌اند» پرورد گار جهانیان آنان را فرستاده تا به 
دوست خدا شادباش گویند و از من می‌خواهند تا برایشان اجازه ورود گیرم. دربان می گوید: اين بر من بسی دشوار است که 
چون دوست خدا با همسرش به سر می‌برد؛ از او برای کسی اجازه ورود گیرم. بين دربان و دوست خدا دو باغ راه است» پس 
دربان به نزد سرایدار می‌رود و به او می گوبد: هزار فرشته بر در ورودی ایستاده‌اند» پرورد گار جهانیان آنان را فرستاده تا به 
دوستش شادباش گویند» برای آنان اجازه ورود گیر. سرایدار به نزد خادمان می‌رود و به آنها می‌گوید: فرستاد گان خداوند 
جیار بر در ورودی ایستاده‌اند» آنان هزار فرشته‌اند و از سوی خداوند آمده‌اند تا به دوستش شادباش «այք‏ يس او را از آمدن 
آنان آگاه کن. خادمان او را از اين امر آگاه می کنند و او به فرشتگان اجازه ورود می‌دهد. آنان بر دوست خدا وارد می.. 
شونده حال آن که او در غرفه هزار درش نشسته و بر هر یکت از آن هزار دز فرشته‌ای گمارده شده است. چون به آن 
فرشتگان اجازه ورود بر دوست خدا داده می‌شود» هر یک از آن فرشتگان که بر այտ‏ گمارده شده‌اند» دری را باز می کند و 
هر یک از آن فرشتگان ( که برای شادباش آمده‌اند) از دری از درهای غرفه وارد می‌شود و به دوست خدا پیغام خداوند جیار 


را می رسانند» 
ص: ۱۳۹ 


وی هم عانتما تست 6 تروق عون یم کی کل اي [و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی 
Վայ‏ - - رعد/ ۲۳. - یعنی درهای غرفه չա ՋԱ Յա‏ هت تم فنغم غقبی الدّارا ((و به Ա ԿԱՐԵՆ‏ 
(پاداش) آن جه صبر كرديد. ET‏ . - ونيز فرمود: «واذا ریت کم را یت Ա.‏ 
ما كيرا [و چون بدانجا نگری (سرزمینی از) نعمت و کشوری پهناور می بینی] - - انسان/ ۲۰. - یعنی به سوی دوست 
دا وية سوی دهش ها و آسود کی و کشور شکرهمندی كه دږ آن به سر هیبرت و فرشتكائى که از سوئ خداوند جیار 
فرستاده شده‌اند از او اجازه ورود می گیرند و تا به آنان اجازه نداده» وارد نمی‌شوند» آن است کشور شکوهمند و نهرها از 


- .۲۱۶ روانند. - - تفس قمی» ج ۲ ص‎ ւ») 
| جمه‎  թոջ 


بیان 


قوله عليه السلام محك و كه بالفضه أى منقوشه بها و فى بعض النسخ محبو كه و هو أظهر قال الفيروزآبادى الحبكك الشد و 
الاحکام و تحسين أثر الصنعه فى الثوب و التحبيك التوثيق و التخطيط قوله عليه السلام قد هبت إما من المضاعف أو من المعتل 
قال الجزری هب التيس أى هاج للسفاد و الهباب النشاط و قال التهبى مشى المختال المعجب من هبا يهبو هبوا إذا مشى مشيا 
بطیثا و فى بعض النسخ تهيأت و فى بعضها هیئت و هما آظهر إليكك تناهت نفسى أى بلغ شوقى إليك «կ:‏ فضمن التناهى 


معنی الاشتیاق. 


##[ترجمه ]اینکه فرمود: «محک وکه بالفضه» یعنی منقوش به نقره و در بعضی نسخ محب وکه آمده که اظهر است فیروز آبادی 
كويد الحبک استحکام وشدت و نیکو كردن ساخت لباس است.و تحبيكك استوار كردن ومحکم كردن و راه راه كردن است. 
«قد هبت» يا مضاعف ն Հայ‏ معتل. جزری گوید: «هب التیس»یعنی بز نر برای جفت گیری به حرکت در آمد وهباب یعنی 
نشاط . و گوید: «التهبی»یعنی راه رفتن شخص مغرور از خود راضی که از هبا չգ:‏ هبوا است یعنی کسی که به کندی راه می 
رود. و در بعضی از نسخ «تهيأت» آمده و در برخی «هیئت» که اين دو اظهرند. «الیک تناهت نفسی»یعنی اشتیاقم به تو به 


մատն:‏ همع کا ھی ایا ی اند աստ‏ كرد اس 
* | تر جمه | 
«Էշ»‏ 


ل» الخصال أبى عَنْ س غل 12-38 بن هلال عَنْ عیتی بن عند الله لهاتم عَنْ أبيه عن جذه عَنْ آبانه عَنْ էթ‏ عليه السلام 
کال قال 12414127 الا یو اله ادف نار مِنَ اجه لفات و الیل و 2 ծե:‏ و ծԵՀ-‏ النوات الما فی انیا و ال خره 
و الثيل العمل و سَتِحَانٌُ الْحَمْرُ و جَتِحَانٌ الب 


| ترجمه اخحصال: رسول خدا فرمود چهار نهر از بهشتند» فرات» نيل» سیحون» جیحون. ԼՑ‏ در Ա:‏ و آخرت آب گواراست» 


نيل نهر عسل بهشت است» سیحون نهر می است» جیحون نهر شير است. 


اد | ترجمه ] 
بیان 


لعل المراد اشتراک الاسم و یحتمل أن يكون منبعها من جنه الدنیا و ینقلب بعضها بعد الانتقال إلى الدنيا. 


**[ترجمه ]شاید مراد اشتراک اسمی است وممکن است منبع آنها از بهشت Ա»‏ باشد وبعد از انتقال به دنیا برخى از انها تغيير 


یافته باشند. 
* | تر جمه | 
«ԷԵ‏ 


ل» الخصال أبى عَنْ مرغد 8 البوقی عَنْ آخمد بن شرلیمان 58 1421 بن بخبی الطْحََانٍ عَمَْ دنه 58 أبى عبد الله عليه السلام 


قال: مه مِنْ فاکهه )222 فى Մյ‏ لئان Հայկ‏ و الق و الَوجل 215« الوْطَبٌ الما (۲) 


ص: ۱۳۰ 


-١‏ رواه الكلينى فى الكافى بإسناده مع اختلاف فى آلفاظه و زياده فى صدره و ذیله. و أخرجه المصّف هنا و سيأتى تحت رقم 
۹۸ 

۲- فى القاموس: الا-مليس: الفلاه ليس بها نبات» و الرمان الاملیسی كانه منسوب إليه انتهی و الرطب المشان: نوع جيد من 
الرطب. و لعله الرطب الذی يقال له فى الفارسی: الشونی. 


**| ترجمه اخحصال: امام صادق عليه السلام فرمود: ينج ميوه دنيا از ميوه هاى بهشتى است انار ملس. سيب. به» اكور خرمای 
مشان. 


ص: ١١١‏ 
| ترجمه | 


«Y>» 


له الخصال أبى عَنْ سرد عن 25 عن أب 45138 بن ادر عَنْ عفرو بن خر عَنْ بابر عن أبى جغفر عليه السلام قَالَ: 


أَحْسِنُوا ان Հ‏ و اغموا أنَّ لْجنَِّ արատ‏ عَوْضٌ کل باب منها عییزه أَذِْعِينَ ա‏ 


**| ترجمه |خصال: امام پنجم فرمود بخدا خوشبین و امیدوار باشید و بدانید که بهشت هشت در دارد که پهنای هر دری از آنها 
مسافت چهل سال راه است. 


* | تر جمه | 
«ԷԷ»‏ 


لء الخصال շան. 23.140) 683 284) Հյ‏ عَنْ ابه عَنْ انزاهيم ٿن 28 عن |نراهيم بن եայ‏ عن ابن مان 198 
شد کان عن ایی չար‏ عَنْ أبى չոչ‏ عليه السلام 2 ال قال մա‏ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام طوبی مره فى اه أَضلها فى دار رشول 
48 صلی الله عليه و آله یس مِنْ مُؤْمِن ال و فی داره عُضْنّ مِنْ أَعْصَانَِا لا وی فی تلبه یت Համ «ՏՅԱ‏ به وَلَو أن 
اب شتا سار فی անկե‏ موبلا ول أن ويا اَن րան նակ‏ يَتِياضصٌ كرما نا فى هذا كبوا 


| ترجمه |أخصال: امير المومنين فرمود: طوبى درختى است در بهشت که بنش در خانه رسول خداست و در خانه هر مؤمنى 
بدون استثناء یک شاخه ای از شاخه هايش هست هر جه دل آن مؤمن بخواهد و آهنكك آن را بكند آن شاخه بدو ميدهد اگر 
سواری تندروی صد سال در سایه اش راہ پیماید از آن بيرون نرود و اگر کلاغی از بن آن پرواز 5,8 ببالای آن نرسد تا از 


يبرق سحت سید گردد هلا در این نعمت بیکران رغبت كنيد تا آخر حدیث. 
* | تر جمه | 
«ԻԷ»‏ 


ال سول الله صلی الله عليه و آله 282 78 باب الْجَنَّهِ لا لها الله :12 سول الله չտ‏ و سول الله قبل أن يحل الله 
աժայ‏ الْأَرْض ամն‏ عام. 


ص: ۱۳۱ 


-١‏ هكذا فى نسخه المصئّفء و فى بعض النسخ: ابو المظفر العلوى» و الصحيح: المظفر العلوى و هو أبو طالب المظفر بن جعفر 
بن المظفر العلوى السمرقندی؛ راجع الفصل الرابع من مقذمه الكتاب باب المفردات. 

۲- بكسر الميم و سكون السين و فتح العين المخففه قال الفيروزآ بادى: و قد تفتح ميمه هو مسعر بن كدام- بکسر الکاف- ابن 
ظهير الهلا-لى آبو سلمه الکوفی ترجمه ابن حجر فى التقريب و قال: ثقه ثبت فاضل من السابعه» مات سنه ثلاث أو خمس و 
خمسين أى بعد المائه؛ قلت: هو و غيره من رجال السند عامى. 

۳- هو جابر بن عبد الله الأنصارىٌ المترجم فى تراجم العامّه و الخاضه. 


իո»‏ جمه ]خصال: جابر كويد رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان و زمين بر در بهشت 


و هذه لا ال ذا الله د وشول الله غل ակն մարանի‏ 


ص: ۱۳۱ 
** | ترجمه ] 


«A» 


2. ا ي‎ չք 
Ա 


ل الخصال أبى عَنْ Հե»‏ عَنْ մառ‏ بن عبد العمید عَنْ محمد 23 راش عَنْ غعرین լգ»‏ عَنْ شهیل 23 00085728 ժու‏ 
عليه السلام 23106 صلی الله عليه و آله إن الله تمارک و تعالی حَلَقَ فى اجه նջա‏ من ճն‏ عقراء «ն‏ س يعون أل 22 
فى كل قضر سَبِعُونَ أل غرفه حَلَقَهَا الله 22 و جل لِلمُتَحَابينَ و المَُرَاورِينَ فى الله الْحَبِرَ (۱) 


:| ترجمه اخصال: خدای تبارک و تعالی در بهشت ستونی از باقوت سرخ آفریده كه بر فراز آن هفتاد هزار كاخ است ودر 
هر کاخی هفتاد هزار اطاق است آنها را خدا برای کسانی آفریده است که در راه رضای خدا با هم دوستی کنند و از یک 


ՏԱՑ‏ دیدن کنند ذا آ خر ینت 
թու‏ تر جمه | 
«Էչ»‏ 


صلى لل عليه و له لول ملق اه عا فا رن 2 ee Հյ‏ بن عل Ամս‏ 
աար Աա‏ ار «յան‏ يي ل ԱԱ‏ 


Է` 
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۱ 
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۰ص‎ 
DP 
344» 
3 
ماع‎ 
` 
۳1 


رت 


بوت وو تدان و ام و مو یلم وكا وق و مو اتی زا تفر իայ‏ ش و اغا لا قاط رَجم وَل 


قح 


**|ترجمه اخصال: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود که خداوند بهشت را آفرید آن را از یک خشت طلا و یک خشت 
نقره آفرید و دیوارهایش را یاقوت و سقفش را زبرجد و رنگش را لؤلؤ و خاکش را زعفران و مشک بسیار خوشبو آفرید و 
باو فرمان داد كه سخن بگو عرض کرد خدائی جز تو نیست که زنده و پاینده ای هر كس در من آید նն»‏ خوشبخت است 
خدای عز و جل فرمود بعزت و بزرگی و جلال و والائی خودم سوكند که در بهشت نمیرود دائم الخمر و متکبر و سخن جين 
و دیوث و مأمور شهربانی و مخنث و كفن دزد و گم رکچی و قاطع رحم و قدری 


السك فالکنتر الكثير القترت աան‏ فيو اما تا كد ամ շում‏ او الم اد «Յան‏ ما سل من الب و بالسکر աւն‏ سار 
المسکرات و قال الفیروز آبادی القلاع کشداد الکذاب و القواد و النباش و الشرطی و الساعی إلى السلطان بالباطل و لم یذ کر 
للزنوق و الخيوف ما ذکر فیهما من المعنی فیما عندنا 


ص: ۱۳۲ 


-١‏ ليس فى المصدر کلمه: فى الله. م. 

۲- فى نسخه: الحسين بن الحسن الفارسی. و فى التهذيب فى باب دخول الحمام: الحسن بن آبی الحسين الفارسق عن سليمان 
بن جر 

۳-و فى نسخه: «ذنوق» ՍԱՆ‏ و «خنوق» بالنون و القاف. و فى آخری: «خنوف» و فى الخصال المطبوع: «خبوق» بالياء» و هو 


الانسب «ՀԱՆ‏ قال الفيروزآ بادى: أخاق: ذهب ف الارض: و تخوق: تباعد» و خوقه: وسعه. 


الفیرو زآبادی الجیاف کشداد النباش. 


#*|ترجمه ]سكير بسیار مست را گویند که يا برای تا کید برای دائم الخمر است يا مراد از خمر چیزی است که از انگور گرفته 
می شود و مراد از سكير کسی است هميشه مست به ساير مسکرات است. فیرو زآبادی گوبد: «القلاع» مانند شتداد بسیار 
دروغگو و بسیار کشنده(جاکش) و نبش قبر کننده وپاسبان وسخن جين سلطان باطل است.وبرای زنوق وخیوف در کتب لغتی 
که نزد ماست معنایی ذکر نشده 


ص: ۱۳۲ 


شاید اولی زیوق باشد فیروز آبادی گوبدنو تزیق یعنی سرمه كشيد و زينت یافت ودومی جیوف باشد فیروز آبادی گوید: 


جیاف یعنی نبش قبر کننده. 
* | تر جمه | 
«ԷՎ»‏ 


ل» الخصال ابن الْوَِِدٍ عن الصّفَارٍ عن ابن أبى ուտ աաա ւան‏ ٿن َال عن لاه عن مب عن أبى շթ‏ عليه 


السلام قال: աի:‏ خلت اله من آزواح շամ‏ 15 لاو لا لت الا من آزواح Վովա յա‏ هر وجل 


*: | ترجمه آخصال: محمد بن مسلم كويد از امام پنجم شنیدم میفرمود خدای عز و جل بخدا از روزی که خدا بهشت را آفریده 


مورد استفاده مومنان بوده و از آن روزی که دوزخ را آفریده در کار عذاب کافرین گنهکار بوده تا آخر حدیث. 
** | تر جمه | 


«A» 


قر لسر .1 ۱ اس« 4 
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ی کمن یذ متا 5ات ول نب مات ان رد اه یه ساموت 


անման 62 ա هم‎ 


0 


-ين» كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابن أبى عمير عن حسين الأحمسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال تقول الجنه يا رب و 


ذكر نحوه. 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: «یَوع تقول ՀՄ‏ هل امتلأت و تقول هَل مِنْ مزید» على بن ابراهیم گفته است: جمله استفهام و پرسش 
است زیرا خداوند به دوزخ وعده داده که آن را يركند. لذا دوزخ پر می شود از گنه گاران و خدا از او می پرسد անայ լա‏ 
و تقول هَل مِنْ عزید»: پر شدی؟ می گوید: آیا باز هم هست؟ یعنی می گوید: ظرفیت من کامل نیست؟ و گفته است: بهشت 
می گوید: خدایا به جهنم وعده دادی آن را پر می کنی و به من وعده دادی مرا پر و انباشته می سازی. دوزخ را پر کردی؛ مرا 


فرمود: خوشال به حال آنها که هم و غم دنیا را نمی بینند. - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۰۲. - 


روایت می کند. 

* | تر جمه | 

۳۹ 

اش بی عن الام بن مد عَن یبن داو ره ال ال علي بن الس : ۱ ین عليهما السلام علبكك بان 


له لالج بده له ین دعب و لَه مخ فِضَّهِ و جعل ملاطها «Հայի‏ و 7 կ:‏ البَعْفَرَانَ و حضْجَاءها 331 و կչե-35 ոշ‏ 
علی قَدْر آیات Ժա‏ 558 26 قال له اقرا و اق و من 85 աե‏ ال لم یکن فى اجه آغلی 2555 مه ما حلا اون 


وَالصَديقونَ. 


ԷՏ 


| تر جمه | تفسير قمى: امام زين العابدين عليه السلام ՀԱԻ‏ 


ԱԱ با رت‎ o 
مشک» خا کش رااز زعفران» شن آن از مروارید و درجات آن را به اندازه آ ت قرآن قرار داده است. هر كس قرآن بخواند‎ 


به او گفته مى شود: 


بخوان و به درجه بالاتر صعود کن. هر كس از اهل قرآن وارد بهشت شود در آن جا به جز پیامبران و صدیقان» کسی از نظر 


درحه از او برتر نخواهد بود. - - تفسیر قمی» ج ۰۳ ص ۳ 2 
թո‏ جمه | 
«f+»‏ 


فس تفسير ير القمی قال մ0‏ إبْراجِيم فى قؤلو و 21217 ره تزه أخرى عِنْدَ متذره الْمتتهى فى աԺ ծամիչ աԱ.‏ مَنْ 
ألكر ե:‏ الله و ار 458 عندما عة յն‏ أن عند 18831251 1482147Ն4‏ فى الّماء الشابعه و تة المأوى عند‌ها. 


իու‏ ترجمه آتفسیر قمی: على بن ابراهیم در باره آيه «ولقد راه نر خْرَى* # عند سره ای کت در آسمان هفتم قرار 


دارد و اما در پاسخ به کسانی که بهشت و جهنم را انکار می کنند فرموده است: Ամա‏ 642 یعنی در زیر سدره 


المنتهی كه در آسمان هفتم قرار دارد و جنه المآوی هم در كنار آن است. - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۱۲. - 
ص: ۱۳۳ 
# تر جمه | 


ՓԵ 


فس» تفسیر القمی قَالَ 26 2 թթ‏ فى 23 548 قاصراتٌ الطرّف قال 


ص: ۱۲۳ 


ս Վեն Մայ որ ԱԶ յայ Աա Հաաա‏ یهن 151 فیهما عینان تضاختان أى تفوزان 28 خیرات 
حِسانٌ قَالَ ځور եմ‏ (۱)علی ետ‏ الكو Մատ‏ ينها وات يقث مکانها ری وله تعالی حور مورا فى ایام 
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**[ترجمه]تفسير قمى: على بن ابراهيم در باره آيه ելջոշն տտ‏ مد أن ամանն‏ اب عدر տանո‏ 
درخشان هستند که از شدت نورشان» چشم ها نمی توانند به آنها نگاه کنند به: «لم يَطمِتّهُنَّ) يعنى: کسی به آنها دست نزده 
مسا ساس سو يا Աաաա O‏ 
كنند و در باره آيه: մգ‏ خیرات حِسَانٌ» گفته است: آنها كل هاى نيلوفرى هستند كه بر ساحل رود كوثر می رويند. هر كاه 
یکی از آنها كنده شود به جاى آن كل ديكرى می رويد و آيه «حور مَمَصُورَاتٌ فی الخیام» يعنى: جشم از نگاه كردن به آنها 


باز مى ماند. - - تفسير قمی» ج 5 ص ۴ - 
* | ترجمه | 


بیان 
القصر الحبس و ما ذکره بيان لحاصل المعنی أى Լայ‏ حبسن فى الخیام لثلا ينظر إليهن غير آزواجهن و یحتمل أن یکون فى 
الکلام حذف و إيصال أى مقصور عنهن لقصرهن نظر الناظرین عن وجههن لصفائهن و ضیائهن. 


*#[تر جمه آقص حبس است وآنچه گفته بیان حاصل معناست یعنی به اين دلیل در خيمه ها محبوسند که غير از همسرانشان به 
آنها نگاه : نکنند وممکن است در کلام حذف و وصلی باشد یعنی نگاه نگاه کنند گان به خاطر لطافت ونور چهره حوریان از 


آنها محبوس باشد. 


فس تفسیر القمی بَطوف عَلَيِهِمْ յայ‏ مُحَلدُونَ أئ مسو رن (۲)لا و قها وا و تال شخ را ل و ای 
فی շի»‏ حضوو قال جر ایکون لَه وق وا مک فيه و راو մտ‏ عليه السلام و طلعمنضود كَل بده بَعْضْهُ ای بَغض و 
ِل չյա‏ قَالَ 13 85 وسط اجه فى عزض اه و عوض .21« کعوض الشماء 231 59125« 2 ذلك յեր‏ 
ميتي ماله նան Արմ‏ ماء مشكوب أ مزشوش لا وعو و لا وعو أ ل نَع اك تم أححدٌ من آخذها لا են‏ 


وح سس 


تشاء ال اور ای فی الج نان أنكاراً Ն:‏ 06 یتکلمن بالعریه ترا یی Հաճ‏ اسان لأضحاب اليِينٍ եջ‏ 
أمير շախ‏ عليه السلام ما تليق 2241 ժմ‏ من البق الأول 31 շատ ա‏ صلی الله عليه و آله AEE‏ ن قال بَعْدَ 


الب من َذه الم 


سام ۳۱۱ 


ոո‏ تر جمه آتفسیر قمی: : على بن ابراهیم در باره آیه: «یطوف عَليِهِمْ ولدان مُخَلدُونَ) یعنی در حالی که شاد و خوشحال هستند 


آیه «لا یعون فیا Մ‏ ولا تأیه یعنی نه فحش می شنوند و نه دروغ و نه ساز و آواز. و در باره آیه: «فی չն‏ تُخْضُودِا می 
گوید: آن درختی است که نه ب رگ دارد و نه خار. و امام صادق عليه السلام «وطلع مُنضود» قرائت کرده است. یعنی متراکم و 
روی هم آيه: «وظل շյան‏ گوید: آن سایه گسترده در وسط بهشت و در پهنای آن قرار دارد و عرض بهشت مانند عرض 
آسمان و زمين است. شخصی که سواره است. مدت صد سال نمی تواند آن سایه را بييمايد آیه: «ومَاء مش کوب» گفته است 


كه معنای مسکوب پاشیده و پراکنده است. و گفته است: «لا مَقْطُوعَهِ ولا مَنوعه؛ یعنی اين که نه قطع می شود و نه کسی از 
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چیدن آن منع می شود آیه: إن نشأناهن إنشاء» فرمود: منظور زنان حور العين در بهشت می باشد و در باره آيه: فعَلَاهُن 


یک ارا 1285( گفته است: یعنی به عربی صحبت می کنند و کلمه «(Մի‏ معنی هم و سن سالاین هستند و منظور از 
لأ حاب الیمین» ياران امام على عليه السلام می باشد اثْلهٌ մ‏ الأولِينَ آن دسته اول هستند که همراه پیامبر صلی الله عليه و 


آله و سلم بودند :»2148 الآخِرينَ» کسانی از همین امت هستند که پس از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم هستند. 


:5 [ ترجمه ] 
بیان 


قال الفیروز آبادی ولُدانٌ مُخَلدُونَ مقرطون أو مسورون أو لا بهرمون أبدا أو لا يجاوزون حد الوصافه. 


تر جمه ]فيرو زآبادی گوید: ولدان ما چ كرشواره حار با فش كان با كنا که مجر ق یر و ա մ‏ شر 
یا از حد خدمتکاری تجاوز نمی کنند. 


ص: ۱۳۴ 


ی ۱۳ المصدر: جوار نابتات. բ‏ 


۲- فی المصدر: ای مسرورود. ع. 


42 إِنَّ :525 նա‏ قال هی الکراماث و کواعب ԱՄԻ‏ أي تیا անմ‏ (0)قال علی بْنّ թթ)‏ و كأساً دهاقاً أىْ مت 
ոու‏ تر جمه آتفسیر قمی: منظور از: մյան 78851 ծր:‏ این است که پیروز می شوند» و منظور از: «وکواعت «եշ ԱՆ‏ کنیزهایی هم 


سن و سال هستند که برای بهشتیان مهيا شده است. - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۹۵. - 
سپس روایت کرده است که در روایت ابو جارود. از امام محمد باقرعلیه السلام آمده است: 
ص: ۱۳۴ 


تون از زان لاف մամ նատ անապա սոնա‏ فرمووه تدای کار անակ ՔԱ aE‏ دم ان 


نارپستان است: على بن ابراهیم: منظور از: «Աճ» ած‏ پیاله پر است. - - تفسير قمی» ج ۲« ص ۵ - 
* | تر جمه | 
ՓԵ‏ 


فسیر القمی ونا ین وج موم جا یشک قال تاه աժանո‏ افك فيه و فى .ذلك فا 
تافو كل ها ان قوب ای بن زي 5 برص بن ديم و E‏ شراب أَهْل ان 


أ نا هم ین ول شرف شراب թ‏ اه هم فى عال تُسَنّم علیهم فى مازلهم و جى 55 یشرب بها مروت بش 
յո‏ مرو آل مب صلی الله يهم و انز տարն‏ مَغرُوجاً (۳) 


իու‏ تر جمه آتفسیر قمی: յութ:‏ من زجب ՀԱՀ» (Ա‏ مشكك» فرمود: آبی است که اگر مؤمن از آن بنوشد» بوی مُشكك به 
مشامش می رسد. «وّفی دک 361 الْمَتََافمُونَا فرمود: در مورد آن ياداشى كه ذكر كرديم و مؤمنان خواهان آن هستند 


«وَمِرَاجَهُ من ատ‏ مصدر است از فعل «ستم» به معناى بالا بردن؛ زيرا والا-ترين و بالاترين شراب بهشتيان است و يا از آن 
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جهت است که از بالا به آنها داده می شود. و فرمود: والاترین و ارزشمندترین شراب بهشتیان است که در بالای تسنیم برای 
آنها آورده می شود - - و در نسخه ای دیگر آمده است: از بالای آنها در منازلشان. - و «تسنیم» چشمه ای است که مقرّبان از 
آن می نوشند و مقرّبان از شراب تسنیم به صورت خالص و ناب می نوشند و مقربان» همان آل محمد صلی الله عليه و آله و 


سلم هستند. و ساير مومنان از شراب آميخته شده (با آب) می نوشند. - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۷۵ 


| ترجمه] 
«FA»‏ 
فس» تفسیر القمى ا آطیناک 2240 90 2528 3:48 الْجَنّهِ أغطى الله ՀՂԵԼ. ԽՀՀ‏ ِبْرَاهِيمَ عليه السلام. 
**|[ ترجمه ]تفسیر قمی: در معنای اين سوره گفت: ք‏ تا اغا ک الکر ب کرت نهر در بهشت انمث که خداوند մեչ վ‏ مسر 


] ترجمه‎ | > 
«Ֆչ» 


فس» تفسیر القمی مکی فيها 8 ՀԵՆԱ‏ يَقُولٌ 2:58 فى انح ال 722178 308 435 عليه ظِلالُها 128 5« կն‏ 
مِنْهُمْ و ذللث قطوفها یلا ديت علیهم աշտ‏ یلوا ոյ‏ اعد أكواب كانت قواریزا 28 ամն այտն ՀԹ‏ 
ام ای لا آذَانَ ها و َا عُرَى قَوَارِيرَ مِنْ فسّه اجه يَفْرَبُونَ կ:‏ قََوها Նա‏ ول աշ‏ 74 قذر رتهم لَا عجر فيه 
و Մ‏ فَضْلَ هن دس و اشتبوق الْإِستبرق Հա‏ و ال թյ 23 ն‏ فى قله و ُطاف علیهع بآنیه من 12 قال 2244 
կ»‏ كما 148 فی ارجا ,501 571062 قال مُمَوّرُونَ و 6ն‏ کپر ال رال ول فی عَاليَهُمْ یاب شرنذس حضو و إش تيرق 
ال یوم Կն Հայ‏ 


ص: ۱۳۵ 


۱- نهد الثدى: کعب و انتبر و آشرف. و الناهد: المرأه التی کعب ثديها. 

۲- البحت: الصرف الخالص. شراب بحت: غير ممزوج. 

۳- بعض ՖԱ)‏ الحدیث من آبی جعفر عليه السلام و بعضه من کلام المفسر و لم ینقل բե:‏ الحدیث مرتبا. م. 
۴- فى المصدر: متكئين فیها على الحجال و على السرر. م. 

۵- کذا فى نسخه المصّف و فى التفسیر المطبوع: على قدر رتبتهم فیها و لا فضل اه. 


** |[ ترجمه |تفسير قمی: منظور از: اکن فيهَا عَلَى لأرانک» - - ده ۱۳ - 


در آن (بهشت) بر تختها(ی خویش) «ՏՅ‏ زنند] در حجله ها نشسته اند در حالی که بر تخت هایی تکیه داده اند؛ و منظور 
از: »226 علیهم յ) Աա‏ سایه ها(ی درختان) به آنان نزدیکک است) فاصله آنها با سايه درختان اندكك است. و منظور از: 
رَد موقا ذلا و ميوه هايش (برای چیدن) رام) ميوه آن درختان از شاخه ها آویزان است» به طوری که هم در 
حالت نشسته وهم در حالت ايستاده مى توان از ميوه آن درختان جيد. و منظور از: وَأَكْوَابٍ کانث قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَ «Թ‏ 
)3 ظروف سيمين و جامهاى بلورين پیرامون آنان گردانده می شود * جامهايى از سيم) «ատն‏ كوزه هاى بزركك است كه 
oe‏ اوها طرش هاي از ی E‏ نيك قد ترف E‏ سب 
دهر/ ۱۶- ۱۴. - درست به اندازه (و با كمال ظرافت) آنها را از كار در آورده اند) می گوید: طبق ظرفيت و درجه سيراب 
شدن آنها ساخته شده است» به طوری كه نه اضافه می آید و نه کم می آید. و در اين آيه: (من سدنس و اشرتیزی» - - دخان/ 


ժԱ») - ۳‏ 
نا زک و دیبای ستبر) منظور از «استبرق» دیبا است. - - تفسیر قمی» ج ۲» ص ۳۹۱. - 
على بن ابراهیم: منظور از اين آيه شریفه: «وَيَطافٌ عَلَيِهِم بآ من فضه» - - دهر/ ۱۵. - 


و ظروف سیمین و جامهای بلورین پیرامون آنان گردانده می شود) اين است که چشم درون آن‌ها را می‌بیند» همان طور که 
دا աան նան ն‏ شر و անա‏ ان درن سرا جاوداق Մանա‏ که دو جات و مور ماهو ا 
ملكا كبيرًاا [کشوری նք‏ بعتن این که از بيخ نمی رود و ماند كاز است» و اين تعبیر: «غالهه ثاب دنس :2 واشتبوق؛ 
--دهر/ ۲۱- ۱۹. - 


[(بهشتیان را) جامه های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است] یعنی این که بر بالای سر انها لباس هایی است که آن را بر 


تن می کنند. 
ص: ۱۳۵ 
[ ترجمه ] 
«FV»‏ 
فس» تفسیر تفسير القمی 11152 محمد عَنْ مُوسی 26-38-21 عَنِ اب جریج عَنْ عطاء 2128 عباس فِى له فيها سر مزفوعة 
| 


وها من ب فک ژد ور فقوت تخری بن անկամ‏ كرات موشوعة ری لباق ای یس لها ان 
Հացն.‏ 2 راهیم فى قَولِهِ و تمارق مص موه قال նան‏ و الْوَسَاتَدُ و راب موه قال كل شین م ء له الله فى اله ل Սա‏ 


5 
շ 0 


ԱՀ‏ لا )7 աշե մ 2ն‏ ما هى. 


ا 
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թու‏ ترجمه آتفسیرقمی: درباره کلام خداوند متعال: «فیها شد دوفو (ա‏ گفت: 7 تختههاى آن تخت‌ها از طلابی آراسته با زبرجد و 
مروارید و باقوت است که از زیر آن‌ها رودها جاری است» درا کات وجوه يعنى جام‌هایی كه دسته ندارند - - تفسير 
قمی» ج۲» ص ۴۱۵. - على بن ابراهیم: کلام մրա»‏ متعال: ارارق ակա յաման‏ :فرش ها و بالك խնամու‏ تم میامن 


آن چه خداوند در بهشت آفریده است. نمونه‌ای در دنا յթ‏ به جز ژرابی که هیچ كس نمی‌داند چیست. 
* | تر جمه | 


«fA» 
إِلَى كَمَره‎ Վե هل 2« اى الو جل‎ 
فص ین ضوته شین ع 2 و قد‎ ն 39 تال" عم یک عَلَى قباس الشراج یأتی ابش‎ 5 552 Ա6162 الا‎ 
ات ال له را قال ا لیوا يكلو و يَْرَبونَ و زعم أنه اتکرن لهم الج ال بلى لعشم وین ًا ثل ا له بل‎ 
۳1 و و جوا وی ی سا و یل و‎ Դ 
ِذْ لیس ذ فيه وى الیل مَجزی‎ (0:ն حيض فالرحم‎ կն 1۳ عا و ا الط جنعها اه و لا بجری فی فبا شین‎ 
E թեման ի Ա833 حل و بری‎ աաա 248 չք قال‎ 
و قد اعد اه و اه أو عمیعه‎ մյ 4 فک ینم أهل اجه يما فيا نالیم و ما تم أ‎ Սաո աաա» 
إلى الا ما بض العم من لمآ 6 ححمِيمَهُ فى الّار 21 قال عليه السلام إِنَّ‎ թյա إا دوم فی الو َم يكوا فى‎ 
اروا دومع و رجوا أذ + وا یی الْجَنّهِ و انار فى‎ 4 Հայտ» هم تون ذِكْرَهُمْ‎ Թ ول الْعِلم‎ 


բն») 5‏ عنام ծ‏ سال մ զ.‏ عید الله عليه السلام قَقَالَ من أ 71 Մի:‏ 


` 


6 Պ 


ա»: 


ի:‏ ترجمه |احتجاج: زنديقى از امام صادق عليه السلام پرسید: يبس از کجا گفته اند: فردی بهشتی تا دست دراز کند میوه ای 


را كيرد به محض خوردن آن به همان شكل و Հե»‏ سابق خود باز گردانده شود؟ 


فرمود: آری» آن بر قياس همان چراغ است که فردی آتشی از آن می كيرد بی آنکه از نور آن چیزی کم شود حال اينكه 


تمام دنیا از جانب او پر از چراغ و سراج شده است. 

پرسید: مگر نمی خورند و نمی آشامند و به نظر شما اينان نياز به رفع حاجت ندارند؟ 
فرمود: آری» چون خورا کشان رقیق و بی وزن است. دفع با عرق از اجسامشان خارج می شود. 
پرسید: چگونه حوریان در تمام موارد نزدیکی شوهرانشان با کره اند؟ 


فرمود: زیرا خلقت Ժա)‏ با طیب بوده و عاری از هر بیماری و نقصند و جسمشان با آفتی مخلوط نشده و در سوراخشان چیزی 


جریان نمی يابد» و هیچ حيضى آنان را آلوده نمی سازد» پس رحم چسبیده و بسته است» چون راهی جز برای احلیل ندارد. 


پرسید: حوریان هفتاد جامه بر تن دارند» چگونه است که شوهرانشان قادرند مغر دو ساقشان را از بشت این همه جامه و 


جسمشان سنند؟ 
فرمود: آری» مانند یکی از خود شما که سکه های نقره را در آبی صاف به عمق یک نيزه می بیند. 


ոն աջ‏ نحوه استفاده بهشیان از تعبات تجا چگرنه استه با اینکه ՅԼՆ‏ فاقد سر با بدو با رفق նն‏ خود شده و 
فقدانشان فقط حاکی از اين است که همه مفقودین در دوزخند. يس با نعمات جه ՎՏ‏ آنکه از حال رفیقش در جهنم و عذاب 


فرمود: أهل علم گفته اند: أهل بهشت ياد آنان را فراموش می کنند. و برخى دیگر گفته اند: چشم به راه آنان باشد» و اميد آن 
دارند كه از جمله آهل اعراف؛ ميان دوزخ و بهشت باشند تا آخر حدیث. 


> | ترجمه ] 
بیان 


كان التردید فى السؤال الأخير باعتبار قصور فهم السائل و مع قطع 
ص: ۱۳۶ 
حفن المصدر: جمیع ما اتاها اه. Հ‏ 


۲- فى المصدر: ملتزقه مدلمه اذ ليس اه. م. 
۳- القيد بالفتح و الکسر: القدر. 


النظر عن الروایه يمكن أن يجاب بوجه آخر و هو أن فى النشأه الاأخری لما بطلت الأغراض الدنیویه و خلصت محبتهم لله 
سبحانه فهم یبرءون من آعداء الله و لا يحبون الا-من أحبه الله فهم یلتذون بعذاب آعداثه و لو کانوا آباءهم أو آبناء‌هم أو 
عشیرتهم كما أن آولیاء الله فى الدنیا أيضا قطعوا محبتهم عنهم و کانوا بحاربونهم و یقتلونهم بأيديهم و یلتذون «ՏՆ‏ كما قال 
تعالی لا աթ‏ ما يمون ال )6781-1738 حا الله و سول (۱)لبه و إليه يشير قوله تعالى یوم یر له «Ա‏ 
«ՎԱԾ‏ فیمکن أن یکون الأصل فى الجواب هذا الوجه لکن لضعف عقل السائل أعرض عليه السلام عن هذا الوجه و ذکر 
الوجهین الآخرين الموافقین لعقله و فهمه نقلا عن غيره و الله یعلم (۳) 


#[ تر جمه |تردید در سؤال اخیر به اعتبار کوتاهی فهم سوال کننده است. و با قطع نظر 


ص: ۱۲۶ 


از روايت» مى توان به وجهى ديكر نيز ياسخ داد وآن اينكه از آنجائیکه در آخرت اهداف واغراض دنيوى باطل می شودو 
محبت آنان به خدا خالص می شود وآنان از دشمنان خدا بيزارى می جويند وجز کسی را که خدا دوست دارد» دوست نمی 
دارند» لذا با عذاب دشمنان خدا لذت می برند اگرچه پدران Ն‏ فرزندان Ն‏ خویشاوندانشان باشند همان طور که اولیای خدا در 
دنيا محبتشان را از آنان قطع کرده وبا دستان خود ՅԱԼՆ‏ جنگ ومقاتله می کردند واز آن لذت می بردند. خدای متعال می 
فرماید: «لا تج ծե Ց‏ بالل و اما خر يُوادُونَ مَنْ حا الله و رَسُولَهُ -(۱) المجادله: ۲۳. -۰[ قومی را نیابی که به 
خدا و روز بازيسين ایمان داشته باشند او کان را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند دوست بدارند] تا پایان آیه. واين 
آیه نیز بدان اشاره می کند Հմ 24147: Թր‏ -(۲) عبس: ۳۵. -»[روزی که آدمی از برادرش می گریزد) لدا ممکن 
است این وجه جواب اصلی سؤال باشد اما به خاطر ضعف عقل մկա‏ کننده» از آن اعراض کرد ودو وجه دیگر را که متناسب 
با عقل وفهم او بود به نقل از کسی دیگر آورد.وخدا آ گاه است. -( ۳) هذا البیان لیس موجودا فى المطبوع و غیره سوی 
نسخه المصئف قدّس سره الشریف. -. 


* | تر جمه | 
»۴۹« 
فى سير القن «ա ոա‏ وال قال 3 ول 4 صلی الله عليه و آله لما لت արո» ՅԵԱ‏ 


لها فی دار ար‏ و ما فى الْجَنَّه قَضْدٌ Մշ‏ رل ال و فيا 8 (۴)منها اه قاط յաթ)‏ ين سدس و اوق ան‏ 
կեջ ննա քայ մնամ նսրնւանաամում ում Տառ աչ 2:38‏ 
ա‏ 22 لته کترض ական շն), ար‏ واه وه یی الاب فى لک մԱ‏ یز اه عم 
անն‏ و دبک كوه و نجل աոա‏ لها از آغل ال կեա Հեա ատա: Ա.‏ باه ین 
ام کهه مما 2045 دار الا و مالغ անկե Յա ատ կն, e‏ 2 ّت عکانها آنغوی لا 
مفطوعه و لا معئوعه و ری هر فی أضل لک կե 2-48 տրան‏ انار من չե‏ 


ص: ۱۳۷ 


۱- المجادله: ۲۳. 

۲-عیس: ۳۵. 

۳- هذا البيان لیس موجودا فى المطبوع و غيره سوی نسخه المصنف قدّس سره الشریف. 
۴-فی نسخه: قتر؛ و فی آخری: قنو. 

۵- جمع السفط: وعاء کالقفه أو الجوالق. ما يعبّأ فيه الطیب و ما آشبهه من أدوات النساء. 


عير آسِن و ناژ من 24 لَمْ بت 285 طعمه و أنْهارٌ من خفر لذ بلشارپین و أنْهارٌ من عسل مُصَفَى ابر 


**| ترجمه ]تفسیر قمی : رسول خدا می فرماید: و وقتی وارد بهشت شدم» در بهشت» درخت طوبی را ديدم كه ريشه آن در 
خانه على بود و در بهشت هیچ خانه و هیچ قصری نبود» مگر اين که شاخه ای از آن درخت در آن بود و در بالای آن بقچه 
هایی برای لباس از جنس سندس و استبرق قرار داشت. و هر بنده مومنی مالک یک میلیون از آن بقچه ها می باشد و در هر 
یک از بقچه هاء یک میلیون لباس است. در آن لباسی نیست که شبیه لباس دیگر باشد؛ همه با هم فرق دارند و دارای رنگ 
ها قلت ی ծն‏ :و آن لنابی اهل بهشت است: بيقن که فروسط أن كه յնա աա‏ گنس ده فراز ارد كدض الکماء 
րիր ԽՏ 25113‏ الله و 425 پهنای بهشت به اندازه پهنای آسمان و زمين است و برای کسانی که به خدا و 
پیامبرانش ایمان آورده اند آماده شده است. سواره ا گر صد سال در آن سایه حر کے کند نمی تواند آن را بپیماید؛ ալ‏ 


کلام خداوند است که می فرماید: «وظل 12 - - واقعه/ ۳۰. - 


[و سایه ای پایدار.] در پایین آن میوه های اهل بهشت قرار دارد و غذایشان در خانه هایشان آویزان است و بر هر شاخه ای از 
آن هزار جور میوه وجود دارد. جه آنها که در دنیا دیده ايد و جه آنهایی که ندیده ايد و جه آنهایی كه شنیده ايد و جه 
آنهایی که مانند آن را نشنیده اید» و هر كاه از آن میوه ای چیده شود؛ میوه دیگری به جای آن می روبد. لا مَقْطوعَهِ و لا 


مَمْنُوعَهِ از میوه هایی که نه تحریم شده است و نه ممنوع. 
نهری در زیر ريشه آن درخت جاری است که از آن» نهرهای چهار كانه منشعب می شود: هار مِنْ ماء 
ص: ۱۳۷ 


212 اها من لبن لم بت 25 َعم و آنهاز ین ար‏ له لساربین و آنهاز مِنْ عسل 424 نهری از آ, ب աա‏ تومو 
متعفه نمی شود و نهری از شير که مزه اش تغییر نکرده» و نهری از شراب که مايه لذت کسانی Հալ‏ که آن را می نوشند و 
نهری از عسل پاکیزه .تا آخرحدیث... 


| تر جمه | 

«0+» 

سن» المحاسن أبى و این فَضَّالٍ معا عَنْ 28 ժար չ‏ عن الْحَارثِ بن مج الخو ول 2 من »3881 آبی جغفر و أبى عید الله 
عليه السلام 01-30 414257 صلی الله عليه و له باعل ها یری بى رابت فى له ایض ین لب ԱԵ‏ 
من վամ‏ و أَغَّدّ امه مِنَ ال Մ‏ ع جوم ն‏ شاطبه واب یوت الأخكر و ادر ան‏ فرب جبرئيل 


ց «ագ‏ جانبه ادا هو ےک رة َء ال و ای تس աաա‏ ود إن فى اه جا يتت ف աԱ‏ بصت لم يمع 
لو و ال رون Վ.‏ 28« و ترا كَالومَانٍ 41 ال ای թյ‏ قَیشفهاعن سَبِعِينَ له و نون على کزایق ین ور و هم 


28 الْمحجلُونَ آنت | تامهم يوم یامه علی اج هنانز رَاكَهَُا من աա‏ ل 
եյ «014‏ شرف علیه امْرَأةٌ من 45 تَقُولُ سهان الله یا عو الله اما نا ملک د 22 124 1 فق أنك نول انا من اللوانی 


الل الى فلا تغلم تفش ما آخفی لَهُمْ من 58 آغین جزاء ہما كانُوا يَعْمَلونَ Բ‏ قال 1117 تفش աաա‏ 41515 224 كل يوم 


سَبِعُونَ آلف «ՏԱ‏ 425 باشمه و اشم أبيه. 


-كنز» كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن آبی الخطاب عن الحسن بن على بن 
النعمان عن الحارث بن محمد الأحول عن أبى عبد الله عن أبى جعفر عليهما السلام مثله. 


##[ترجمه]محاسن: امام صادق عليه الت لام فرمود: از امام باقر عليه الث لام شنیدم كه فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم به معراج رفت [و باز گشت) به على عليه الت لام فرمود: ای على» من در بهشت نهرى را ديدم كه از شير 
سفيدتر و از عسل شيرين تر و از تير راست تر بود. در آنء به اندازه ستاركان آسمان كاسه بود و بر كناره آن» قبه هايى از 
باقوت سرخ و 55 سفید. حبرقيل با بالش به کار آن زد [و معلوم شد] «Տե‏ خوشبو و معطر است. سپس [رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم] فرمود: به آن خدایی که جان محترد به دست قدرت اوست. در بهشت درختی است که با صدای بلند 
تسبیح خداوند را می گوید. صدای آن درخت» به گونه ای است که اوّلين و آخرین [آفرید گان]» زیباتر از آن صدا را نشنیده 
اند. این درخت همچون درخت انار میوه می دهد و میوه ՍԵԹ‏ را بر سر موّمن می ریزد و چون آن را باز نماید» آن را از بين 
وی سکاف وی بر وو Նանա‏ رتف دو شال մնան‏ مس و اما لیا ان ونان اسك 
չվ‏ علی] تو در قیامت» ծանու‏ هستی. هر یک از آنها کفشهایی می پوشد که بندهایش از نور است و جلوی خود را تا هر 
جا که بخواهد روشن می کند. مؤمن در جنين موقعیتی است که ناگهان زنی از مقام بالاتر به او می نگرد و می گوید: ای 
بنده خداء تو بر ما تصرف و تملكك نداری؟ مؤمن می گوید: تو کیستی و او می گوید: من از جمله نعمتهایی هستم که خداوند 
ع و جل در باره آنها چنین فرموده است: دقلا 8( تفش ما آشفی 81 :22128 جزاء بما کاوا يَعْمَلُونَ -. سجده / ۱۷ - 
هیچ كس نمی داند جه نعمتهایی که باعث روشنی چشم اوست. برایش مهيا شده است. اين [نعمتها] پاداش کردار [نيكك] 
آنهاست) و در ادامه رسول خدا صلى اله عليه و آله و سلّم فرمود: سوگند به آن کسی که جان محترد به دست قدرت 


اوست. هر روز هفتاد هزار ملک نزد او (مؤمن) می آیند و او را به نامش و نام پدرش می خوانند. 

كنز جامع الفوائد و تأویل الآيات الظاهره از امام محمد باقر عليه السلام همانند آن را روایت کرده است. 
ص: ۱۳۸ 

## تر جمه ]| 

«ծ» 

شف. كشف اليقين :89 1218 الخوارزیش 1( վա‏ أحمد بن شَادَانَ عَنْ 


ص: ۱۳۸ 


اقام مخ الكت ومن ան աան‏ رحية الله فى كنانه القين أن اتخوارزمی روخن աաա‏ اأحيد ون Համի‏ 


بن شاذان صاحب کتاب إيضاح دفائن النواصب بلا واسطه. و انه من شیوخه بل نص على ذلک فى ص ۵۶ حيث قال: آبو 
الحسن محمّد بن آحمد بن الحسن بن شاذان من شیوخ موفق بن أحمد المکی الخوارزمی سماه فى حديثه عنه بالامام إه. و هذا 
لا بخلو عن وهم لان الخوارزمی المتولد فى سنه ۴۸۴ و المتوفی فى ۵۶۸ لا-یروی عن ابن شاذان الذی يروى عن هارون بن 
موسی التلعکیری المتوفی سنه ۳۸۵ و عن الصذوق المتوفی سنه ۳۸۱ بل عن الحسن بن حمزه العلوی المتوفی سنه ۳۵۸ بل 
الخوارزمی 2 الحدیث و عامه آحادیثه عن ابن شاذان بواسطه الحافظ أن العلاء الحسن بن آحمد العطار الهمدانیی» و قاضی 
القضاه نجم الدین آبی منصور محترد بن الحسین بن محتد البغدادی» عن الشريف الاجل نور الهدی أبى طالب الحسین بن 
محترد بن على الزینبی» عن ابن شاذان» و الحدیث مذ كور فى المناقب ص ۴۳ مسندا و فى إيضاح دفائن النواصب ص ۵۶ و فى 


اليقين ص ۰۲۱ 


վան տա տայի տման յմա |‏ غتبة عَنْ بكر بن مد و عدا أَحْمَدُ نن աս‏ مد ارام عَنْ آخمد بن վ-այ‏ 
الآ هوازی عَنْ بكر بن ید عن مُحَمّدٍ بن عل عَنْ قاطمه بلت الحم : Հ:‏ عن ییا و تا ان տ‏ عليهما السلام الا 
3 جنا 28253821 2 أبى طالب عليهما السلام قال ال ر سول ال صلی الله علیه و آله لاح ال رن չար‏ 
յա‏ ای و ال յթ կմ:‏ بل و وسطها الْحَورٌ العین و فى آغلاها الرَضْوَانٌ ՀԷ‏ يا جبرئیل لِمَنْ 22521212 قال هرذه 
ان عَمَكك امیر اْمَؤْمِِينَ علق بن آبی طَالِب إَا له یبال سول ای ՅԱ‏ تيه 2 حتّى تھی بهم ال قرذه 
الشَّجَرَهِ يشون اللي 18217 و ویون الیل البق و بنادی شناد هَؤْلَاءِ شیعه علخ 5222 2411 350 25 هَذًا الم 


**[ترجمه | کشف الیقین: امير المؤمنين عليه السلام نقل کرد که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: وقتی مرا داخل بهشت 
کردند ديدم درختی زیور و زينت هائی دارد پائین درخت مركب های سفید و سياهند و در وسط آن حور عین هستند و در 
بالای درخت رضوان است. به جبرئیل گفتم اين درخت از کیست؟ كفت متعلق به پسر عمویت امير المؤمنين است وقتی 
خداوند دستور دهد مردم داخل بهشت شوند شیعیان على بن ابی طالب را می آورند تا به اين درخت می رسند آنگاه لباسهای 
زینتی و حله های بهشتی را می پوشند و سوار بر م رکبهای سياه و سفید بهشتی می گردند منادی فریاد می زند اين ها شیعیان 


على بن ابی طالب هستند که در دنیا بر آزار و اذیت صبر کردند امروز به آنها اين کرامت بخشیده شده. 
* | تر جمه | 
«۵۲» 


شی» تفسیر العیاشی عَنْ أبى بَصِير عَنْ آبی عَبد الله عليه السلام فى قول الله لهم فيها آزواخ مُطَهّرٌَ ال لا بحضن و نا աա‏ 


**[ترجمه |تفسر عیاشی: امام صادق عليه السلام در باره کلام خداوند عز و جل ԷՄ»‏ فيه رواخ مه سؤال شدء ایشان 


فرمود: الأزواج المطهره» ջե)‏ هستند که حیض نمی شوند و نجاست نمی کنند. 
** | تر جمه | 


«Af» 


ل ا قال: إنَّ թէ‏ ان ما دون بشی ء فى الْجَنَّه آضهی 


2-5 


##[ تر جمه |تفسير عياشى: امام صادق عليه السلام فرمود: همانا اهل بهشت از هیچ جیزی مانند ՇՏ‏ لذت نمی برند نه از 


خوردن و نه از آشامیدن. 
* | تر جمه | 


«ծ» 


شی. تفسیر العباشی عَنْ 525 ՅԵՏ» չը‏ عَنْ رَجل عَنْ أبى ՄԹ‏ عليه السلام فى قَوْلٍ الله و سارِعُوا إلى مَغْفِرَهِ من 3252 
جه عرضها التحاواث و الأوض قال 


- 


ذا وَضْعُوهَا کذا و նշ:‏ 217« 


Ն. Ն 


աալ |‏ مع الأخرى. 


**[ترجمه |تفسیرعیاشی: امام صادق عليه السلام در باره آيه «ومارعواً إِلَى 21:85 8555 2-3« عض ا السّمَاوَاتٌ وَالأزض» 


2. 


فرمود: وقتى بهشت را وصف كنندء اين گونه خواهد بود و حضرت. دو دستش را كاملا-از يكديكر باز كرد. - - تفسير 


عياشى» ج 3 ص ۱ ح ՑՆ‏ - 


> 1 تر جمه | 
«ծծմ»‏ 


قبء المناقب لابن شهرآشوب 58 آمیر الْمؤْمِنِينَ عليه السلام إِنَّ «ՀԱ‏ اخدی و էն նն տաւն‏ من سَبْعِينَ կե‏ شیعتی و 
تی و من باب وَاحد سَائِرٌ الناس. 
իժ:‏ ترجمه |مناقب: اميرالمومنين عليه السلام فرمود: همانا ب بهشت هفتاد و یک در دارد که شیعیان و اهل بيت من از هفتاد در آن 


005 ۰ ۰ و - 
وارد می شوند و از یک در دیگر «Հն‏ مردم. 


* | تر جمه | 


«ծչ» 


- 


Հանմաւավժա ա Է 
ن لهم جناتِ يَسَاتِينَ‎ 


| 


եյ ԵՑ تفسیر الامام عليه السلام 7833 5:38 آمنُوا و‎ գ 


ص: ۱۳۹ 


تجری من تختها اهاز من تخت شرا و տնա‏ كلما زوا مها من تلك الجنان مِنْ مرو من եծ) Այն:‏ طعاما ون به 
الوا ها الَّذِى را من بل فى لا شما کأشماء ما فى الا من تفَاح و سَفَرْجَلٍ و رمان و کذا و كذَا و إِنْ کان ما اک 
ما لا فی الا إل فی عابو الطیب وهآ رتیل լ‏ ما سحل մլ‏ مار ادا ین այտա‏ وکاب من ضفراء 
و اوقم لآ ولد عن تلهم վ‏ عرق الى بجری من կառ‏ من ران المنک و وا هبلک الق من 
مار ین تلك الِْسَاتِين ی امتشابهاً بب կտ կն Լա Հայ‏ جیار ا تال فيهَا ծն)‏ کل صثف یلها فى «Ա‏ الطيب و الیش 
տիտ յա:‏ نف ها یی նեն ատվե)‏ و الإذراك ای عد الماد ن աթար‏ وب ره 
د متايه أنضاً تشاب اون یقاب الوم بها فى يلك ادن ան 212»: ամն‏ و امکاره میات 
من الحیض و القاس ا մ‏ وَلَاجَاتٌ و մ‏ اجات )1102 الا و մ‏ تالا و لا مایا و لا اجه قرات و لَا ض ابات 
300 لا ابات و մ‏ تحَاضَاتٌ و ین کل المکاره و لوب بَرِيّاتٌ و هُمْ فيها ون مُقِيمُونَ فى تلك البساتین تا 


0 


PF 
ت أن‎ 


| تر جمه | تفسير امام عسكرق علبه السلام: ար‏ الذین կ‏ وعم أ الصَّالِحَاتَ 
ص: ۱۳۹ 


که «تجری من 25 نان از زیر درختانش و سراهایش աճ:‏ ۳1 منْهّا» از آن بهشت «من 658 از میوه های آن 652 
برایشان غذا آورند الوا هذا الف زا من قیل؛ در Է»‏ اسم هایشان همان اسم هایی است كه در دنيا داشتند مانند سیب و 
به و فلا-ن و فلان و تفاوتشان با آن جه در ԱՅ‏ بود در اد ين است که اين جا در نهایت دلیذیری هستند و همچون میوه های دنيا 
به نجاست و دیگر چیزهای نفرت انگیز مثل زرداب و چرکاب و خون تبدیل نشوند و تنها پس از خورده شدن» عرقی بر اندام 
مومنان روان سازند که بویی دلپذیرتر از بوی مشک دارد. ترا تخت هاب از ميوه هاى آن بوستان ها եայ‏ همه 
Վան»‏ هم گزیده و بی عيب و از هر گونه ای در نهایت دلپذیری و گوارایی باشند و نه همچون میوه های دنیا که برخی 
نارسیده و برخى د گر رسید گی را د رگذرانده رو به گندیدگی و ترشی و تلخی و دیگر اوصاف ناخوشایند گذارده باشند و 
نیز در رنگ و آب همچون یکدیگر اما در طعم گوناگونند. 648 فیقواه در آن باغ ها մեէ չլի‏ از هر گونه ناپاکی و 
نايسندى و از حيض و خون رحم پاک باشند و از حیله گری و پنهان کاری و نیرنگ بازی و حسودی به دور باشند و 
شوهرستیز و درشت صدا و پلیدزبان و زشت گوی نباشند و هیچ عيب و هیچ خلق ناپسندی در آنها راه «ՅԱ‏ باشد. (وَهُمْ ԱՅ‏ 
خالدُونْ» در آن بوستان ها و باغ های بهشتی جاودان سکنی گزینند. - - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)» ص ۲۰۰ 


ح ۲ - 


| جمه‎ թո 


بیان 


قال الفيروزآ بادى العرض بالكسر كل موضع یعرق منه و رائحته رائحه طيبه كانت أو خبيثه و قال الف رك بالكسر و يفتح البغضه 
عامه أو خاصه ببغضه الزوجين. 


**[ترجمه آفیرو زآبادی كويد العرض هر جایی است كه از آن تعريق صورت می كيرد وبوی آن خوش يا ناخوش است . 
و گوید الف رک با کسره وفتحه دشمنی زن وشوهر بطور عام يا خاص است. 


] ترجمه‎ | > 
«AV» 


شی» تفسیر العیاشی عَنْ تور 5567 علی بْن الْحْسَئِن عليهما السلام قَالَ: إذَا صار هل الْجَنّهِ فى الْجَنّهِ و دخل 4.25 إلَى جنانه 
و مساکنه وَ اتكأ کل շի‏ مِنْهُمْ على آریکته حفثه 


- 


ص: ۱۴۰ 


-١‏ خراج و لاج: كثير الخروج و الولوج. كثير الظرف و الاحتيال. 
۲- هکذا فى النسخ» و فى التفسیر المطبوع: و لا لازواجهن ف رکات و لا زحامات و لا متخابات اه. 
۳- کزبیر هو ویر بن أبى فاخته سعید بن علاقه آبو الجهم الکوفی التابعی مولی أم هانی بنت أبى طالب. 


دام و 4118 շան 10) Հայր «ր‏ حوله میرن و بجر من تخت اهار و بیط له لابق و طفق له اماق و أنه 
لدم ոնա‏ س هوت من قبل أن له لک فال و بخرج علیهم ال حور امین من Յե‏ قیمکنون «ՀԱՆ‏ ما 4126 


- 
Ք - 


)222 ر بر لب սա մ նու‏ ماع و كاد نی فى جوارى أن کل بحم بخ نآ هیور نت و 
ی من و یز انح فيه حن فيما اشتقث ا مد ԿԵ‏ و و 


ل شك لا > غيد آنا و ات اا ԱԱ արանը Արայ‏ 
2 


1 فیها 222433 جات عذن 21223253 دینک هو‎ արա اْنْهارٌ‎ Ամ تجری ین‎ ան այծ 


| 


#*ترجمه ]تفسیر عیاشی: از ویر از على بن حسين عليه السلام روایت کرده است که فرمود: هر كاه اهل بهشت وارد بهشت 


می‌شوند و ولی خدا وارد جنات و مساکن خويش می‌شود. هر مؤمنى به پشتی و اریکه خود تکیه می کند» 
ص: ۱۴۰ 


خدمتكاران او دور او را می كيرند و ميوه ها بر سر او خم می شوند و چشمه ها دور او به جوشش در می آيند و رودها از زیر 
او به جریان می افتند و فرش‌ها برای او گسترده می شوند و از برابر او گذر می کنند و خدمتکاران هر جه را که به آن تمایل 
بيدا کند. برای او برآورده می سازند قبل از این که آنان بخواهند. - فرمود: - و حور العين (زنان بهشتی) از باغ‌ها برای او 
بیرون می آیند. پس تا مدتی که خدا می خواهد در آن حالت باقی می «ՎԵՆ‏ سپس خدای جبار و قدرتمند به آنان نگاه می 
کند و به آنان می گوید: ای اولیا و اهل طاعت من و ای ساکنان بهشت من در جوار من» آيا شما را به بهتر از آن جه در آن به 


سر می برید» با خبر کنم؟ 


می گویند پرورد گار ما! جه چیزی بهتر از آن جه در آن به سر می بریم؟ ما در آن جه جان‌های ما خواهان آن هستند به سر 
مى بريم و جشمهايمان از ديدن نعمتها در جوار خداى كريم لذت مى برد. . - فرمود: - ر بس دوباره همان گفته را برای ایشان 
تكرار مىكند. می كويند: بله ای پرورد گار ما! بهتر از آن جه در آن به سر می بريم را برای ما بياور. خداى تباركك و تعالى به 
آثان عن كويك: رضابت هن از شما و ամա‏ تست Աա տ սանք‏ ان جه دن أن يه سر سی کر تفر وف 
بع على ՑՆ Ն‏ بوره كاوها ԿԻԱ ապե մԱ ԱԱ‏ وا پرای ما ՀՈ‏ براي جا اماي ما جر تر السك 
سپس على بن حسين عليه السلام اين آيه را خواندند: «وَعَدَ الله տարո‏ و الْمُوْمناتِ 52 63 من تخيها الا خالِدِينَ فيها 
و تساک مه فی عات عرذن و وظلواة رك الله يد لک فو յն‏ اللي وسجهويه / ۷۷- [ خداوند به مردان و زنان با 
ایمان باغهایی وعده داده است که از زیر [درختان] آن نهرها جاری است. در آن جاودانه خواهند بوده و [نیز] سراهایی پاکیزه 


در بهشتهای جاودان [به آنان وعده داده است] و خشنودی خدا بزركتر است. اين است همان کامیابی بزرگ.) 
չխո‏ جمه | 


«AA» 


با ی صي ما ی Աշ‏ الْجَنَِ و أَرْضِهًا قاذا تَمَنّى 
کا կ‏ ۲ م نوا وت دک աղ‏ تیه تا ره و وی و اطخ ա Ն‏ 
Թոր‏ 2212 و 4241 0607 :15 لله زت العالمین عادر کما کانث فطاوت 


«224123 2 21532 թ تقول‎ նա ան 


#*| تر جمه |تفسیرامام عسکری عليه السلام:در Հոր‏ برند کان هستند مانند بخاتی (نوعی جانور).در بهشت از انواع جانوران 
هستند که در زمين وهوا حرکت می کنند.و وقتی مؤمنى که دوستدار پیامبرصلی الله عليه و آله وآل او علیهم السلام است» 
بخواهد از آن بخورد» در مقابلش قرار می كيرد و پرهایش ريخته وبریان شده ومی پزد و مؤمن از بخشی از آن بصورت قدید 
وا بخشی دیگر بصورت بریان می خوره بدون آنکه آتشی باشد. و وقتی میلش برطرف شد می ամա յք‏ له رت Յանի‏ 
در این زمان آن پرنده به شکل اول خود باز می گردد و در هوا پرواز می کند وبر ساير پرند گان فخر می فروشد و می گوید: 


مثل من کیست؟ولی خدا به امر خدا از من خورد. 


* | تر جمه | 
»۵4« 
ւան կն‏ الا ا عن الْحَمَنِ بن مخبوب عَنْ أبى لاو قال: لك 128 عبد الله عليه السلام E Ագլ տանա‏ 


ԽՆ,‏ کی الَا د աա) գն աա յն‏ انآ مته گنک من մա‏ مِنْ صَوْم أو مِنْ عیَاده 


ريض أو ضور جناژه أذ زیازهآخ ال فلت یس یه ديک مِنْ شین مب »5-7 و ار قال فال 12 »3 خطوات ՉԱ‏ 
25,5 :0« إِنْ سا الله ثم قال إن 


ص: 184 


-١‏ أى استرخت عليه الثمار. 
-Վ‏ النهمه: الشهوه. 


اه ینایک عَابوا و 51م فى ամն‏ و الاب آغبی 104 لیس العرمقال ամայ ւան‏ ود آم ین تخیر 


س دس سس 


الْمَلَائِكهِ هم قَالَ 80 الله فى مه ولیک الْمَلَئِكهِ الاب այգուց‏ کین 0( يو ای قال فلا آعشوا لک بن عمو 


4 جوا إلى اللہ ین دیک Աա‏ باعل وک عَفْوَك رئا ی ما نا له و وه այ»‏ عله إا ناف أن تم بر فى Ազա‏ 
َع اله تك ین կաա‏ قال فا كاد TT e‏ 


هم فد خلون չան յած րն:‏ و يَقُولُونَ لَّهُمْ թա‏ علیکم ա‏ ضوع فى الا لد عن الاب و ՍԱՀ աչք‏ 

** | ترجمه |تفسيرعياشى: ابو وَلّاد نقل كرده است كه خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت گردم! یکی از 
شيعيان كه يارسا و مؤمن و بسيار نمازخوان است» دوستدار لهو و لعب گشته و به غنا كوش می سپارد. امام يرسيد: آيا اين كار 
اوه وی را از اقامه نماز به هنكام و يا روزه دارى و ملاقات بيمار و تشییع جنازه و ديدار با دوستان باز نمی دارد؟ گفت: عرض 
كردم: خير» اين موضوع مانع از اين نمی شود كه او در انجام امور خير و نیک كوتاهى كند. راوى گفت: حضرت فرمود: اين 


از كام هاى شيطان است. ان شاء الله اين كار او بخشوده است. سيس فرمود: 
ص: 184 


دسته ای از فرشتگان, فرزندان آدم را به خاطر مشغول گشتن آنان به انواع لذت ها و اميال و شهوات نكوهيدند. مقصودم لذت 
هاى حلال است نه حرام. - فرمود:- پرورد گار متعال» ايراد گرفتن فرشتگان از فرزندان با ايمان آدم را برنتایید بنابراین در 
وجود آن فرشتگان» لذت ها و شهوت ها را قرار داد تا ديكر بند كان «ոռ‏ را ملامت نکنند.- حضرت فرمود:- چون این Սա‏ 
و لذت ها در دل و جان آنها استوار شد. به د رگاه خداوند تضرع کرده و شکایت آوردند و گفتند: پرورد گارا! از ما د رگذر» 
از ما در گذر و ما را به همان فطرت و سرشتی که ما را بر آن آفریده بودىء باز گردان. همه ترس ما از آن است که در وادی 
حيرت و شبهه بيفتيم. پرورد كار آن حالت را از دل و جان ایشان برداشت. امام عليه السلام فرمود: وقتی روز قيامت فرا می رسد 
و بهشتیان وارد بهشت می شوند» همین فرشته ها اجازه ورود بر بهشتیان را می خواهند و خداوند به آنان اجازه ورود به بهشت 
را می دهند. آنان بر بهشتبان وارد می شوند و بر آنان سلام ی دهند و می گویند: Յա‏ علیکم ա‏ صو تو در دنیا در مقابل 


لذت ها و شهوت های حلال. - - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۶ ح ۳ - 
* | تر جمه | 
«۶۰» 


شى» تفسير العياشى عَنْ مد بن اليم عن زنل 58 عبد الله عليه السلام աչն Թե‏ صبرتم علی الْمَفْر فى ال نیا فنشم 
22 الدّار قَالَ يَعْنى տեք‏ 


իո:‏ ترجمه ]تفسیر عیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود که منظور از: ԱԵՒ Հ‏ شكيبايى آنان بر فقر و 


تنگدستی در دنیا است «قَنِعْمَ عُمَبی الدّار»- فرمود:- منظورء شهیدان هستند. - - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۲۷ ح ۴۴. - 


** | تر جمه | 


«Ե 


شی. تسیر ياي عغرو تشر عن یر ا :28 نسي كر ل دهع آاه مهم السلا ال ی شول 
له صلی الله عليه و آله յե‏ ذات یم اذل أمٌ أ من فى ջը Կա‏ ۶ کال لها وشول الله صلی الله عليه و آله ي من 
ی شَئ ۽ فى ملعفتک فا تا ر شول 80.11 2041 آلکوها ( كوا عیها َأَذْتُ من رها شيا عم عن بك 
1 لوا زتره աա‏ الامو ]لذ ايك لازنا ايها لدي չն‏ 48 علیها شتا فَقَالَ չկ‏ :»419 صلی الله عليه و 
آله لا یکین 2 الذى ե‏ 228 بالق بشیرا و تذیرا َد գ‏ افلاک فاطمه جبرئيل و میکائیل و | شرافیل ذ ւյ»‏ او 
مر الل ճայի‏ علیهع من حا و مرها و شترا ود درم کا و رو Այա: Ան»‏ واه نی ما درا ما 
غود :04114119 فى անն ցո‏ هی فی 485 بن آبی طالب عليهما السلام. 


ի‏ ترجمه |تفسیرعیاشی: امام باقر عليه السلام» از يدرش. از پدرانش علیهم السلام نقل می کند که فرمود: روزی رسول خدا 
صلی الله عليه و آله نشسته بود 818 آيمن نزد ايشان آمد و در لباس زبرین او چیزی بود. رسول خدا صلی الله عليه و آله از او 
پرسید: ای ام ایمن! در بالاپوشت جه داری؟ عرض کرد: ای رسول خدا! فلانی» دختر فلان خانم را به عقد کسی درآوردند و 
بر سرش چیزی نثار کردند و من از آن مقداری برداشتم. بعد ام ايمن گریه کرد و رسول خدا صلی الله عليه و آله به او فرمود: 
چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: فاطمه سلام الله عليها را به خانه بخت فرستادی و بر سر او چیزی نثار نکردی! 


رسول خدا صلی الله عليه و آله به او فرمود: گریه مکن» به آن خداوندی که مرا به حق» بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث 
گردانیده است. در عقد فاطمه سلام الله علیها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل همراه با هزاران فرشته حضور يافتند و خداوند به 
درخت طوبی فرمان داد تا بر سر آنان از زیورآلاعت بهشت. ابریشم و سندس و استبرق و مروارید و زمرّد و ياقوت و عطر 
بهشتی نثار کردند و خداوند درخت طوبی را کابین و مهریه فاطمه سلام الله علیها قرار داد و اين درخت- در بهشت- در خانه 
على بن ابی طالب عليه السلام قرار داد. - - تفسیر عیاشی؛ ج ۲» ص ۲۲۷ ح ۴۶. - 


* | تر جمه | 


«PY» 


في العم لجان 2ن 18110« قال: ان لق صلی له علیه و آل لكر մԱ‏ طمة قَالَ 2204 علی ذلك عَائِضَهُ Հա‏ 


یا رَسُولَ الله اک 253 تفبیل կ) մտ «Եմ‏ 
ص: ۱۴۲ 


۲- أى زوجوها. 


ویلک ա‏ آن غرج بی إلى السَمَاءِ مر بی جتوئیل عَلی شجره طوبّی فناولنی مِنْ مرها կՆ‏ فحرّل الله ذلک إلى ظهْرى ԱՆ‏ آن 
ԷԵ»‏ إلى 251 ա‏ بخدیجه Ա»‏ بِفَاطِمَهَ عليها السلام ԱՅ‏ 15« فَاطِمَهَ Ս‏ وَجَدْتٌ «Կ‏ شجره طوبى կծ‏ 


5 ւ 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: ابان بن 884« گفته است: پیامبر صلی الله عليه و آله» فاطمه سلام الله علیها را بسیار می بوسید. عايشه 


فرمود: 
ص: ۱۳۲ 


وای بر تو باد! زمانی که من به معراج رفتم» جبرئیل مرا به كنار درخت طوبی برد و به من از میوه آن درخت داد و من از آن 
خوردم. آن میوه در يشت من به آب تبدیل شد و هنگامی که به زمين باز گشتم. با خدیجه همبستر شدم و او فاطمه را باردار 


شد. من هر وقت فاطمه را می بوسم» رایحه درخت طوبی از او به مشامم می رسد. - - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۲۸ ح ۴۷. - 


| جمه‎ թու 
«Է» 
بیده.‎ կյ) կայր من جنه عذن‎ Է 82: شی» تفسیر العیاشی عَنْ أبى حَمْرَّةَ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: طوبى‎ 


** | ترجمه |تفسير عیاشی: امام باقر عليه السلام فرمودند: طوبی» درختی است که از بهشت عدن بیرون فى آید و پرورد كان 


متعال با دست خود آن را کاشته است. - - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۸ ح ۴۳۸ > 
թո‏ جمه | 


«$f» 


شی» تفسیر العباشی عَنْ أبى فة تمیم بن اب عن ان میرن فى قَوْلِهِ طوبی لَهُعْ و حش ترآب فال յն‏ شرة فى ال 
لها فی حجر عَلِيَ لیس فى اجه حجر մլ‏ فیها թ‏ من ԱԺ‏ 


ترجمه آتفسیر عیاشی: ابو قتيبه تمیم بن ثابت» از ابن سيرين نقل کرده است که حضرت در توضیح آیه: «طوبّی 4 ծար‏ 
مأب» فرمود: طوبی» درختی است در بهشت که اصل آن در خانه على عليه السلام است و در تمامی منازل بهشت شاخه ای از 
57 های اين درخت وجود دارد. - - تفسیر عیاشی؛ ج ۲» ص ۲۲۸ ح ۴۹؛ مناقب ابن مغازلی» ص ۰۲۳۴ ح ۵ 2:11 
المنثون ج ۴ ح ۶۴۴. - 


* | تر جمه | 


«FA» 


جاء المجالس للمفيد ابْنْ »83 عَنْ Տլ)‏ عن سَعْدٍ عن اټ عیمی عَنْ سوي بن Ը‏ عَنْ عَبِدٍ الله ٿن ڪڍ عَنْ 228 Տոն‏ 


أبى جغفر عن 1 اه عليهم السلام ال ال ر سُولٌ اله صلى الله عليه و آله )42 مره علی لاه حنَّى أَدْخُلَهَا و աշա‏ عَلَى 
կէ ան‏ عى یلها شيعا َل Հա‏ 


تساف با آهل بت وال وقد 


| جمه‎ թու 
522 


كش» رجال الکشی ابن عن یخبی أبى بكر (Աաաա‏ لام الحم إن أخل لا رن فى ها أب 
Մատ:‏ ام اله و مک ال أن بو نیک ال խիկ րա‏ اب یز بي 1761 ւր աա‏ 
ոՀ «5214‏ مُحالٌ 51 یا الب Սն Սմ‏ ما بص يرون قَالَ بد ركهم الْحُمُودُ قَالَ بک أنَّ فى الْجنه ما تشتّهی اش ب 
قال فان اشتهوا أذ تیا رمع بء اید ال մա‏ لا يمع 5یک قال كَل أن رج ين տա մ‏ یتمه على 
քանց‏ دما ند یه ار و از تم عات مثه آنه فتطر إلى تمرم أخرى أ خسن աչն շատա 4 կե‏ 
ی ی در ين 


ան‏ نیت աս‏ منه أن يکون قَوْمٌ 8 وا و Տայ յեն լն‏ نو Նկ»‏ جاهل. 


Սն 


ص: ۱۴۳ 


**[ترجمه آرجال کشی: ابن قتیبه از يحيى بن ابی بکر» گفت: نظام به هشام بن حکم گفت: همانا اهل بهشت تا ابد در بهشت 
نمی مانند» زيرا در اين صورت در جاودانگی مانند خداوند خواهند بود و این غیرممکن است. يس هشام گفت: ՆՆ»‏ اهل 
بهشت در جاودانگی نیازمند کسی هستند که آنان را جاودان سازد» ولی خداوند بدون نیاز به کسی که او را پایدار بدارد 
ات ها ین 
خاموشی و سکون می شوند. گفت: آيا می دانی در بهشت هر آن جه بخواهند وجود دارد؟ گفت: بله» گفت: پس اگر ميل به 
جاودانگی داشته باشند يا آن را از خداوند درخواست كنند جه؟ كفت عي ԱԱ‏ سنا كر 
کسی از اهل بهشت به ميوه ای از ميوه هاى یک درخت چشم بيندازد و سپس دستش را برای چیدن آن دراز نمايد و در اين 
حال درخت با ميوه هايش به سوى او خم شوند. سپس به درختى بهتر از آن توجه كرده و به ميوه آن بنگرد و دست جيش را 
برای برداشتن آن دراز «ՆՆ:‏ درا ين حال سكون و بيهوشى او را دريابد در حالى كه دست هايش به دو درخت آويخته است» 
يس درخت ها به جاى خود بالا روند و او در حالت به صليب كشيده شده باقى بماند. در اين صورت بايد مى دانستى كه در 
بهشت گروهی به صليب كشيده شده اند. گفت: اين غير ممكن است. او گفت: آن جه تو می گویی غير ممکن تر است كه 


مردمى وجود داشته باشند كه آفريده شده اند و زندكى كرده اند و وارد بهشت شده اند و تو ای نادان آن ها را مرده پنداری. 
ص: ۱۴۳ 
թու‏ جمه | 


بيان 


قال الجوهرى خمد المريض أغمى عليه أو مات و اللفته الالتفات قوله تموتهم أى تنسب إليهم الموت و فى بعض النسخ بصيغه 
الغيبه فالفاعل هو الرب تعالى. 


ոի‏ جمه آجوهری گفته است: «خمد المريض» يعنى بيهوش شد یا از دنيا رفت. و «اللفته» يعنى توجه نمودن. اين سخن كه: 
«تموتهم) به اين معناست كه مرگ را به آنان نسبت مى دهى. و در بعضی نسخه ها در صیغه غایب آمده است» ջա‏ | ين فاعل 
پرورد گار متعال است. 


| جمه‎ թո 


526 


ر اع ع ام 


յյ 28 4255:‏ عبد الله بن E‏ 


3 الفضائل لابن شاذان فض » کتاب الروضه بالاش یا 
տ‏ عاث لافار أن تو علیکه قال رد ی اجه و ما فيها مق النَعيم و 


Աաաա‏ جبرئیل عليه السلام قَدْ 
ت ار و ما فیھا من الاب و ال فیھا աա Հա‏ کل باب نها մ‏ کات كل աք‏ خی مق ա‏ و ما ا من 


گر - 


մակ ամա տակտ ما‎ ԱՅ خی من‎ ած ا بوَابٍ عَلَى کل باب ينها تا كلمَاتٍ کل‎ աան 


دد 
5 
قل ام 


لی ريل عليه السلام اف ام ترا على տն‏ فرت دک մ‏ یراب الو قعلی أل اب Առ‏ َو 3 لب له 
محمد سول هعلق وق له لكل شین ۽ جبلة و جيه الیش آزیغ جعي لاه و تذل لق و ترك اشد و مياه أل 
ار و علی راب ای مکوت له له إل الل محمد و سول الله عل 94123 2241-34-53 فى ال خره أرب 
جم ال مشرخ زوس Հայր‏ على ارات الشغئ فى լո»‏ تین 8887 راء و المتراكين و على الاب 
الث مکوت تا إل إل الله محمد ر شول الله عله ول الله لكل شن نة و جيه اشکه فى ԱԱ‏ أرب յա»‏ قله الكلام قل 
متام و قله 50 قله العام و علی ատամ‏ موب لا إل إن اله معهة ر سُولُ الله علِيٌ وَل الله مَنْ کان يُؤْمِنّ باه و 
ليزم الآخر یکرم َيه من كان يوين ال و اليم الجر فلكم جار من کان نله لیم الجر یکرم واه من كان 
ین بل و یم الاجر يقل تيا أ ی کت و علی ամ‏ الخایس موب ت إل إ0 الله a EN‏ 
راد أن ا بم ا غيم و من اه آن աան‏ شوو մմ‏ بل արման‏ 51561 بستهسک بالقزوه ی فی 


لديا و اجره تین ջան կամ‏ ول الله غل نولك الله و թայմ‏ مَکتوت له إل الله E Լ»‏ سول ا 


2Է‏ ولك الّه ی أراك أن مكو 116 ا 


ص: ۱۴۴ 


5 


لین الْمَسَاحَدَ و مَنْ راد آن لا ծան 45Ն‏ تخت الْأَرْض قَلَيِسْ كن الْمَسَاجَدَ (200 رن أحبٌ أنْ يكونَ նյ‏ جرا لا սն‏ 
ینس ան‏ 40 من آعت أن یزی مؤضةعة فى 44 قیکش աան աժ‏ و على կայա‏ موب ا մյ մ‏ | 
Առվի‏ 481552 48 ول الله براض لپ فى مج الى جاده եմ‏ الماع նմ‏ ).2 ء ال کفان و رد امه 
ՀԱԱ 6‏ ا که մլ‏ الله محمد ر ول الله علي وش الله ن را لول من عذه աան աջն‏ بیع 
102« و حشن ե-ի‏ و الصَّدَ ԱԱ ՐԱՆ ԿԱԽ ԹՈՒՅ‏ 
ւած‏ رجا له َعِدَ و 52 ات الله «ա‏ و «Օկի‏ 42221 34 رجا كيد 41 7 كاف مداه و علی ատմ‏ 

رد هوشر ی خی رد دار کرد عم تم تم نب ام 

را أَنْ لا 558 َو امه جائِعاً فطعم اون )22812 ԱԼ‏ و على الاب الال ي لف ]لله كاذ لعن الل 
خن من اله امن و على الاب الایع موب մ‏ کلمات أَدل ال من أَمَانَ السام ادل الله من أَعَانَ թ‏ الت 81 
<<« و علی اباب لایس աո‏ تما کلعات ՀՅ մ‏ 42411725 فَالْهَوَى (هاتخالف 
րն‏ یی و ا و تكن عزنا لین Մ‏ وا 


وت 


«Ը. ԷՇՆ: 
43 ۱ 


6 
Շո 


Ալ 
"Go 


۳- جمع البساط: ضرب من الطنافس. 
۴- فى نسخه: فل 7 فلیستمسک باربع خصال. 
۵- فی نسخه: فان الهوی 


۶-ویخه: لامه و هدده و عیره. 


و اعُوا له عر و جل یل أن روا علیه و لا تفیژوا علی ذَلِكك. 


**[ترجمه افضائل ابن شاذان کتاب الروضه: با اسنادی که به عبدالله بن مسعود رسیده است» گفت: پیامبر خدا صلی الله عليه 
وآله فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان ها بالا بردند» جبرئیل به من گفت: همانا من به بهشت و دوزخ فرمان دادم تا خود را 
برای تو نمایان سازند. فرمود: يس بهشت را همراه با نعمت هایی که در آن بود ديدم و دوزخ را نيز همراه با آتش و عذابی که 
در آن بود مشاهده کردم. پس بهشت هشت در داشت. بر روی هر در چهار سخن نوشته شده بود. که هر یک از آن سخنان از 
همه دنیا و آن جه در آن است بهتر بود» برای کسانی که از آن آكاه باشند و به آن ها عمل کنند. و دوزخ آتشین نيز هفت در 
داشت که بالای هر در سه سخن نوشته شده بود. و هر یک از آن سخنان برای کسانی که از آن آ گاه بوده و به آن عمل کنند» 
از همه دنیا و آن جه در آن قرار دارد سودمندتر است. پس جبرئیل به من گفت: ای محمد. آن جه را روی درها نوشته شده 
است بخوان. يس آن ها را خواندم. اما درهای بهشت. روی اولین در نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده 
خدا و على ولی خداست. هر چیزی روشی دارد و روش زند گی چهار چیز است: قناعت و عمل به حق و دوری از كينه و هم 
نشینی با نیکان. و بر در دوم نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و على ولی خداست. هر چیزی چاره 
ای دارد و چاره شادمانی در آخرت چهار ویژگی است: دست کشیدن بر سر یتیمان» مهربانی با بیوه زنان» کوشش در 
برآوردن نیازهای مؤمنان و دلجویی از نیازمندان. و بر در سوم نوشته شده بود: معبودی جز الله نيست و محمد فرستاده خدا و 
على մյ‏ خداست. هر چیز چاره ای دارد و چاره سلامتی در دنيا چهار ویژگی است: گفتار اندكك و خواب اندكك و راه رفتن 
اند ک و خوراک اند ک. و بر در چهارم نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و على ولی خداست. هر 
کس به خدا و روز قيامت ایمان دارد بايد مهمان خويش را گرامی دارد» هر كس به خدا و روز قيامت ایمان دارد بايد يدر و 
مادر خويش را گرامی دارد» هر كس به خدا و روز قيامت ایمان دارد بايد سخن نیکو بگوید يا اين که ساکت باشد. و بر 
پنجمین در نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و على ولی خداست. هر كس می خواهد به او ظلم 
نشود نباید ظلم کند. و هر كس می خواهد او را شماتت نکنند نباید دیگران را شماتت کند» و هركس می خواهد خوار نگردد 
نبايد دیگران را خوار سازد» و هر كس می خواهد در دنيا و آخرت به ريسمان محكم جنكك زند بايد بگوید: معبودی جز الله 
نيست و محمد فرستاده خدا و على ولى خداست. و بر در ششم نوشته شده بود: معبودى جز الله نيست و محمد فرستاده خدا و 


على ولى خداست. هر كس مى خواهد قبرش فراخ و كسترده باشد 
ص: ۱۴۴ 


بايد مسجد بسازد و هركس می خواهد زیر زمين کرم ها او را نخورند بايد در مساجد ساكن شود -. در نسخه ای جنين است: 


فليكنس المساجد. 6 


و هركس می خواهد شاداب و سرزنده Վեն‏ و هركز فرتوت نشود بايد مساجد را بروبد - . در نسخه ای جنين است: فليسكن 
المساجد. - 


و هر كس می خواهد جایگاه خود را در بهشت ببيند بايد مسجدها را با فرش بيوشاند - . جمع بساط: نوعى از كستردنى. -. 


و بر در هفتم نوشته شده بود: معبودی جز الله نيست و محمد فرستاده خدا و علی ولی خداست. روشنایی دل در چهار ویژگی 
است» عیادت بیمار و تشییع جنازه ها و خرید كفن و پرداخت بدهی. و بر در هشتم نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و 
محمد فرستاده خدا و على ولی خداست. هر كس می خواهد از اين درها وارد شود بايد به չկ»‏ چیز چنگ زند -. در نسخه 


سخاوت و خوش خلقی و صدقه و خودداری از آزردن بندگان خدا. و ديدم بر اولین در از درهای جهنم سه سخن نوشته شده 
بود: هر كس به خداوند اميد ببندد سعادتمند شود و هر كس از خداوند بیم داشته باشد در امان است» و هر كس به کسی جز 
خدا اميد ببندد و از 78 او بترسد فریب خورده و تباه گردد. و بر در دوم نوشته بود: هر كس می خواهد در روز قيامت برهنه 
نباشد بايد در دنیا بدن های برهنه را بپوشاند و هركس می خواهد در قيامت تشنه نباشد بايد در دنيا تشنه ها را سيراب کند» و 
هر كس می خواهد در قيامت گرسنه نباشد بايد در دنیا شکم های گرسنه را سير نماید. و بر در سوم نوشته بود: خداوند دروغ 
گویان را لعنت کند. خداوند بخیلان را لعنت کند. خداوند ستمکاران را لعنت کند. و بر در چهارم سه سخن نوشته شده بود: 
خداوند کسی را که اسلام را خوار داشته خوار کند» خداوند کسانی را که به اهل بيت عليهم السلام اهانت روا داشته خوار 
سازد» خداوند کسانی را كه ستمکاران را در ستم به بند گان یاری کرده اند لعنت کند. و بر در پنجم سه سخن نوشته شده بود: 


از امیال درونی پیروی نکن» چرا که اين هوس ها -. در نسخه ای چنین است: فان الهوی. - 


مخالف ایمان هستند» و در آن جه برایت سودی ندارد زیاده گویی نکن كه دراين صورت رحمت خدا از تو دور می شود. و 
یاری دهنده ستمکاران نباش. و بر در ششم نوشته شده بود: من برای تلاش كران حرام هستم من برای صدقه دهنده ها حرام 
هستم» من برای روزه داران حرام هستم. و بر در هفتم سه گفتار نوشته شده بود: خویشتن را محاسبه کنید» پیش از آن که شما 


را مورد حسابرسی قرار دهند. و خویشتن را سرزنش نمایید 


پیش از اين که شما را مورد سرزنش قرار دهند - . وبخه: او را سرزنش کرد و تهدید و سرزنشش نمود. -» 
ص: ۱۴۵ 

و خدا را بخوانید پیش از آن که بر او وارد شوید و دیگر قادر به خواندن او تباشید: 

բայի 

«ջի» 


کش. رجال الکشی غل ؛ ِن انب فضال «աա‏ بْنِ արտա վա‏ ی القَمّىّ قال: تَوَجَهْتٌ إلى أبى الحتن 
دواو մա ատ աԱ‏ آل շեն‏ تال لی أبن مت ون یا اسن عليه السلام ցս‏ ال ال عَنْ 


هذه لاله قل لَه قت اهب إلى ذم انها لم مخلق ال فد حلت على أبى الْحَسَن عليه السلام Սն‏ فجلشت عِنْدَهُ Հա‏ لَه 


إن وت وی այլա անմ‏ لک ترا ال و ما هی قال فلت قال آشبونی عن ال شلقث دة ی انق آنها آم 
خن մն‏ کذّب قَأَبْنَ حه آدع (1) 


ES 


Ա 


*»*#[ترجمه ]رجال کشی: محمد بن عیسی قمی گفت: به سوى ابوالحسن رضا عليه السلام روانه شدم درا ين هنكام يونس غلام 
آل يقطين به بدرقه من آمد و پرسید: به کجا می روی؟ گفتم می خواهم نزد ابوالحسن عليه السلام «բջ,‏ گفت: اين سؤال را از 
ایشان بپرس: آیا بهشت آفریده شده است؟ چرا که من گمان می كنم بهشت هنوز آفریده نشده است. گفت: پس بر ابوالحسن 
SS‏ 
مولی ابن یقطین. - از من خواسته پیغامی را به شما برسانم. فرمود: آن چیست؟ گفتم: او به من گفت: آيا եք‏ بهشت اکنون آفریده 
شده است؟ چرا كه من گمان می كنم بهشت هنوز آفریده نشده است. فرمود: دروغ گفته» پس بهشت آدم در کجا بوده است 
- . همانا ياران شیعه ما در کتاب های سر گذشت. بزر گی جایگاه پونس بن عبد الرحمن و مورد اعتماد بودن او را بیان کرده 
اند و این که او از بز ر گان اصحاب گذشته است» و اد ين که او نزد امامان علیهم السلام جایگاهی بز رگ داشته است. و امامان 
علیهم السلام شیعیان خود را در فتوا به او ارجاع می دادند. و او در احادیث صحیح و معتبر بسیار ستایش شده است. و در 
کتاب های خود آورده اند كه نسبت هایی که به او و بزرگان شيعه هم چون زراره و هشام بن حکم و هشام بن سالم و مؤمن 
طاق و غير آن ها داده می شود که موافق مذهب نیست. درست نیست و به آنان نسبت ندارد و آن ها مبرا هستند. و احادیثی 


که خلاف آن را گفته اند» را براساس آن جه در سر گذشت ها آورده اند معنا کرده اند. - . 
թու‏ جمه | 
۰۶۹ 


كش ريال الكندي علق إن مدر محم ڪن շտա աաա‏ رید عَنْ ڙک بن عبد عن يزيد بن ماد عن انا ال 
8« ابی الْحَسَن عليه السلام إِنَّ يُونْسَ ول 22151 و از يُخلََا قال ال ما ل هه الله ոյն‏ > ع جنه آدَمَ. 


## ترجمه آرجال كشى: سنان بن انس گفت: به ابوالحسن عليه السلام عرض كردم: ԱՆՀ‏ يونس می كويد: بهشت و جهنم 


آفریده نشده اند. . فرمود: : خداوند او را لعنت كندء او را جه شده؟ يس بهشت آدم كجا بوده است؟ 


| ترجمه | 
«Մ.»‏ 
تم» فلاح ՔՆ‏ الصَّفَارُ عَنْ مُحَمّدِ ن աթ‏ عَن ابن أشباط 1 عَنْ رَجل 22524255 قال قال یو عَبِدٍ الله عليه السلام إِذَا 


ان ؤم 21 وان از اه إلى قوم لم هوا به ول من نم وین أ أن دتم قال ون یاک չտ ն ա‏ 
41612 2581 الله մա‏ 


**| ترجمه آفلاح السائل: اباعبد الله عليه السلام فرمود: هنگامی كه قيامت بريا شود» رضوان كه دربان بهشت است كروهى را 
فى بیند که به آنان برخورد نکرده اند. پس می پرسد: شما که هستید و از کجا وارد شدید؟ آنان می گویند: ما را رها کن» 


| تر جمه | 
«Մ»‏ 


جع» جامع الأخبار سل շա‏ صلى الله عليه و آله عَنْ اهار الح كر عرصي كل اير ينها فقال صلی الله عليه و آله عَرْض کل 
نهر Հա‏ حَمْسِينَ ՀՆ‏ عام یدوز تخت القضّ ور و الب لی «նի‏ و تت مځ و تَطرَبُ فِى الْجَنَّهِ کم ا շե‏ الا فى 
1 | 


ص: ۱۴۶ 


-١‏ فى نسخه: مولى ابن يقطين. 
۲- قد نص أصحابنا الامامیه فى كتب تراجمهم على جلاله قدر يونس بن عبد الرحمن و وثاقته و أنه من أكابر قدماء الاصحاب 
و أن له منزله عظيمه عند «ՅՅ‏ عليهم السلام» و كانوا عليهم السلام يرجعون شيعتهم إليه فى الفتياء و قد مدح فى صحيح الاخبار 
و موثقها مدحا عظيماء و قد نصوا على أن ما نسب إليه و إلى امثاله من عظماء الامامیه كزراره و هشام بن الحكم و هشام بن 
ذلك محمول على ما بينوه فى تراجمهم. 

۳- فى المصدر: خمسمائه عام. م. 


** | ترجمه اجامع الأخيار: از پیامیر صلی الله عليه و آله درباره ی رودهای بهشت و عرض هر یک از آنان پرسیدند. يس پیأمبر 
صلى الله عليه وآله فرمودند: عرض هر رود به اندازه ی مسافتی است كه در يانصد سال بيموده مى شود -. در مصدر جنين 
است: خمسمائه عام. م. -» از زیر کاخ ها و حجاب ها جريان دارد و موج هاى آن با ساز و نغمه تسبيح خدا را گویند ودر 
بهشت شادى می آفرینند» همان گونه كه مردم در دنيا شادمانى می كنند. 

ص: ۱۴۶ 


#* | ترجمه | 


«VY» 


و 


و قال عليه السلام 1 نهار اجه الکو هت Ե: Հ‏ الکواعت աշն‏ 2« 35 ۳ الله 4 يَوْمَ 2 الْقَيَامَهِ فقال عليه السلام (۱)خطیت 
վո‏ اله 122 سول له 


و قیل فى شرح الکواعب الأتراب ينبت الله من شطر الکوثر حوراء و يأخذها من یزور الکوثر من أولياء الله تعالی. 


իու‏ ترجمه أو امام عليه السلام فرمود: بیشترین رودهای بهشت کوثر هستند» دختران جوان از آن ها بیرون می ա‏ که در خوبی 
همچون يكديكر هستند و دوستان خداوند در ՀԱ‏ براق دیدن اين رود می آیند. پس فرمود: -, در مصدر چنین است؛ و قال 


عليه السلام. - سخن گوی اهل بهشت من» محمد پیامبر خدا صلی الله عليه 117« هستم. 


و در شرح «کواعب اتراب» گفته شده: خداوند از نیمه کوثر حوریانی می آفریند که دوستان خدا که برای دیدن کوثر می آیند 


آنان را مى گیرند. 
[ ترجمه ] 
ՀԺ»‏ 
نا صلی الله عليه و آله له قال للل اواج ین «դամ յմ‏ ض ضٍ مت ال ور الن هد ورن الف 
յա‏ و تود أف له و تقو د لت |کلیل و տյա»‏ له و یعون لت ոջ»‏ 662 و بود أَلْفَ وَحِدِيفٍ (00 


سَبِعُونَ ألف ذؤابه 513 عون کلیلا و 2 عون Վե ւ|‏ 


**[ترجمه ]از پیامبر خدا صلی الله عليه و آله» فرمود: هر یک از مردان اهل بهشت ثروتى هفتاد برابر همه دنیا دارد و نيز هفتاد 
هزار كنبد و هفتاد هزار کاخ و هفتاد هزار تخت آراسته و هفتاد هزار تاج جواهرنشان و هفتاد هزار لباس زرنشان و هفتاد هزار 
حورالعین و هفتاد هزار خدمت گزار - . در مصدر د يس از آن چنین آمده است: و سبعون الف وصیفه» لكل وصیفه سبعون 


ألف ذؤابه اه. م. - و هفتاد هزار زلف و چهل تاج مرصع و هفتاد هزار لباس فاخر خواهد داشت 


** | تر جمه | 


«ԳԾ 


- E 


و سیل ابی صلی الله عليه و آله مَا Աա‏ قال لبن من ۾ ذه << و 12 912231 و حصاژها 
(աԼ‏ ال و ایافوث من կ1:5‏ یم «Ամ‏ 18581 لا بوث մամա‏ اب و لا شا 


ترجمه ]و از پیامبر صلی الله عليه و آله پرسیدند: خانه های بهشت از چه چیزی ساخته شده اند؟ فرمودند: آجری از آن طلا و 
آجری دیگر از نقره است و گل آن از مسكك تیزبوی و خاک آن از زعفران و سنگریزه های آن از مروارید و ياقوت است. هر 
كس وارد آن شود به نعمت درآمده و هركز تهیدست نخواهد شد و جاودانه گشته و هر گز نخواهد مرد و لباس و جوانی اش 


ه ركز نابود نمی شوند. 
| ترجمه ] 
«Մէ»‏ 


م تفسیر الإمام عليه السلام قال «արեն‏ السلام فى ամ աաա ան լե Հա‏ صلی الله عليه و آله 551313 
سم طَاماًوَ 5| շմ‏ صلی الله عليه و آله و ضر خاب 181 سدق الله َنْهُْ մա‏ الم و ومع علیهم ليت و ارک لَهُمْ فى 
لطتام ال َالَو ول اله صلی الله عليه و آله ՀՈՄ կլ յլ‏ ذلک الیک کی աայ‏ الله فد ضبقو و فی ذلك الطعام بغ 
قلیه و فی لک الم کیف أَزَالَ الله 212 530245 ما ید ال շեմ‏ فى مَنَازِلٍ ագր‏ و այք‏ فى جات رذن فی 
3521 اد من աաա‏ لَمَنْ ի Էք‏ 44 اجان ِن رجات و الال و ارات ما ایکون ال و > رانا فی حَبهَا إل 
الیل ատմ. ցմ ւշ‏ أن , بری 161 مومت يرا يواضم له و :21238355 «ՀԱՆ‏ 
2-4 یوی الیک العو لین ար 4-ի‏ ل و لصو و قد تَضَاعَفَتْ حَنَّى صَارَتْ فی ԱՑ ջե:‏ کان دا رد فى كردا 
یت الصّغِير الى زامن ند مِنْ کیره و عظمه و مرعته ول الْمَدَائِكهُ یا ربا մ‏ طا Մ‏ با دْمَهِ فى هرذه մամ‏ 


ع موم 
- 


-١‏ فى المصدر: و قال عليه السلام. 

۲- فى المصدر بعد ذلك: و سبعون الف وصیفه» لكل وصيفه سبعون ألف 55 آه. م. 

۳- فى التفسير المطبوع: و فى تكثير ذلك الطعام بعد قلته» و فى ذلك السم كيف أزال الله «նն‏ عن محمّد و من دونه» و كيف 
وسعه و كثره أذكر اه. 


لانکه بکاو وتا قول الل ا كنب لأخبملكم ما մ‏ تطیقون کم 717 Նա‏ قیفولون أل 082 و فیهع ین امین من تقول 


که تشترید (امدداً لت Յամ‏ من دبک علی قمذر وه یمان ص احبهم و زیراده Հայ‏ 4 إلى Ի‏ ۾ الْمَؤْمِنِ 
224.8 41 بيلك الاک و كلما 7« دا الْمَؤْمِنُ أا راد ال فى الک و فی مه فی «ՅԱՅԼ‏ 


أقول: تمامه فى أبواب معجزات نبينا صلى الله عليه و آله. 


#*[تر جمه ]تفسیر امام عليه السلام: امام عليه السلام در حديثى طولانى که معجزات ييامبر صلی الله عليه وآله را بیان داشته 
فرمودند: همانا ابن أبى خوراكى را به زهر آلوده ساخت و پیامبر صلی الله عليه وآله و ياران ايشان را دعوت كرد تا آنان را به 
قتل برساند. پس خداوند این بدی را از ایشان برطرف ساخت و خانه را برایشان گسترده ساخت و غذا را برایشان زیاد نمود. 
گفت: يس پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: من هركاه به ياد آن خانه می افتم می بينم كه چگونه خداوند آن را با وجود 
تنگی اش گسترده ساخت و آن غذا که باوجود اند ک بودن آن را برکت داد و آن زهر که چگونه خداوند بدی آن را 
برطرف نمود -. در تفسیر جاب شده چنین آمده است: و فى تکثیر ذلک الطعام بعد قلته» و فى ذلک السم كيف آزال الله 
«ԵԼ»‏ عن محمد و من دونه» و كيف وسعه و کثره أذكر اه. - به ياد فزونی دادن خداوند در جایگاه های شیعیان ما و نیکی 
های آنان در باغ های جاودان فردوس می افتم. همانا در ميان شیعیان ما کسانی هستند که خداوند در بهشت به آنان درجات و 
جایگاه ها و نیکی هایی عطا می کند که دنیا و نیکی های آن در مقابل آن ها مانند دانه ای شن در بیابان وسیع است. و اين ها 
تنها به خاطر اين است که او برادر مؤمنى را در حال تنگدستی دیده و برای او فروتنی کرده و او را بزركك داشته و یاری اش 
نموده و خرج او را بر عهده گرفته و مانع ريختن آبروی او شده است. در حالی که فرشتگان مأمور ببینند که جایگاه ها و کاخ 
ها چند برابر شدهه تا آن که بز رگی و وسعت آن به اندازه گسترد گی اين خانه کوچک که دیدید خواهد شد. يس فرشتگان 


خواهند گفت: پرورد گارا؛ ما توانايى خدمت در اد ين جايكاه ها هارا نداريم» 
ص: ۱۳۷ 


فرشتگان دیگری قرار ده تا ما را یاری کنند. خداوند می گوید: من شما را وادار به انجام کاری نمی كنم كه توانایی بر آن 
ندارید» جه تعداد کمک می خواهید؟ می گویند: هزار برابر ما. و برخی از مومنان می گویند: فرشتگان Հան‏ می دهند: هزار 
هزار برابر خود و بیشتر از آن کمک می خواهیم -. در تفسیر جاب شده چنین آمده است: و فیهم من المؤمنين من تقول 
آملاکه: نستزید اه. -» 


کند و هرگاه اين مؤمن برادر 
خود را دیده و به او نیکی می کند. خداوند دارایی ها و خدمتکاران او را در بهشت افزون می کند. 
می گویم: همه آن را در باب معجزات پیامبر صلی الله عليه وآله می باشد. 


| جمه‎ թու 


«Մչ» 


5 


جع» جامع الأخبار 4 ی لین عليه السلام 6 623 صلى الله عليه و آله «մլ» 8լ‏ موقا ما فيه 207225 إا الصُوَرُ 
»312« لاء من اضتهی ضوزه كَل فبها و إن فا ժառ‏ حور 38512241 ان بصت Ս‏ يمع տայ‏ بيه تن 
اعمات فلا 6« յ եւ:‏ نحن الطاعمات فا ւ բը‏ و نَحْنٌ الکامتیاث فلا 22 بدا و تحن الخالدات فلا توت بدا و نحن 
الوَاضِيَاتٌ فلا ա նեա‏ و تخن տյա ա ան Ա ատը‏ لِمَنْ كنا له و کان نا تس خیرات ծա-‏ أَرْوَاجا أَقوَامٌ کرام. 


*#*[ترجمه آجامع الأخبار: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: پیامبر صلی الله عليه وآله فرمودند: همانا در بهشت بازاری است که در 
آن خرید و فروشی نیست مگر تصاویری از مردان و زنان» هركس ميل به تصویری داشته باشد در آن چهره وارد شود. و در 
اين بازار حوریان گرد هم آیند و با صدایی که هر گز مخلوقات مانند آن را نشنیده باشند آواز دهند که ما در نعمت هستیم که 
ه ا ل ۱ ۱ Հ ՏՅԱ‏ ۲ 
جاودانانی هستیم که هركز نمی میریم. رضایتمندانی هستیم که هرگز خشمگین نمی شویم» همواره در بهشت جای داریم و 
هر گز كوج نخواهيم کرد. يس خوشا به حال آنان كه ما برای ایشان باشیم و آنان برای ما باشند. ما زنان نیکو چهره ايم و 


هسران ما بزو «անտ‏ 

**[ترجمه] 

«VV» 

و ال الب صلی الله عليه و آله سر مِنَ اه ير الا و ما فا 

##] ترجمه ]و ييامبر صلی الله عليه و آله فرمود: یک وجب از خاک بهشت بهتر است از همه دنيا و آن جه در آن است. 
*[تر جمه ] 

«VA» 

و كان یز ճամ‏ علیه السلام بكر ل أَهلَ 421 87986 إِلَى մյա‏ ییا كما :18 الْإنْمَانٌ إِلَى الكواكب. 


**[ترجمه ]و امير مؤمنان عليه السلام می فرمود: همانا اهل بهشت به جایگاه هاى شیعیان ما نگاه می کنند همان گونه که 


آدمیان به ستار گان می نگرند. 
չխո‏ جمه | 


«ՄՖ 


و کان بول թ‏ اعا فکان մա չք ոա նա քն չոչ նա‏ فى اللَرَجه و مَنْ 0-ի‏ بقلبه إِلَى آخر աՀ)‏ 


##[ترجمه ]و نیز می فرمود: هر كس ما را دوست بدارد با ما خواهد بود و هر كس با دست خود همراه ما جنگیده Վեն‏ درجه 
او با ما یکسان است. و هر كس با قلبش ما را دوست տին‏ تا پایان حدیث. 


74152 تن «ՏԱՆ‏ قال كال زشول الله صلی اه علیه و آله ծ|‏ فی العو شغرة بثال եկ‏ ما فی اه داز و لا وا 
Համ)‏ إلا و فيه عضن من تک الشجرو و ان یلها فى کاری 78 علیہ مرا شاء الله تم دتم فى 28212 
մա‏ ها طوتی تا فى الط د و لا دار و لا بت յմ‏ من لک الجر من و إِنَّ لها فى کار عَلِيٌ ام عم فَقَالَ 


آله رَأْسَهُ فَقَالَ 
ص: ۱۴۳۸ 


-١‏ فى التفسیر المطبوع: و فيهم من المؤمنين من تقول آملاکه: نستزید اه. 


0 


او ما عَلِمْتَ أن دَارى و دَارَ على وا<د و خجرّتی و حجر ան‏ وا د و قط ری و قضّ ر على واد و بیّتی Հայ‏ علی واحد و 
տն ծէ: 12-155) 7 75‏ أَهْلهُ کیت بطم فقال 


ری و كرجه علق واد و سَترى و سثر علق وا د فال 2022 رَسُول الله إذ 
دیا أنْ مأ 


دنا أن ջն‏ أَهْلهُ وب 31« 85 حتجابا ین ور Այն‏ تلک Աաաա‏ 
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ԱՀ‏ ذلك الحجاب فَعَرَفٌ ա‏ حى Հա‏ عليه السلام չաման‏ و3 جات աա. ամ‏ ا عة 


**#[ترجمه ]از انس بن مالک» گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: همانا در Հեք‏ درختی است که به آن طوبی می گویند. 
هیچ خانه و کاخ و اتاقی در بهشت نیست مگر | بن که شاخه ای از آن درخت در آن قرار دارد. و ريشه آن درخت در خانه من 
անալ‏ امي ح ՆԻ ԱՐԱՆ‏ و ورز۵ مكره ياران فرمود: sS‏ 
در خانه على قرار دارد. پس عمر برخاست و گفت: ای پیامبر خداء آيا روزی دیگر داستان اين درخت را برای ما نگفتید و 
فرمودید ريشه اين درخت در خانه من قرار دارد؟ يس بار دیگر اين سخن را می گویید كه ريشه آن درخت در خانه على قرار 
دارد. يس پیامبر صلی الله عليه وآله سر خويش را بلند کرده و فرمود: 


ص: ۱۴۸ 


آیا نمی دانی سرای من و على یکی است و اتاق من و او یکی است و کاخ من و او یکی است و خانه من و او یکسان است و 
درجه من و او یکسان است و پوشش من و او یکی است؟ يس عمر گفت: ای پیامبر خداء هرگاه یکی از شما بخواهد نزد 
خانواده خود آید جه می کند؟ فرمود: هركاه یکی از ما بخواهد نزد خانواده خود آید خداوند ميان من و او حجابی از نور می 
انکند. يس هنگامی كه ازا ين حالت خارج شویم خداوند آن حجاب را از ميان ما بردارد. پس عمر حق على عليه السلام را 
شناخت و پس از آن به ايشان حسادت ورزيد به گونه ای كه به هيج یک از ياران پیامبر صلى الله عليه وآله حسادت نورزيده 


بود. 
* | ترجمه | 
«A1»‏ 


շեն մշ عَنْ 22 بن‎ գմ عن آبیه عَنْ جد عَنْ مد بْن آبی جغفر‎ ա աթ ٿن‎ չր մառ بشاره المصطفی‎ մա 
عَلَى أل اله ساعة رون فا‎ շի عن ابْن ن ڳاس قال:‎ անա عَنْ شفیان ن 45 عَنْ لیب عَنْ‎ շտամ գա عَنْ 4112 ٿن‎ 
րմա رگم‎ ժաշ աջա با ا رن وى فا مسا ول مرا اوی‎ 
من 42 42-11 1118 أَشْرَقَ‎ մթա بن آبی طالب علیهما السلام‎ ա فیا ش ا و اقترا و لکن كردا جل من شيعه‎ 


کم ین ور وجهه. 


իոչ‏ تر جمه ابشاره | لمصطفی ا عباس که 5 كفت زمانی ر بر اهل د Հ‏ بهشت خواهد رسید که روشنايى خورشید و ماه را می بینند 


و می گویند: آيا پرورد گار به ما وعده نداده که در بهشت خورشید و ماه را نخواهیم دید؟ در اين ن حال منادی صدا خواهد زد: 


وعده خداوند به شما راست بوده و آن جه شما می بینید ماه و خورشید نیست. بلکه یکی از شیعیان على بن ابی طالب است که 


از اتاقی به اتاق دیگر می رود و این نور چهره اوست که بر شما تابیده است. 


* | تر جمه | 


«ՔԵ 


که الخاطر كان يكل لرشول الله صلی الله علیه و 7 له يا أب امام أ َم أن أل ամ‏ أكُونَ و بضوبون ال نع الى 
ین ده اد دَهُمْ սեմ‏ قو ائه جل فى الک و اسب ب قال كن الى ی کل تکون له اجه Հաց‏ یب لا بت فيا 


մն‏ عرق یفیض من دمم كرشح المشک قیضهر یه 

خورند و می آشامند؟ فرمود: بل س وگند به کسی که جانم در دست اوست به هر یک از آنان توانایی صد تن در خوردن و 
آشامیدن داده می شود. گفت: يس به اين ترتیب کسی که می خورد نياز به رفع حاجت بيدا می کند» در حالی که بهشت 
پاکیزه است و ناپاکی در آن راه ندارد. فرمود: عرقی همچون مشک از آنان بیرون می آید. به اين ترتیب شکم هایشان تهی 


می شود. 
| تر جمه | 


«Af» 


ՀԱ أنْ یکیژوا من‎ Տաք մա ا ری بی مر بی یرهم عليه السلام‎ e Վ 
اله ال ا عون و وه بالل‎ այ مه فلت و ما‎ կու «ճար بان اوضها‎ 


| ترجمه |ابو ايوب انصاری از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله روایت کرده که فرمود: شبی که مرا به آسمان بردند ابراهیم عليه 
السلام به من برخورد کرد و گفت: امتت معت را امر كن تا درختان بسیار در بهشت بكار ند حرا که زمين آن سيار گسترد ه و 
خاک آن پاکیزه است. گفتم: درختان بهشت چیست؟ گفت: لا ول و մ‏ 8: انا بالله. 


| تر جمه‎ թու 
»۸۴« 


Սրա կաին‏ من د الله Ժե:‏ عَنْ أَبُوبَ بن مُحتّد الوراق عَنْ 


عماج : ٿن مد عن الْحَسَن بن جغفر عن الْحَسَنٍ ամմայ աշ մե:‏ فیدر تلهم و مَساكنّ 225 
لا علی 43 «ե‏ مألا عنها و شُولَ الله صلی الله عليه و آله تال قَضر بل فی 241 ذلك اضر بو 


ص: ۱۴۳۹ 


رن اوه عفراء فى کل دار توب من رمدو فراع فى كل یی یټ میود սի շք‏ کل مدير 5942 թն‏ کل 
անա)‏ کل فراش 322212 كل Հա‏ یب سول ماده ն‏ کل ջան‏ 625 ین الطعام فى کل یت ت سَ یعون 
1.23 21.235 1 01 824 الله ոթ‏ من ال فى غذاء وای ն‏ على دک كلد 


**| ترجمه ]كنز جامع الفوائد و تأويل الایات الظاهره: حسن گفت: از عمران بن حصين و ابوهریره درباره آیه «و مساکن طیبه» 
زو خانه های پاکیزه) سوال کردم گفتند گفتند: نزد آ گاهان آمدی, ما از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله در اين باره سوال کردیم 


ایشان فرمودند: کاخی از مروارید كه در بهشت قرار دارد و در آن قصر هفتاد 
ص: ۱۴۹ 


سرا از ياقوت سرخ و در هر سرا هفتاد خانه از زمرد سرخ است که در هر خانه هفتاد تخت و بر هر تخت هفتاد فراش گسترده و 
بر بالای هر فراش حورالعینی است. در هر خانه هفتاد سفره يهن است و بر هر سفره هفتاد نوع غذا قرار دارد. در هر خانه هفتاد 


خدمتکار و كنيز است. و فرمود: خداوند به مومن توانایی می دهد در هر وعده همه آن را مصرف کند. 
* | تر جمه | 
«հէ»‏ 


کنر كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره Ջրա ա տամ աաա մամ թուա գ աաա‏ 
ن ماع أبى حفر عن ابی ա շա‏ عن على بن ման‏ عليهما السلم عن جاب մամա ց‏ له نان 
նշ‏ ال غليه و آله فال աաա‏ وراه م تنیمل و رف شراب فى ետ‏ محمد و آل Ց Այա‏ 
اون 400257 صلی الله عليه و آله و عَلِيٌ بن أبى طالب و الاه و شاطعه و յշ «պար‏ الله գա‏ و در 2385 5:31 


ՆԻ: مِنْ آعالی‎ էն Հաա Սան اه هم‎ 


**[ تر جمه ]كنز جامع الفوائد و تأویل الآيات الظاهره: ابوجعفر از پدرش از على بن حسین از جابر بن عبدالله رضی الله عنه از 
پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله که فرمود: فرموده خداوند: «و مزاجه من تسنیم» و آميخته با تسنیم است] فرمود: آن برترین 
نوشیدنی در بهشت است که محمد و خاندان محمد صلوات الله عليهم از آن می نوشند و آنان مقربان و پیشتازان մա»‏ پیامبر 
خدا صلی الله عليه وآله» و على بن ابی طالب و امامان و فاطمه و خدیجه صلوات الله عليهم و نسل آنان که با ծայ‏ خود از 
ایشان پیروی نموده اند» و از بالای خانه هایشان آن ها را فرامی 528 


«ՀՀ أهل‎ 


աաա‏ د ا بهشت است كه محمد و خاندان محمد صلوات 


| جمه‎ թու 
«AY» 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم ՀԱ‏ ینابر هيع الکوفق معا عن اثن عباس وخ ي له له فیقله الى لوبي لم وعدن قاس 
223816 عليه و آله کا չգչմ‏ 14610 لت اله انب ره کل ره منها تقطى و ا كعيل 2 
لح و الطعام ما لا اسراب و لیس فى اجه ՏՄ:‏ از آ يإ في աայ կամ ատամ‏ اضر و الا لت 
له و له ز طعرامة وها فلت با թաւ‏ ما رنه التق قال 12ح طوتی لکد طرق لک و لکییر 22415« تلك 20 ակտ2‏ 
َغْنِى أَضْلَهَا قال فی دار لت ատ‏ طالب ابن عمك عليه السلام. 


**[ترجمه ]تفسير فرات بن إبراهيم: فرات بن ابراهيم كوفى با سندى که آن را به ابن عباس رضى الله عنه رسانده است» درباره 
فرموده خداوند: «طوبی لهم و حسن مآب» [زند گی ياكيزه و بازكشتى نيكو برای ايشان است) پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله 
فرمود: هنگامی كه مرا به آسمان بردند -. در مصدر جنين است: لما اسرى بی الى السماء. م. - وارد بهشت شدم و درختى را 
ديدم كه هر بركى از آن همه دنيا و آن جه را كه در دنياست مى يوشاند. يس وارد بهشت شدم و درختى را در آن ديدم كه 
هر ب رگ آن همه دنیا و آن چه را در آن است می پوشاند. زیورها و لباس عاق فاخر و غذا به جز شراب بار می دهد. و در 
بهشت هیچ باغ و سرا و خانه ای نیست مگر اين که در آن شاخه ای از شاخه های اين درخت وجود دارد. و لباس ها و زیورها 
و خوراک صاحب کاخ از آن شاخه است. يس گفتم: ای جبرئيل» اين درخت چیست؟ گفت: اين درخت طوبی و برای تو 
است. پس خوشا به حال تو و بسیاری از مردم امت تو. گفتم: پایان آن» یعنی ريشه اش در کجاست؟ كفت در سرای على بن 


ابى طالب» پسر عموی تو قرار دارد. 
** | تر جمه | 
«AA»‏ 


قال قال رَ عو اله صلی له عله و آل لا أرق ی إلى العا کیرٹ فی յե մենա‏ بت فى فا ام بآ 


كبر մ‏ أر 358 خسن ينها و ا اکر مها մտա‏ جبرئیل با حبيبى نما عمذه الشّجَرَهُ 10 هَذِهِ طوبی աան‏ 


ص: ۱۵۰ 


و - بو هه و ۶ 


قال فلت ما 12 لصوت الْعَالِى ցայ‏ ال 12 صَوْتٌ طوبی فلت 21 شی ‏ قول قال ول وا سَوْقَاة الیک يا علی بْنَ 
طالب علیهما السلام. 


իո:‏ تررجمه |تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوجعفر محمد بن على از پدرانش علیهم السلام از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله» فرمود: 
هنگامی که مرا به آسمان بردند و به آسمان Ա»‏ رسیدم تا اين که به آسمان ششم رسیدم در | ين هنكام درختی را ديدم که تا 
آن زمان درختی بهتر و بز رگ تراز آن را نديده بودم. بس مرق كفت اق هرمز ابد دوعت ատա‏ کت این 


درخت طوبی است محبوبم؛ 
ص: ۱۵۰ 


فرمود: پس گفتم: اين صداى بلند و برخاسته چیست؟ گفت: اين صداى درخت طوبى است. فرمود: يرسيدم جه مى گوید؟ 
گفت: می گوید: وای از شوقی که به سوی تو دارم ای على بن ابی طالب عليه السلام. 


| تر جمه | 
«A>‏ 


ل سین بت 58 قال یه تب تن و هه 
մ ԱԱ արան,‏ اص.یعته ڈ م «անի‏ ثم աննա‏ کتفی ثم Սե:‏ يا مد ց‏ 


۳2 ای یشک بِفَاطِمَة من دیجه «ն‏ 1 ويد فلا أَنْ ւյն Խո‏ که زین دوبهب 5 
شنت إلى 42 մանգան‏ ريخ له كهى عوواه نی 


| ترجمه ]تفسیر فرات بن إبراهيم: سلمان رضی الله عنه گفت: برخی از همسران پیامبر صلی الله عليه وآله گفتند: ای پیامبر 
خداء چگونه است که شما فاطمه را آنقدر دوست می دارید که هیچ یک از اهل بيت خود را به اندازه او دوست نمی دارید؟ 
ایشان فرمود: هنگامی که مرا به آسمان بالا بردند» جبرئیل عليه السلام مرا به سوی درخت طوبی برد و یکی از ميوه های آن 
فرت را کرفتاو. ا اسان ان کت خو կրա‏ کف الجر ԱԱ ման‏ أن را فش و անան‏ كه بسن 
کنده شد. -و سپس آن را به من خورانید. پس از آن دستش را میان دو شانه من کشید و گفت: ای «ն»‏ خداوند تبارک و 
تعالی تو را به فاطمه فرزند خدیجه بنت خویلد بشارت می دهد. پس هنگامی كه به زمين فرود آمدم چنان شد و خدیجه فاطمه 
را باردار شد. يس هرگاه من مشتاق بهشت می شوم نزديكك او می آيم و بوی بهشت را از او استشمام می کنم. و او حوریه ای 
در كالبد انسان است: 


#* | ترجمه | 


«Ն» 


- յԱ 2 
- 


ترواحبين کر ۳ 3 اا يد معا عن 23 عاس زضت اله عه ال 2 ا ول الله صلی الله عليه و آله إن فی 


ا աաա‏ ال ال من 431 لها فى دَارى و قَوْعُهَا 


` 


| ترجمه |تفسير فرات بن إبراهيم:ابن عباس رضى الله عنه گفت: پیامبررخدا صلی الله عليه و آله فرمودند: همانا در بهشت 
درختى وجود دارد كه به آن طوبى «ԱՇ‏ می شود در بهشت همه خانه ها شاخه ای از آن درخت را در خود دارند كه از شهد 


شیرین تر و از کره نرم تر است. ريشه آن درخت در خانه من و شاخه اش در خانه على بن ابی طالب عليه السلام قرار دارد. 


* | تر جمه | 
15« 
فره تفسیر فرات بن إبراهيم Համ‏ بْنُ الْقَاسِم و տ մամ‏ مُحَمّدِ بن «աա:‏ و عَلِنُ ք‏ دون 50 بَعْضهُم علی بغض Հի‏ 


ورن وم بطم وت و کر و ی այծ մանանա արմա մանակ‏ 

َل بن ابی طالب عليهما السلام ամ‏ ما رت عَلَى رَ شول له صلی الله عليه و آله طُوبى لهم و محش րեն‏ ماد بن لود 

12:68 اب صلی الله عليه و آله ال با ر لا وغ ل a‏ 

لها يال عام بل أن یت رها و قشوژها 5,2 (') حضو و زَهْرُهَا ریاض و կ301‏ دس و و إش تبرق و مرها حلل ե‏ 
عا زيل و عل وبلا باوث յամ‏ وزو آخضو و وها աճա‏ 


ص: ۱۵۱ 


۱- ف رك الجوز و نحوه: دلکه و حکه حتی ينقلع قشره. 


۲- فى نسخه: و زهرها رياحين ریاش صفر 


حییشها մա‏ (20۱ ألنجوځ تج ('امِنْ عير 555 228 مِنْ أضرلها ԱՆ) Հայ 2-23 Հա‏ مج ین مک الیس 
մ:‏ مین عل تن أبى الب عليهما السام َو ویو بنیهم وا شم فى له یو Համ գրա‏ 
62324 نُجَبَاءَ ՀԼՀ‏ من Բ ՔԱ‏ نف الوُوح ն կտ‏ (۳)بتلاسل աան.‏ وُجُوهَهًا المصابیخ 3.2 وَ خشناً աշ‏ 
ք‏ عمو و یی մ ամրանա լնն մեմ յարը ամ‏ هله یاه ين կեա մ‏ 
رعال لها من 23 و ՔԱ‏ مضه յմ‏ و اجان կՑԱ2‏ من اذهب الخعر Հան Հան‏ و جوا 26005 
لک الجا لَه ؛ تم الوا هم نکم پفرنکم الام و يراكم و بر يكم و يكم و نجوه وید کم من قضله و عي Հեա»‏ 
ڏو رمو یت كَل عطیم ال ميخمل لول نهم عى اجه նշ Տան‏ ادا ول وت ا 
«Հայ‏ إل أ تم Այա‏ و رعلث هم عَنْ طریقهم کرامية أن يلم (մեյ)‏ و أن برق ین 127 و زفیقه ما Ատ‏ 
ی اجار رل جلا Ա‏ ربا نت Էա‏ و لک بجی الال و راغ یل الل تعالی Լ-թ‏ ادي ամ‏ عفظوا وع تی فی 
یل بیت ی و رَعَوْا عقی و 226 «ՅՅ‏ )162120 كل ال تش فتيق ելն‏ و «Տո‏ و جلالکک ն‏ 50513« عن 
1 قذرک و ما با لَك کل عک تن آنا فى Ֆար‏ كان 


ص: ۱۵۲ 


۱- هكذا فى النسخ و هو كما يأتى عن المصّف لا یناسب المقام و فى التفسیر المطبوع: و حشیشها صع» و الظاهر آنهما 
مصحفان عن ميع و هو صمغ عطر یسیل من شجره و یتطیب به. 

۲- فى المصدر: و الخوخ يتأجج اه. م. 

۳- زمه: ربطه و شده. 

۴- فى التفسير المطبوع: من غير مهيعه. 

۵- الارجوان بضم الهمزه و سكون الراء: ثياب حمر. 

۶- الموجود فى التفسير المطبوع: فیتحول كل رجل منهم على راحلته فينطلقون صفا واحدا معتدلا لا يفوت منهم شىء شيئاء و 
لا يفوت اذن ناقه من ناقتها و لا بر که ناقه بركهاء و لا يمرون إه. 


25 نی وض هت عنکم թեման‏ أرَحْتُ علیکم Տայ‏ م و طَالَ ما نیم ِى ادا و عم او هان ալա‏ 
ژوجی و رختی 246 ترا نع و ماع أغیلکم یک ոն‏ تن أجريكم اليزم بأغتالكم و لَكنْ برخمتی و کراقتی و 
طَوْلِى و از تقاع مکانی و عِظم نی و کم أَهْلَ Յա‏ ا یال بت րժա‏ (عل نآبی طالب عليهما السلام فى 
لمشيو ایب عثی նշեն էլ‏ بت لكت فی اجر رصي ԴՈՆ: Ժամն‏ لها ال إلى بوم ها یرل تم 
Թ 12:45‏ م فی اکم و ریم ون مرا 7 کم انظروا ی مَواهِب و 0 E‏ 
ار ա ատ CE «աա‏ 


6ه د 


5 خمر فَهُوَ مَفْرُوشٌ بالعقری اَْحمَر برع توما و ما كان կե‏ من الوت اضر فَهُوَ յն‏ بالشندس ال خضر و ما كان من 


۹ 


2112« ایض ման ճեն Հայե 8 մն ԱԱ ՏԱՅԻ աջն չք‏ منوت ال 
خر 1505« ایض اء و الب ա-ն‏ وَأ 365 من اج هر ؛ ور կաշ) անչ‏ نور Հե(թ‏ شعاع 
ا ان նել): ալտ‏ باب کل فض ر مِنْ تلک الْقُصْورِ ان անն‏ فيهما عینان 


ان هما م ر خا انآ نا إلى از وا على یت من رن كدي 
93 رد کل اب مهم حکعه بوذون ո‏ تلک البراذین կ22‏ و اعام E E Յանա‏ 


225 


ւնն 12:‏ مگ 1 هم يكرامه բթ‏ حتّى | انقو رارم قبل لهم فل وذنم دتم ما وعد رَد م فا قاوا عم 28 17 Է27‏ 
:125« و بشیکم 
ص: ۱۵۳ 


-١‏ فى المصدر: فلا يزالون يا مقداد محبی اه. م. 
۳-فی نسخه: مطرزه مبثوثه بالزمرد الاخضر. 
۴- فى التفسیر المطبوع: ینور من آبوابها و آعراصها بنور مثل. 


ل ك یت کف ۶ բն‏ قاری و ՀՅ»‏ الملمانکه َا ی یز خو دور 3400 لیس فيه աժ‏ یلها قالوا Վա‏ له ای 


ذهْتِ عا ال إن Անկա PT‏ ماه فقت لهم آنا أبر أ يكم ین 
ده هَڏا الحدیت ծ‏ فيه ՆՑ‏ مجهولین و لهم ա ԵԶ մ‏ 12 ی الى վ‏ كاله اناق աաա այան‏ 
աի աա) ջա‏ م و سس بن این و یختی إن حصن بن فرت و على بن ա‏ الکنیی و لمآ ی ینالیم و 
عد بد لم ԱՅ վան եր:‏ الیک من تخت شجره طُوبَى و مذ اجر Մա,‏ ما وء «Յան ա «Հմր եր‏ 


اک لَنْ նք‏ مھا كتا Ամ‏ 


| 
1 


شرفت ال 


**[ترجمه آتفسیر فرات بن إبراهيم: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: هنگامی که اين آيه بر پیامبر صلی الله عليه 17« نازل شد: 
«طوبى لهم و حسن مآب» [زندگی پاکیزه و با زگشتی نیکو برای ايشان است) مقداد بن اسود کندی به سوی پیامبر اکرم صلی 
الله عليه و آله برخاست و گفت: ای پیامبر خداء طوبی چیست؟ فرمود: ای مقداد» درختی است در بهشت که اگر سوار ه ای بر 
اسب تیزرو در سایه آن بتازد؛ تا پیش از رسیدن به انتهای آن صد سال راه طی فى کند. ب رگ ها و پوسته آن سرد و نكت -. 


در نسخه ای چنین است: و زهرها թ-ն)‏ ریاش صفر. - 


و سبز است. شکوفه های آن سبزه زارهاء شاخه هايش سندس و استبرق ميوه هايش جامه های سبزء طعم آن زنجبیل و عسل؛ 
سنگفرش آن ياقوت سرخ و زمرد سبز و خاکش مشک و عنبر است. 


ص: ۱۵۱ 


خزه هايش محکم -. در نسخه ها چنین آمده است. و اين همان گونه که محقق گفته است مناسب اینجا نیست» و در تفسیر 
جاب شده چنین است: و حشیشها صع» و به نظر می رسد اين دو اشتباه نسخه برداری و به جای (میع) باشند. که صمغی خوشبو 


است كه از درخت جاری است و آن را خوشبو مى گرداند. - 


و عود بخوری -. در مصدر چنین است: و الخوخ يتأجج اه. م. - که بدون هیزم زبانه می کشد. از ريشه آن سلسبیل و رحیق و 
آب معین می جوشد. و سايه آن جایی برای نشستن شیعیان على بن ابی طالب عليه السلام است که در آن گرد هم می آیند و 
با یکدیگر سخن می گویند و در همین حال مشغول سخن گفتن هستند که فرشتگانی نزدشان می آیند و افسار اسب هایی 
بر گزیده در دست دارند که از ياقوت آفریده شده اند و سپس روح در آن ها دمیده شده» با ریسمان های طلا بسته شده اند - 


. زمه: آن را بست و محکم کرد. -» 


چهره هایشان در زیبایی و نیکویی همچون چراغ است» يال هایشان آميخته ای از خز سرخ و يشم نرم سفيد است که هیچ 


بیننده ای مانند آن را در زیبایی و شکوه ندیده است. بدون فرصت -. در تفسیر جاب شده چنین است: من غير مهیعه. - 


رام شده اند و بدون تمرین بررگزیده اند بر رويشان زین هایی است كه تخته هايش از مروارید و یاقوت است و با لولژ و 
مرجان نقره کوبی شده است. صفحه هایش از طلای سرخ است که با پارچه ها و جامه های سرخ رنگ - الارجوان با ضمه 


همزه و سکون راء: جامه سرخ رنگ. - و نیکو پوشانده شده است. يس آن اسب ها را برای ایشان فرو می خوابانند. سپس می 


گویند:پرورد گارتان به شما سلام رسانده و شما را می بیند و به شما نگاه می کند و دوستتان می دارد و شما نیز دوستش می 
دارید و از بخشش و گسترد كن خود بر شما می افزاید» به راستی که او دارای رحمت گسترده و بخشش بسیار است. فرمود: 
پس هر یک از آنان را بر مر کیش سوار می کنند و در یک صف ميانه رو به راه می افتند و از هیچ درختی از درخت های 
بهشتی عبور نمی کنند -. آن جه در تفسیر جاب شده آمده چنین است: فیتحول كل رجل منهم على راحلته فینطلقون صفا 
واحدا معتدلا لا يفوت منهم شی ء شيئاء و لا يفوت اذن ناقه من Կն‏ و لا ب رکه ناقه بركهاء و لا یمرون إه. - مگر اين که میوه 
های خود را به ایشان پیشکش می کنند و از سر راهشان كنار می روند تا مبادا راه ايشان را ناهموار سازند و يا ميان هر یک از 
آن ها یا دوستش جدایی افکنند. يس هنگامی که نزد خداوند جبار جل جلاله می رسند عرض می کنند: پرورد گار؛ سلام از 
نام های توست و شکوه و بزرگی شایسته توست. پس خداوند متعال می فرماید: درود بر بند گان من که سفارش مرا در باره 
اهل بيت پیامبرم نگاه داشتند و حق مرا رعایت کردند و در نهان از من پروا داشتند و در هر حال از من بيمناك بودند. عرض 
می کنند: س و گند به عزت و جلالت ما قدر تو را آن گونه که شایسته بود نشناختم و حق تو را به تمامی ادا نكرديم» يس به ما 


اجازه بده به سجده بيفتيم. 


ص: ۱۵۲ 
پرورد گار به آن ها می فرماید: من دشواری عبادت را از شما برداشتم و بدن ծեն‏ را برای شما آسوده گرداندم. چرا که 


دير زمانی است بدن های خود را برای من به زحمت انداخته ايد و صورت ها را با خواری سجده افکنده اید. يس اکنون به 
روح و رحمت من رسیده ايد» يس هر جه می خواهید از من درخواست نمایید و آرزو كنيد تا برآورده سازم. چرا که من 
امروز شما را در برابر اعمالتان پاداش نمی دهم بلکه با رحمت و بزرگی و بخشش و بلندای مرتبه ام و بزرگی جایگاهم و به 
خاطر دوستی شما به اهل بيت پیامبرم پاداشتان می دهم. پس اندازه دوستداران -. در مصدر چنین است: فلا یزالون با مقداد 
محبی ادبع - علی بن ւ|‏ طالب علیه السلام در بخشش ها و نعمت ها همواره افزایش من یابد تا جایی که شیعبانی که کم 
ترين آروزهایشان همه دنیا است از روزی که خدا آن را آفریده تا روزی که نابودش سازد. يس پرورد كار به آن ها می 
فرماید: به راستی كه شما آرزویی کوتاه خواستید و به کمتر از شایستگی خود بسنده کردید. پس به بخشش های پرورد گارتان 
نگاه کنید. در این حال گنبدها و قصرهایی را در اعلی عليين می بینند که از ياقوت سرخ و سبز و زرد و سفید است. يس 
اگرآن ها در تسخیر نبودند به راستی چشم ها از دیدن آن ها نابينا می شد. -. در مصدر چنین است: إذا التمعت. Վի‏ - پس 
قصرهایی که از ياقوت سرخ هستند با پارچه ها و فرش های سرخ رنگ نیکو فرش شده اند كه روشنایی اش می درخشد. و 
قصرهایی که از یاقوت سبزند با سندس سبز فرش شده و قصرهایی که از ياقوت سفید هستند با حریر سفید فرش شده و 
قصرهایی که از یاقوت زرد هستند فرش هایی از پر زرد رنگ با زمرد سبز - . در نسخه ای چنین است: مطرژه مبثوثه بالزمرد 
الاخضر. - و نقره سفید دارند که با طلای سرخ برپا داشته و پایه ها و ستون های آن از گوهر است. از درها و سرای آن ها 


نوری -. در تفسیر جاب شده چنین است: ينور من آبوابها و أعراصها بنور مثل. - 


به بيرون می زند که پرتو خورشید در مقابل آن مانند ستاره ای فروزان در روشنایی روز است. و بر در هر یک از آن قصرها 
دو باغ قرار دارد « نان مامتان فیهما عینان تضاختان فيهما من كل فاکهه Թեյ)‏ ]هر دو خرم و سرسبن در آن ها دو 


چشمه جوشان است» و در آن دو از هر ميوه دو نوع وجود دارد [ يس هنگامی که می خواهند به خانه هایشان باز گردند بر 


اسب هایی 


تاتاری از نور سوار می شوند که افسار آن ها در دست پسران جاودان است. دهانه لگام هر اسب به دست یکی از آنان است 
که لگام و عنان آن ها از نقره سفید و زین آن ها از گوهر است. پس هنگامی که وارد خانه های خود می شوند فرشتگان را 
می بینند که به خاطر کرامت پرورد گارشان به آنان تبريكك می گویند. و آن كاه که در جایگاه های خود قرار گیرند به آن ها 
گفته می شود: آل 2123 ما وعد ربكم عقا الوا نعم؛ [آيا چیزی را که پرورد گارتان به شما وعده داده بود راست دیدید؟ 


می گویند: بله) پرورد گارماه خشنود شدیم» تو نیز از ما خشنود باش. می فرماید: با خشنودی ام از شما و دوستی شما 
ص: ۱۵۳ 


با اهل بيت پیامبرم شما را در سرای خود جای دادم و فرشتگان دست در دست شما گذاشتند. يس گوارایتان باد» گوارایتان باد 
بدون هیچ ترسی -. در تفسیر جاب شده چنین است: غير مجذوذ. اين سخن درآن نیست: و ليس فيه تتغیص. -» و هیچ 
تاک در آن نیست. يس در اين هنكام «وَ قالوا الْحَمْدُ له الذى دعب عَنَا Տլ ծի‏ 67 لَعَفُورٌ شکور؛ անտ ետ ալ‏ 
خدایی را که اندوه را از ما بزدود» به راستی پرورد گار ما آمرزنده )| حق شناس است (ابوموسی گفت: ابن حدیث را با سند 
اين هشت نفر» برای اصحاب حدیث خواندم و گفتم: من از عهده اين حديث به سوی شما دوری می جویم» چرا که گروهی 
ناشناس در ميان راویان آن هستند و شاید آنان راستگو نباشند. يس همان شب يا شب بعد از آن خواب ديدم گویی کسی نزد 
من آمد و کتابی همراهش بود که در آن نوشته شده بود: از مخول -. باخاء» و در نسخه ای با حاء آمده است که اشتباه نسخه 
است» سر گذشت نامه ترجمه ابن حجر در لسان المیزان« ج ۶ ص ۱ گفت: رافضی که جوء درباره خويش راستگو است» از 
إشرائيل روایت کرده است. و از ابن عدی گفته شده که گفت: او از شیعیان کوفه بوده است. و ابن حبان نامش را در նչ‏ 


آورده است. Հ‏ 


بن ابراهیم و حسن بن حسين و يحيى بن حسن بن فرات و على بن قاسم درآن :»5 اما على بن قاسم و گروهی را که نامشان را 
به ياد ندارم در آن ندیدم» برای تو از زیر درخت طوبی نوشتیم در حالی که خداوند وعده خود را به انجام رساند. يس به 


كناب ջն‏ که نزد توست چنگگ بزن که هرچه در آن ها فی خوانی تور بهشت بر آن تابیده است. 
* | تر جمه | 


بيان 


المنيع لم أر له معنى يناسب المقام و فيه تصحيف و الألنجوج عود البخور و المرعزى و يمد إذا خفف وقد تفتح الميم فى الكل 
الزغب الذى تحت شعر العنز و الرياش اللباس الفاخر و لمع بالشى ء ذهب به و الحكمه مح ركه ما حاط بحنكى الفرس من 
لجامه و فيها العذاران (۳)و الثفر بالتحريكك و قد يسكن السير فى (۴)مؤخر السرج- سعد السعود» من تفسير العباس بن مروان 


بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المومنین عليه السلام «մե‏ 


իծ‏ ترجمه |«المنيع» براى آن معنايى كه مناسب اين جا باشد نیافتم و ممكن است ايراد از نسخه بردارى باشد» و «الألنجوج) عود 
بخور است. و «المرعزی» که بدون تشدید کشیده خوانده می شود و در هر صورت میم آن مفتوح است» يشم و کرک زیر 
موی ماده بز است» و «الریاش» لباس فاخر است. و «لمع بالشی ء» بعنی آن را ربود. و «الحکمه» با حرکت متوالی» چیزی که 
چانه اسب را پپوشاند» مانند لگام و افسار نیز جزء آن است - . عذار با کسره» برای لجام: چیزی است که بر صورت اسب 
آويخته باشد. -» و «الثفر» با حرکت متوالی و نیز با سکون. بندی است که انتهای زین قرار دارد - . السیر با فتحه: تخته ای 


مستطیل شکل از پوست. - - 


سعد السعود: از تفسیر عباس بن مروان به اسناد خود از جعفر بن محمد از پدرانش از اميرمؤمنان عليه السلام مانند آن را نقل 


کرده است. 


** | تر جمه | 
«Վ»‏ 


فر» تفسير فرات بن ابراهیم ԵԿ‏ 2 الحسن 2 |براهیم ԱՅՑ‏ عَنْ أبى جغفر عليه السلام فى 453 511215 آمَنوا و عملوا 
الصَالِحاتِ طوبی لَهُمْ وَ خن عآب 28 آن طوبّی Թ»‏ 


ص: ۱۵۴ 


-١‏ فى التفسیر المطبوع: غير مجذوذ. و ليس فيه قوله: و لیس فيه تنغیص. 

۲- بالخاء و فى نسخه بالحاء و هو مصحف. وزان محمد و قیل: على وزن مخنف. هو مخول ابن إبراهيم بن مخول بن راشد 
النهدی الکوفی, ترجمه ابن حجر فى لسان المیزان «ج ۶ ص ۱ قال: رافضی بغیض صدوق فى نفسه» روی عن اسرائیل. و 
حکی عن ابن عدی أنه قال: هو من متشیعی الکوفه. و ذکره ابن حبان فى الثقات 

۳- العذار بالکسر من اللجام: ما سال على خد الفرس. 

۴- السیر بالفتح: قده من الجلد مستطیله. 


դլ» فيها حلل من من‎ ԼԱ այ أبى طالب و می له وَ عه و علی نلک‎ 22842156 «Մ 

ՈՒՂԸ‏ تخ فی کل سقط وال لب علو یس با حه աա‏ لزن الأخْرَى ال أن لو 

دس و تج قدا أغلى ولیک աաա‏ و وترطه لهم م وی جک شم ره 

فطع و مرها متدلى Համան այո‏ : بكر رن دیب رار ایو شاه بآ باق ما یت 

وا فقت ل e‏ ی على ره ատ:‏ تقر կե‏ بت عکانها 1 մայ‏ لا معط که و لا فقتو 

ی كاطع وى وم أو کر ما یآ هس 
ل و اجتمع أل րամ‏ كلها علی لک اضر هم فيه عة ها մ‏ باب و کل باب مضراعن من زتوجد و وتا 


5. 42 


عََرَ Ա.‏ (10۴ یلها Ն‏ این زد هید أو مُتَحابٌ فی الله أو ضعیف مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ تلك մյա‏ و هی جنه ե‏ 


5 


*#*[ترجمه ]تفسیر فرات بن إبراهيم: ابوجعفر عليه السلام درباره فرموده خداوند «الَذِينَ آمَنُوا و عملوا الصّالحات طوبی لهُمْ و 
տաք‏ مآب» [کسانی كه کار نیک انجام دادند. پاکیزه ترين زند گی و باز گشتی نیکو نصیبشان است] فرمود: همانا به من خبر 


داده شده که طوبى درختی 
ص: ۱۵۴ 


است در بهشت که ريشه آن در خانه على بن ابی طالب است. و اين درخت برای ایشان و پیروان اوست. بر روی درخت جامه 
دان هایی است که در هر یک از آن ها لباس هایی فاخر از سندس و استبرق قرار دارد و برای هربنده ای هزار هزار جامه دان 
است که در هر «Տ.‏ صدهزار لباس قرار دارد که رنگ هر یک با دیگری متفاوت است» مگر اين که رنگ همه آن ها سبز و 
از չնա‏ اسقرق րվ «Հրակ‏ ابن بلقد ترین بخ عرعت اس سانه ن ماھ شاى ավ թեյն‏ که ا کر سواری նա‏ دږ 
سایه آن درخت به تاخت برود صد سال طول می کشد تا آن را بپیماید. پایین ترين آن میوه های درخت است که به خانه 


هایشان نزديكك است - . در تفسیر جاب شده چنین است: متدلیه. - 


هر یک از شاخه های آن مانند چوبی است -. در تفسیر چاپ شده چنین است: یکون منها القضيب مثل القضیبه. - که صد 
نوع ميوه بر آن روییده از ميوه هایی که دیده ای يا تا کنون ندیده ای. خداوند متعال می فرماید: «لا مقطوعه و لا ممنوعه» انه 
پایان می یابد و نه از آن منع می شود) و این درخت طوبی نام دارد و از ريشه آن رودی جاری است که بهشت عدن را 
سيراب می کند؛ و آن کاخی است از مروارید یک دست که در آن هیچ شکستگی يا اتصالی وجود ندارد. اگر همه مسلمانان 
در آن جمع شوند گنجایش آنان را دارد. اين کاخ هزار هزار در دارد و هر در دوقطعه است از زبرجد و ياقوت به طول دوازده 
«յ»‏ تنها پیامبران و صدیقان و شهیدان و کسانی که در راه خدا دوستی می کرده اند وارد آن می شوند و نيز مؤمنان ناتوانی 


که جایگاه آنان در این جا است» و این بهشت عدن است. 
թու‏ جمه | 


«Վէ» 


كل الكاف ‏ غلك فد ձակ‏ كد دم عي غ أن غسلة قال قال اه عفد الله عليه السام قال الله تاو كك وال ا 
فى على بن ابراكيم عن ل بن عيساى عن ایی جو ԱԱ ՀԻ Ի‏ م بار ت و 7 


عبادی الصّدَبِقِينَ 1883 بعبادتی فى ادا فانک 6285 Կ‏ فى الآخره. 


** |[ ترجمه ]| کافی: از امام صادق عليه السلام که فرمود: خدا تبارک و تعالی فرماید: ای بنده های صدیق من در دنیا به عبادتم 


متنغم باشید» زيرا شما در آخرت بدان متنغم خواهيد بود. 


* | ترجمه ] 


بيان 


قوله فإنكم تتنعمون بها أى بسببها أو بثوابها أو بأصل العباده فإن الصديقين يلتذون بعباده ربهم أكثر من جميع اللذات و 
المشتهيات بل لا يلتذون بشى ء إلا بها فهم فى الجنه يعبدون الله و يذكرونه لا على وجه التكليف بل لالتذاذهم و تنعمهم بها و 
هذا هو الأظهر. 


իո:‏ ترجمه |اينكه فرمود: شما بدان متتغم می شويد يعنى به سبب آن يا به ثواب آن يا به اصل عبادت چرا که صديقين از 
عبادت پرورد گارشان بیش از չա‏ لذات» لذت می برند بلکه جز از آن لذت نمی برند. لذا آنان در بهشت خدا را عبادت و 


ياد می کنند نه از جهت تکلیف» بلکه از آن جهت که از آن لذت می برند و از آن متنعم می شوند. واين وجه اظهر است. 
ص: ۱۵۵ 

##[ تر جمه ]| 

«Վէ» 

که الکافی ان ن ամ‏ بن محمد عَنْ ան‏ بن اكم عَنْ 535 շամ‏ عزلی 


ص: ۱۵۵ 


۱- فى التفسیر المطبوع: ثابته اه. 

۲- فى التفسیر المطبوع: متدلیه. 

۳- فى التفسیر المطبوع: یکون منها القضيب مثل القضيبه. 
۴- فى التفسیر المطبوع: عرضها اثنا عشر میلا. 


أب الْمِغرّى ն‏ مغ 5- ատ մա»‏ له عليه السلام 18 «աթ ԵՄ‏ سَفع չա ԱՀ)‏ لته و ار و احور ان 21250 յամ‏ وَ قَالَ 


عه م دو 25 


ան ե و ای الو روخم م ي الور این 531110 زد ك قد أل أن قيقة‎ 012 ւա ոն 
له توق‎ ակը 12121190) فأشکنه‎ գել عبدک كذ سالک‎ լ با زت‎ 4621 «10 


3 
- 


Թ لاد و قال 221 نذا لد‎ 2 այ 12:82 ոտ մմ անմ انه ولم بسن ين‎ աւարը 
թեմ رام .81281217 هذا لد في‎ 


| 


| ترجمه ]کافی: امام صادق عليه السلام فرمود: سه جيز وجود دارد که شنیدن سخن آفرید گان به آنها داده شده است: 
بهشت. آتش» و حور العین؛ پس هنگامی که بنده نماز بگزارد و بگوید: «اللهم أعتقنى من النار و آدخلنی الجنه و زوجنی 
الحور العين»» [خدایا» مرا از آتش برهان و وارد بهشت نما و حوریان درشت چشم را به ازدواج من در آور.] آتش می گوید: 
ای ورد كارن 23112412 کو ست او را از من անչ Սմ յա տն‏ نهشت می كريد اق پرزود کار کله کو از تو مرا 
خواست. پس او را در من ساکن نما؛ و حور العين می گوید: ای پرورد گار بنده تو از تو ما را خواستگاری کرد پس او را با 
ما تزویج نما. ولی اگر از نمازش روانه شود و چیزی از اینها را نخواهد» حوریان درشت چشم می گویند: اين بنده در مورد ما 


22 5 ۲ 22 5 ի 
بی رغبت است و بهشت می گوید: اين بنده در مورد من بی رغبت است و اتش می گوید: اين بنده در مورد من» نادان است.‎ 


-. الکافی ۳: ۳۴۴ - 

| ترجمه ] 

<۵» 

كاء الکافی الْعَذَّهُ ء 523252 381053 عَنْ 525 մի:‏ و 255 الع ی عَنْ أبى عند الّه عليه السلام قَالَ: قا ال تهات 
1 شول له صلی اند علیه و آله با سول الله خاک آبَاو و مها 8 Հերի‏ الْمَعْرُوفٍ فى 11 22 25 بمَعْرُوفِهمْ 63 یغرفون 


۳ 2 


فى اجر ال إن الله اکتا قال Ն.) 21321 ՒՆ Ր: թյ‏ 412 يبه فلزقث մանք ամ ցանքն‏ 
كا اذل 22« اوعدو ,22 լե‏ دا من քլ‏ الْمَغْرُوفٍ. 


|[ ترجمه ]كافى: امام صادق عليه السلام فرمود: اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله گفتند: يا رسول الله! يدران و مادران 
مابه فدایتان اهل تكن ها در دتا به نیکی هایشان شناخته می شود آنان در آخرت چگونه شناخته فى شوند؟ فرمودند: 
خدای تبارک و تعالی وقتی بهشتیان را به بهشت وارد می کند. به بویی خوش و پاک امر می کند که به نیک و کاران بخورد. 
آنگاه هیچ کدام از آنها بر گروهی از اهل بهشت نمی گذرند مگر آنکه بوی او را شناخته و می گویند:این از نیک وکاران 


عبق به الطیب كفرح لزق به. 
**| ترجمه اعبق به الطیب مانند فرح یعنی به او چسبید. 
թու‏ تر جمه | 


«4%» 


Շու 


eT ااا المتروف فی انا م ر‎ մ 7 նե 


** | ترجمه | کافی: امام صادق علبه السلام فرمود: همانا بهشت دری دارد که به آن معروف «نیکی و احسان» مى كويند واز آن 
داخل نمی شوند مگر معروفان» معروفان در دنيا همان معروفان در آخرت هستند. 
| تر جمه | 


«Վ» 


كاء الكافى Վան‏ يَحِى عَنْ յամ յան‏ عَنْ محمد بن إسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِح بْنِ 222 12240 عَنْ أبى عَبِدِ الله عليه 
السلام قال: إن ա‏ م شحف 22243221 فلت وای س ی ماه ال مِنْ مجلس و 62 و طعام و کشوء و سام تطاول الجن 
اه ل و وجی الہ عو ول «աթ ա մակ‏ أل Հատկա‏ 6 دی کب اد کان لام 

1 طاق Հաա‏ بمادیل من لو 


- 


0 


آوعی الله عر و جل الوا أن کافتی آولرائی بتحفهم تحرج Աե‏ وح ناء و و اف Հա‏ 
نظرّوا إلى ԹԹ‏ و ԿԻ»‏ و ی اجه و ما فيا طازث عُفولهُع و اشتتغوا أن لوا 


| 


«Շու 


ՅՅ չքա էա 1 علی مَنْ أكلّ من طعام ته‎ (ժթ إِنَّ الله عر و جل كَدْ حر‎ թ تخت‎ աչն 
*؛[ترجمه]كافى: امام صادق عليه النّ لام فرمود: همانا مؤمن ببرادرش تحفه میدهد. گفتم: تحفه جيست؟ فرمود: مانند جاى‎ 
نشستن» متكاء خوراکت» پوشاک» سلام. يس بهشت برای پاداش او كردن کشد. و خداى عز و جل ببهشت وحى فرمايد كه:‎ 
من طعام ترا بر اهل دنيا حرام ساختم مگر بر بيغمبر و وصى بيغمبر» و چون روز قيامت شود خداى عز و جل ببهشت وحى كند‎ 
525 كه دوستانم را در برابر تحفه هايشان پاداش 5« پس غلمان و حوريانى بيرون آيند که طبقهائى كه از مرواريد سرپوش‎ 
همواره داشته باشند. چون آنها بدوزخ و هراسش نگرند و بهشت را با آنچه در آنست مشاهده كنند» عقلشان بپرد و نتوانند از‎ 


آن طبقها بخورند» 
ص: ۱۵۶ 


سپس يكك جارچی از زیر عرش فریاد کند که: ՆԱ»‏ خدای عز و جل دوزخ را حرام کرده بر کسی که از طعام بهشتش خورد؛ 


آنگاه ایشان دست دراز کنند و بخورند (زیرا از هراس دوزخ ايمن شوند). 
* | تر جمه | 
«Վո»‏ 


که کنیع ք‏ ان توب عن متمد ني Տան‏ العنئ عن أبى չե‏ عليه السلام قال إن وول الو صلی 
الله عليه و آله سَيْلَ عَنْ ول الله عر و جل 22212588 ای اله : خمن وَفْدا ال باعل 552275 إا رح նե‏ وک 
رال :41128 هم 241 ره و احْتصَهُعْ و رَحْدَىَ Հմա‏ ق ماهم القن 2 قال لَه با علي ما و الى 24:36 
مهم جوت من وره و الملائكة تلهم وق ِن توق بارعا العب مكل اناوت و 
جلها نرق ,2489 و شمه جل الأ وان یز وم إلى لمحتم ع كل وجل مت ملك بن ذاه Վ‏ 


- 


ی 
` 


«` 


َه قر 
ر 92 


نعف و غن Մար‏ زر رتیه كا على تفا + بهم ای باب اه الم و اب اجه شجرة |8 )82 հոմ կե‏ تختها أَلْتُ 
չա Եա Հա 5831-0122 5‏ هه مُرَكية قال կե տա ած‏ شوب سرب գետ‏ الله بها هم ար‏ لد و شقط عَنْ 
ոա‏ هم ال و لک قول اللو عر و جل գնան)‏ شراب طهُوراً م مِنْ تلک գեյ չմ‏ قال ثم يَنْصَرِقُونَ ای عد - اشرق 
عَنْ يسار الشجره ون فا وعد عوك الصماء فلا 822 Էնամ‏ م وت بهم րա‏ وش و ذ سوام անն‏ و աւն‏ 
Նա»: ի:‏ يفول :26 جل 155 աա յմ Զան‏ احشژوا آولیانی ای اه و ا قفوم مع աոա ջամ‏ 
رضای عله و وجبث رَخمتى 71 كيف أرب أن رهم مع ատամ աթի‏ و لیات قال 2825 الْملَائكةُ إلى الج 


տն‏ 1345 بهم إلى بات اله الم ضرّت الماك الْحَلْقَه 
ص: ۱۵۷ 


.۲۹ آورده على بن إبراهيم فى تفسیره مع اختلاف فى آلفاظه كما تقدم تحت رقم‎ -١ 


۲- الخطام: حبل یجعل فى عنق البعیر و يثنى فى خطمه. كل ما وضع فى آنف البعیر لیقاد به. الجدل جمع الجدیل: الحبل الفتول. 
و الارجوان تقدم ضبطه و معناه آنفا. 


252 2 22 (۱)صریرا (فبلَعَ خ ل) Աշ էե‏ کل عوراء + ده له رو جل «ԱԻ‏ فى نان یاون يهم 
دا ممغوا صَرِيرَ Վ.‏ ول 0445 Փա‏ بهم Ել‏ سَمِعْنَ صریر )414 մթ‏ بَعْضْهُنَ ظ) لیغض قد جع ياه هنتخ 
م الراب تون له و تشرف չմ արա‏ الیو امین ین տարե ա‏ دموا کم و 

պատմա ذلك قال علق عليه لسلام یز ول اله را عن للع و بل رف‎ յեն وا‎ u 


Ա 


ذا یٹ برا زشول الله شال ՔԱ‏ لک حرف بت الله رو جل تین بل و و اتافوت از تخد شقوتها الذهت տա‏ کر 


2 ԱԶ 


«ն‏ لکل 42 ناف باب ین لغب عَلَى کل باب مها مک کل به فیها فرش ջր‏ بض 6ا فوق بَغض من الحریر و 
یج وان مه و وکا امن كك و الکاوز و ա‏ و دبک قول اله عر ول و فرش مرفوعه إا Ար‏ ۳1 
لفیا و وفع եւ‏ تا کی و لاه یس كال او عي هو فیقوت ور نظو فى ال گیل 
تخت الاج ال و یس աաա‏ له عرير Ն Աջ, Հի‏ موجه «անչա‏ وَ لو ւն շմ‏ 
لک قول عر و جل 2594 ین آساوز ین ذهب ولو و لباشھم ها ريز 68 لس ینعی سيره ار Յու‏ 
գտածը‏ اللہ عر و ول از فى الان انا عليه الک ام کل بجا یه بام لل عر و له یو 
ام الْمُؤْمِن من .Աշ23/‏ ایب تکانک ون ولئ الله قو لیب Անա‏ 4 (۳فاضبز لول الله 
ال رخ 28330 وراه ین عمو لیا ԱՔ: Ա» 3 Լամ‏ و لیا س عون له ՀԱՆ Հ-ն‏ و لور 
ادن 5945 83ء على ها اج لاه عن م 


ص: ۱۵۸ 
-١‏ فى المصدر: ضربه فتصر سریرا اه. م. 


۳- الصحیح: تهيأت له 
۴- الصحیح كما تقدم: و الزبرجد صبغن بمسک و عبر 


عو سر هد ا تير 


ذب )51520 بالْواقُوتٍ و اللولو 2 تراکهما تاقوث ա‏ دا ّث يِن ول الله هم أن یوم لها سق ول له يا وق الله 
یس کردا یوم تعب و لا صب فا تم آنا لک و آلت لى Անը0 ՅԱՅ‏ حشیتمائه عام ین ԱՅՈ‏ يلها و مله ال 
ًا توب غص الور من عبر ան այկ ավատա նակի մր վն 1 յո մա‏ وعطها لح مه دوه مه Ատոր‏ 
نك ترا لاله عببيق و آنا الور «Տ «Հե:‏ تات تفیتی و ال تات تفشک Հգ բ‏ الله ليه Հր «Հեա‏ 
له و رو راء ՍԱ‏ 62853 03/21 باب ین جننه 5258 مَك ام کل «ջն‏ جاه اون نا علی ول ال 
نالک هن یو لیم امک > عي ول ودب کی الحم فا یل امک یال اجب وه بل 
الحاجب ժեշ ամ‏ 8 یه إلى Ա‏ باب فقول ՀՆՎ‏ إِنَّ عَلّى باب لوصو أَلْفَ ملک أَرْس لَهُمْ رَبُ العالیین :318848 
անի ան‏ أن آذ لهع 81401148( 20 11420582 62134825 10172123 
Հ 3‏ ال اجب و بین لاله ان 08 یل العاچب إلى الم 1223 4 6լ‏ علی باب 254« 31« ملك 8123 وب اه 
هون )22 لسن (مافَيتقَدَمُ ام یل مولع إن ژشل ار علی باب العوضه ومع أف ملك آزت له اله 
ون ول الله غود ؛ بعکانهم قال 4:23 یود که كو خُلُونَ علی ول الله و و فى له و هلف باب وغل كل 
باب من أَبْوَابهَا تلک لبق Ճան‏ لول علی ولی ال تتح کل ملك به 9/8 به ال تذل الم کل 
لكك من باب ین وب الق ال َوه ماله الحا 15 و عر و لک ول لله َر و جل աան Հաա:‏ 
باب من اواب له Թա‏ یکم ای آخر الب 


ص: ۱۵۹ 


-١‏ فى التفسیر: و فى رجليها نعلان من ذهب. 
۲- فى المصدر: قال: فيعتنقان. م. 
۳- فى المصدر: فاستأذن لهم. م. 
۴- فى التفسير هنا زياده راجع الخبر المتقدم تحت رقم .۲٩‏ 


قال و دبک فلع و ل و إذا ریت Ատ ԱՆՑԱՆՑ‏ بعی نی بلک وی الله و ميا աա‏ الکزاته و ام و 
املك الْعَظِيم الکیر اد املك ین نْ شل EEE Յամ‏ 


موم ۶ 


645 


ال و از تجری من تخب قت اكيهم و ذلك قول له عز و جل تجری ین يهم ակն աոան‏ 
جل 22.7 չթե‏ طلالها و لت قطوفها كذ ليا من يها له یال ա‏ من لزع սմ‏ بشتهیه من انار يفيه و هو منکن و 
إِنَّ ا لواح ین الماک یل یی اله یا یی الله کی بل آن تلع یی ال و لیس ین مین فى ال էտ ծեմ,‏ 


مغروشاتٍ و عير تفزوشاب و آنهاژ ین تر و ناژ ین ماء ‏ أنه ա‏ ُن و نهار ین գա‏ إا دعا لي لل պատա‏ 


5.- 
و‎ Ի» 


هی تشه ند طب اذا من 2 սուտն‏ هوه ال َم یتخلی مع (خونه و بژوز بض هم بعضا و قفون فى جات فى 
ل نو ف بل ان لوج «ելք ԱԱ‏ وب من لک لل تم موق وجة عو و خن ب 
آدیین و امژین اة مع անա ջոջ‏ اويه و اه «Տն չն «1: e‏ مك یر بض الْمُؤْمِنِينَ ای بتغض و 


ային‏ یه شعاع ور و هو على أ یی بود بای ا ذا الغ ايع յմ‏ :849 ون له اه وسن 
SS‏ شرفت علیک من «յլ եչ: Աո‏ 17 توصت لک و 


E Ճ-- 


3 


أَع لاک Ան‏ | رانک مكنا չն‏ ص ري رك تبث نخوك شوت یک ցան‏ 3 ریت و رایع شیک هو من 
بیاض ترا و ص ماه و ماه و رَه 124 ول 111141 لها 723 ի‏ َيب لها وصیف 19 23 ».4 و نها بلک 


رل یه من خیم و لها تبون منشوججة بانب و اه 482 انش و الاقوت و اله د د 245 ա)‏ لمعک و ال 


Ա 


وان مُختلفه 62 կտա Հ:‏ من وَراء سَبْعِينَ 
ص: ۱۶۰ 


-١‏ فى المصدر: فلذلك. م. 


له Կիմ‏ عون Ե‏ و عرض չան‏ مها عشرة أذْوُع ادا ّث ین ول الله بل բոն‏ اف لدب «այ,‏ فا 
211 و ايوت و ار فیشوونها վն‏ 802 عانقا و انمه ا تمل و لا مل 1012 و جففر عليه السلام աա‏ 
24154414 هرذ وله 281341 و بل 004301 
الجنان و دزی یک : من ժամ‏ أعت و اشتهی بتکم فيهن کیت يذاه ۳ 
أن «ՀԵՀ մ»:‏ للم 60 կյ6‏ ماكر ث یه لدم بعا اشتهی من ير آن يكون طَلهُ գե‏ أو اء 

Ան 


هر و یل վատանա‏ 
E‏ رد 


أو 


۳ 


- 


ا د تم فيا لام يغ توت مور رت ی سب 


ال بعل شم ند لآ بر ԱՆ. eS‏ 


#*[تر جمه ] کافی: امام باقر عليه الترلام در تفسیر آيه شریفه: يَوْمَ 2-58 )5282 ց‏ الرّخمن ود -. مریم / ۸۵ - [[یاد کن] 
روزى را که يرهي زكاران به سوى [خداى] رحمان كروه گروه محشور می کنیم ] به نقل از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلّم 
می فرمايد: ای على! «وفد» بايد سواره باشند» آنان مردانى هستند كه تقواى خدا را در پیش گرفتند و خداوند آنان را دوست 
داشت و به خويش ویژه گردانید و اعمال آنان را پسندید و پرهی زکارانشان «շն‏ و سپس فرمود: ای علی! سو گند په آنکه աթ‏ 
را شکافت و مردم را يديد آورد همانا كه آنها از گورشان برون آیند در حالی که فرشتگان با ناقه های سواری به استقبالشان 
آیند؛ ناقه هاى عرّت كه بر آنها جهازهای طلا-يى است که بر آن 75 و ياقوت نشانده شده است» و روپوش آنها استبرق و 
سندس است. و مهار ارغوانی دارند. و آنها را به سوی محشر به پرواز درآورند» و همراه هر کدام هزار فرشته باشد از جلو و 
سمت راست و چپ ونا شادق آنها را رند تاايشان را به ذو زرك بيشت րանա‏ دو هشت دز خش مر زارد که کر زر 


هر یک از بر کے فاق آن هران هرد سایه լ‏ گزینند» و در سمت راسك این درخت چشمه ای پاک و مصفی است. 


فرمود: آن مردان از آن می آشامند و خداوند با آن دلهایشان را از حسد پاک می گرداند و موی سراسر تن آنها را بریزاند و 
اين است سخن پرورد گار که می فرماید: و سَقَاهُمْ رَبُهُمْ سراباً ջե‏ - . انسان / ۲۱ - لو پرورد گارشان باده ای پاک به آنان 


حضرت عليه الشلام می فرماید: سپس رو کنند به چشمه دیگری که در سمت چپ آن درخت است و در آن سل کنند و آن 
لماك مر ات امام عليه الشلام فرمود: سب سپس آنها را سالم از هر گونه آفت و بیماری و 
سراد ا ا مہ ا են‏ دراه راید دون անն կոմա‏ كمادق անտա յանն‏ بر از آنا یو 
شده ام و رحمتم برايشان واجب كشته است و من چگونه می خواهم կ‏ را با صاحبان كار نیک و بد در یک صف بیاورم! 
امام عليه ال لام سپس فرمود: يس فرشتگان آنها را به سوی بهشت برند و همین که آنها را به دروازه بز رگ بهشت رسانیدند 
فرشته ها حلقه ای بر آنان زنند 


ص: ۱۵۷ 


و سوتی زنند که هر زیبا حوری که در بهشت خداوند برای دوستان خود آماده کرده آوازش را بشنوند» و چون سوت حلقه را 
بشنوند به هم بشارت دهند و به یک دیگر بگویند: دوستان خدا در بر ما آمدند. يس در بر ايشان گشوده گردد و آنها به 
نيشت تفر كن و شنسران اسان از عون الفن و Թո տկ լատի‏ کنو نکد وشن اند بد جه مار انث اشفا «ն‏ 


دیدار شماء و دوستان خدا نيز بدیشان چنین گویند. 


على عليه التدلام فرمود: يا رسول اللَه! به ما بگو مقصود از اين سخن پرورد گار: 37 مِنْ فُوقها ճայ‏ -. زمر / ۲۰ - 
غ هاي اتب كد անա կՆ աան‏ ادیگر کا له اس անան ան 12 ագա‏ د աՆ‏ صل 
الله عليه و آله و سلّم فرمود: ای علی! خداوند سبحان اين غرفه ها را برای دوستانش از در و ياقوت و زبرجد ساخته است و 
سقف آنها طلاست که با نقره طرازیندی شده و هر غرفه هزار در طلایی دارد» و بر هر دری فرشته ای گماشته شده است» و 
در ميان آنها فرش ها گسترده شده و به روی یک دیگر افتاده که از رنگهای گونا گون حرير و دیبا هستند. و درون آنها مشكك 
و كافور و عنبر است» و این است مفهوم سخن يروردكار که: و فرش յթ‏ - . واقعه /۳۴ - [و همخوابكانى بالا بلند» 
هنگامی كه مؤمن به منازل خود در بهشت درآيد تاج ملک و كرامت بر سر او نهاده شود و حله هاى طلاباف و نقره باف و 


مزيّن به ياقوت و درٌ به رشته كشيده شده و شرابه هاى زیر تاج به بر کند. 


بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: و هفتاد حله به رنگها و انواع كوناكون از بافته هاى طلا و نقره و لؤلؤ و ياقوت سرخ 


در بركند واين است مفهوم 


سخن پرورد كار كه یعون فيها ین آساوز من دعب و لو شرمع فيها ریژ -. حج /۲۲ - در آنجا با دستبندهايى از طلا 
و مرواربد آراسته می شوند و لباسشان در Ետ‏ از پرنیان است]. يس هر كاه مؤمن بر اريكه خود نشیند اريكه از شادی به 
ارزش درآید و هر كاه )21 خداوند سبحان در منازل خود در بهشت جای كرفت فرشته مر کل از او اجازه خواهد تا به سبب 
کرامت الهی بر او خجسته باد كويد و خادمان مؤمن اعم از غلامان و کنیزان به اين فرشته گویند: در جای خود باش» زیرا 
دوست خدا بر تخت خود آرمیده است و همسرش از حور العين برای او آماده شده است» يس بايد برای دیدار ول خدا صبر 
کنی. ایشان می فرماید: همسر حور العین او از خيمه خود بیرون آید و به سوی او روی آورد در حالی که در پیرامونش 
كني زکان بهشتی قرار دارند و بر تنش هفتاد حله بافته از یاقوت و در و زبرجد است که از مشک و عنبر می باشد و تاج کرامت 
پر سر دارد و کفشی از طلا به 


ص: ۱۵۸ 


پا دارد که ياقوت و لول بر آن نشانده شده و بند آن ատն‏ سرخ است و چون به دوست خدا نزدیک شود و او از شوق 
بخواهد به سوی اين حوریه برخیزد حوریه به او ԱԾ‏ ای دوست خدا! امروز روز رنج و زحمت نیست. تو از جای خود 
حرکت مکن که من از تويم و تو از من پیامبر صلی الله عليه و آله و سلّم فرمود: آنها «ՀՆ‏ پانصد سال از روزهای دنیا [كه نیم 
روز آخرت است] یک دیگر را در آغوش کشند و از هم 4555 و سیر نگردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سل فرمود: آن 
مرد پرهي زگار چون اند کی سستی يابد بی هیچ احساس خستگی به كردن آن حوریه بنگرد که بر آن گلوبندهایی است از 


حوربه دوست نو. 


Տան ԹԵՅ»‏ ران اوعدا يعن سس و هرز هر وی اوق ԱԱՀ‏ بهشت تبریکک گویند و 
آن حوریه را زوج او کنند. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: 


يس به نخستین در بستان های او رسند و به فرشته دربان اين بستان ها گویند از 217 خدا برای ما اجازه بگی زیرا خدا ما را 


فرستاده تا به او تهنیت گوئیم: فرشته بدیشان می گوید: 


تا من به دربان بگویم و او وی را از محل شما آ گاه گرداند. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم می فرماید: آن فرشته نزد دربان 
می رود در حالی كه ميان آنها سه بستان فاصله است تا به در اول می رسد و به دربان می گوید: بر در باغ هزار فرشته هستند 
که خداوند جهانیان ايشان را فرستاده تا به ولي خدا تبريكك گویند و از من خواسته اند از او برای ايشان اجازه بگیرم و دربان 


می كويد بر من كران است از ول خدا که با همسر حوريّه خود است برای کسی اجازه گیرم. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم می فرماید: ميان اين دربان و دوست خدا دو بستان فاصله است. پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم می فرماید: دربان نزد پیشکار او می رود و به او می گوبد: بر در باغ هزار فرشته اند که خداوند ԿՄ‏ را برای تبريكك به 


23« خدا فرستاده پس برای ایشان اجازه شرفیابی بگیر. 


پیشکار نزد خدمتکاران مخصوص می رود و به آنها می كويد هزار فرشته که فرستاد گان خداوند جبارند بر در باغ انتظار می 
کشند تا به ولق خدا خجسته باد աճ‏ پس حضور آنها را به آ گاهی او برسانید. پیامبر صلی الله عليه و آله وسل می فرماید: 
حضور آنها را به آگاهی او می رسانند و او به فرشتگان اذن ورود می دهد و بدين ترتیب آنها بر ولي خدا وارد می شوند در 
حالی که او در غرفه خود است و این غرفه هزار در دارد که بر هر یک از اين درها فرشته ای گمارده شده است و ناگاه به 


فرشته ها اجازه ورود داده می شود که نزد ول خدا روند و هر فرشته ای دری را که به آن گمارده شده بگشاید. 


ببامبر صلی الله عليه و آله و سلم می فرماید: پیشکار هر فرشته را از يك در اين غرفه وارد می کند و آنها پیام خداوند جار را 
بدو می رسانند و ار ين است مفهوم سخن پرورد كار که : و الملائكة یحو թն‏ من كل باب» չտ թա:‏ بما صبز رتم 


ص: ۱۵۹ 


շաա‏ الدّار -. رعد ۲۳۸ و ۲۴ - و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آيند. [و به آنان می گویند:] درود بر شما به 
[پاداش] آنچه صبر کردید. راستی جه نیکوست فرجام آن سرای!]. پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم می فرماید: نيز 
مفهوم این آیه شریفه: و [ذا ան Մն‏ تعیماً و ملكا كيرا -. انسان ۸ ۲۰ - (و چون بدان جا نگری [سرزمینی از] نعمت و 


کشوری پهناور می (չա‏ همین است. یعنی ولي خدا و ارجمندی و نعمت ها و ملک پهناور او چنین است. 


ببامبر صلی اله عليه و آله و سلم می فرمايد: جویبارها از زیر اتاق های ա‏ نشیمن آنها روانند و ار ين است مفهوم سخن پرورد گار 


كه می فرماید: تجری مِنْ تختهم نار -. یونس 47 - )3 زیر [پای] آنان այք‏ روان خواهد بود ادر خواهند آمد]) ‏ .2 


علیهم ظلالها و 15« قطوفها Ա73‏ -. انسان / ۱۴ - յ)‏ سايه ها [ی درختان] به آنان نزديكك است» و میوه هايش [برای چیدن] 
رام]» از فرط نزدیکی مؤمن هر ميوه ای را كه می خواهد می تواند همان طور که تكيه داده با دهانش بگیرد؛ و هر نوع ميوه به 


ولي خدا می گوید: ای دوست خدا! مرا بخور پیش از آنکه آن یکی را بخوری. 


پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم می فرماید: هیچ նֆ‏ در بهشت Հայ‏ مگر آنکه بستانهای فراوانی دارد که درختان 
افراشته و نیافراشته فراوان دارند» و جوی ها از می و آب و شير و عسل در آنهاست. و هر كاه دوست خدا خوراکی طلبد آنچه 
در دلش خواهد برایش آورده می شود بی آنکه دلخواهش را بر زبان آورد. پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم می فرماید: 
او سپس با برادرانش خلوت می كمد و از بک دیگر دیدار می کنند و در بستان های خود در سایه ای بلند همانند سپیدی 
سپیده دم تا برآمدن خورشید با یک دیگر به سر می برند» و خوشتر از اينها آنکه برای هر مؤمنى هفتاد زن حوریه و چهار زن 
آدمیزاده است که مؤمن ساعتی با حوریه است و ساعتی با زن آدمیزاده و ساعتی هم تنها به سر می برد در حالی که بر تختش 
تکیه زده 


و به یک دیگر نگاه می کنند. پرتو نوری بر روی تخت بر سراپای مؤمن بدرخشد و او به خدمتکاران خود می گوید: اين پرتو 
անագր Սար‏ سا بسن ԱՄԱ‏ انا که اس անով‏ وا ی سم کوش خدار تو جل تعلاله Հավ այա‏ 
قّوس, اين پرتو درخشان یکی از حوريان جفت توست که هنوز به ملاقات او نرفته ای و از ميان خيمه خويش به شوق 
ملاقات تو سركشيده و شيفته دیدار توست و چون دید تو بر تخت خود تکیه زده ای لبخندی زد و این روشنی و پرتوی که تو 


را فرا كرفت از سفیدی دندانهای پا کیزه و لطیف اوست. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم می فرماید: ولی خدا می گوید: به او اجازه دهيد تا نزد من بيايد» پس هزار غلام و هزار كنيز 
بر هم پیشی می گیرند تا به آن حوریه اين مده را برسانند و او از خيمه خود فرود می آید در حالی که هفتاد پیراهن بافته از 
طلا و نقره و شرابه های در و ياقوت و زبرجد بر تن کرده است که با مشک و عنبر رنگ های گوناگونی پذیرفته است» و مغز 


ساق թն‏ از آن سوی هفتاد پیراهن 
ص: ۱۶۰ 


هویداست» و هفتاد ذراع قامت دارد» و ميانه دو شانه اش ده ذراع است. و هر كاه به نزديكك ولی خدا آيد خدمتكاران با سينى 
هاى طلا و نقره كه پر از در و ياقوت و زبرجد است به پیشواز او می روند و آنها را بر سر او می ريزند و سپس مؤمن او را در 


راوى می گوید: امام باقر عليه الشلام سپس فرمود: بهشت هايى که در قرآن آمده جنين است: 
-١‏ بهشت عدن ۲- بهشت فردوس ۳- بهشت نعيم ۴- بهشت جنه المأوى. 


امام باقر عليه الم لام در ادامه فرمود: برای خداوند عرّ و جل بهشت هایی است در درون اين بهشت هاء و همانا هر مؤمن تا 


جايى که دوست داشته باشد و بخواهد بهشت دارد» و در آنها هر طور خواهد از نعمت برخوردار گردد و خوش كذراند» و هر 


كاه مؤمن در , هشت նն. մկան)‏ دغر تش همین اسك که بگو էն‏ 


سبحانک اللّهِمْ و به محض اينكه اين سخن را ادا كند خدمتکاران بشتابند» و بدون آنكه از آنها بخواهد يا دستورى بديشان 


دهد ՄՏ»‏ فراهم می آورند» و این 

اک نورم سكع بروود كاز کف ارک ر ԱԱ‏ کرو راک ر کر د 
یعنی چیزی را نخواهند و در بهشت بدان ميل نيابند مگر آنکه با آن پذیرایی شوند. 
**[ترجمه] 


«Վ» 


كاء الکافی الح ین محمد عن եմ‏ عَنْ محمد ِن مجمهور عن شَاذان عن آبی Հմ‏ ی عليه السلام قَالَ: قَالَ لی أبى 


إن 214« تهرا كال 1 4 ա‏ علی «եա‏ امن درب ء فیا ألْفُ قضر فى كل د قير الث تقر անա‏ خی رای از 
عیه و آله و علی قاط ار ضفواة يها ا قضر فی خر قضر ամ‏ ای ول يم عليه السلام. 


| ترجمه ]کافی: امام کاظم عليه ال لام فرمود: پدرم به من فرموده است: در بهشت نهری است که جعفر نامیده می شود و بر 
کناره راست آن دزی سپید است که در آن هزار کاخ قرار دارد و در هر كاخى هزار کاخ جای داده شده است. و همه آن از 
آن محترد صلی الله عليه و آله و سلم و خاندان اوست» و بر کناره چپش درّى است که در آن هزار کاخ قرار دارد و در هر 


کاخی هزار کاخ دیگر و این همه از آن ابراهیم عليه الشلام و خاندان ابراهيم است. 
թու‏ جمه | 


«ՆԽ» 


كاء الکافی 28 58 أبيه عن ان مخبوب عَنْ أبى յի‏ عن الحلبی قال: سَأْلْتٌ 0 12 عليه السلام عَنْ قول الله عَزَّ وَ جل 
فيه ترا جسانٌ Սե‏ هُنَّ 2 صَوَالِحُ یناب الْعَارِفَاتِ Սն‏ فك حور مَفضورا فى الخیام قال 2832 البيض 


ص: ۱۶۱ 


۱- فى نسخه: فينثرونها عليهما. 
۲-فی المصدر: شیثا او اشتهی انما دعواه فیها إذا أراد Սե‏ 


عدر اكد رسيي عار اندلو بردي لخر كل Ա‏ عة اواب علی کل باب سَبِعُونَ كاعباً بجا E‏ 
يهن فی كل یم کرام ین اهر که 4 سر الله عر و جل به بهن الْمَؤْمِنِينَ. 


| ترجمه |كافى: حلبى می كويد: از امام صادق علبه ال لام در باره آبه: افیهن ալք‏ حسانٌ) پرسش کردم. فرمود: اینها 
همان زنان خوب. مؤمن و عارفه هستند. او می كويد: عرض كردم: مقصود از: «حورٌ مَفْضُوراتٌ فی ԱՀ)‏ جه كسانى هستند؟ 
فرمود: مقصود حوريه هايى 


ص: ۱۶۱ 


است كه بيوسته در پرده به سر برده اند و در ميان خيمه هايى هستند از در و ياقوت و مرجان. بر هر خيمه ای جهار در است و 


بر هر درى هفتاد نار يستان دربانند» و از كرامت الهى هر روزه آنها را به مؤمنان ارمغان كنند. 
* | ترجمه ] 


بيان 


المضمومات أى المصونات المستورات و فى بعض النسخ المضمرات و لعله استعير من تضمير الفرس و هو أن تعلفه حتى يسمن 
ثم ترده إلى القوت أو كنايه عن دقه أوساطهن كما يحمد الفرس الضامر البطن (۱) 


իու‏ ترجمه المضمومات یعنی حفظ شده و پنهان و در بعضی از نسخ المضمرات آمده که شاید استعاره از تضمیر الفرس باشد 
بعنی به اسب علوفه دهی تا چاق شود سپس او را به غذایش برگردانی يا کنایه از باریکی کمرهایشان باشد همانطور که اسب 
اك لسار E‏ 0 و بمعنی المخفیات و المستورات» و لعله أنسب بالابه. - 


| ترجمه | 
»1*1« 
كاء الكافى مُحَمَدُ بن թ‏ عَنْ أخم ت بْن եա‏ عن الحم : ین بن يزيد لوف عن الحم : بن بن آغین أَخى مالک : بن أغین մ‏ 


ان ناغود لعي اسل عن ل جل لک ات أ ود لعي السام شوت 
423 مرج من اکور و الکزتز :222 من ساق թյո‏ عَلَيهِ مَنَازِلَ الَْوْصدَِاء و էթա‏ عَلَى عاق دک اهر جَوَارِى بات 
كلها մոր‏ واو ت N‏ و اد قال الول «ՀՆ‏ 404852 حيرا 
աան‏ 801« لک المتازل الى 24121 و جل لِصَفْوَتِهِ و 


Ն 4 


`» 


خترته من خلقه. 


جیر لد 


ՀԵՈ6Ա |0‏ . کافی: حسين بن أعين برادر مالک گوید: از امام صادق عليه الت لام پرسیدم در باره گفته شخصی به 
دیگری که: خدا پاداش خیرت دهد - مقصود چیست؟ حضرت صادق عليه الس لام فرمود: «خیر) نهری در بهشت است که 


سرچشمه آن از کوثر» و محل خروج آب کوثر از ساق عرش می باشد. منازل اوصیاء پیامبران و پیروان ایشان بر روی آن نهر 


قرار دارد» بر اطرافش جواری يديد «Լա‏ هر زمان یکی از آنان جدا گشته. دیگری به نام آن نهر پدیدار شود و این است 
فرموده خدای عر وجل در قرآنش «فیهن خیرات حسانّ [در این چهار بهشت زنانی باشند صاحب اخلاق فاضل و صورت 
زیبا) يس وقتی که مردی به رفیقش گفت: خدا به تو پاداش خير دهد همانا مقصودش اين منزلهائی می باشد که خداوند 
برای بركزيد كان و نیکان از مخلوقش مهيا ساخته است. 


[ ترجمه ] 
»¥+« 
و عَنه عَنْ أ قال: أن فى ال 


ن أخمة بن معد عن ان ԻՒ ԱԱ‏ أبى عوقو علي اسلا 
ا حور Հա 2 տն Շան‏ يشداه E չն կման‏ ول غالا 

"ՎԵՈԲԹ info‏ ابو بصير از امام صادق عليه الشلام روایت کند که فرمود: همانا در بهشت نهری است که در دو طرف آن 
حوریانی روئیده شده» و چون مرد مومنی به یکی از آنها برخورد ՎՏ‏ و از آن خوشش آید آن را از جای ب رکند» و خدای عز 
و جل به جای آن حوریه دیگری برویاند. 


| جمه‎ թու 


«ՆԷ» 


نهج» نهج البلاغه 2106« ورد عه اجاور نو ون ار رت ԱԱԿ‏ متازل مُتَقَاوِنَاتٌ մ‏ يَنْقَمُ تعیمها و لَا يَضْعَنٌ 
مقیفها »871 անն:‏ و ا չն մ‏ ساکنها. 


meta ۵‏ اا=". نهج البلاغه: امير المؤمنين عليه السلام در وصف فرمود: در بهشت. درجاتی از e‏ 
هايى گوناگون و متفاوت وجود دارد كه نعمت هايش يايان ندارد و ساکنان آن هرگز خارج نگردند ماکان : بهشت حاوید. 


ه ركز پیر و فرسوده نگردند و گرفتار شدائد و سختى ها نخواهند شد. 
* | ترجمه ] 
«ՆԷ»‏ 


»تیه الخاطر نهج نهج البلاغه Սն‏ عليه السلام Հան‏ یربک تخو ما یوصف لكك ينها لت تفشك عَنْ بائ ما 
آشرج إلى لا ین هراق و أَذَّاتِهَا و رارف Հեյ չա‏ بالفكر فى اط ماق Թ. կաթ չելի‏ کنیان 
المشک عَلَى 1-Ի»‏ نها رها و فى 


ص: ۱۶۲ 


۱- أو بمعنی المخفیات و المستورات. و لعله «ՖՆ Բ մեկ‏ 
۲- اصطفق العود: تح ركت آوتاره. الاشجار: اهتزت بالریح. 


يق کرای الأو الب نی عايج انا و ملع لک յո‏ مه فى ւա‏ ايها تی ین عبر تکلب یی عَلَى 
ան‏ مت و بطاف علی رالا 312« قُصُورِهَا «Հոյ աչն‏ و امور 418414 لع عل اكرام كتمادى بيغ على 
علو قا القرار واوا ق انار 0و شنت تلك با همه تمغ الوصو ای ն‏ هجم عیک م .5 بلك ճմ ջա)‏ 
رهقت تفشک կլ նչն‏ و َتَحَمَلْتَ من مجلسی յա‏ مُجَاوَ ճա) Աաաա‏ مِمَنْ سى بل 


إلى منازل یزار برخمته. 


ՎԵՈ6Թ 0‏ .5« الخاطر: امي رالمؤمنين عليه السلام فرمودند: اگر با جشم دل به آنجه كه از بهشت برای تو وصف 
كرده اند بنگری» از آنجه در دنياست دل می کنی؛ هر چند شگفتی آور و زيبا باشد» و از خواهش هاى نفسانى و خوشى هاى 
زند گانی و منظره هاى آراسته و زيباى آن كناره می گیری» و اگر فكرت را به درختان بهشتى مشغول دارى كه شاخه هايشان 


همواره به هم می خورند. و ريشه هاى آن در توده هاى مشک ينهان» و در ساحل جويباران 
ص: ۱۶۲ 


بهشت قرار گرفته آبيارى می گردند» و خوشه هايى از لؤلؤ آب دار به شاخه هاى کوچک و بز رگ درختان آویخته» و ميوه 
SS‏ 

بهشت که بدون زحمتی خم شده در دسترس قرار گیرند. تا چیننده آن هر كاه که خواهد بر چیند مهمانداران به بهشت گرد 
ساکنان آن و پیرامون کاخ ծան‏ در گردشند و آنان را با عسلهای پاکیزه و شراب های گوارا پذیرایی کنند. آنها کسانی 
هستند که همواره از کرامت الهی بهره مند تا آنگاه که در 


سرای ثابت خويش فرود آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گردند. ای شنونده اگر دل خود را به منظره های زیبایی که در 
بهشت به آن می رسی مشغول داری» روح تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از این مجلس من با شتاب به 
همسایگی اهل قبور خواهی شتافت. خداوند با لطف خود من و شما را از کسانی قرار دهد که با دل و جان برای رسیدن به 
جایگاه نیکان تلاش می کنند. 


| جمه‎ թու 


بيان 


لعزفت أى زهدت و الزخرف الذهب و كل مموه و الاصطفاق الاضطراب و يروى اصطفاف أشجار أى انتظامها աշ‏ و الكبائس 
جمع كباسه و هى العذق التام بشماريخه و رطبه و العساليج الأغصان و كذا الأفنان قوله عليه السلام فتأتى على منيه مجتنيها أى 
لا یت رک له منيه أصلا و قال الفيروزآ بادى التصفيق تحويل الشراب من إناء إلى إناء ممزوجا ليصفو و قال الرواق الصافى من 
الماء و غيره و المعجب و يقال زهقت نفسه أى مات. 


**[ترجمه ]لعزفت يعنى منصرف و بی ميل شد. و زخرف يعنى طلا وهر جيز اندود شده و الاصطفاق يعنى تكان خوردن و 
اصطفاف آشجار يعنى درختان به نظم صف كشيده و کبائس جمع كباسه يعنى خوشه هاى درخت خرما كه شاخه هاى متعدد 


داشته باشد و عسالیج و همینطور آفنان یعنی شاخه ها. اينكه فرمود: « فتأتى على «ա‏ مجتنیها » یعنی هیچ خواسته او ترک نمی 
شود. فیروزآبادی گوید: التصفیق یعنی ظرف به ظرف كردن شراب برای آنکه خالص و مصفا شود. و گوید: الرواق صاف و 


خیره کننده از آب وغیر آن و گفته می شود: زهقت نفسه یعنی مُرد. 
* | تر جمه | 
«Նմ»‏ 


نهج» نهج البلاغه قال 221 الْمؤْمِنِينَ عليه السلام و اعلموا أن "Յա‏ ی الله աա‏ لَه مَخْرَجاً م 2222 و ور ون الم 321215 
1-1 تفه وله ول կկա: աան‏ ھا رف زا هه و زا ما 257 
2 :1 


96 عليه السلام 1750 بأَعْمَالْكمْ ԵՋ‏ عع 364102 بيع 222 223311 Հն‏ 513: أَسْمَاعَهُمْ كَنْ 
ավ յն‏ بدا و صان ծ տամ‏ ی 802582« فضل աո ատ‏ الله ذو չան‏ العظیم. 


ՀԵՈՇԹ 0‏ . نهج البلاغه : اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند: «آ گاه باشید آن كس که تقوا پیشه کند و از خدا بترسدء 
از فتنه ها نجات می یابد» و با نور هدايت از تاریکی ها می كريزد» و به بهشت و آنچه که دوست دارد جاودانه دسترسی بيدا 
می کند. خدا او را در منزل کرامت خويش مسکن می دهد خانه ای که مخصوص خداست. سقف آن عرش پرورد گاری» و 
ووشناى ان از جمال الو و ՈՍ‏ گان وذوستان و همات پیامبران الهى» می باشند. سپس فرمود: يس به اعمال 
نيكو مبادرت كنيدء تا با همسايكان خدا در سراى او باشيد كه هم نشينان آنها پیامبران» و այն)‏ کنند گانشان فرشتكانند» و 
چنان كرامى داشته می شوند که صداى آهسته آتش را نشنوند» و بر بدن هايشان هيج گونه رنج و ناراحتى نرسد. «اين بخشش 


خداست به هر کس بخواهد می دهد و خدا صاحب بخشش بز رگ است.» 
* | تر جمه | 
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رقفو الك و ایس ան‏ اعون ամ EN OE‏ 
ص: ۱۶۳ 
۱- روق الشراب: صفاه. 


۲- إلى هنا ينتهى ما فى تنبيه الخواطر. م 
۳ المونقه: المعجبه. 


ای من արտ‏ لا و آلَهُمَا շանս‏ و ԵՑ‏ آغذانهما 151 من عد 2 إلَى ول الله صلى الله عليه و آله و 
د اذى سکن تم یم ره علهم ن يلاء رگم تعر یت على معد و آله این أو هلآ و صوم او 


Ա 
- 


لته ود مل عظیم գա» «ճան‏ ای شيعه մանս մա‏ بهم من إختانهم ی Հ անո) ան գակ‏ 
یرجم ول اجان بعد فم یکلا صاجیکم տուգ ճն ցատ‏ جات میب فى ره 
ծամ‏ ناه المغرون 1 خن تین و عم ین لک ما بُ کی عنین 996162 حورها ی تا غرم 
ا ای و 
فى ماداتهغ و أنه و كما 806255 و نر کو عن شهار لبم اون من شم تنل ون على دع مض رنه 
1:2 دک ناديهم را ՆԱՆԱՆ թ ՀԵ ՆԱՅՆ‏ .551 
لینتکملوا آ2 مهم من کراعتی بغواساتهم اوه Աի»:‏ یی هو و فیس عم الْمَكرُوينَ و بر على 


«525 نشوا فد‎ նկեժ ليك عَلَى 72 الأ خوال و‎ ան շատ اشیکملوا أَجْوَّلَ‎ 5լ 5: ینعی‎ ատաման 


| 


آقول: سيأتى تمامه فى آبواب معجزات النبی صلی الله عليه و آله. 


eta 0‏ ,اا-". تفسیر امام عليه السلام: پیامبر صلی الله عليه و آله هنگامی که تنه درحت خرما از جدایی ایشان از او و بالا 


رفتن از منبر نالید» فرمودند: ՆՆ»‏ ناله نگهبانان بهشت و حوریان و کاخ های 
ص: ۱۶۳ 


آن به کسانی كه محمد و على و خاندان پاک آنان را دوست می دارند و از دشمنانشان بیزاری می جویند» بيش از ناله ای 
است که اين تنه درخت خرما برای پیامبر خدا صلی الله عليه وآله دارد. و همانا آن جه ناله و كريه آنان را فرومى نشاند درودی 
است که شما پیروان ما بر محمد و خاندان پاک او می فرستید Ն‏ نمازی مستحبی Ն‏ روزه يا صدقه شماست. و همانا بز رگ 
ترين چیزی که آنان را آرام می کند نیکی هایی است که پیروان محمد و على صلوات الله علیهما به برادران مؤمن خود می 
کنند و یاری ایشان بر تأمين خرجی روز گارشان. بعضی از اهالی بهشت به یکدیگر می گویند: برای رسیدن به دوستان خود 
عجله نکنید. چرا که تنها فزونی درجات والا در بهشت. با بهره مند ساختن برادران مؤمن خود در نیکی ها است که آنان را به 
تأخیر وامی دارد. و چیزی که برتر از آن است و ناله سا کنان بهشت و حوریان را آرام می کند شکیبیایی شیعیان در تقیه - . در 
تفسیر جاب شده چنین است: من صبر شیعتنا على التقیه و استعماله التوریه لیسلموا بهما من کفره عباد الله و فسقتهم. - است؛ 
پس در اين هنكام نگهبانان بهشت و حوریان آن می گویند: ما بر اشتیاق خود بر آنان شکیبایی می کنیم» همان گونه که آنان 
در هنگام شنیدن سخنان ناپسند درباره بزرگان و پیشوایان خود صبر می کنند» همان گونه که آنان خشم خود را با تلخی 
فرومی خورند و در آشکار كردن حقيقت دربرابر ستمی که بر آنان می رود و توانایی دفع زیان آن را ندارند صبر می کنند. 
پس در اين هنگام پرورد كار بز رگ و بلندمرتبه ندا می دهد: ای ساکنان بهشت من و ای نگهبانان رحمت من» من از روی 
بخل بزرگان و همسران شما را به تأخير وانداشته ام؛ بلکه به اين է)»‏ است که سهم آنان را از بز ركداشت خود کامل گردانم» 
به وسیله يارى رساندن آنان به برادران دینی شان و دست گیری از غمگینان» و گشایش از کار گرفتاران و شکیبایی در تقیه 


شما منتقل کنم. و درا بن هنگام اه و را ԵԼԱՆ‏ گرد 


می گویم: کامل آن در باب معجزات پیامبر صلی الله عليه و آله خواهد آمد. 
թո‏ جمه | 
«ՆՄ»‏ 


فى سير الق الذلل عل أن الان فى չայ‏ و لي لالت ند لو لازن عي عَلَى أن 
ار فى الْأْض ول الى فى شوزهمزیم و ربك لَخش رم و این 7 لنخضة رهم عول جَهَنّمَ جا و ա‏ حول جَهَنَمَ 
)2-3 الْمحیط ԱՍՆ‏ حول نيران و و د وله تعالی وا الْبحارٌ شجرث մայ‏ جثياً أئ علی ژکبهم م قال تعالی ونر الطالمین 


فیها Եշ‏ غنی 12512 إِذَا توت Ս‏ 
ص: ե‏ 


-١‏ فى التفسير المطبوع هكذا: من صبر شيعتنا على التقيه و استعماله التوريه ليسلموا بهما من كفره عباد الله و فسقتهم. 


ՀԵտՇա 0‏ تفسیر قمی: دلیل اين كه بهشت در آسمان قرار دارد اين فرموده خداوند متعال است: «لا تلهم ا 
الما ر لاد عون անմ Նա‏ اسان رشان ا امد هد و آ مها وان ربكت کی شود ا խոյ‏ انش در 


زير زمين است 


فرموده خداوند در سوره مریم است: و 241-211 و الیاطی ثم خض رهم حول جهنم جا انس سو كين به خداوند 
همه آنان را برانگیخته خواهیم كرد و شياطين را نیز و سپس همه آنان را در حالی که به زانو د رآمده اند كردا گرد جهنم جمع 
می کنیم) و معنای «پیرامون جهنم» دریایی است که دنیا را در بر گرفته و آتش های آن زبانه می کشد. و این فرموده خداوند 
است که: «و إِذَا الْبحارٌ աշուն‏ و هنگامی كه Ան)»‏ برافروخته شوند) 7« يعنى بر روی زانوان» سپس خداوند متعال 
فرمود: «و 21171 فيها մե‏ زو ستمکاران را در حالی که از خواری و ناتوانی به زانو درآمده اند درآن رها مى كنيم] 


یعنی در زمين که به آتش تبدیل شده است. 
ص: ۱۶۴ 
* | ترجمه | 


«Ն/» 


Ա 


Աաաա աաա փար «աա. 
إفرار فپ اسان 54 البق مط الوم إلى‎ 8 883 մթա (93 تیال أن يقُوا مهد و آلو و عردم یهن‎ 
32141528 625 مذ و تی حتّى خر الشماوات‎ Հարուն 2175 ազան ول وذ حا نين‎ 
على اض بط یم وها و ها و غاب عَنْ ینیع‎ արուի անն գավա ՄՀ» > إلى‎ 2 
Հնա عة یی ص جدث فى‎ ա الا ان مرن ین الول فزق مه دهد ووا و فرق اط را ال لهم موی‎ 
«անվե و ليان أن کی‎ 4 մյ Աճն کیره ل غلم‎ նայի Ճան մակ «151 ول إلى السَّمَاءِ وتا إلى‎ 
ممل على 1 اع ام ای 22806125 من عتباده من الْأشْجَارِ و‎ 
Յի لبت اين و العرار و لور اْجت ان و لین ین اون ای الور ووا ریم اه و 2225 و اما‎ 
للکافرین‎ վե یقت لا کر و مر ال تعالی أَنْ بى‎ նե نحطت إِلَى ال زض فخرتتها  نی یه ای آن لحتت ب جهم‎ 
ջա مله علی أَنْوَاع الاب ای وعد ها الله الک افرین :5 عباده مِنْ‎ Ա մայ بها فى كردا الکتتاب قُصُورٌ وَدُورٌ و اکن‎ 
ال ا ا‎ 
Կտամ نع ایا و الاب‎ չայ Աա: լմ: յմա يووا‎ կտա այա 


3 


نا ميثائمك و فش ؤكم الطورّ بعد 90 1 الله فى الْكتَابٍ 


` 


با فی هذا اكناب فض وژ و دور و مَمَازِلَ و متا كين 


و ءر 


"_lt;meta info‏ . تفسير امام عليه السلام» فرمود: درباره فرموده خداوند متعال: «و إذ دنا کم و 2 رَفْغْنا وک الطور» 
յ)‏ هنگامی كه از شما بيمان كرفتيم و بر فراز طور شما را بالا بردیم) پس از بیان فرمان خدا به بنی اسرائیل درباره کتاب» که 
اقرار به محمد صلی الله عليه وآله بود و نپذیرفتن آنان و قرار گرفتن كوه بر بالای سر ايشان» و سي سپس اقرار زبانی بعضی از آنان 
عسوي ՍԱՆՐ Ո‏ 3 ارو ԱՆ‏ لسو ان ՀԱՆ ԱՐ ԼՈՒՐ‏ ی 


چنان بالا می رفت تا آن که آسمان را شکافت و آنان هم چنان چشم به آن دوخته بودنده تا اين که به نقطه ای رسید که دیگر 
شد و از دیده هایشان پنهان گشت. پس گفتند: ابن دو تکه كوه جه بودند که تکه ای مروارید شده و بالا رقت و تکه دیگری 
کتاب است کاخ ها و خانه ها و سراچه هایی بسازند که انواع نعمت هایی که به پرهی زکاران وعده شده در آن ها وجود 525 
از درختان و باغ ها و ميوه ها و حوریان زیبارو و پسران جاودان که همچون مرواریدهای پراکنده اند و دیگر نعمت ها و نیکی 
های بهشت در آن ها وجود دارد. اما تکه ای که به زمين فرود آمد و آن را شکافت و آن جه يس از زمين بود را نیز شکافت 
تا این كه به جهنم رسید و در آن جا چندین برابر شد و خداوند فرمان داد از آن برای کسانی که به اين کتاب کفر ورزیده اند 
کاخ ها و جایگاه ها و خانه هایی ساخته شود که انواع عذاب هایی را که به کافران وعده داده دربرداشته باشدء از دریاهای 
زقوم و ضریع و مارها و عقرب ها و افعی ها و بندها و زنجیرها و افسارهای آهنین و عذاب ها و بلاهای دیگر كه در آن ها 


آماده شده است. 
| تر جمه | 


«1۹» 


Է Է 


Վ‏ تفسير الإمام عليه السلام فى له ای > تتم الله على فلوو و اق ب کاب عل عليه السلام Տայ‏ َال سول الله 


եք 
յաց Հերա» و سماو فى أن‎ Ա», 4 عُقُولُ الْحَْقٍ‎ Համամ աբե صلی الله عليه و آله‎ 


--: 


من دک فی مثله յ‏ أن يَفْعَلَ دبک لت 21262 هيفع من ն «ՀԱՎԱ Հգ քն:‏ كله شن الجن وق չան‏ 


قضر من ذعب و قضر من فضه و قضر من لزلز و قضر من ربج و قضر من جوهر و قضر من ور 524127 و أضعاف 505« من 


ید و الْحَدَم թյ‏ اجب 


ص: ۱۶۵ 


تیه کید كار لجرو ا مه انسح ԱԱ Ա‏ قال رَسُول الله صلی الله عليه و آله و هَذا العَدَدُ فهو 512 
من لاله و یش علهم կաա‏ لكك و آضعات մի‏ لو من هذ خِلَهُمُ 5011 مق الشََاطِين و 5-ի‏ و لاس պան‏ 


- 


لك و وَقِبِعَتِهِمْ فیک ک و تنْقيصهم ایّاک. 
0 ]1]:06-. تفسیر امام عليه السلام: درباره فرموده خداوند متعال: َنم 41 على قلوبهم» մյա)‏ بر دل هایشان مهر 
زده است) و داستان على عليه السلام به ميان آمد تا آن جا که فرمود: سپس پیامیر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند از 
Ea ՐՈՆ ՈԱ Ար ՐԱ ՄՈՐ ԵՒԽ‏ 
سپس از آن هر جه بالاتر می رود را چنین می کند تا جایی كه اين کار را هزار بار تکرار می کند. سپس به شماره آخرین 
عددی که به دست می آید کاخ هایی در بهشت به تو عطا می کند ای علی» که یک کاخ از طلا و کاخ دیگر از مروارید و 
دیگری از زبرجد و دیگری از گوهر و کاخی نیز از نور پرورد گار عزت است. و چندین برابر آن خدمتکار و برده و مركب و 


ص: ۱۶۵ 


خدا صلی الله عليه وآله فرمود: و این عدد شماره کسانی است که خداوند آنان را به خاطر دوستی تو وارد بهشت می گرداند و 
از آنان خشنود می گردد. و چندین برابر این عدد شمار شیاطین جن و انس است که به خاطر دشمنی و جنگ با تو و کم 


و 8« ..» aT‏ ۰ 
گذاشتن در حق تو وارد اتش می شوند. 
թու‏ جمه | 


«1» 


գ‏ تفر وار مه اسلا ی ول الیو ال تیم لحرا ما 17 ադաթ չեք Ա‏ کت بای له اسلا 
الْوَلَايهِ شا دا و لاي Հան‏ صلی الله عليه و آله ماو و فی لک کاب 838 که يجيه «ն‏ قیال ليو توت لتقتو على 
لک عَلِياً عليه السلام 18 نت կ‏ آبااْحسن کول )452 2050( سَاهِدة 2117 Համ, Ժան‏ 2 کان նչլշ չվե‏ خر جث 
Ծն:‏ الج و یقت و2 إلى أغلى روا و عا دار مقا من َضل وي يَمَسّهُمْ Հ կտ‏ وا شیم 
يها َوب و من کا تم كاذبا جاه موم ارو يها و نله اذى هو لت شب لا لیل ولا تین զն‏ 
ره فى الا و رده تار َنم قال رول الله صلی الله عليه و آله و که لت كيم ال و الثار ول هذا لى و هذا لكك. 


e2 0‏ اا=". تفسير امام عليه السلام: درباره فرموده خداوند متعال: « إذا قیل لَه منوا ամա‏ إو هنگامی که به 
آنان گفته می شود به آن جه خداوند نازل كرده ايمان بیاورید) فرمود: در ميان آن ها كسانى هستند كه می گویند: همانا ما 
شاهد ولايت على عليه السلام بوديم و دوستدار خاندان ييامبر خدا صلى الله عليه وآله بوديم» در حالى كه دروغ می گویند و 


كمان مى كنند اين دروغ آنان را نجات خواهد داد. يس به آنان گفته مى شود: به زودى على عليه السلام را براين سخن شما 


گواه می گیریم. 


ای ابوالحسن» آيا تو شهادت می دهی؟ ایشان می فرمایند: بهشت گواه دوستان من و آتش دوزخ گواه دشمنان من است. در 
اين هنكام نسیم بهشتی بر کسانی می وزد که راست گفته اند و آنان را برداشته و به والاترین غرفه های بهشتی وارد می سازد 
و با فضل پرورد گار آنان را در سرای اقامت جای می دهند که هیچ رنج و سختی به آنان نمی رسد. اما کسانی که دروغ گفته 
اند بادهای سوزان جهنم و حمیم برای آنان است و سايه آن که سه شاخه دارد و لا ظلیل و لا يُعْنِى من ՀՎԱ‏ (نه سایه ای 
ارو ت أو زبانه سای کی تبات بخش است )ایس ՅԱՆ‏ وار دات و در آنسمان ամեն‏ کد ورارد اش دروخ فى 
گردانند. پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: پس به اين ترتیب تو تقسیم کننده بهشت و آتش هستی» ۰ می گویی: اين برای 


| تر جمه | 
«ՎԵ‏ 


م» تفسير الامام عليه السلام قَالَ رَسُول الله صلی الله عليه و آله :5 ծե‏ ضَعِيفاً فى ՀՅ‏ علی آفره أَعَانَهُ ال علی آفرو و لب له 
Գա անայ‏ ور علی قطع ք մանա‏ پلکه الاو ینعی لیب ین Ա‏ و علی شفویها ‏ لي 


غبور الصَّرَاطٍ إِلَى գայ աՀ)‏ اج دیت ای أن قال ون الله عر و جل إا کا ول یم ین شخبان أمر بأبواب اجه قلخ 


0 
ع س 


۰ 
بالق نيا ان مَنْ‎ շամ ثم قال‎ ԻԸ» ալ 6683 Սաղյան աաա ԱՆԵՄ 

62 باب من لیر فی ًا ايوم 18 لتق չեն‏ من أَغْصَانِ شجره طوبی َو աաա ա:‏ 
عليه و آله َم 00 մմ‏ كردا اليؤم د تعلق له فصن و من تَصدَّقَ فى هذا اليؤم تیه عضن و تن عَفَا غن 
մե 18 ւան:‏ مه չեն‏ و مَنْ أضلح այի 72333» չա‏ 


ص: ۱۶۶ 


و وله و ریب و قریه و اجار و جاره ولج ար այ յանն ամանի‏ مُغيدر من دیبه أؤ خط عَنْهُ եր‏ 
علق نه عضن و ن այն‏ جاب ری یی تم د այակեաատնասն‏ بتي مذ تم بت 
عضن و من کف ت يها عَنْ عرض մե 18 այի‏ مه بغضن و مَنْ 7148 ال աան ն աա ամ ե «այյ‏ 
عاد مریضاً و من شيع فيه աար այտա‏ صاب تقد تعلق مه بلط و من بر فبه واه أو արմա թան‏ 
مه չան‏ و مَنْ كَانَ أشحطهُما كيل عذا اليم չայի‏ ما یقت برضن و لک من فل شيا ین تا راب 
لخر فی كردا ای مت له بض մաթ‏ الله صلی الل عليه و آله و الى بعد نی بالق تیا و ان E‏ 
اکرو لجنيا فى قیقد بط من نامز مويه إلى لاف ال رشو اله صلى لله عليه و آله 
اذى 224 Փեն‏ 2861 َو فی ح اتو الوص و ضَ بها قد ی այա թես աչն չան‏ ض می يكو 
|« شوء ڪاله و هُوَ 718 علی تيبر ڪاله من غیر 172 و لیس այր ա «ՏԱ.‏ عَنْهُ وَ նամա‏ فر که یُض یم و يَعْطبٌ و 
َم اد وه تعلق بفضن Վա:‏ ميت ۶ թայն‏ ثم لم تمد به على ذر غوبه|ساعته بل أذتى աք‏ 
ل بت بو من ی ینز وروج أو لاد و و وه ՀԱԱ‏ يه أو لقریب و قریبه 583 ارين ن و علیطین أو 
اجنین ده ذ تعلق Խան‏ نه و من 0585 ա‏ و هو եշ տայ մա‏ و لتق عضن یله و ن كان لَه دين 
کر لی صاجپو و وی علو یبلقت عضن بله و من جنا یم( ذه و تضم مكذ علق قطن 
له من وقع فی جزض آیه این و حك لش علی 83« 18 48 շան‏ له و من ی نام حرام بِع فيه علی 


չան 8118 շան‏ مه و من 214 قبائح 2 فى 0217 مه لا اله تخر بها գերմա‏ فصن مه 


Ֆի ` 


ص: ۱۶۷ 


-١‏ فى نسخه: و من جنى يتيما. 


و مَنْ کان جار مريضاً 558« »230 ազ նայ‏ 18 تعلق بفضن مه و من مات جازه ترک աշն‏ جنازته նկ:‏ بلق 
عن یله ون فرش عن ա‏ وا یه وا شيط كارا لفق Խա աայ ա այ: շան մա‏ 
عضن بل و من كان قبل لک Ամ նա‏ َم برض هما فی ա‏ لوم و و شیر علی ذلك فد չան ա‏ مه و كذَا من قعل 
یبا այա‏ أَبْوَابٍ ارف تعلو ան‏ 4152 بالق يا إن Յան‏ بأَغْصَ ان ن شوه الوم نف هم لک 
6.48 اليم ثم وج 453 اله صلی الله عليه و آله هی الا «ւն.‏ | تضحك و ժառ)‏ :226 طَرْقهُ ա‏ 
ոա ւոյն‏ يفي و يبس > 2 م بل Վար‏ م ال و ای بعك معهد ال یذ يت شجره ُوتى رن نصا 
:85 لتق بها إلى اله و زیت մե‏ تعلق գե յեն կն‏ من تعلق بط مين ն ջաքկ)‏ حسب اشتمالهم على 
الطاعَاتِ و ا" نی ی ری بل حار 18 կատ ակ գա‏ هى ی اد ی 
ی الَْدْض و الى بعتب بالق ني لق رایث سجر 2 ԱՆԱՆ ան‏ : تخیض մտեր‏ بها إلى اجيم و رات مهم 
ع بشي աաա‏ قارب العا عل لايع إلى ری 25 թյ‏ قذ 8 ճա‏ 
տկա‏ تشه 1 Հոյ» Հաաա կտ: մն‏ نم اكد شوك الله 1.2 ال յա‏ اا د َصَرَهُإِلَى السَمَاءِ یط 
ما حك و ب وى لیا نیت بل հավա աա‏ 
رآ کم ա‏ رد لا نم له ارآ کم و 28.3 عم له لوتكم Հոն‏ له یک و نت چم فيه آشدامکم و 
Լան ԱՆ.‏ اقب فی الها رس قاو ا وار سول الله 26711312 وَ لمات و 
524 و اقات و الأهلون و الْقَرَائَاتٌ قال د شول الله صلی الله عليه و آله و الَّذِى 22 ԳՆ‏ تَا لذ رأ :4 تلك 51220 من 
سجر طوبی عراقث إِلَى 42 َادَى متناوی ربا انوا یا Հնա‏ الْظرُوا کل 38 من من أَغْصَانٍ այե‏ فى ردا الم 


49- 


فانظرّوا إلى 


بت 


ան 


تا ն‏ وال که անան յան‏ عي Նոա մտա‏ و ور و یزاب Անն‏ ذلک فَمنْهُم من أغطق 

մամա»‏ من کل جایب و یم من կե յմա ցամ‏ من أغيلن 80 այա»‏ آضعانهآز آکتر ین دک علی 
در فو اتانهم و عله غتالهم ود یث 130522 بل حارئة أغيلى أَلْتَ ضغب ما آغیلی յր կատ‏ قض له 
یه فى وه یمان و جالع لک ضحکث و استبشوث աց‏ رات َلك عصان من شجزه الوم عاقث لیا 
قماقی սատ‏ 11821 من تعلق بفشن من أَعْصَانٍ رہ الوم فى 14 یز الوا ی هی مبلغ عز ذلك 
չան‏ و مه اوا َه تقد من الا من جبیع الاب աաա լե‏ بقع نيران و աթ‏ قارب و اسل و 
غل و یر و کالب بها رتهم من له فيه يديره منز سكين أو ماله ته 33 على յա‏ ضغب إيكانهم و شو 
َعْمَالِهمْ و قد ریت يعض տայ‏ 1 ضغف ما آغطی գա‏ علی 6նյ չ1‏ کذره و 601.4 طبث و عبت ثم تَر 
سول الل صلی الله عليه و آله ւմ‏ 25113 و آکتافها فجعل «Հայ‏ تارة و یلعج تازة نم آفبل աք Սա եանի ն‏ 
«շրի‏ کیت یرهم 41 «Օա.‏ الْوَيْلُ لاسمین کیت 0014 45341 ای َیاطینهم 0111 بعتبی بالق نيا ա‏ 
70 الْمَتعلقِينَ بأَغْصَانِ شجره طوبی کیت قَصَدَثْهُمُ ՀԵՀ‏ یومع Հրայ չգա ՀԱԿ‏ فوته Հայ թր‏ 
عنم و نامع شاوی են մ շՑա մատ‏ کل یلک فى الَْدْض մառ մ‏ نيتيم 12 շան‏ )03 38 به ملق 
الوا ջեն‏ عن ذلک 38« 21 192 ی ری بغ م و مذ տրան անն չճա‏ الا و تم 
َه «աա աթ‏ إِلَى 2258 18 شهر رَمَضَانَ و ال من رَعَى 4225 و من لم بزعها و ما یال 2212 6212 يوم 
یاو إلى 1481 تع فى لثم حاون ذا تيون فیا 5 ا همون و ولو نوا وا بخرجون وك لو نبا وآ 
عون فَهُمْ فیها سَارُونَ مه هجون آمِنُونَ շար‏ و لا وف عَلَيِهمْ 235 يَخْرنُونَ و انم فى انار اون دیون 


ص: ۱۶۹ 


وه 
مه ۵ م 


فيكها و راون و من نیرانا إلى زد ار که ون وی ا تُطْعَمُونَ و կանա‏ تفْمعُونَ و بض وب 
աւն 582 ան‏ أن م فا و لا تموتو շա‏ تن لحقة بلکم زخعه մաման տմ վե E‏ 
222 تمد յեն)‏ لیم و کال الشدید. 


ՎԵՈճԵ |ոէՕ‏ . تفسیر امام عليه السلام: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هركس ناتوانی را در كارش یاری کند؛ 
خداوند او را در كارش يارى نموده و در روز قيامت فرشتگانی قرار می دهد تا او را در سپری كردن اين جایگاه های هولناكك 
و در عبور از گودال های آتشین یاری کنند» تا دود و آتش آن آسیبی به ایشان نرساند و در عبور از صراط و رسیدن به بهشت 
در امنیت آنان را یاری کنند. و سخن به اینجا رسید که فرمود: به راستی هنگامی که روز اول شعبان فرارسد خداوند عزوجل 
فرمان می دهد درهای بهشت را بگشایند و به درخت طوبى Յե‏ می دهد ب رگ های خود را بر این Ա5‏ بگستراند. سپس 
منادی پرورد گار صدا می زند: ای بند گان خداء اين ب رگ های درخت طوبی است. پس به آن بياويزيد تا شما را به بهشت 
برساند. و این شاخه های درخت زقوم است. از آن ببرهيزيد و برحذر باشید که شما را به دوزخ نیفکند. سپس فرمود: س و گند 
به آن كس كه مرا به حق برانگیخت. هركس در اين روز کار نیکی را آغاز كندء به یکی از شاخه های درخت طوبی آویخته 
که او را به بهشت رهنمون می کند. يس از آن پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس در اين روز برای خدا نماز گزارد 
به شاخه ای از شاخه های طوبی آويخته که او را به سوی بهشت می کشاند. و هر كس در اين روز صدقه دهد به شاخه ای از 
شاخه های آن آویخته كه او را به بپهشت می رساند و هركس از ستمی که ر بر او رفته گذشت کند به شاخه ای از شاخه های 


آن آویخته و هركس ميان مردی و همسرش و يا ميان فرزند و پدرش 
ص: ۱۶۶ 


و يادو دوست يادو همسایه و يادو غریبه را اصلاح کند به شاخه ای از شاخه هاى طوبی آويخته است. و هركس قرض 
շատա‏ وا سبکک بگیرد با از آن نگذرد نه شاخد ای از شاخ های آن آونخته و هر کس حسابة خوك راا و فرضی فلانمی 
را که صاحب آن از گرفتنش Վան‏ شده پرداخت نماید به شاخه ای از شاخه های آن آویخته و هر كس سرپرستی یتیمی را 
برعهده بگیرد به شاخه ای از شاخه هاى آن Հա‏ و هر كس سفیهی را از تعرض به ناموس مؤمنان بازدارد به شاخه ای از 
شاخه های آن آويخته و هر كس مشغول ياد خدا یا شکر نعمت های او شود به شاخه ای از شاخه های آن آويخته و هر كس 
و و و 
كس در اين روز به پدرومادش يا یکی از آن ها نیکی کند به یکی از شاخه های آن «Թայմ‏ و هركس تا پیش از اين روز به 
آنان بدی می کرده و در اين روز آنان را خشنود سازد به یکی از شاخه های آن آويخته است. و هم چنین هر كس کارهای 
خير دیگری در اين روز انجام دهد به شاخه ای از شاخه های آن آويخته است. سپس پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: 
سوگند به آن كس که مرا به حق برانگیخت هر كس در اين روز کار بد و گناهی انجام دهد به شاخه ای از شاخه هاى 
درخت زقوم آويخته که او را به سوی دوزخ می کشاند. سپس پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: سو گند به کسی که مرا به 
خی برانگخت هر کس قاو این ووز كنال واي ود وا մ Վատ‏ آ ن ատչնե ՃԱՏ ա‏ شاه ای از Հոյ» ախն‏ 
زقوم آویخته و اگر در اين روز ناتوان و تنگدستی بر کسی وارد شود و از بدحالی خود به او شکایت کند» در حالی که می 


تواند بدون اين که زيانى ببیند نياز او را برطرف سازد و كس دیگری وجود ندارد که اين کار را انجام دهد در اين : حال از 


يارى او خودداری کند و دستش را نگرفته و رهایش کند تا ضايع شده و نابود گردد» پس به یکی از شاخه های آن آویخته 
است. و هر كس در برابر گنهکاری که به سویش آمده و عذر می خواهد عذر او را نپذیرفته و در مجازات او به حد مجاز 
اکتفا نکرده و زیاده روی کند همانا به شاخه ای از شاخه های زقوم آویخته شده» و هركس ميان مردی و همسرش اختلاف 
افکند» يا ميان پدری و فرزندش, يا برادری با برادرش» و يا ميان دو دوست يا همسایه يا همراه و يا دو غریبه اختلاف افکنی 
نماید. همانا به شاخه ای از شاخه های زقوم آويخته است. و هر كس با وجود آ گاهی از تنگدستی فرد نیازمندی بر او سخت 
بگیرد و بر سختی و بلاى او بیفزاید به شاخه ای از شاخه های زقوم آویخته» و هركس قرضی بر عهده داشته و آن را برای 
صاحبش کم به حساب آورد و بر او ستم کرده تا آن که قرض را باطل نماید» و هركس به یتیمی ستم کند -. در نسخه ای 


چنین است: و من جنی یتیما. - 


و او را ببازارد و مالش را به زور بگیرد به شاخه ای از شاخه های آن آویخته» و هکس به ناموس برادر յեն ֆո‏ دست درازی 
کند و مردم را به اين کار وادارد به شاخه ای از شاخه های آن آويخته و هركس به حرام آوازه خوانی کند که به انجام 


خدا روا داشته برشمارد و به واسطه آن ها بر مردم فخرفروشی کند به شاخه ای از شاخه های آن در آویخته 
ص: ۱۶۷ 


و ه رکش همسانه تنمارق داشته و از رویبی اقم به عاذت او ر فة تا این که او ونا زفه باشد به شاغه ای از شاه های 
آن آویخته و هركس همسایه اش از دنیا برود و او از روی سبک شماردن او به تشییع جنازه اش نرود به شاخه ای از شاخه های 
آن آویخته» و هركس از مصیبت ديده ای روی گرداند و از روی حقیر و كوجكك شمردن به او ستم کند» به شاخه ای از شاخه 
های آن آويخته است. و هر كس عاق والدین يا یکی از آن ها شود و با وجود توانایی در خشنود ساختن آنان در اين روز آن 
هارا خشنود نسازد به شاخه ای از شاخه های آن آویخته و به اين ترتیب هركس در اين روز کارهای ناپسند دیگری انجام 
دهد به یکی از شاخه های آن در آویخته است. سو گند به خدایی که مرا به حق بركزيد همانا در آویختگان به شاخه های 
درخت زقوم توسط اين شاخه ها به جهنم کشیده می شوند. سپس پیامبر خدا صلی الله عليه و آله برای مدتی سر خويش را به 
سوی آسمان بالا گرفته و شادمان شده و می خندیدند. سپس سر خويش را يايين افکنده و اندوهناک و گرفته بودند. سپس به 
ياران خود رو کرده و فرمودند: سو گند به کسی که محمد صلی الله عليه وآله را به حق مبعوث کرد درخت طوبی را ديدم که 
شاخه هايش را بالا گرفته و در آویختگان به شاخه های آن به سوی بهشت بالا می روند. و برخی از آنان را ديدم که به یک 
شاخه آويخته بودند و برخى دیگر بر اساس همراه داشتن طاعات بیشتره به دو شاخه يا بیشتر آويخته بودند. در آن ميان زیدین 
حارثه را ديدم که به بیشتر شاخه های آن چنگ زده بود و به وسیله آن به بالاترین نقطه آن می رسید. به همین دلیل شادمان 
شدم و خندیدم. سپس به سوی زمين نگریستم و سوكند به آن کس که مرا به حق برانگیخت شاخه های زقوم را ديدم که 
درآویختگان خود را به سوی جهنم می کشاند. و کسانی را که براساس پلیدی هایی که همراه خود دارند به یک شاخه يا دو 
شاخه يا بیشتر آويخته بودند. و به راستی برخی از منافقان را می بينم که به بیشتر آن شاخه ها چنگ زده اند و به وسیله آن به 
پایین ترين پرتگاه های دوزخ می افتند. از همین رو غمگین و گرفته شدم. يس از آن پیامبر خدا صلی الله عليه وآله دوباره 


برای مدتی به سوی آسمان نگریستند و شادمان شده و خندیدند. و باز برای مدتی به زمين چشم دوختند و اندوهگین و گرفته 


شدند. سپس رو به اصحاب خود کرده و فرمودند: ای بند گان خداء همانا اگر آن جه را پیامبر شما محمد صلی الله عليه و آله 
می ديد شما نيز مشاهده می کردید در راه خدا در روز به جگرهایتان تشنگی می دادید و شکم هایتان را گرسنه می گذاشتید 
و شب ها را برای او بیداری می کشیدید و پاها و بدن هایتان را به رنج می افکندید و اموالتان را با صدقه به پایان می رساندید. 
جان Ժան‏ را با جهاد در معرض نابودی قرار می دادید. گفتند: ای پیامبر خداء پدرها و مادرها و فرزندان و خانواده و خویشان 
ما فدای تو باده آن چیست؟ پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: سو گند به کسی که مرا به حق برانگیخت. شاخه های درعت 
طوبی را ديدم که به سوی بهشت بازمی گردد و منادی پرورد گار دربانان را ندا می دهد: ای فرشتگان من» کسانی را در اين 


روز به شاخه های طوبی آويخته اند بنگرید 
ص: ۱۶۸ 


و به انتهای سايه اين شاخه بنگرید و به اندازه گستره آن از هر جهت به آن ها کاخ ها و خانه و نیکی عطا کنید. يس به ایشان 
عطا کنند و در هان آن ها کسانی هستند که به اندازه مسر هزار سال از هر سو به ایشان داده می شود. و برخی دیگر دوبرابر 
آن و برخی دیگر سه برابر و برخى چهار برابر يا بيشتر به آنان داده می شود که براساس نیروی ایمان آنان و بزركى اعمالشان 
است. و من دوست شماء زید بن حارثه را ديدم که به سبب برتری ایمان و اعمال او بر دیگران» هزار برابر آن ها به او داده شد. 
پس به همین دلیل شاد شدم و خندیدم. و هم چنین ديدم که شاخه هاى درخت زقوم به دوزخ بازمی گردند» يس منادی 
پرورد گار دربانان را صدا زد: به کسانی که در اين روز به شاخه های زقوم آويخته اند بنگرید. يس به آخرین میزان تاریکی و 
حرارت آن شاخه بنگرید و از هر سو به اندازه گستره آن برای ایشان جایگاه هايى از آتش در کاخ ها و بقعه های آتشین بنا 
كنيد كه مارها و عقرب ها و زنجیرها و بندها و لكام هاى آهنین و شکنجه هایی در آن است که آنان را عذاب کنند. پس در 
ميان آن ها کسانی هستند که بر اساس ضعف ایمان و بدی کردارشان در آن به اندازه مسیر یک سال يا دوسال با بیشتر از آن 
عذاب می شوند. و همانا من برخی از منافقان را ديدم که به اندازه کفر بسیار و بدی آن ها هزار برابر شکنجه دیگران به ايشان 
داده شده بود. و به همين دلیل اندوهگین و گرفته شدم. سپس پیامبر خدا صلی الله عليه وآله به کناره های زمين نگریست و 
گاهی شگفت زده شده و گاهی ناراحت می شدند. سپس به یاران خود رو کرده و فرمودند: خوشا به حال فرمانبرداران» ببینید 
خداوند چگونه آنان را با فرشتگان خود گرامی می دارد. و وای به حال گنهکاران که چگونه خداوند آنان را خوار داشته و 
به شیطان های درونشان واگذار نموده است. و سوكند به آن كس كه مرا به حق برانگیخت من درآویختگان به شاخه های 
طوبی را می بينم كه شیاطین قصد دارند آنان را گمراه کنند. اما فرشتگان آنان را برداشته و به قتل می رسانند و زخمی می 
کنند و از ծեռ»‏ دورشان می سازند و منادی پروردگار ندا می دهد: ای فرشتگان من یاد و جای جای زميق را تا آخرین 
نقطه ای را که نسیم اين شاخه به آن می رسد و کسی به آن آويخته است بنگرید و شياطين را آن مؤمنان دور سازید و آنان را 
بکشید. و همانا من بعضی از آنان را می بينم كه فرشتگانی برای یاری مؤمنان در برابر شیاطین آمده اند و آنان را دور می 
سازند. و سخن به این جا رسید که پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله برتری ماه رمضان را بیان فرمود و نیز حال کسی را که حرمت 
این ماه را ياس بدارد يا به آن بی اعتنایی کند و آن جه را در روز قيامت به اين دو گروه گفته می شود بیان کردند. تا آن جا 
که فرمودند: پس آنان در بهشت جاودان هستند که نه کهنسال می شوند و نه ضعف و ناتوانی به سراغشان می آید و نه از آن 


بیرون شده و به جای دیگری منتقل می شوند و نه نگرانی و اندوهی به آنان می رسد. آنان شادمان و خرسند و در آرامش و 


امنیت هستند. «و لا ځوف علیهغ و لا هُغ يَخْرنُون و له ری به آنا ق می رمدو ت արտար‏ فوند و شما در انش 


دوزخ جاودان هستید و شکنجه 
ص: ۱۶۹ 


می شويد و خوار می شويد و به سوى آتش و سرماى زمهرير برده می شويد و در آب جوشان حميم شستشو می كنيد و از 
زقوم مى خوريد و با كرزهاى آهنين كوفته مى شويد و با شكنجه هاى عذاب آور مجازات مى شويد. شما همواره در آن زنده 
هستید و تا ابد نخواهید مرد. مگر کسانی از شما که رحمت پرورد كان عالمیان شامل حالشان شود و پس از شکنجه و عذاب 


سخت و دردناک» با شفاعت محمد و خاندان محمدصلوات الله عليهم كه برترین پیامبران استء از آن جا بیرون آورده شود. 
* | تر جمه | 
«ԱԾ‏ 


لی» الأمالى للصدوق عَنْ انس بن مالک قال: نوفیا مان بن عظغون فَاشْمَدٌ Հա‏ علیه سی الخد ِن داره Յո աո‏ فبه 
بع دیک رشو اللہ اه Սա‏ لَه یا مان د الل 4450 و تعالی لع ْب :247101 ալ‏ رهبا می 352 سيل ال 
یا ՅԱՅ‏ ی օձն:‏ له արատ‏ و لار ՀՀ‏ آتواب فما یمک أن لا اتی մ կենս‏ وجذت ایتک յլ‏ جلبک آغذاً 
9 -- 7 
تطلع السَّمْسٌ 35212456 055 2-5 ն‏ 58 8-33« )2550 الْفَرَس 552 144 աա‏ 542 صَلَّى الظهر 


فی جماعه کان لَه فی անչ‏ حَمْسُونَ 2-35 գան ա‏ کل 28835 թյ‏ رس 5121 TS‏ كر 
آقول: سيأتى بتمامه فى باب الرهبانیه. 


յել. ՎԵՈՇԵ 0‏ صدوق: انس بن مالک «ԱՏ‏ پسری از عثمان بن مظعون (رضی الله عنه) مرد و بر او چنان غمنده 
شد كه در خانه اش مسجدی كرفت و در آن به عبادت پرداخت اين خبر به رسول خدا «ص؛ رسید به او فرمود ای عثمان 
براستی خدای تبارک و تعالی بر ما رهبانیت و ترك دنیا ننوشته همانا رهبانیت امتم جهاد در راه خدا است ای عثمان بن 
مظعون بهشت را هشت در است و دوزخ را هفت در شاد نیستی که بر هر دری از آن برآیی پسرت را یابی که در پهلوی تو 


است و دامنت گرفته و بد ر گاه خدا از تو شفاعت میکند؟ 


كفت جراء مسلمانان گفتند يا رسول الله ما هم در مرگ گذشتگان خود اجر عثمان را داریم؟ فرمود آری هر کدامتان صبر 
كنيد و به حساب خدا گذارید سپس فرمود ای عثمان هر که نماز صبح را به جماعت بخواند و بنشیند ذكر خدا كويد تا آفتاب 
برآید در فردوس هفتاد درجه دارد که فاصله آنها به اندازه هفتاد سال دویدن اسب نجیب کمر باريكك است و هر که ظهر را 


در به جماعت بخواند در جنات عدن پنجاه درجه دارد که فاصله هر کدام به اندازه پنجاه سال دوبدن چنین اسبی است. 


می گویم: اين حدیث بصورت کامل در باب رهبانیت خواهد آمد. 


աա... ۰ لوب شون ریخ َالَو‎ Ա Աա. 
են کل يَوْم‎ (3-2 «ն رم ود أبوَاب يُغْلِقَ الله‎ 5 e ا ا و ن غاما‎ 


ات الحتان ت աա 500 : ատր:‏ اا 


-١‏ فى المصدر: أ فما يسرك اه. م. 


2-1 المصدر: ما بين كل درجتين اه. م. 
۳- فی المصدر: النار. م 


ما این Հատման‏ و لا حطر علی قلب بر 90172552 21 بيت بالدُرٌ و افو ده 

ատ‏ ن يَذكبُ علی دَوَابٌ من ور تَطِيرٌ بهم فى عَرضه اجان ալ‏ دار الوّحْمَنِ 7 ثم قال و من صام ین 
زجب تایه عفر ْمأ اعم اجيم فى به فى كه الد لی شزرل قوب و من صا من زجب بتشعة նանա‏ 
)284 را مِنْ لول رَطب թյ: 3 չա:‏ عليه السلام فى جو عدن قیسلم علهما و بسلمان عليه كرمة له و إيتجاباً لک 
ց‏ ال ون ضام ین زجب تن زا دیناد من اشتا با قو لاما م անման.‏ العمل فيا بى و 
ԱՆ‏ ینف مَدِیتو ین ذعب فی كل می 515227 أل قَضرٍ فى کل قَضرٍ 
աին աա:‏ آلف كاف کل فت ری الك ավ‏ ما من 223« 8 کل ماه زتفو الت «աան ավ‏ 


ر لك لب زو هلو ارب لو شرپ نت ری نو من ت أَرْبعُونَ أل أَلْفِ سرير 


ون دعب طول کل يرير لا فى می ذزاع علی کل այչ‏ جهن اور عليه 254 مِنْ ور تحمل کل 
ա վե «0:‏ )2 وصبفه تفا «Հայն‏ و العتبر إِلَى أَنْ يُوَافِيَهَا انم ا 


լ 


0 ۱]/۲0۱62- . امالی صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر که یک روز رجب را از روی عقیده و قربت 
روزه دارد خدا دری از دوزخ را بر او بندد و سپس فرمود: هر که سه روز از رجب روزه دارد خدای عز و جل ميان او و دوزخ 
خندقی زند يا پرده ای به درازی هفتاد سال و سپس فرمود: هر که هفت روز آن را روزه دارد նե»‏ جهنم هفت در دارد که 
برای روزه هر روزی یک دری از دوزخ به رويش بسته گردد و خدا تنش را بر آتش حرام کند. وهر که هشت روز آن را 
روزه دارد خدا برای روزه هر روز یکی از هشت در بهشت را به رویش گشاید و فرماید از هر کدام خواهی وارد شو. سپس 


فرمود: هر که چهارده روزش را روزه دارد خدا وابی به او 
ص: ۱۷۰ 


دهد كه نه جشمى ديده و نه گوشی شنيده و نه بر دل بشرى گذشته از كاخهاى بهشتى که با در و ياقوت هست. و سپس 
فرمود: هر که شانزده روزش را روزه دارد در صف مقدم آنها باشد که بر اسبان نور سوارند و آنها را در عرصه بهشت يرش 
میدهند تا آستان خدا. و سپس فرمود: هر که هیجده روز رجب را روزه دارد در گنبد ابراهیم که در بهشت دارد با او همطراز 
است بر سر تختهای در و باقوت. و هر که نوزده روزش را روزه دارد خدا کاخی از لولو تر برای او بسازد در بهشت برابر کاخ 
ابراهیم و آدم بر آنها سلام دهد و آنها بر او سلام دهند باحترام او و حق واجب او و سپس فرمود: هر كه سی روز رجب را 
روزه دارد منادی از آسمان ندا کند ای بنده خدا گناهان گذشته ات آمرزیده شده» کار خود از سر گیر نسبت به آینده و خدا 
در بهشتی چهل هزار شهر به او دهد از طلا كه در هر شهری چهل هزار هزار کاخ است و در هر کاخی چهل هزار هزار خانه و 
در هر خانه چهل هزار هزار خوان طلا و بر هر خوانی چهل هزار هزار کاسه و بر هر کاسه چهل هزار هزار رنگ خوراک و 
نوشابه که هر کدام رنگی جدا دارند باز در هر خانه چهل هزار تخت طلاء هر تختی هزار ذراع در دو هزار ذراع و بر هر تختی 
دخت رکی از حور که سیصد رشته گیسوی نور دارد و هر گیسو را هزار هزار كنيزكك برداشته و به مشک و عنبر می آلایند تاب 


روزه دار رجب رسانند» اين ثواب کسی است که همه رجب را روزه دارد تا آخرحدیث. 


| تر جمه | 


»۴« 


ماء الامالی للشيخ الطوسی ա»‏ عَنْ آبی المُفضل عَنْ جغفر بْن مُحَمّدِ ٿن جغفر عَنْ աջ‏ بن Վա‏ عن سد بن Հրաման‏ 


2 
- 
Է) 6. 22 


կ)‏ آغضان .54212 الدئیا فْمَنْ كانّ Աշ‏ تعلق بغن مِنْ آغصانها فساقه ذلك Հաա‏ إلى الجنه وَ البخل سره من آشجار 
الثار կ)‏ أَعْضَانٌ 2412 فى الذنها فن كان Աչ:‏ تعلق يصن من أَعْصانها 852 ذلك الْعْضنْ إلى الا 


info‏ ]۱۱۵ را امالی شيخ طوسی: رسول خدا صلّی الله عليه و آله فرمودند: سخا درختى از درختان بهشت است و شاخه 
درختان جهنم است شاخه هایش در همین دنیا آویزان است. کسی که به شاخه‌ای از آن تمشک جوید او را به جهنم می.. 


մայ 
| جمه‎ | * 


»١١4< 


° 


ع» علل الشرائع أبى عَنْ 2 عَنْ خد بن الحسن عَنْ عمرو بن Ֆո‏ مُصَدق عَنْ عمّار عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
յ-3/‏ يُصَلى و عليه حاتم حَدِيدٍ قال او ا يسم 


ص: ۱۷۱ 


به الو جل له مِنْ لياس أهْل ار و قال لایس الل الذهت هب و لا يُصَلَّى فيه له من لباس أهْل اه 


حدید به دست كرده و نماز بخواند؟ حضرت می فرمایند: خير و اساسا 
ص: ۱۷۱ 


مرد نمی تواند انگشتر حدید په دست نماید اگر چه در غير نماز )| حدید لباس اهل آتش است. و نیز فرمود: هرد لباس طلا 


نپوشد و در آن نماز نخواند زیرا لباس طلاه لباس اهل بهشت می باشد. 
թու‏ جمه | 
»1۶« 


2 تفسیر فرات بن إبراهيم عن 23 عباس 158« این عليه السلام کل م ل ون بر 
«եմ‏ عليها البسلام و چی شرج تفال մամ‏ ابیت فی 60191 إلى أذ كال کون با رب أرنى الحصن و 
«Շան‏ و وداج الختین ՀՀ‏ ب كما و هُوَ بول با رب خد لى الیو حة لین نی تب بل لك لب 
ع به جهنم و و الملَائكة أَجْمَعُونَ 21 մթ‏ علد دبک زَفرة ثم يحرج فوج من الار و بانط قله չմ Թ տայ‏ 33« 
انم قيفو رو وب تعر ای رن له زايد جه رم تم هن و زد وجوه و شو 
ع یی و پیات اد او ماو با و و این ود 
աան: «ՀԱՅ‏ اه ایو CRE CS‏ 
رت من لو وط علی کل تجیب نرق لین نس عضو فلت الب ار ژ یک لها و وضع Հանիր «Հաց‏ 
նշ»‏ ید من ور یلو ينها و اش فى الحساب و هم نيما اذ արաք‏ حاون و 1 | اس یمه أَولِيَا الله فى «ՀՀ‏ 
رارک آ5م و مَنْ 48 2 این eee‏ صاء و لول صَفْرَاء فيا 153522 
فیها سَبعُونَ أَلْفَ 12216 աա մ չա‏ 421217 مال لابراهيم و آل |تراهیم صَلَوَاتٌ الّه عليه 


0 ]1/۲۱6-. تفسیر فرات بن ابراهیم: از ابن عباس از امير مؤمنان عليه السلام» که فرمودند: روزی پیامبر خدا صلی الله 
عليه وآله بر فاطمه سلام الله علیها وارد شدند و ايشان را غمگین دیدند. يس به ايشان گفتند: و سخن به بیان احوال روز قيامت 
رسید. تا آن كه فرمود: پس تو می گویی: ای پرورد گارم» حسن و حسین علیهماالسلام را به من نشان بده» يس آن دو نزد تو 
آیند درحالی که از شاه ركه های حسین خون جاری است و او می گوید: پرورد كارا در این روز حق مرا از کسانی که به من 
ستم کردند بگیر. پس در این هنكام پرورد كار بز رگ خشمگین می شود و جهنم و همه فرشتگان برای خشم او خشمگین می 
شوند و در این هنگام جهنم آهی آتشین می کشد و سپس موجی از آتش برمی خيزد و قاتلاعن حسین و فرزندان آنان و 
فرزندان فرزندانشان را برمی دارد. يس آنان می گویند: پرورد گار؛ ما در قتل حسین عليه السلام شر کت نداشتیم. يس خداوند 


به شعله های آن می فرماید: آنان را از چهره هایشان و پلیدی چشم هایشان و سیاهی روی هایشان بگیرید و آنان را از پیشانی 
هایشان بگیرید و ».5511« ճմ‏ من الان [در يايين ترين پرتگاه های جهنم) بیفکنید. چرا که آنان از پدرانشان که با 
حسین عليه السلام جنگیدند با فرزندان حسین عليه السلام دشمن تر بودند. پس آنان را می کشند به گونه ای که ناله هایشان 


در جهنم شنیده می شوند - . در مصدر چنین است: شهیفهم. م. -. 


سپس سخن به اين جا Վայ‏ که فرمود: هنگامی که تو به در بهشت برسی دوازده هزار تن از حوریان به پیشوازت خواهند آمد 
كه پیش از اين به پیشواز کسی نرفته و يس از تو نيز برای کسی نخواهند رفت. در دست هایشان عصایی از نور است و هريكك 
بر اسبى بر گزیده سوارند که آنان را . به نظر می رس د چنین باشد: رحائلها؛ و در مصدر چنین است: حمائلها. - از طلای 
زرد و ياقوت سرخ قرار داده و افسار آن از مروارید تازه و روی هر اسب ریسمانی دورنگ - . ؟؟؟. - از سندس انبوه قرار 
دارد. پس هنگامی که وارد بهشت شوی اهالی آن به تو خوشامد می گویند و برای پیروانت سفره هایی از گوهر که بر ستون 
هایی از نور قرار گرفته گسترده می شود و از آن می خورند در حالی که مردم در حال حسابرسی هستند و آنان در آن جه 
دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند. و هنگامی که دوستان خدا در بهشت جای گیرند آدم و پیامبران يس از او به دیدار تو 
می آیند و همانا در میانه بهشت دو مروارید از یک تيره هستند که یکی مروارید سفید و دیگری مروارید زرد است در آن 
کاخ ها و خانه هایی است كه هفتاد هزار خانه سفید برای سکونت ما و شیعیان ما است. و مروارید زرد برای ابراهیم و خاندان 


ابراهیم صلوات الله علیهم اجمعین است. 

** | ترجمه ] 

بیان 

الابرق: کل شى ء اجتمع فيه سواد و بیاض. 

**[ترجمه ]«الأبرق» هر چیزی است که سفید و سياه در آن یک جا جمع شده باشد. 
** | ترجمه | 

ԱՆՔ 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی عَنْ أبى مَنْضُورٍ الشکری عَنْ جد ն‏ بن عُمَر عَنْ ٍشخاق بن 
ص: ۱۷۲ 
-١‏ فى المصدر: شهیفهم. م. 


۲- الظاهر: رحائلها؛ وفى المصدر: حمائلها. 


۳- فى المصدر : نمرقه اه. م 


وان Փայ‏ عَنْ أبيه عَنْ 12 ٿن مِهْرَانَ العطار عَنْ بخبی بن عَدِد الله ن الْحَمَن عَنْ أبيه و عَنْ جغفر بن ف ا 
ماعن دما علیهماالسلامقالا قان 484753 صلی ال علیه و اله إن فی اس لتنا أخلى 223485 
لبد و برد ین الج و آطیب من ա կե մ‏ لقن اله رو جل ينها و աա կե ՅԵ‏ 1و جی المیاق لیا 


الله عر و ل աան‏ طالب علیهما السلام ال ԱՀՀ) Անա‏ لِمَحَمّدِ بْن 28 222202 ԼՔ‏ ال دیث قال 
صَدَفْتَ (۳)مکذا أخيرنى أبى عَنْ دى عن الب صلی الله عليه و آله. 


۰ 


۵0 ]116]/]]- . امالی طوسی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: در فردوس چشمه ایست شیرینتر از عسل و نرمتر از 
کره و سفیدتر از برف و خوشبوتر از مشک که در آن سرشتی است خدا عزو جل ما را از آن آفرید و شيعه ما را هم از آن 
آفرید و هر که از آن سرشت نیست از ما و از شيعه ما نيست و همانست پیمانی که خدا عز و جل بر ولایت امير المؤمنين عليه 
321( گرفته. عبید (راوی حدیث) گوید: اين ՀԱՎ»‏ را براق محمد بن حسین گفتم و گفت: թա‏ بن عبد الله بتو راست 


گفته. و چنین خبر داد مرا از پدرم از جدم از پیغمبر 212 الله عليه و آله. 
ص: ۱۷۲ 

| جمه‎ թու 

«11A» 


مالک قال: «եմա տման‏ اه عليه و آله عن ول عام أخل ا كال صلى ال عليه و آله وأ ا ول ما 
که թ‏ له َِيَادهُ کبد الحو الب 


info‏ 62 . علل الشرايع: انس بن مالک گفت: عبد الله بن سلام در زمینی به کار کشت و زرع اشتغال داشت که 
شنيد رسول خدا صلی الله عليه و آله تشریف آورده اند. محضر مبا رک حضرت رسید و عرض کرد: الین طعام اهل بهشت 


جست؟ 


وموك كنذا على الله عله و آله دراه ی ալն‏ ای که اه մատա‏ مارت انث աաա‏ که لعلو به 


كبد ماهى دارد تا اخر حديث. 
թու‏ ترجمه | 
بیان 


قال الکرمانی فى شرح البخاری زیاده الکبد هی القطعه المنفرده المتعلقه بالکبد و هی آهنآها و آطیبها. 


#*|ترجمه ]کرمانی در شرح بخاری می گوید: «زیاده الکبد» یک قطعه از جگر است که لطیف ترین و پاک ترین بخش آن 


| تر جمه | 
«ԱՖ»‏ 


ع علل الشرائع علق մա տա աա տատ‏ عم بن 2 عَنْ هي بو ,1231 محم ُن ؤر 
ڪن جفقر بن يی بن أبى 241255 ره عَنْ 61503 ն‏ »23220 صلى الله عليه ,841341 مَسَا ֆե:‏ 


ա" 


کان فیما մմ աճն‏ ما يأ كله էլ ԶԱ‏ لوكا قال 15 մ.)‏ فما رهم 78 | 535« قال الیل «ՅԼ ցմ‏ 
الْخَيْر. 


كرد: به دنبال این طعام شرابشان چیست؟ حضرت فرمودند: آب سلسبيل. عرض كرد: راست فرمودى تا اخر حديث. 
* | ترجمه | 
«Ի»‏ 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم 28 աա‏ بن سَعِيدٍ ڪن ابن ڳاس 23:22 صلی الله عليه و آله قَالَ: طوبّی 24122225 կաք‏ 


اله ده و تشخ فيه من ژوجه تب ال յաջ‏ و مار 012 չն‏ واه أفل اجه و إن կաք‏ ری من وَرَاءِ شور الجه 
فی 


ص: ۱۷۳ 
۱- فى المصدر: فیها طینه اه. م. 


۲- فى المصدر بعد ذلک: فمن لم يكن من تلك الطینه فليس منا و لا من شیعتنا و هی اه. م. 
۳د فى Գն» այա‏ بح بن عبد اللهء هكذا اه. م. 


مترل (1)علی بن أبى طالب علیهما السلام մ‏ بخْرَمْهَا مها :43 و لَنْ կմա‏ وه 


0 1/۲06۵ . تفسیر فرات بن إبراهيم: ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله» فرمودند: طوبی درختی است در 
بهشت که خداوند به دست خود آن را کاشته و از روح خود در آن دمیده است. زيور و لباس های فاخر می رویاند و میوه 


های آن به دهان های اهل بهشت نزدیک است. و همانا شاخه های آن از يشت دیوارهای بهشت دیده می شوند 
ص: ۱۷۳ 

که درخانه -. در مصدر چنین است: و هی فى منزل اه. م. - 

على بن ابی طالب عليه السلام قرار دارند. دوستان او از آن محروم نیستند و دست دشمنان او به آن نمی رسد. 
##[ تر جمه ]| 


«7» 


5.- 4 


فر تفسير فرات بن إبراهيم عَنْ جرب حك رَه عن ՏԱ‏ نَ رض الله عه عن ال صلی الله عليه و آله أنه الّ: و لها 
22 شيعتك نع فى لول علیکخ فى کل نتم ալ:‏ رون يكم աա‏ هم يَؤء الْجمَعَهِ كما այ թ տ‏ 
ی اج فى السَمَاءِ و نکم فی أغلی ան‏ 22.3 یس فُوفَها دَرَجَهُ ան: ա‏ ابر 


eta 0‏ ,اا" تفسیر فرات بن ابراهیم: از سلمان رضی الله عنه» از پیامبر صلی الله عليه وآله که فرمودند: ای علی؛ 
سو گند به خدا كه شیعیان تو اجازه دارند هر روز جمعه بر تو وارد شوند و آنان در هر روز جمعه از منازل خود به شما می 
نگرند همان گونه که مردم دنیا به ستارگان آسمان چشم می دوزند. و ՆՆ»‏ شما در اعلی عليين و در جایگاهی هستید که 


بالاتر از آن جایگاهی وجود ندارد. تا پایان حدیث. 


** | تر جمه | 

«ՄԾԵ 

فر» تفسير فرات بن إبراهيم عفر بْنُ مُحَمدِ ن سَعِيدٍ الم ی 213883 در رَحِمَهُ اله عن շտ‏ صلی الله عليه و آله فی بر 
المقراج قال: 72226 اء الشادسه فى که و موا عل و قَالُوا لى Հայր‏ اض حابھم «Թ:‏ یا مائکتی 


- 


ترتع مرا ال لیا ی له այբմանա‏ عق اله جه رکوس و على ابا جر یس ԵԱՑ Ա‏ 
کوب ران لور لا له مُحمَدٌ شول الله یبن أبى طالب عُرْوه الله له و حول الله این و یز فى الْحَلَائِقٍ 
اك و مَیف نَقِمَتِهِ علی 2թն ՏՆԵ‏ ما السَلَامَ و قَدْ طال د شوقن یه الْحَدِيتٌ. 


0 ھا" اا-". تفسير فرات بن إبراهيم: ابوذر از پیامبر صلی الله عليه وآله» كه در حديث معراج فرمودند: سپس مرا به 


آسمان ششم بالا بردند و فرشتگان به استقبال من آمدند و به من سلام کردند. و سخنانی مانند سخنان ياران خود گفتند. يس 
گفتم: ای فرشتگان» شما مرا آن گونه که شايسته است می شناسید. گفتند: بله ای پیامبر خدا. 


چگونه شما را نشناسیم در حالی که خداوند بهشت فردوس را آفریده و بر درگاه آن درختی است که بر روی همه ب رگ های 
آن دو جمله با نور نوشته شده است. معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده اوست و على بن ابی طالب دست گیره محکم 
خداوند و ریسمان استوار او و دیده او ميان همه آفرید گان است و شمشیر انتقام او از مشرکان است. يس سلام ما را به او 


برسان ور یگ اهعاق ما յայ‏ بت به درازا که չակ‏ تا بایان Ժամ‏ 
* | تر جمه | 


«ՄԷ» 


ւ 122 


ن تفسیر فرات بن إبراهيم عَلِيُ بُ տամ ւան‏ 5 عن ابن باس عن الب صلی الله عليه و آله أله قال ی عليه السلام 
մայ»‏ بخیزنی عن الله نالل که و »488 بوم մ 023 ամի‏ رج ال على نک اد تفه مق لور نا عند 
بورِمِغ یال لَهُمْ از کبوا کا اء الله ْكبونَ ص فا իմա‏ إِمَامُهُمْ إلى اله کی գ‏ ی افص ('اثَارَتْ فى 
գատ:‏ ریخ մ մա‏ یره تکذری فى وجوجهع المسک كر նգա‏ بصوت Մ‏ تشن وود قال هم لفقم آمو و 
لا وف علیکم الم و لا اشم 521 


eta 0‏ ,اا-". تفسير فرات بن إبراهيم: ابن عباس از پیامبر صلی الله عليه وآله که به على عليه السلام فرمودند: اين 
جبرئیل است كه از سوی خداوند برای من خبر آورده است که در روز Հ‏ تو را و شیعیان تو را پیاده برانگیخته نمی کد 
«ՏՆ‏ بر اسب هایی بر گزیده سوار می كيد که زین آن از ور است. پس اسب ها را مقابل قبرهایشان نگه می دارند و گفته می 
شود: سوار شوید ای دوستان خدا. يس آنان در صف های میانه ای سوار می شوند و تو پیشاپیش آنان به سوی بهشت هستی. 
تا اين که به جایگاه حسابرسی -. جزری گفته است: و در حديث شفاعت آمده است: فانطلق حتّی أتى الفحص. یعنی վաշ‏ 
عرش در Մամ»‏ شخ հակումն ան‏ و شاند بر ای فحضن يه تاف کسم لے و Թայ‏ و جر مان حون اس ی 
یصیروا الى الفحص. - می رسند و بادی به چهره هایشان می وزد که به آن مثیره می گویند و مشک تیزبوی به چهره هایشان 
می پاشد. پس آنان صدا می زنند ما علویان هستیم. و به ايشان گفته می شود: -. در مصدر چنین است: ՄԱԳ‏ لهم: إن کنتم 
لعلویون فانتم لأمنون الذین لا خوف اه. م. - شما در امان هستید و « لا غوف غلك الو و لا اقم خرن [امروز له ترسی 


پر կրած‏ له اتدوسكرن من անան‏ 
* | تر جمه | 
«Թ»‏ 


فره تفسير فرات بن إبراهيم عَنْ أبى اقام لو 21:88 یره عَنٍ 23 صلی الله عليه و آله قال: عَلِيٌ 24 الْجَنَّهِ قضرٌ 


` Ci 


مِنْ یاقوته حمراء أشفلها مِنْ زیر جد احضر و آغلاها مِنْ يَاقو 


ص: ۱۷۴ 


-١‏ فى المصدر: و هی فى منزل اه. م. 

۲- قال الجزری: و فى حديث الشفاعه: فانطلق حتی أتى الفحص. آی قدام العرش» هکذا فسر فى الحدیث و لعله من الفحص: 
البسيط و الکشف. و فى المصدر: حتی بصیروا الى الفحص. 

۳- فى المصدر: ՍԱԳ‏ لهم: إن کنتم العلویون فانتم الآمنون الذین لا خوف اه. م. 


خفراء «Աշ քան Այ‏ لْيَاقُوتِ و الْجَؤْهَر عله شرف يُعْرَفُ بتشییحه و ամն‏ و تخمیده و تَمْجِيدِهٍ الخبر. 


ՀԵՈ6ճԱ |0‏ . تفسیر فرات بن إبراهيم: ابوهریره از پیامبر صلی الله عليه وآله که فرمودند: على عليه السلام در بهشت 


قصری از ياقوت سرخ دارد که يايين آن از زبرجد سبز و بالای آن از ياقوت سرخ 
ص: ۱۷۴ 


است و دو سوم قصر با انواع ياقوت و گوهر آزین بسته شده است و بر آن کنگره هایی است که با تسبیح و تقدیس و تمجید و 
سياس گزاری از او شناخته می شوند. تا Յեն‏ حدیث. 


] ترجمه‎ | 5:56 
«ՄԱ» 


մզման‏ اب ام فک ری را رز 
ار له علی الل الا عر قضراً فی له سای أَنْ قَالَ 108 الْمَْمِِينَ عليه السلام Յա‏ آبی 23 با سول 
له َع 52204127 018 0257 41 صلی الله عليه و آله کا علق با ذه الور لَه ِن ذعب و لَب ِن կրա ՀԹ‏ 
«Հաշ‏ 250 و الم حط اوا 20 وَالْيَاقُوتٌ مرها لزان کنیا اْکافوژ فى ص خن کل Կա Հյ 21: Ա‏ 
24 عسل و نهر ین تحر و ته من 24 783 ِن չն‏ مَحْفُوفٍ بالشجار من المزجان 86-28 کل تهر من عذء اهار جم 
بن د يا اطع فی و ضل قال آها گنیتکانث بری ايه ین չան‏ شامها من ایا فى کل یمو یلص 
یوت ال خعر قَوَائِمَهَا من الب اضر علی کل سير را من ա»:‏ علی کل ځور سیون له ضراء وَ سَبِعُونَ 
12242 يُرَى مح կտե‏ لت կե:‏ و ամ.‏ و ها و لا كما ری մայ‏ هُ الصَافيةُ فى ال جاجه ւի‏ که اْجواهر 
لكل ځور 6252 441 901 01« 23.12 այա»‏ د کل لمعيه շառ‏ 214 بلک الذَوَابة էն‏ من ذلك المجعر بآ 


و 


Հ) بثار و لک 2735 الْجَبَارِ‎ Շե 


ՆՄ 


يَدَيْهِ و 


0 ]0/۲06 1-. تفسیر فرات بن ابراهیم: از سلمان فارسی رضی الله عنه» و سخن به آماده سازی سپاهی توسط پیامبر صلی 
لله عليه وآله برای جنگ با گروهی کشیده شد. تا آن که فرمود: هر كس از ميان شما که پیش از سرزدن به خانه و خانواده به 
سوی جنگ بروة؛ اميد است خداوند پیروزی را به دست او قرار دهد. و از طرف خدا برای آن ها دوازده قصر در بهشت وعده 
دادند. و به اين جا رسید که گفت: يس اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: يدر و مادرم به فدایت ای پیامبر خداء اين قصرها را 
برایم وصف كنيد. يس پیامبر صلی الله عليه وآله فرمود: ای علی» در ساختمان اين قصرها آجری از طلا و آجری از نقره به كار 
رفته است. ملاط آن از مشک تیزیو و عنبر است. سنگریزه های آن از مروارید و աճն‏ و خاکش زعفران است. ریگ های آن 
از کافور و در محوطه هر یک از اين قصرها چهار رود است که یکی از عسل و دیگری شراب و رودی از شیر و رودی از آب 


است. انبوه درختان مرجان در آن هاست و بر کناره هر یک از اين رودها خيمه هایی از مروارید سفید است که هیچ شکستگی 


يا پیوندی در آن ها نیست. به آن ها گفته می شود: باش» پس چنان است که درون آن از بیرونش دیده می شود و بیرونش از 
درون آن ին‏ دیدن است. در هر خیمه تختی است که با باقوت سرخ بربده بریده شده است. پایه های آن از زبرجد سبز و بر 
بالای هر تختی یکی از حوریان سیه چشم نشسته و هر یک هفتاد زیور سبز و هفتاد زیور زرد دارند. مغز ساقشان از يشت 
استخوان و يوست و لباس و زیور چنان آشکار است که شراب صافی در شيشه سفید دیده می شود و تاجی از جواهر دارند. هر 
یک از حوریان هفتاد زلف دارد -. الذژابه: مویی که անա‏ سر است. - که هر یک از آنان به دست خدمتکاری است و 
هر خدمتکار آتشدانی در دست دارد که با آن زلف را بخور می دهد. از آن آتشدان بخاری بیرون می آید که با آتش دمیده 


نشده بلكه با قدرت برؤود كان چاو اسك تا يايان حديث. 
* | ترجمه | 


«17» 


- 


| 


ثو» ثواب الأعمال թմկ‏ 55 أبى الْحَسن عليه السلام «Հան‏ 2:24 أسَدٌ بياضاً 52412 


ետ‏ من زجب سنا الله من «ՏԱՏ‏ الور 


meta 0‏ tا-".‏ ثواب الاعمال: امام موسی بن جعفر عليه Թայ‏ فرمود: رجب. نام رودی است در بهشت که از شير 
سپیدتر و از عسل شیرین تر است» کسی که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند متعال از (زلال جاری) آن رود به او 


می نو ՆԱ‏ 
* | تر جمه | 


«¥» 


و ثواب الأعمال باشّاده تن ابن عباس 23158 صلی الله عليه و آله ال: من صَامَ اة يام من شغبان رفع له تریفون Յէ‏ 
دَرَجَهِ مِنَ الجتان 51122 وَ الباقوت )و مَنْ صَامَ 
ص: ۱۷۵ 


۱- الذؤابه: شعر فى مقدم ال رأس. 


۲- فى المصدر: فى الجنان من در و یاقوت. م. 


«թ‏ عشر ما من ՏԱ‏ أغيلى سبعون (Հաա‏ 20 قضر ین اجان (!)منْ :375 اقوتِ و مَنْ صام առ‏ 3 عشرین եջ‏ من 
ծեծ‏ کی سیعین نے مه من نس و ! شرق الحدیت. 


ՎԵՈՇԵ 0‏ . واب الاعمال: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس سه روز در ماه شعبان را روزه بدارد» هفتاد 


درجه در بهشت از 75 و یاقوت برای او بالا برده خواهد شد. 
ص: ۱۷۵ 


و هر كس نوزده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد» هفتاد هزار قصر از در و باقوت در بهشت به وی عطا می شود. و هر كس 


بيست و دو روز از ماه شعبان را روزه بگیرد» هفتاد هزار جامه از سندس و استبرق بر او می پوشانند ն‏ آخرحدیث. 
** | تر جمه | 


«A>» 


ئی ثواب الأعمال باعل امبر الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فی واب ایا فی عشر وی اجه ال ء ن ال دک کل یوم عشر 
مات أَعْطَاه اله َر و جل بکل ա‏ درَجَهُ 2212 من ال و یوت ما بين کل 5ر جتين Յո»‏ ماله عام رکب شرع فى 
کل 553« دة یا قۇ مِنْ جَؤهَرَهٍ واد لا فضل فیا فى کل تردیته مِنْ 21258 مِنَ الذور و الضّحُونٍ و الْعُوفِ و 
222328 و الأزواج و اور و الور اين و بن ماري و ارب و الائ و ամ‏ و انار و ال شجار و ال Ե:‏ 
ما لصف մն‏ الواصفین إا عوج من یره صاب کل ա‏ یل ورا و يدر کر الف اک رن اف وغ یاه 
و عَنْ ماله 26 هی ց‏ باب اله اد َا (ամ‏ له 385 امام عثی یھی ای աթե Հաշ‏ ياوه عمراء و بط 
15-22 حص راء فیها من آضرئاف ما :524136 فى «ՀՀ.‏ 5 اله :11 Աա‏ 0 
فمن آم յն‏ تن الملانکه الَّذِينَ شهدتاک فى دیع الله َر و جل թամամ ա ատ‏ وا لَك و ա‏ 


وان - 


նշ تا العام فی جواره عطاء ام‎ ջա مِنْ هذا فى‎ թն 

eta 0‏ ,اا-". ثواب الاعمال: على عليه لت لام فرمود: هر كس در هر روز از اين دهه ده مرتبه اين تهليلات را بخواند 
خداوند به ازای هر لا إله إل الله که می كويد درجه ای در بهشت از در و աջն‏ به او عنایت فرماید که ميان هر دو درجه 
برای سواری که با شتاب ركاب می زند یک صد سال راه است. و در هر درجه ای شهری Հա‏ و در هر شهر کاخی از گوهر 
یکپارچه قرار دارد که درزی در آن نیست. در هر شهری از آن شهرها آنقدر از خانه ها و قلعه ها و اتاقها و خانه ها و بسترها و 
همسران و تختها و حوران بهشتی و يشتيها و فرشها و سفره ها و خدمتگزاران و رودها و درختها و زیورها و جامه ها قرار دارد 
که وصف آن از توان وصف کنند گان بیرون است.و هنگامی که از قبر خارج می شود از هر موی بدن او نوری می تابد و 
هفتاد هزار فرشته به پیشباز او می آیند» و از پیش رو و سمت Հան‏ و چپ او حرکت می کنند تا به درب بهشت رسند. و 
هنگامی که وارد بهشت می شود پشت سر او می ایستند و او در پیشاپیش جلوی آنها قرار می كيرد تا به شهری می رسند که 


نمای بیرونی آن از ն‏ سرخ است و اندرون آن از زبرجد سبز رنگ. و در آن شهر تمام آنچه را که خداوند در بهشت 


آفریده است وجود دارد؛ هنگامی که به آنجا می رسند فرشتگان می گویند: ای دوست خدا! آيا می دانی اين شهر و آنچه در 
آن است چیست؟ می گوید: نه» شما کیستید؟ می گویند: ما فرشتگانی هستیم كه در دنیا روزی که خدای تبارک و تعالی را 
تهلیل می کردی تو را می دیدیم» اين شهر با آنچه که در آن هست همه ثواب توست. تو را به وابی برتر از اين ثواب از 


جانب خدا 

مده باد! تا آنچه را كه خداوند برای تو در دار السلام خود ودر جوار خويش فراهم آورده است. 
**[ترجمه] 

«۰۳۹ 


مِنْ تفسیر «շաՀ‏ فیما 837 58 أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام و 585 տնեն‏ فى کتاب الْقَوْآنِ قَالَ عليه السلام و ما 33 علی مَنْ 
آتکر خَلقَ 221« و ار فقال الله تعالی عند ستذره الْمَتَهِى عندها 42 اْمَأوى و قال رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله Հյ Հե:‏ 
ԱՅ ՀՔ‏ قط را من Հան‏ آخمر یی دَاخِلهُ من خارجه و خَارِجُهُ من 5اخله من ُوره فلت 600 جترئیل لِمَنْ هَذَا الْقَضْرُ Սա‏ 


- 


لِمَنْ طات اكلام دام الصّيَامَ 


ص: ۱۷۶ 


۲- فى المصدر: فرأيت بها قصرا من یاقوته حمراء یری داخله من خارجه و خارجه من داخله» فقلت اه. م. 


و تهج باللیل و لاس نیام ՀԱՅ‏ يا سول الله و فی «Տ‏ مَنْ بطق هدا فقال لی ان نی ան‏ تفن ذری 
و լ‏ 3 


ր , յե‏ الله د لله و لا له ! 0 ւն‏ م 
الله و Հել: 4 չեր‏ د قَقَالَ م مَنْ صام شَهر رعضان و لَمْ Հե չեք‏ ما أ تذری ն‏ إِطْعَامٌ الطغام Հ-ն:‏ الله 455 آغلم ال من 
لح له Լ2‏ تکف Թ:‏ تذری ակ «ԿՅ Ա‏ و الاس Հար‏ الله و شوم ال تن ամ:‏ على وی یت 


به و ل 
ا فار الح ا ار ی صل یل 
ك فيا قبعان (01(قیکان) و կա տն‏ که شون لَه ین ذعب و لَه من فضه و աայ‏ 


و 2627 


شم کت ամա‏ قیاق لك وم او مین մա‏ الع ل و 


لله و الله أكبد فاد قال 
یا و را آنسک أ نت كنا و ال صلی الله عليه و آله لما آشرزی پی ատ‏ إِلَى تربع մակա‏ جبرئیل աա‏ و یله و 
ն չանի‏ دروک اين كرَانك 421 1301 .45:12 ال نض مین و Հետ վե թ «շք‏ 0 
العام لوک تا مد բայ‏ َلك Ճա Ա‏ العام لک کا رَسُولَ الله ملت و علیک 2121 مَنْ أَنْتِ Աա‏ 
5254 یی جازم تاه ألواع آغلاق :233228 من 24 Ա:‏ ین منک و عُجنْتٌ بتاء این էխ:‏ 
ری کونی 420438« و وصیکک علی أن أبى طالب و هَذًا و مه لیل عَلَى ՀԵ‏ له و بالتعکس من دک اكلام فى الار. 


ص: ۱۷۳۷ 


ան جمع القاع: آرض سهله مطمئنه قد انفرجت عنها الجبال و الآكام. و قد استمسک بذلكك من آنکر خلق الجنه و أجيب‎ -١ 
ا‎ Ն Աա ՁԱ. 


eta 0‏ ,اا-'. تفسير نعمانی: در آنچه که تفسیر نعمانی از امير المومنین روایت کرده و اسناد آن به زودی در کتاب 
القرآن خواهد آمد دلیلی است بر رد کسانی كه منکر خلق شدن بهشت و جهنم هستند. خداوند متعال می فرمایند: Վա‏ سِدَّرَهِ 
ԱՀՆ. չլճ:)‏ ته աթե)‏ رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان ها بردند وارد بهشت شدم و در 
آنجا قصری از ياقوت سرخ را مشاهده کردم که باطن آن هم از بیرون مشاهده می شد. آن ياقوت بسیار پر نور و درخشنده بود 
در این قصر دو قبه از در و زبرجد دیده می «Լ‏ گفتم ای جبرئیل اين قصر متعلق به كيست فرمود: آن برای کسی است که 


سخنهای خوب بگوید» و روزه داشته Վեն‏ 
ص: ۱۷۶ 


و طعام به مردم بدهد و در شب ها هنگامی که مردم خواب هستند نماز بگذارد. على عليه الت لام فرمود: با رسول الله در امت 
تو کسانی هستند که طاقت اين اعمال را داشته باشند فرمود: می دانی که مقصود از خوب سخن گفتن چیست. گفتم خدا و 
رسول داناتر می باشند فرمود کسی که همه ماه رمضان را روزه داشته باشد و صبر کند. می دانی مقصود از اطعام چیست؛ 
گفتم خدا و رسول داناتر می باشند فرمود: هر كس که برای عیال خود هزینه زندگی تهیه کند و آنها را نیازمند مردم نگردانده 
می دانی تهجد چیست گفتم: خدا و رسول داناتر می باشند فرمود: کسی که به خواب نرود تا نماز عشاء را بخواند زيرا يهود و 


نصاری در آن وقت در خواب هستك. 


و فرمود حضرت صلی الله عليه و آله: در آن شب معراج چون به بهشت وارد شدم ديدم زمين مسطحی را که ملائکه ها در آن 
بقعه بزرگی میساختند یک خشت از طلا و یک خشت از نقره و ديدم گاهی میسازند و گاهی میایستند (گوئی منتظراند) پس 
سوال کردم از آنها چرا گاهی میسازید و گاهی توقف میکنید؟ گفتند: توقف ميكنيم تا اينكه مصالح آن برسد. گفتم مصالح 
Գանի‏ کد دک عم ات كه گیل سبحاة اللدو մԱ‏ له ول إله إلا الهو الله كته وهر աոա ման ՏԱՑ‏ 


كنيم. 


هنگامی كه مرا در آسمانها گردش دادند» جبرئيل عليه السلام دست مرا كرفت و مرا بر بساطى از بساطهاى بهشت نشاند. پس 
از آن یک كلابى به من داد و من آن را زیر و رو کردم» ناگهان شكافته شد و از آن كنيزى از حوريان بهشتى خارج شد كه 
من زيباتر از او نديده بودم» يس به من گفت: سلام بر تو ای محم د! گفتم: تو كيستى؟ گفت: من راضيه مرضيه هستم» كه 
پرورد كار مرا از سه جيز آفريده است. پائین تنه من از عطر است. و ميان تنه من از كافور و بالا تنه من از عنبر است. خدای مرا 
به آب حيات سرشته است. خداى جبار به من كفت هست شوء پس موجود شدم و مرا برای برادر و پسر عمويت على بن ابی 
طالب آفريده است. اين حديث و مانند اين حديث و عكس آنها دلالت دارند بر خلق شدن بهشت و جهنم واينكه الان 


مو جو دند. 
ص: ۱۷۳۷ 


* | تر جمه | 


۱۳۰ 


شي یی الق و ւնի‏ عق اتکی Ազա‏ فقو له ا الى ها هه الاو ود ا ف 
الكماء «աԼ‏ و جه նք աշե)‏ 

ال չր‏ ن |تراهيم 212 أبى عَنْ Ա»‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام Սմ Սմ‏ رَسُولَ الله صل لله عليه و آله ա‏ أشری بی 
ց)‏ السَماء دح اجه فراث 122 و ساق 50 إِلَى فزله աա‏ امود فيا ها 


8 ی ول ی عر ا لیا لام و کو E‏ أ 
المغراج و յն‏ الْجَنَّهِ و ار 


ՎԵՈՇԱ 0‏ . تفسیر قمی: در پاسخ به کسانی که بهشت و جهنم را انکار می کنند فرموده است: «عند ب ذَرَهٍ المُنْتَهَى 
عندٌها جَنّهٌ المأوی» یعنی سدره المنتهی در آسمان هفتم قرار دارد و جنه المأوى هم در كنار آن است. - - تفسیر قمی» ج ۲ 
«ԱՂԵ‏ 

فرمودند: «هنگامی که مرا به آسمان ها بردند وارد بهشت شدم و در آنجا قصری» و حدیث اول را تا اين جای فرمایش حضرت 
که می فرمایند: «همانا ایشان می خوابند بين آن دو) ادامه دادند. 

سپس كفت و به همین اسناد رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: «هنگامی که مرا به آسمان ها بردند» تا ծեն‏ حدیث دوم 


درخت طوبی را آورده و می گوید: و همانند آن بسیار است از مواردی كه منکرین معراج و بهشت و جهنم را رد می کنند. 
* | تر جمه | 


«ԷՖ 


- - 


ون أخبار الرضا عليه السلام با شاد մոխ‏ 12212 عَنْ آبائه علیهم السلام قال كال 12411727 الله علیه و آله نط 
له ی ատն‏ 


info‏ 8 . عیون اخبار الرضا عليه السلام از پدران خود نقل کرد که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: وسط 


بهشت از آن من و اهل بيت من است. 
* | تر جمه | 


«(1> 


ل» الخصال յեն‏ عَنْ محم սաա‏ العطار عَنْ مد بن أَخمد عن ابن ن أبى الخطاب و مد ٿن الْحَسَن بن աթ‏ عَنْ علی بن أسباط 
عن تصن ني يز عن كد بن تال و إلى أم ین عله السل نا ریخ اب قال م 


Ա 


ده و نفخ فيا من ژوحه و ان ن أخضًا 2 رى من وَراء شور «ԵԶՆ «5 ՀՀ)‏ و լեյ‏ و չայ‏ 


eta ۵0‏ ;اا-". خصال: در مورد فرموده خداوند: «طوبی لَهُمْ و محشنْ աշն‏ [طوبی و خوش سرانجامی آنها Համ‏ امير 
ب ‏ ا ԱԱ  . <  .‏ 
يشت ديوار د بهشت شاخه های آن نمایانست زیور و جامه های زیبا و میوه های آویخته تا برابر دهان بهشتیان ببار آورد تا آخر 


حدیث. 
| تر جمه | 


«ԷՒ» 


- 


قا 


أ تد 


له الخصال يتمديْنٍ عن ابن اس كالَ: تحط ر NE N‏ 
غا شول الله صلی الله عليه و آله فصل نتاء اجه Հաա Հր‏ بت ՎՅԱ «ե ՀՆԱ յ արջի‏ صلی الله عليه 


825 ما مدا ا ال 


يم بت عِمْرَانَ وَ آسِيَهُ بِنْتَ مُراحم ار 389 


9 


۵0 116]3:]|-". خصال: ابن عباس كفت رسول خدا بر زمين چهار خط كشيد و فرمود ميدانيد اين چیست؟ گفتند خدا و 
رسولش داناترند» فرمود بهترين زنان بهشت چهارند. خديجه دختر خويلد؛ فاطمه دختر محمد مریم دختر عمران» آسيه دختر 


مزاحم زن فرعون. 
* | تر جمه | 
«ԳԳ»‏ 


مم» معانی :21,0 الْمتوَكلٍ غن الغ آبایق 2542 عَن 23 قَضَّالٍ 58 185 عَنْ حفص بن غَِاثِ عَنْ أبى «Եթ‏ 
السلام قَالَ قَالَ ر Մ»‏ الله صلى الله عليه و 10.141 شجرة فى اجه կլա‏ و می ,46 չն 384 աԱ յր‏ مِنْهَا اجترة 


""-lt;meta info‏ معانى اخبار: امام صادق عليه الس لام روايت نمود که پیغمبر اسلام صلی ն‏ علبه و آله فرمود: «سخاوت) 
درختی است که ريشه آن در بهشت است و شاخه هايش بر دنيا سایه افکنده» اينک هر انسانی به شاخه ای از شاخه های آن 


خود را بیاویزد او را به بهشت خواهد برد. 
ص: ۱۷۸ 

* | تر جمه | 

»١١ة<«‎ 


م تفسم Աաաա‏ تعالی و لا تَفْرَبا هذِهٍ الْجرَء قَالَ عليه السلام هى رة Եա‏ بَئِنَ آشجار )422 إن سار 
آشجار اله کات كل نوع منیا شتا وعا مق ա‏ و الا كول و كات هده Ն‏ اا تخمل :الله 32233221 
الات وساف روم الْمَوَاكهِ و امار و «անն‏ دک احتَلفت الاکون بط کر ան‏ فَقَالَ عض يم هی بر ةو قال آخَرُونَ هی 


info‏ ]۱۱۵ را تفسیر امام عليه السلام: درباره فرموده خحداوند متعال: « علد Հմա‏ عنّها 22 المأوی» زو به اين 
درخت نزديكك نشويد] فرمود: آن کرک اس که از یکر دران پیت مار Հական‏ همانا دیگر درختان بيشت هر 
كدام یک نوع ميوه و خوراكى دارد اما اين درخت و درختان مانند آن» بار گندم و انگور و زيتون و عناب وميوه ها و 
خوراكى هاى دیگر را دارد. به همین دليل داستان كويان در نام درخت دجار اختلاف «ԱՎԵ‏ برخى می كويند گندم بوده و 


بعضى دیگر می كويند انگور بوده و برخى هم می كويند درخت عناب بوده است. 
* | ترجمه | 
>$(« 


م تفسیر الامام عليه السلام فیک ا ياتى فى أَبْوَابٍ اقب أمبر امین عليه السلام 2891 صلى الله عليه و آله եյ‏ عليه 
السلام 4158 աչք‏ علکک الشَيِطَانَ وَعَنْ 5-1« و يُغطيكك فی الا خر بعدّد کل که :»5 ما آغطیت صاحبک و ما «շն‏ 
اله مه رجه فی اجه اکر ն ա Ա.‏ إلى الشعاء و بکد کل عبه ملها جما من صو کلک و جبلا من لو وج 
من այն‏ و جلا من جزهر و جما من ور رب الیرّه کذلک و جما من زرد و جبلا من یج کذلک و جا من مشک و ԱՀ‏ 


من عبر کذلک و إِنَّ عَدَدَ مک فى 31421 عدد قطر յայ‏ و الا و شور թյ‏ 


ՎԵՈճԵ |ոէՕ‏ . تفسیر امام عليه السلام: در آن جه که در بار مناقب اميرمؤمنان عليه لسلام خواهد آمد. پیامبر صلی الله 
عليه و آله به على عليه السلام فرمود: به راستی خداوند شیطان را از تو و دوستدارانت نااميد می کند و در آخرت به اندازه هر 
دانه خردلی که به دوستت عطا کرده ای به تو می بخشد و خداوند آن را بز رگ می کند» درجه ای در بهشت به تو عطا می 


کند که به اندازه فاصله آسمان تا زمين از دنیا بز رگ تر است. و نيز به تعداد هر دانه خردل می کند کوهی از نقره هم چون 


آن» و کوهی از مروارید و کوهی از ياقوت و کوهز از گوهر و کوهی از نور پرورد گار عزت مانند آن» و کوهی از زمرد و 
کوهی از زبرجد مانند آن» و کوهی از مشک و کوهی از عنبر همچون آن خواهد داد. و همانا تعداد خدمتگزاران تو در 


بهشت از تعداد قطره های باران و گیاهان و موی حیوانات بیشتر Հալ‏ 


| جمه‎ թո 

«¥» 

تفسیر الإمام عليه السلام تال رول له صلی الله عليه و آله من زعی فا ت 417 أغطى فى الْجَنّهِ لت دَرَجَهِ مرا 25 كل 
جتن خضر امرس 55412261 مال Հ:‏ إخدى جات من فِضَّه ری ین دعب و أخرى ین աայ)‏ ین زود 


و ری من زيب و أخزى من بش د أخزى ین عثر و أخوى من گنوک الا مه و E‏ 


بيت ای نی فرع یا ր ՍԿ:‏ ته ید بيان 
حول الله صلی ال علیه و آله تال با با باعل جک نی ی علی ی 5 Տարան‏ 


- 
3 - 


وین ال نی ات تشر تون لذ فإ 


سل 
6 
۹۹ 
۳۹ 
3 
0 
۱ 
۹ 
۳۹ 
բ, 31‏ 
Է`‏ 
۱ 5 
եե‏ 
ՒՇ‏ 
e‏ 
۹ 


مَسَح يَدَهُ برآس Աբա‏ به جَعَلَ | 0[ 


ص: ۱۷۹ 


- م ج ٠خ‏ 


23124517( من ادا بما فیها و فیها ما تشتهی 280 و تمعن و همع կթ‏ حَالِدُونَ و سَاقَُ إِلَى أَنْ قال قال Տայ‏ 


عرق عیهما السلام من کل Հ ետ Մ‏ نا 121 و այք տոմատ շաա‏ سفطث մյ‏ :22 أَرْسَدَهُ و هَدَاه قال الله عر 
و ل يا بها اعد الکریم الْموَايِى 23821 بهذا الکرم اجلو ԱԵԱ‏ ال ان عر له աԱ‏ 
یو لیا ال بها ین سار الم و ماله إلى أذ ال و لت فَامَُ عليه السلام و كد لصم م لها :961 22311 شنم 
من | لین اخذامتا مَُاندَةٌ و الْأُخْرَى Հատ Հեք‏ على կտար «ե‏ فاد تد յ‏ علی նայ‏ قفرحث فرح ԹՈՒՅՆ‏ 


نك عليه سم تح میگ باط ارك عله هد کرک و لزق لین مره يها عنک أ »3 خزنهّا 
1 د الله رو յժ‏ قال لِْمَلَائِكهِ أَوْجِبُوا 1ա ՀՆԱ)‏ فحت عَلَى هرذه المد كيته շամ‏ الْجنَانِ 1 ضدغف ما کنت 
ذذ لها و اجعلوا مده س فی کل من 62 علی շմ‏ يشكين 12« Ս մ եա‏ ما كان معد ա‏ له من الجنان و ساقه 
إلى أَنْ قَالَ Այ‏ جر : بن مح علیهما السلام من كان هه فى كر ر الَاصب عَن الْمَسَاكِين الْمُوَالِينَ ا نا هل ايت ՀՑ‏ 
نهم وَيَكشِفُ عَنْ مخازیهم و 4 ԱՆԱՆ‏ ا يي 
ُستقمل بکل وف من خزوفٍ محججه عَلَى آغذاء الله کر من عَدَدٍ ան բ‏ ناكا ُوه كل واجد تفضل ٠‏ من حمل السَّمَاوَ 
5317 فکم مِنْ بتاء و کم ین نغمه و کم من فضور կաշր յմ‏ رب امین Ճայ‏ 50601512 شون اله مل 
Աաաա ա աի աա. յա‏ 
مر ی آلی ری մանն մկա‏ آز نیا نک با عیبی ججریل ما یال չա‏ با موب کم سا لک اضر ال 
կանչման նամ‏ ایض م لین بكس ون عن الصَدَاءِ لوک و علی آلک بقیتها ان بعت տատա‏ 
الصَّلَاءِ علی աա‏ و آله 


5 ԸԴ) 


یی بتیث ارف و ال بقیث عکذا قیقال عّی بغرف مرکا اجان أن ամ‏ ای لا د رف له տմ‏ کیبل ամ‏ 
«Աշ‏ عن الصَّلَاِ علی ԵՀ‏ ب و آلهالطییین و رآ فيا قُصُوراً نيع مشرقه جيب յամ‏ لیس لها ՄՀԱ» կանէ‏ ی 217( 
تان وا لیا فلت ما بال 212 الْقَصُور մ‏ دهلیز 28 بها و لا بان حَلْقَهَا մ Սա‏ مُححمَدٌ 2412»23:12 51 այլք‏ 
الْحَمْسَ ամի‏ 5214 24 ژشرجهم فى فض اء حَقُوقٍ إِخْوَانِهمُ م المژمنین دُونَ ջա» չը 2212 «ԱՅՅ ԱՀՀ‏ أَمَامَهَا وَل 


ՎԵՈճԵ |ոէՕ‏ . تفسير امام عليه السلام: ييامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هركس حقوق خويشان يدر و مادرش را 
رعايت كند در بهشت به او هزار درجه داده مى شود كه ميان هر دو درجه به اندازه مسيرى است كه اسب تيزرو در مدت صد 
سال می دود. یکی از درجات از نقره و دیگری از طلا و یکی دیگر از مرواريد و دیگری از زمرد و یک هم از زبرجد و یکی 
دیگر از مشک و یکی از عنبر و دیگری از كافور است. و اين درجات از اين نوع هستند. و هركس حق نزديكان محمد و على 
صلوات الله عليهما را رعايت کند. به او درجات و پاداش فراوانى داده می شود كه به اندازه برتری محمد و على صلوات الله 
عليهما بر پدرومادر نسبى او است. سخن به آن جا رسيد که خويشان ييامبر صلی الله عليه وآله را بر خود مقدم بدارد و يس از 
بیان اين كه مال بسيار به او داده شود» گفت: سپس پیامبر صلی الله عليه وآله نزد او آمد و گفت: ای بنده خداء اين پاداش تو 
است كه در دنيا نزديكان مرا بر نزديكان خودت مقدم داشتی. و من در آخرت به اندازه هر دانه از اين مال در بهشت هزار 
قصر به تو خواهم داد که كوجكك ترين آن ها بز رگ تر از همه دنيا است» كياه خشكيده آن بهتر است از دنيا و آن جه در آن 
است. تا آن جا كه فرمود: و هر كس دست از روى محبت بر سر يتيمى بكشد خداوند در بهشت به تعداد هر تار مویی كه از 


زير دستان او عبور كرده 
ص: ۱۷۹ 


قصری به او می بخشد که از همه دنيا و آن جه در دنیاست بز رگ تر است. و در آن هرچیز که خوشایند باشد و دیده ها از آن 
به وجد آید وجود دارد و آن ها جاودانه در نعمت هستند. تا آن که گفت: حسين بن على علیهما السلام فرمود: هر كس يتيمى 
از ما را بر عهده بگیرد و غیبت و پوشید گی ما را از او جبران كند» سپس با علوم ما که به او رسیده باری اش کند تا اين که راه 
را به او بنمایاند و هدایتش کند» خداوند عزوجل می فرماید: ای بنده بز رگوار و يارى دهنده» من به اين بخشش سرزاوارترم. ای 
فرشتگانم» برای او در بهشت به تعداد هر حرفی که به او آموخته هزار هزار قصر قرار دهید و نعمت های دیگری را که شایسته 
آن است به آن بیفزایید. و ادامه داد تا این که گفت: دو زن شکایتی را در امر دين نزد فاطمه سلام الله علیها بردند كه یکی 
دشمن ایشان و دیگری زنی مؤمن 5ջ‏ حضرت حجت زن مؤمن را برايش آشکار ساخت و او بر دیگری پیروز شد و از این رو 
سيار شادمان شد. فاطمه سلام الله علیها فرمود: همانا شادی فرشتگان از پیروزی تو بیشتر از شادمانی توست و همانا اندوه 
شيطان و يارانش از نااميدى آن زن از تو بيش از اندوه اوست. و خداوند عز وجل به فرشتكان فرمود: به خاطر اين آگاهی که 
فاطمه به اين زن نيازمند و اسير داد» در بهشت هزار هزار برابر آن جه را برايش مهيا نموده بوديد قرار دهيد. و اين را سنتى قرار 
دهيد برای هر كس كه نيازمند اسيرى را بر دشمنش يارى دهد و هزار هزار برابر آن جه را در بهشت برايش آماده بود قرار 
دهيد. تا آن جا كه كفت: و محمد بن جعفر عليهما السلام فرمود: هر كس براى شكست قدرت دشمنان ما در مقابل دوستان 
نزحي اه تفای كدو انان راز اسان ا ارد و شزا ՄՏՅԱՆ Տարա‏ عت حعافان را بان Հաաա‏ 


بدی ծնան‏ را آشکار کند. - 


و امر محمد صلی الله عليه وآله و خاندانش را بزركك دارد» خداوند تلاش بهشتیان را در ساختن قصرها و خانه های او قرار می 
دهد. به تعداد هر حرف از حجت هایی که در برابر دشمنان خدا به کار می برد برای او از بهشتیان به کار گرفته می شود که 
نیروی هر یک از آنان بیش از آن است که آسمان ها و زین را جابجا کنند. بسن جه بناهای فراوان و چه نعمت يز ر گی و چه 
قصرهای بسیاری که تنها خداوند شمار آن ها را می داند. و ادامه داد تا آن که گفت: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
همانا خداوند در شب معراج به جبرئیل دستور داد تا قصرهای بهشت را به من نشان دهد. يس آن ها را ديدم که از طلا و نقره 
ساخته شده و ملاط آن از مشک و عنبر است. مگر آن که ديدم برخی از آن ها کنگره های بلند دارند که بقیه ندارند. پس 
گفتم: ای حبیب من» جبرئیل» چرا اين قصرها کنگره هایی مانند بقیه ندارند؟ گفت: ای محمد. اين ها قصرهای نماز گزارانی 
است که 


نمازهاى واجب خود را می خوانند و برای صلوات بر تو و خاندانت يس از نماز سستى می کردند. ر پس اكر به وسیله صلوات 


بر محمد و خاندان پاک او صلوات الله علیهم» ماده ای برای ساختن 
ص: ۱/۸۰ 


ی Գեա‏ و 
شدن توسط ساکنان ر بهشت است که قصرهای بدون کنگره برای کسانی است که پس از نمازهای خود در صلوات بر محمد و 
خاندان پاک او صلوات الله عليهم سستی می کردند. و در آن جا قصرهایی کنگره دار و شگفت ديدم که در مقابل آن ها هیچ 
راهرو و یا باغی وجود داشت و در يشت آن ها نيز باغ يا راهرویی نبود. پرسیدم: چرا اين قصرها نه راهرویی در մն»‏ خود 
دارند و نه باغی در يشت آن ها است؟ پاسخ داد: ای محمد. اين ها قصرهای کسانی است که نمازهای ينج كانه خود را به 
جای می آوردند اما در برآوردن حقوق برادران مؤمن خود همه تلاش خود را نمی کردند. به همین دلیل نه راهرویی در 


مقابل قصرهایشان وجود دارد و نه باغی در يشت آن است. 
* | تر جمه | 
«A>»‏ 


م؛ تفسیر الإمام عليه ՄԱ‏ عليه السلام فى بيان واب الصَِّوَإِذَا لشم الل ان من الجيم ال له و تا ՅԱ)‏ 22 2 
ایک الكتاب و شوزه ال هقی مها ترو عویی کنا کی پا نی هکم با مان u‏ 


امه الوا فی ای و ازق فی 120835 ما رال الات دواري وی کوج هون دق 9و۳ ون سر در و 


َه այ:‏ 
اي ا فيو թթ‏ 22 


ڙو و كرجه ين جزقر و كرجه من ربج ամ‏ و وج من زمر آشضر ورج من ور َب الوه و سقا 


لكا من من آغطی من ر کات طب ավ,‏ أَعْطَاه الله بکل կես»‏ قضراً فى اجه من ذعب و قَضراً ین فصو و قضراً من لول 


o» م‎ 


و فضراً من ربجي و قَضراً من زرد و قَضْراً مِنْ جزعر و قَضراً من Հ)»‏ الْعَالَمِينَ. 


۵ هنأ :]|-". تفسير امام عليه السلام: درباره ثواب نماز فرمود: و هنگامی که بگوید: بشم الله الوّحمَن الرّحِيم الْحَمْدُ لله 
«մանյ 22‏ و حمد و سوره را بخواند خداوند به فرشتگان خود می گوید: آیا می بینید ده ام چگونه از մալ»‏ کلام من 
لذت می برد؟ شما را گواه می گیرم که در قيامت به او خواهم گفت: در بهشت های من بخوان و در درجاتی که قرار داده ام 
بالا برو. يس او همواره می خواند و به اندازه هر حرف درجه ای بالا می رود که یک درجه از طلا و درجه دیگر از نقره و 
دیگری از مروارید و درجه دیگر از گوهر و درجه ای از زبرجد سبز و درجه ای از زمرد سبز و درجه ای از نور پرورد گار 


عالمیان است. و ادامه داد تا آن که در بیان ز کات گفت: ԱՆ»‏ هر كس مال پاک خود را برای ز کات بیردازد» خداوند به 
تعداد هر دانه ای از آن در بهشت قصری از طلا و قصری از نقره و قصری از مروارید و قصری از زبرجد و قصری از زمرد و 


قصری از گوهر و قصری از نور پرورد گار عالمیان به او می بخشد 


| جمه‎ թու 
۰۱۳۹ 
لِلسَلَامَهِ فيها مِنَ را و الم‎ բԱ2) 7/5 «225 فس, تفسیر القمی لَهُمْ دار السّلام قال يَعْنِى 22211 (0)وَ‎ 


ՎԵՈՇԱ 110‏ .2« قمی: ١‏ 2 دار الشّلام» [دارالسلام برای آنان است] فرمود: یعنی بهشت» و به خاطر آرامشی که از 


اندوه و دردها در آن دارنده به آن دارالسلام گفته می شود. 

** | ترجمه ]| 

۴۰ 

فس» تفسیر القمی 06 الصّادِقٌ عليه السلام عَلَى باب )42 موب الصّدَقَهُ بعشره و :2 بتَمايةعشر (۲) 


."-ltj;meta info‏ تفسیر قمی: امام صادق عليه السلام فرمود: بر روی در بهشت نوشته شده است: برای صدقه ده پاداش و 


برای قرض هجده پاداش است. 


* | تر جمه | 
۹2۳ 


فين و القن اد م2 25 و أزُواججكم Յոթ‏ أىْ 6755 يُطاف عَلَتِهُمْ بص حاف مِنْ 53« و آکواب 


آوانی و فیها ما تشتهیه الأنْفسٌ إلى قله 


۱۸۱١ ص:‎ 


-١‏ فى المصدر: یعنی فى الجنه. و السلام: الامان و العافیه و السرور. م. 


و ای ա‏ عن ՄԵ‏ إن مخبوب عن ان ժեռ‏ 52 أبى عَِدِ մը‏ عليه السلام قال: ناج ւ»‏ 21« 8 علی անն‏ یام 


انیا و یا کل فی أ كله وَاحه մեյ‏ ا كله )20 Մալ‏ 


meta inf‏ ,tا-'.‏ تفسیر قمى: ال لوا اه شم و آزوابجکم աաա‏ رها و ոն տանն Յայա‏ بهشت فوید) 
يعنى بزركك داشته می شوید. « يَطافٌ لهم بص حاف مِنْ دعب و آکواب؛ [با ظرف ها و جام هایی از طلا گرداگرد آنان می 


چرخند! շա‏ ظرف ها و կտ անան‏ ما کشکهیه الأنلس» (و در آن هره 
ص: ۱۸۱ 


واف كيده ها لات աա‏ ات ودل ها من كراهن مره ری اخ ابم کی ԱՏՆ կաա‏ ان هاس کو ندرا كه 


يدرماز 0 ب از ابن سنان از ابوعبدالله عليه السلام روايت كرده كه فرمود: همانا در بهشت انسان به اندازه 
وجدرم ار جسن .بن محبوب ان ابن رابو 5 006 کر ورو ر پهسب ر 
روزهاى دنيا بر سر سفره مى ماند و در يكك وعده به اندازه خوراكش در دنيا مى خورد. 

| ترجمه‎ | 
«ՓԵ 

فس» تفسیر القمی وَ ی مره إذَا تناولها 29 له وج Հան‏ نحه المشک فیها. 


ՎԵՈ6Ա ۵0‏ .5« قمی: « و آنهاز مِنْ خفر» [و رودهایی از شراب فرمود: يعنى شرابی که هنگامی که دوستان خدا 
آن را می نوشند» ت شمیم مشک را از آنا ستشمام می کنند. 


** | تر جمه | 
«ԺԻ»‏ 


فس, تفسیر القمی Թ047կ4203‏ قال یس فی لَه ամ մյ(0:2‏ و یشرب տա‏ و یام م حى عر و جل قول 
هل اجه ال و آفبل بض هم على بقض يَتَساءَلُونَ قَالَ فى الْجنه الوا انا كنا قبل فى աաա‏ ن تخائفین من الاب فَمَنَّ 
الله ան:‏ و նեյ‏ عذاب الوم قَالَ الوم ال الشَّدِيدُ. 


ՎԵՈՇԵ info‏ تفسیر قمی: « لا لَعْوٌ فيها و لا 40 إنه سخن بیهوده و نه گناه آلود) فرمود: در بهشت نه سخنان Վան‏ و 


نه ناسزا خواهد بود. و مومن در بهشت می نوشد ولی گناه نمی كند. سپس خداوند سخن اهل بهشت را بیان می فرماید: ‹ 


18 بَغض پم ն‏ بَغض یتَساءلون» [و برخى از آنان از بعضی دیگر سژال می کنند) فرمود: در بهشت» «قالوا إلا کنا قبل فى 
اهنا مُشْفِقِينَ» گفتند ما پیش از اين در ميان خاندان خود بیمناک بودیم] یعنی از عذاب می ترسيديم. ,411525 ա‏ و وقانا 


عذاب السَمُوم» այ‏ عنداوقد ين ան‏ کات و ما را از عذاب سموم نگاه داشت فرمود: «سموم» گرمای شدید است. 
թու‏ جمه | 
«ՓԵ»‏ 


قل» اقبال الأعمال یب ԼՔ‏ بب الأحکام ամա աաա‏ اؤ عَنْ տարտամ‏ عكار عن أبيه عَنْ على بان بن 
فضال عَنْ مد مد ٿن عبد الله ٿن )20 عَنْ Ժա‏ مد بن ա‏ تَطرر قَالَ: كنا ند الصا عل عليه السلام و الیش عاص Վլ‏ 
չայ քյ: 511303‏ نکر بَعْض الاس ՍԱ.‏ الرّضًا عليه السلام حَدَّتَنِى آپی عَنْ أبيه ال إِنَّ يَْمَ الْغَدِير فى السّمَاءِ أ أا 
».501 ده فى ادوس 20 قضي را لَه بل 12328 Թթ ա‏ 185 8 2 حغراء و ماله أف یمه 
من ԺՄ‏ ر راب امد كك و از فيه ابه 2111 حفر 243 ماءِ و نهر ین ن و هرمن նիմ» վա‏ 
جبیع الا که ԱՅ) 3) 5 ՄԱՄ «ն‏ من تافوت و չք‏ لوان الْأْصْوَاتِ ր‏ ان یوم لیر وَرَدَ ای لک 
ազապ իէ, ۳‏ هون :82511191 و بل طایر .81240( فى 21690018 دک مشک و 


ار Թ այն Հայ Հայակ‏ ذلك علیهم و ! 
ص: ۱۸۲ 


-١‏ فى المصدر: بمقدار ما اکله فى الدنيا. م. 
۲- فى المصدر: غناه. բ‏ 
*- أى Տայ‏ ضاق بهم. 


فى لک الوم ليَتَهَادَوْنَ ل الت ل 2-1 ذلك اليم نُودُوا انض رفوا إلى مراتیکم 251388 ԱՀ)‏ طاء و الزَّللَ 
մո‏ فى լա յե‏ تک لفحم و 2 عليهما و آلهماالسلام ابر 


"=k; eta ۵0‏ اقبال الاعمال» تهذیب الأحكام: از احمد بن محمد بن ابی نصرء گفت: نزد امام رضا عليه السلام نشسته 


بودیم و سرتاسر مجلس را مردم فرا گرفته بودند -. يعنى پر شد و بر آنان تنگ شد. -» 


يس یادی از روز غدير به ميان آمد و بعضی از مردم آن را نشناختند. امام عليه السلام فرمود: پدرم از پدرش نقل کرد و فرمود: 
به راستی روز غدير در ميان ساکنان آسمان شناخته شده تر است تا در ميان مردم روی زمین» همانا خداوند در فردوس قصری 
دارد كه يكك آجر آن از نقره و دیگری از طلا است و در آن صدهزار قبه از ջն‏ سرخ و صدهزار خیمه از ياقوت سبز قرار 
دارد که خاک آن از مشک تیزبوی و عنبر است. در آن چهار رود است که یکی از آن ها شراب است و دیگری از آب و 
رودی دیگر از شير و رودی هم از عسل است. پیرامون آن درختانی از همه ميوه ها قرار دارد و پرند گانی بر فراز آن ها هستند 
که بدن هایشان از مروارید و بال هایشان از یاقوت است و آوازهای مختلفی می خوانند. يس هنگامی که روز غدير فرا می 
رسد اهل آسمان وارد آن قصر می شوند و به تسبیح و تقدیس و تهلیل خداوند مشغول می شوند. آن پرندگان در آسمان 
پراکنده می شوند و خود را در آن آب می افکنند و خود را با مشک و عنبر آغشته می سازند. پس هنگامی که فرشتگان جمع 


شوند و به پرواز درآیند بر روی ایشان افشانده می شود 
ص: 144 


و در اين روز آن ها را به عنوان نثار فاطمه سلام الله عليها ميان خود رد و بدل می کنند. يس هنگامی که روز به پایان رسد ندا 
می دهند: به جایگاه های خويش باز گردید که به راستی از لغزش و خطا در برابر جنين روزی در امان هستید این بزر گداشتی 
برای محمد و على صلوات الله علیهما است. تا پایان حديث. 


| تر جمه‎ թու 


«Ժէ» 


كاء الكافى عَلِيٌ عَنْ أيه عن ابن مختیوب عَنْ 12 بن )02222845 عَنْ أبى թ‏ عليه السلام 5 یزاین 
عليه السلام سحب الاس کال فی أا و إن وی مطارا ذل حيدق կա‏ لها و Ց) Աա‏ ا رتم 42 و فحت لَه 
Ա‏ و وَجَدُوا ريخا و կե‏ :4.13 اذخلوها بسلام آمنی الط 

ՎԵՈճԾ 0‏ . کافی: امام صادق عليه السلام فرمود: امير المؤمنين عليه السلام برای مردم خطبه خواند و فرمود: بدانید که 
تقوی برای اهلش مرکبی رام و راهوار است. اگر لكام آن را رها و آزاد م گذارند؛ آنها را به بهشت وارد می كند و درهای 
بهشت برای آنها باز می شود و بوی بهشت را می شنوند و به آنها گفته می شود: «اذخلوقیا بتدللام آمنیق» تا եկ‏ خطبه -. 
کافی ۸: ۶۷ -. լ‏ 


| جمه‎ թու 
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كاء الكافى الْعَدَّهُ բթ‏ ٿن عبد الاب عَنْ ժել‏ بْن عد الله عَنْ بيد الله : بن ولد لضاف 7( մեյն‏ ز 2 
48 صلی الله عليه و آله من ال رل մկ‏ 1« ت له رة فى له ِنْ մյա մյն‏ مها فى «Ճա‏ آخلی من Աա‏ 
و أَمَدٌ ԱԱ‏ من اج و لیب ريحاً من المشک չա Ա տմ մամ կտ‏ عَنْ տրա‏ 881122 


meta 0‏ ;اا" . كافى: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر كه بگوید: «لااله الا الله برای او در بهشت درختی 
کاشته شود از ياقوت سرخ که بن بنش از مشک سفيد بر آمده و از عسل شيرين تر و از برف سبيدتر و از مشک خوشبوتر است و 


در آن Վան‏ نمو نه های پستان دوشیز گان كه در زير هفتاد ييراهن بر آمده Վան‏ تا آخرحدیث. 
* | ترجمه | 
«ՓԵ‏ 


ւ‏ الأمالى للصدوق من ان عباس عَن ال صلی الله عليه و آله قال: բայա)‏ هر زعضان ԲՅԱ‏ ۾ له تعالی شکر 
إا کا اول 20 892412 աշ ԱՏ այն ած‏ عانتقا 855 12/18 44159561 خفیتین 


ص: ۱۸۳۳ 


-١‏ قد اختلف إسناد الحدیث فى الکتاب و الکافی و المرآه و المحاسن و ثواب الأعمال بما يطول ذکره و لعل الصحیح ما فى 
الوسائل و جامع الروات و هو هكذا: العده» عن أحمد بن محممد» عن الفضیل بن عبد الوهاب» عن إسحاق بن عبد الله عن عبید 
الله بن الوليد الوصافی. و إن شئت التفصيل راجع الكافى و المرآه باب من قال لا له 11« و المحاسن باب ثواب ما جاء فى 
التوحيد, و ثواب الأعمال باب ثواب من قال لا إله الا الله و الوسائل باب استحباب التهلیل و جامع الروات ج ١‏ ص ۲ و 
۰ و الوصافى بفتح الواو و تشديد الصاد المهمله قال ابن الأثير فى اللباب «ج ۳ ص ۲۵۷: نسبه إلى وصاف بن عامر العجلىٌ 
و اسم وصاف مالک ينسب إليه عبيد الله , بن الوليد بن عبد الرحمن بن قيس الوصافی» يروى عن عطيه و عطاء و سمع منه يعلى 
بن عبيد و وكيع و غیرهما إه» و له ترجمه فى رجال الخاصّه و العامّه» كناه النجاشی بأبى سعيد و ابن حجر فى التقريب بأبى 


նավ 


ار ی ل و ل 
ملک Հատ‏ و أغطاكم ال رو جل ای اربع فى عن اد تین ال ضر فى کل قطیر یود أل بی فی كل بت 
سول չո‏ عَلَى کل թյ‏ حورا ین Չա‏ کل ոթ»‏ وصیقه յար‏ انز ال و فا Խա)‏ 
یم الاس فى جه التأوى اف մ‏ تیه فى کل աա‏ قوف یت یت فی کل Քն ածա «ա‏ کل նն‏ 
سیغود أل قضعه و ِى کل قضعه ُو َف ون من اطعام شب بفضها بغضاً و أغطاكم الله رل اليم لایس فى کار 
العام ا لب مدي فی کل մար‏ اي کار فی کل کار با یب فى كل یت یب ماه أل ترب من دعب طول كل 


و هو ور 


تر أل وج على لت وج اهر الي عا" 0 ցի ՀԱ:‏ ویو ار تغول كل نا وا 


մոա 22‏ تكد تا زک وأ دی یی تا ل ویتی نیعم الاب و نا اضر یخوش عم 48113 
ون با أمة محمد 22:25 و Ա:‏ کم | Հա «մ‏ نکم الولو و اڑود و جنک اجب نکم باب :5 
من ور و کین کل واد نکم على هت من لور կա)‏ ن تور و فی َلك العام اَل علو ین ذهب و فی کل له 


Հն‏ د ائم لوا من ամ‏ ود کل مک عَمُوة من ور عتی دحُل اله پیر جتراب و عا ی أن ال و ؤم ماني و 


- 


3 


عشرین جعل اله کم فى جه لد ماله աա ւմ‏ من ور و أغطاكم اله عو و جل فى ع الأو مال آْف َر من فه ز 
آعطاکم الله 


ص: 1۸۴ 


َر و جل فی حه یم ماه لب ار من عبر شهب و آشطاکم له عرو جل فى :735314 148 Իտա‏ كل مد دینه 


َل حجرو و أغطاكم الله عر و ول فى عه Ամ‏ مانهب շո‏ بل شك فى جوف کل չն‏ أل یت ۱ 
بت أت անտակ‏ کل ب ير زؤه من الور الین ذا كان بم تشعو و جقرین أغطاكم الله عر و جل أت 
أل محله فى جوف كل مَحله قد تیضاء فی کل Հ‏ 85 ریز من 224224 علی ذَلِكك السَرِيرٍ Հ‏ فراش بن ՀԱՅ:‏ الد 
وق کل فراش وراه لها بود أَلْفَ له وء ی ریا تون آلت وه کلب مكل پر 28217 و 8ա‏ إلى أ 
قالۇ للد نات يقال اونا ալա‏ الوم یه بخ աայ չտամ‏ من َم محمد صلی الله عليه و آله ثم 
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ادى )5-2 خازن ال ا ոա‏ لوا այ‏ 18145027 22 مسن ذلك الاب إِلَى الْجَنّهِ قن لَمْ يُعْمَوْ له فى شَهْر 


eta 0‏ ,tا-".‏ امالى صدوق: رسول خدا می فرمود: اگر بدانید آنچه شما در ماه رمضان دارید برای خدا بیشتر شکر می 
كرديد. 


شب اول- خدا همه كناهان امتم را از عيان و نهان بيامرزد و براى شما هزار هزار درجه بالا برد و ينجاه شهر براى شما بسازد. 
ص: ۱۸۳ 
روز دوم- خدای عز و جل بهر گامی که بردارید عبادت یک سال و ثواب یک پیغمبر و روزه یک سال برای شما بنویسد. 


روز سوم- بهر مو که در تن دارید گنبدی در فردوس برای شما بسازد از در سفید که در زیر آن ۲ هزار و در نشيب آن 14 
هزار خانه نور بشما دهد که در هر خانه هزار تخت و بر هر تختی حوریه باشد و هر روزی هزار فرشته بر شما در آيد با هر 


فرشته هدیه ای باشد. 


روز چهارم - خدا در بهشت خلد به شما هفتاد هزار قصر دهد در هر قصری هفتاد هزار خانه و در هر خانه پنجاه هزار تخت و 


بر هر تخت حوریه ای و برابر هر حوریه هزار كنيزكك و روسری هركنيزك بهتر است از دنيا و ما فیها. 


روز پنجم- خدا در جنه الماوی به شما هزار هزار شهر دهد که در هر شهری هفتاد هزار خانه و در هر خانه هفتاد هزار خوان و 


روز ششم- خدا در دار السلام به شما صد هزار شهر بدهد که در هر شهری صد هزار خانه و در هر خانه صد هزار تخت طلا 
به طول هزار ذراع است و بر هر تختی زنی از حور العين است که سی هزار گیسوان «ՅՆ‏ بادر و ياقوت دارد و هر گیسوئی را 
صد هزار كنيزكك بردارد. 


روز هفتم- خدا در جنه نعیم ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق دهد. 


لووط را سدع رخ رت رد ری شنت زره دح 


روز نهم- خدا به شما عطای هزار عالم و هزار معتکف و هزار مرابط دهد. 


روز دهم- هفتاد هزار حاجت از شما بر آورد و خورشید و ماه و ستارگان و جانداران و پرنده و درنده و هر سنكك و کلوخ و 


هر تر و خشكك و ماهیان دریا و برگهای درختان و کتابهای خدا عز و جل برای شما آمرزشجوید. 

روز یازدهم- ثواب ԿՀ‏ حج و عمره که هر حجی با پیغمبری و هر عمره ای با صدیقی يا شهیدی انجام شده باشد. 

روز دوازدهم- خدا سيئات شما را بدل بحسنات کند و برای هر حسنه هزار هزار حسنه بنویسد. 

روز سیزدهم- خدا مانند ثواب اهل مکه و مدینه بشما دهد و به هر سنگ و کلوخی ميان مکه و مدینه شفاعت بشما بخشد. 


روز چهاردهم- گویا آدم و نوح را دیدار کردید و يس از آنها ابراهیم و موسی و سپس داود و سلیمان و گویا با هر پیغمبری 


دویست سال خدا را عبادت کردید. 


روز پانزدهم- حوائجی از دنيا و آخرت شمارا بر آورد و به شما بدهد آنچه به ايوب داد و حاملا-ن عرش برای شما 
آمرزشجویند و خدای عز و جل روز قيامت به شما چهل نور عطا کند از هر سمتی ده نور. 
شانزدهم- از قبر که در آثيد خدا شصت حله به شما دهد تا در بر كنيد و ناقه ای که سوار شوید و ابری که از گرمای آن روز 


هفدهم- خدای عز و جل فرماید آنها را با پدرانشان آمرزیدم و سختیهای روز قيامت را از آنها برداشتم. 


هیجدهم - خدای تبارک و تعالی به جبرئيل و میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش و کروبیان دستور دهد برای امت محمد (ص» 


تا سال آینده آمرزش جویند و واب بدریون به شما عطا کند. 


نوزدهم- فرشته ای در آسمانها و زمين نماند جز آنکه از خدا اجازه خواهند که هر روز با هديه و نوشابه گوارا شما را زیارت 
کند. 


بيستم- خدای عز و جل هفتاد هزار فرشته فرستد تا شما را از هر شيطان رجیمی حفظ کند و برای هر روز ثواب صد سال روزه 
به شما بنويسد و ميان شما و آتش خندقی نهد و بشما ثواب کسی دهد که تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده و به 
شماره پرهای جبرئیل به شما ثواب یک سال عبادت دهد و ثواب تسبیح عرش و کرسی به شما دهد و بهر آیه كه در قرآنست 


هزار حوریه بشما تزویج كند. 


بيست و یکم - هزار فرسخ گور شما را گشاد كند و ظلمت و وحشت از آن ببرد و مانند گور شهدايش سازد و روی شما را 


چون روی يوسف بن یعقوب کند. 


بيست و دوم- ملک الموت را بوضع انبياء بالين شما فرستد و از شما هراس منکر و نكير و هم عذاب آخرت را بگرداند. 


بيست و سوم- با پیغمبران و صدیقان و شهیدان بر صراط بگذرید و چنان باشد که هر يتيم امتم را سير کرده و هر عریان امتم 


را پوشیده اید. 


بيست و چهارم- از دنیا نروید تا هر كس جای خود را در بهشت ببيند و ثواب هزار بیمار و هزار غریب در راه خدا به شما عطا 
شود و واب آزاد كردن هزار بنده از اولاد اسماعیل بشما عطا کند. 


بيست و پنجم- خدای عز و جل برای شما بنا كناد زیر عرش هزار گنبد سبز که بر سر هر گنبد خیمه نوری باشد خدای عز و 
جل فرماید ای امت محمد منم پرورد گار شما شمائید بند گان و کنیزان من در اين گنبدها زیر سایه عرش من باشيد و گوارا 
بخورید و بنوشید ترس و غمی بر شما نیست ای امت محمد بعزت و جلال خودم شما را چنان ببهشت برم که اولین و آخرین 
در شگفت مانند 


و بر سر هر کدام شما هزار تاج از نور گذارم و هر کدام شما را بر ناقه ای سوار كنم که از نور خلق شده و مهار نور دارد و در 


آن مهار هزار حلقه طلا است و به هر حلقه فرشته ایست که عمود نور در دست دارد تا بی حساب وارد بهشت شود. 


روز بيست و ششم- خدا نظر رحمت بوی کند و همه گناهانش را جز قتل نفس و بدهی مالی می آمرزد و هر روز هفتاد بار از 
غيبت و دروغ و بهتان پاکش کند. 


روز بيست و هفتم - گویا هر مرد و زن مؤمن را یاری گردید و هفتاد هزار برهنه پوشانیده و هزار مرزبان را خدمت کرده و هر 


کتابی که خدا فرستاده خوانده اید. 
روز بيست و هشتم- خدا در بهشت خلد صد هزار شهر نور بشما دهد و در جنه الماوی صد هزار کاخ نقره 


ص: 1۸۴ 


و در جنه الفردوس صد هزار شهر و در هر شهری صد هزار منبر مشک که در درون هر منبری هزار خانه از زعفران است و در 


هر خانه هزار تخت از در و ياقوت و بر هر تختی همسری از حور العین. 


بيست و نهم- خدا هزار هزار محله دهد که درون هر محله گنبد سفیدیست و دور هر گنبد تختی از کافور سفید و بر آن تخت 


بدر و ياقوت بوده. 


سی ام- خدا بنویسد برای شما بهر روزی که بر شما گذرد ثواب هزار شهید و هزار صدیق و بنویسد برای هر روزی ثواب روزه 
دو هزار روز و بشماره هر جه بروید به آب رود نيل درجه شما را بالا برد و بنویسد برای شما برات آزادی از دوزخ و جواز از 
صراط و امان از عذاب» بهشت را دریست بنام ريان که تا روز قيامت گشوده نگردد و برای مردان و زنان روزه دار باز کنند که 
از امت محمدند «ص» و رضوان خازن بهشت جار زند ای امت محمد بيائيد بسوی ریان و امت من از اين در وارد بهشت شوند 


هر که در ماه رمضان آمرزیده نشود در جه ماهی آمرزیده شود؟. 


| جمه‎ թու 
۴۸ 


لى» الأمالى للصدوق 2227 ن مد زین 24 ین یخی زین الخترن عن میم بلق و الحسن بن خیی عن طهر ان 
زاجم عَنْ آبی تلوق رض كلق قيار رائ من չր‏ عليه السلام قال :كان لى 2 عَشْرٌ من رشول الل صلی الله عليه و آله لم 


كين 1812 لا ا أ دی قال لی باع الك أخى فى لخدو لكل ա‏ فرب الّاس Թջ չն‏ :45 )96 
մ‏ و عثرلکه فی اله تواجهان լե:‏ لین Աա:‏ 


info‏ 62 . امالی صدوق: على عليه السلام فرمود: از طرف رسول خدا ده چیزی به من داده شد كه به کسی پیش از 
من داده نشده و به کسی پس از من هم داده نشود رسول خدا فرمود: ای على تو برادر منی در دين و تو برادر منی در آخرت» 


ایستگاه تو روز قيامت از همه مردم بمن نزدیکتر است منزل من و تو در بهشت برابر همند چون منزل دو برادر تا آخر حدیث. 
* | تر جمه | 


«ԺՖ 


ՅՆ. 


ماء الأمالی للشیخ الطوسی Նայ‏ عَنْ ար‏ بن «Յա‏ عَن الْحَسَن بْن عَلِيٌ 11 عَنْ |تراهيم بن սաա‏ 2 
158 أبى 66455 عفرو بن میمون عَنْ -5/ ٿن مُحَمَدٍ عن أبيه عن 212 عليه السلام قال ال ա 2 Հ. տախ մ‏ 
ایب عليهما السلام ն‏ بر لوقه اها الاس 15841 مِنْ 12401257 الله عليه و آله عشر خِصَالٍ لَه աշ:‏ 
لَعَتْ َيه الشَّمْسٌ 00 تال لی 12414225 الله عليه و آله با عل أَنْتَ خی فى الا و ال خوه 13 نت آفرت տայ‏ )2 يوم 
«աի‏ فی الْمَؤقِتٍِ بین يى الْجتّار و مرک فى Հ‏ 


ص: ۱۸۵ 


-١‏ فى المصدر: انت اخی فى الدنیا و اخی فى الآخره. م. 


ՎԵՈճԹ i0‏ . امالی طوسی: على عليه السلام فرمود: ای گروه مردمان همانا در من از رسول خدا ده صفت است یکی از 
آنها برای من بهتر است از آنچه كه خورشید بر آنها می تابد رسول خدا به من فرمود؟ ای على تو برادر منی در دنیا و آخرت» 


تو نزدیکترین مردم به منی روز رستاخیز در پیشگاه خدای جبار» خانه ی تو در بهشت 

ص: ۱۸۵ 

روبروی خانه ی من است آنچنان که خانه های برادران دینی روبروی یک دیگرند تا آخر حدیث. 
իո:‏ تر جمه | 

«ծ» 


ی الأمالى للصدوق ابن اده نارق عن أب ن ان ین ان پیت بان بن تا نآ نتب ع 


أبى طالب تیدا علي السلا الا و E‏ 
اجه و ان կշա)‏ جد مِنْ مییره خشیمائه عام. 


م2 


ՎԵՈճԹ 0‏ . امالی صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود هر که بر من صلوات فرستد و بر آلم نفرستد بوی 


بهشت را نبوید که از مسافت پانصد سال بوئیده شود. 
* | تر جمه | 
«ՀծԵ‏ 


لى الأمالى للصدوق أبى عَنْ առ‏ عَنْ ջան‏ الطاب عَنْ محمد مد بن الب عَنْ جاير : نن مايل عن Աաաա‏ 
عَنْ أبيه عليه السلام أن շր յն Աշ»‏ ن أبى الب عليهما السلام عن تام لل رن كال و ساق الْحَدِيتٌ ای أَنْ ال و 
صلی لله امہ اي لکتاب الہ رَاكعاً وَ عاجدا و ذّاكراً 26 681 ول եյ‏ تا زک و ی مکی نوی 
ի 242)‏ عله ناء موص اتی ՏՏ‏ ة وس و له فيهَا ماله الف تردیله فى کل Հմմ:‏ ما تشتّهی لسن و لد 
غين و ما لا حطر علی بای سوی ما أَعْدَدْتٌ لَه من الکراعه و الْمَزِيدٍ و له 

եյ. ՎԵՈՇԹ 0‏ صدوق: مردی از على بن ابی طالب عليه السلام پرسید از شب زنده داری با قرائت قرآن؛ حضرت 
پاسخ دادند و حدیث را ادامه دادند تا آنجا که فرمودند: مده باد كه هر که شب را نماز بخواند و تلاوت قرآن کند و در 
رکوع و سجود ذکر بگذراند و حدیث را ادامه دادند تا آنجا که فرمودند: خدای تبارک و تعالی به فرشتگانش كويد ای 


فرشتگانم به بنده من نگاه كنيد كه شب را همه احیاء کرده برای رضای من او را به بهشت فردوس بريد که در آن صد هزار 


شهر دارد و در هر شهریست هر آنچه دل خواهد و دیده لذت برد و بر خاطر کس نگذشته են‏ علاوه بر آنچه از کرامت و 


مزيد و تقرب برای او آماده شده. 


] [ترجمه‎ > 
«ծԾ 


لى؛ الأمالى للصدوق مَاجیلئه 4255 عَنِ لزق عَنْ أبيه عَنْ مد بْنِ سنا Լյ 28722 ճայ չք‏ جغفر بن աա‏ 


َه قال و ساق ال دیت إِلَى آن قال: و علیکم بوه ծն ԺԷ թ)‏ رجات )422 علی 12 501 9123 ادا کان 


ՎԵՈճԵ 0‏ . امالی صدوق: امام صادق عليه السلام فرمود: بر شما باد به خواندن قرآن که درجات بهشت به شماره 


آیات آن است و روز قيامت به قاری قرآن گویند: بخوان و بالا رو و هر آيه بخواند یکدرجه بالا رود تا آخرحدیث. 
#* | تر جمه | 
>01(« 


لى» الأمالى للصدوق عَنْ وَهْب بْن وَهْب الْقَرَشْدَيٌّ 8 السصَادق جغفر بْن مُحَمَّدٍ عن أبيه عَنْ جدّه عليه السلام قال Սն‏ رَسُولَ الله 
صلی الله عليه و آله لته ան 4 յա ան‏ الْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ այ‏ َإذًا و ԷՔ:‏ و هم مُتَقَلدُونَ سيوفَهُمْ 65:13 فى الْمَؤْقَفٍ 


0 هنأ©1:|-". امالى صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: برای بهشت دريست به نام باب المجاهدين كه 


مجاهدان به سوى آن روند و آن باز است و شمشير به كمر دارند و هنوز مردم در موقف محشر معطل باشند» فرشتگان به 


مجاهدان خوش آمد گویند تا آخر حدیث. 
* | تر جمه | 
«ժթ»‏ 


لى» الأمالى للصدوق الْقَامِيُ عن الحفیری عَنْ أبيه عن 238 عَنْ آبیه 38 مُحَمدٍ بْن ՅԱ»‏ 58 آبی )5526 عن السصَادق عن آبائه 


مَنْ قال :5652 401 عرس الله 4 կ:‏ :22122« و من قال الْحَمِدُ له عرس الله له بها շան‏ فی الجن و عل قال لا ال 

عرس الله لَه بها شجرة فى اله و من قال له اکر غَرَسَ الله 4 بها سجر فى 21« فا رَجُل مِنْ فرش يا شول الله إنَّ مج" 

: ss ա Ա Ա 
له و أطيغوا سول و لا تبطلوا أغمالكة‎ 


եյ. ՎԵՈճԱԹ in0‏ صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
ص: ۱۸۶ 


فرمود: هر که كويد سبحان الله خدا درختی در بهشت برایش بکارد و هر كه كويد الحمد لله خدا درختی در بهشت برایش 
کار د و هر که كريد لا اله الا الله خسنا دزی دن بهشت راش كار وهر که الله ابر کیٹ کد ا درش در يشت Հա‏ 
աճ‏ یکی از قريش كفت يا رسول الله ما در بهشت درخت بسيار داريمء فرمود آرى مبادا آ تشى فرستيد تا آنها را بسوزانيد 
که خدای عز و جل میفرماید (يا ۳ لین آمَنُوا أَطِيعُوا ո‏ 


| 


طِيعُوا الرَسُولَ و لا ԳՆՈ յետ‏ -. محمد ۲۳ - աժ‏ کسانی که ایمان آوردید خدا و رسول خدا را فرمانبرید و کارهای 
خود را باطل مکنید.] 


] ترجمه‎ | > 
»١44« 


ամա‏ و تن لي 

فائل الدَّرَجَاتِ 251 الطیبون و نسا كم անյ‏ كل «եք‏ عوراء 3:12 کل շք‏ صدّیق ابر 

ՎԵՈճԹ in0‏ . امالی صدوق: امام صادق عليه السلام فرمود: ما برای شما بهشت را به حساب ضمانت خدا و رسولش 

ضمانت کردیم در درجات بهشت شتر از شما زن ندارد؛ در برتری درجات Հան,‏ كنيد شما با کید و زنهاى شما یاک 
يم ոք‏ برئر ՀՐՎ‏ كد پا 


هر زن مؤمنه حوريه شوخ جشمى است وهر مرد مؤمن صديقى است تا آخر روايت. 
* | ترجمه | 
«1ձչ»‏ 


աաա ջամ Յան e‏ لسن عن أيه عَنْ Ա: վան‏ عن لاب عن ՀՔ‏ بن اغمان غن 


տո قَالَ ای یی أك عن‎ ն: 8453 12220 2 عليه السلام جلت کاک‎ մթ 28 قال:‎ ՀԱՀ), 
فطل عَلَى ذار (١رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله‎ աւն սն «Հի ا 40 جبال فى‎ ԻՆ 


و أمًاالأَضدِمَرُ վատ‏ علی دار فَاطِمَهَ َرَت ար‏ و ما وال ا ع ور لبور ԱԱ ԱՐ‏ رس 
ت 6 مت لآ دیع کین شا رو شرب կե‏ امد 
آله و գար‏ و مص نها كلها واد و مجراها مق اکور و إِنَّ 400156 جبال تس بح الله و تسه و مه و աոա‏ 220 
آل محمد علیهم السلام 821 


۵0 116۵ . امالی طوسی: بشیر خدمت امام صادق عليه السلام عرض کرد: جه نگینی بر روی انگشترم قرار دهم؟ 
حضرت فرمود: ای بشیر» چرا از استفاده از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید غافلی که اينها سه کوهند در بهشت که كوه 
عقیق سرخ بر خانه پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم و كوه عقیق زرد بر خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها و كوه عقیق سفید 
نيز بر خانه امير المؤمنين عليه السلام در بهشت سایه افکنده است و همه اين خانه ها یکی هستند و از زیر هر كوه نهری جاری 
است از برف سردتر و از شير سفیدتر است و از آن نهرها نمی خورد مگر آل محمد صلی الله عليه و آله و سلم و شیعیان ایشان 
و هر سه نهر از کوثر می آيد و به یک جا می ریزند. همانا اين سه کوه» خدا را تسبيح و تقدیس و تمجید کرده و برای 
دوستان و محبان آل محمد صلی الله عليه و آله و سلم استغفار می کنند تا آخر حدیث. 


ص: ۱۸۷ 

**| تر جمه | 

ԶԻՆ 

ع» علل الشرائع ایب 74552154 521500 ճ8տա‏ 2( 
ص: ۱۸۷ 

۱- أى مشرف عليهاء و فی نسخه: فمظل بالظاء و کذا فیما տն‏ بعده. 


۲- بالتصغیر. 
۳- فى العلل المطبوع: السکونی السریانی. 


ԵՏ աաա ր.‏ و րաշ Ա ԱՏ‏ بن 7:18 ول الله صلی الله 
عليه و آله ա‏ عَنْ ԷՆ‏ بن մշ‏ 2 لالب 22 «ա ն‏ آله لِم شمیت ا մետա‏ 


تعالی ذ کر مَرْضِيَةُ. 


ՎԵտճԹ |ոէօ‏ . علل الشرایع: سائلی خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله عرض کرد: چرا جت (بهشت) را جت 
خوانده اند؟ پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: زیرا مستور و پنهان از مخلوقات است و نيز پسندیده و پاکیزه بوده و نزد 


خدا ذکرش و یادش مطلوب و مرضی است. 
* | تر جمه | 
«۵۸» 


ո: ل ل و ل ا ي بن عل بن ٍتعاعیل عل بن مدب هاور عَنْ عفرو ِن‎ «ՀԱԽմ 
ال قال سول الله صلی الله عليه و‎ 2 2 ան «1 22222 Ք عَنْ عياض عَنْ أببه‎ 28 աաա عَنْ‎ ա کرای بن‎ 
52.928 «ա دل الور و أا ب علا و أَهْلَ‎ ա ամրա 2» آله لما ت الله عر و ڪل له یا ین تور‎ 


81 ی دک الور افتتی إلى ول آل محمد و من لم بمب ین لک اشور صل عن ولايد آل شحو 


eta 0‏ ,tا-".‏ خصال: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: چون خداوند بهشت را آفرید» آن را از نور عرش آفرید؛ 
سپس اين نور را ياشيد و یک سوم آن به من رسيد و یک سوم آن به فاطمه علیهما السلام و یک سوم آن به على عليه السلام 
و خاندان او رسید» يس هر كس که از اين نور به او اصابت کرده باشد به ولایت آل محمد صلی الله عليه و آله راه پیدا می 


کند و هر كس که از اين نور به او نرسیده باشد از ولایت آل محمد صلی الله عليه و آله گمراه می شود. 
* | تر جمه | 


«(۵8% 


2 257 


ماء الأمالى للشیخ الطرسی اة عَنْ أبى 10 عَنْ يعفر بن محمد للع ա‏ عب الله ن موتی عبد الله بن 
لسن عَنْ أبيه عَنْ րն‏ أببه عبد له عن أيه و حل علق بن 220 عن لسن و لین عَنْ علي ատ‏ طالب صَلَوَاتُ 
الله عیهعفال: جا رل من ناریا صلی الله عليه و آله ال ياو مول الله ما اش تيغ فراقك و ی سل մր‏ 
اذ کرک مارک م وه یی 060 بل 58122« موا لك مد کرت إا اد یم تاه و Հ.‏ اه ترففت نی ա‏ 
لین فک لی بک ا نبي الله رد و رن بع الله Ցան մշտ‏ این թմ‏ اله عله աաա‏ 
շեն‏ و الا و حش 517« ԱՃ ն‏ 78 صلی الله عليه و آله ال սԵճ‏ علیه و رهب ک. 


"ՎԵՈԲԹ info‏ امالی طوسی: حسنين علیها السلام از يدر خود على عليه (Գայ‏ روایت می کنند که مردی از انصار 


خدمت حضرت رسول صلی الله عليه و اله رسيد و گفت: يا رسول الله من توانائی دوری از شما Ս‏ ندارم» من وارد منزل خود 


می كردم و ياد شما را می كنم و بار دیگر کارهای خود را رها می كنم و می آیم خدمت شماء و این فقط برای دوستی و 
محبت شما می باشد. من با خود فکر می كنم كه روز قيامت هنگامی که شما را وارد بهشت کردند و در جایگاه بلندت جای 
دادند من در آن (ԾԹ‏ جه كنم در اين هنكام اين آيه نازل شد «و مَنْ بطع الله و الوَسُولَ فأوللک مع الَذِينَ آنعم الله عَلَيهِمْ من 
ար‏ و الصّدَيِقِينَ و الشْهّداءِ و الصَالِحِينَ 3 حسَن آولنک رفیقا» - . نسائ / ۶۹ - )و كسانى كه از خدا و پیامبر اطاعت «ատ‏ 
در زمره کسانی خواهند بود كه خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهيدان و شایستگانند و آنان جه یکو 


همدمانند.! رسول خدا آبه را برای او خواندند و او را به جوار خود بشارت دادند. 
** | تر جمه ]| 

۶۰ 

ع» علل الشرائع اقطان تحن الشکری عن տյա անոթ‏ عِمْرَانَ عَنْ 

ص: ۱۸۸ 

-١‏ فى المصدر: من نور العرش. م. 


۲- فى المصدر بعد ذلكك: فقذفه فاصابنی ثلث النور و اصاب فاطمه ثلث النور» و اصاب عليا اه. م. 


۳ فى نسخه: չն‏ رک صنیعتی. 


یود اله ون առջ‏ ین جل امک عَنْ اوس 22826228 صلی الله عليه و آله قَالَ: ա աշա‏ 
هت إلى ارام «ոյն‏ ترویت وا ՆԵՀ‏ نمع الات بوک թյ‏ و نشم ام اخ وک علق لا م وت إِلَى لیب أ ۳ 
Հ‏ علیہ السلام يد دی اله فنا َع ین ور فی أَطلها کان յան‏ ال وال ی هذ زم الْقَامَهِ Հա)‏ 
حبيبى Իթ‏ 54 قرذه ار ال ره یکت علی ‏ آبی صالب عليهما السلام 5 ان ان ان[ له یی و ال 
یب اقا شت أترابى مذ آنا يطب ՀԵ‏ فق اوه ա «ոն «Հակա‏ ل 

Ա Աա ԱԱ‏ ار ی 


«Հ‏ شَمِمْتٌ 27 4ՀԵն‏ علیها السلام. 


- աՆ 
- 


յե. ՎԵՈՇԹ in”‏ الشرایع: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان بردند از آن به آسمان 
ششم رفتم به این آسمان که رسیدم نداء آمد: يا محمّد خوب پدری است. يدرت ابراهيم و خوب برادری است. برادرت على 
از آنجا گذشته و وقتی به مقام حجب رسیدم جبرئيل دست مرا كرفت و به بهشت داخل نمود در اين اثناء به درختی از نور 
برخوردم که در اصل و ريشه آن دو فرشته ای که حلل و زیورها به خود پیچیده بودند قرار داشتند به جبرئیل گفتم: حبیب و 
دوست من آن درخت از آن کیست؟ جبرئیل گفت: اين درخت تعلق به برادرت على بن ابی طالب عليه الت لام دارد و این د 
فرشته تا روز قيامت حلل و زیورها را به خود پیچیده اند سپس به جلو رفتم به درخت خرمایی بر خوردم که خرمایش نرمتر از 
کف و خوشبوتر از مشک و شیرین تر از عسل بود یک خرما چیدم و خوردم اين خرما مبل به نطفه در صلب من شد وقتی به 
زمين فرود آمدم با خدیجه خاتون مواقعه نمودم» او به فاطمه علیهما السلام حامل شد پس فاطمه علیهما السلام حوراء انسیه 


است (یعنی فرشته ای است به شکل انسان) و هر كاه من مشتاق بهشت شوم بوی فاطمه علیها الشلام را استشمام می کنم. 
ص: ۱۸۸ 
* | تر جمه | 


4314 


- 


كف اکسال الدين թժրկ‏ عن أبى վտա‏ علي عليه السلام فى Հ»‏ عليه السلام عَنْ թա ջ‏ 8 إِلَى أن 
ամ‏ صلی الله عليه و آله و- نَ الْجَنّهِ فى جه عذن و هی եշ)‏ اجان و 
1 342252 الْجَنَّد مَؤُلَاءِ له انا 282 


آقول: سيأتى بتمامه و إسناده فى باب نص أمير المؤمنين على الاثنى عشر علیهم السلام. 


"ՎԵՈԲԹ info‏ اكمال الدین: على عليه الم لام در جواب سوالهای տար‏ انها کم دو هل مدل فا 
و آله و سلم در بهشت در جنّت عدن است و آن در وسط بهشت و نزدیکترین مکان به عرش رحمان است. يهودى گفت: خدا 
را گواه می گیرم كه راست گفتی. عل عليه الشلام فرمود: و کسانی که با او در منزلش سکونت دارند ائه اثنا عشر هستند. 


می گویم: این حدیث بصورت کامل و با اسنادش در باب نص امیرالمومنین على الاثنی عشر علیهم السلام خواهد آمد. 


] ترجمه‎ | > 
«2Ծ 


ՆՎԱ)‏ لوق اهر ده د կորտ‏ غ ج عبن العف ن الصفار عَنْ مُحَمّدِ بن աշ‏ ی ննե‏ عَنْ بَختی 
:28:68 ریز .22:20 մ ա‏ جیا ال درِيٌ تال کال زشول اللو صلی الله عليه و آله ليله ری بى إلى 
لا ն,‏ جبرزیل بییی انی اجه و أجل نی علی درن وک مِن دزانیک 421 78 سمجل الق بنط مین ՀՀկ‏ 
կե‏ عوراء كان مازعا «մա ,չ:3 բը:‏ العام علیک يا Վա»‏ لام علیک يا رشو )4 Ա‏ علیک یا مد 
قلت 335« زحمک ال Մխ‏ 


ص: ۱۸۳۹ 


۲- فى جامع الأخبار: فناولنی سفرجله فأنا اقلبها إذا انفلقت فخرجت منها جاریه حوراء لم أر مثلها فى الجنه فقالت اه. 


e‏ ون մայ‏ نامک و ա‏ ین الکافور و وَسَطى من 24 و مجنت بعاء وان 
ال الا و كرق فكت علد مک و وصیّک و وَزي رک علت : ن أبى طالب عليهما السلام. 


ՎԵՈճԹ |ոէօ‏ . امالى صدوق: رسول خدا فرمود: شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل دستم را كرفت و به بهشتم برد و بر 
یکی از مسندهای بهشتم رسانید و یک دانه به من داد و چون او را دو نيم کردم یک حوریه از آن بیرون آمد که مژگان 
چشمش چون پرهای جلو كركس بود به من كفت درود بر تو ای احمد» ای رسول خداء ای محمد. گفتم خدایت مهربان باشد 
تو کیستی؟ گفت منم 


ص: 1/4 


راضیه و مرضیه جبار مرا از سه جنس آفریده پائین 7 تنم از مشک است و بالای آن از کافور و ميانه ام از عنبر و با آب زند گی 


خمیر شدم و حضرت جبار فرمود باش و من بودم و آفریده شدم برای پسر عم و وصی و وزير تو على بن ابی طالب عليه 
السلام. 


] جمه‎ լիք 

۶۳ 

جع جامع الأخبار عن الرّضًا عَنْ եր‏ عليهم السلام ۶ عَن الب صلی الله عليه و آله مثله. 

**| ترجمه اجامع الاخبار از امام رضا از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا صلی الله عليه و آله همانند آن را روایت کرده. 
##[تر جمه ] 

«ՖԵ 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی Թա»‏ عَنْ أبى الْمَمَصَلٍ عَنْ լ) ժել‏ 482 بن مروا عَنْ 24 լ‏ سالم عَنْ اد ِن غشمان عَنْ 
ل «ն‏ عليهم السلام عن الب صلی الله عليه و آله قال: մ‏ ارق بی إلى لاء عك الله رابك فيها 


را من ամ աջն‏ یی ՀԵՆ‏ مِنْ ظاهره لضیائه و وره و فيه ان مِنْ در 15533 «ԱԺ‏ با جبرئیل لِمَنْ هَذَا )7.4 ال هو 
)52 أَطَابَ الْككَامَ و دام ليام و و أَطْعَمَ الطعام و 58 քնն‏ و لاس يام ابر 


"ՎԵՌՇԵՅ ۵‏ امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان ها بردند وارد بهشت 
شدم و در آنجا قصری از ياقوت سرخ را مشاهده کردم که باطن آن هم از بیرون مشاهده می شد. آن ջն‏ بسیار پر نور و 
درخشنده بود در این قصر دو قبه از در و زبرجد دیده می «ԼՅ‏ گفتم ای جبرئیل اين قصر متعلق به كيست فرمود: آن برای 
کسی است که سخنهای خوب بگوید. و روزه داشته باشد و طعام به مردم بدهد و در شب ها هنگامی که مردم خواب هستند 


տեւե». տոմ ե تماز بكذارى‎ 


] ترجمه‎ | > 
«մ» 


فر» تفسير فرات بن إبراهيم անկ‏ عن خذيقة ետ‏ قَالَ: دخلث 8480 الب صلی الله عليه و آله و هو یل فاطعه علیها 


السلام لت ترا رَسُولَ ال میا و جی ված‏ ال لها و ساق بيت المفراج إِلَى أن ال 1212 جیرئیل عليه السلام 
بهدی 283ն‏ اله و انا մ 88 արան‏ بشجره من ور :45 ջջժկ‏ فى կաշի‏ تلکان بطویان շթ)‏ و الم Եր:‏ 
տր ջե‏ نا فاح َم ار ՏԱ:‏ م Վան Հ‏ وا ԱՅ‏ قخرجث علی կե‏ عوراه كان آشناژها ՀՀ քջանը‏ 


مور աՀա‏ 25421 و قَالَتْ չխ) «Հա‏ ظَلْماً ارين نی أ الب لیا سا شات أمايى 


إن 


ك آنا آشتهیها فَتَحَوّلَتِ الوُطَبهُ 22 فى ص مبى Ար‏ بط 


إلى الأدض ام ՀԹ‏ خدیجه فحملث بفاطمة ՀԵԱ:‏ حَوْرَاءٌ ية ՀՅ: ԹԱ)‏ ت الی راح نخد «եկ‏ فت را 28 فاطعه علیها 
السلام. 
ص: ۱۹۰ 


-١‏ فى المصدر بعد ذلك: الى يوم القيامه» ثم اه. م. 
۳- فى المصدر: لابن «Տա‏ المقتول الحسين اه. م. 
۴- فى المصدر: فحملت فاطمه الحوراء الانسیه فإذا اه. م. 


0 ]1/۲06-. تفسیر فرات بن ابراهیم: با اسناد خود از حذیفه یمانی» گفت: عايشه بر پیامبر خدا صلی الله عليه و آله وارد 
شد در حالی که ایشان فاطمه سلام الله علیها را می بوسید. پس گفت: ای پیامبر خداء آیا او را می بوسید در حالی که او شوهر 
دارد؟ پیامبر صلی الله عليه وآله به او فرمود و سخن از حديث معراج به ميان آمد تا آن که فرمود: سپس جبرئیل دست مرا 
كرفت و مرا وارد بهشت کرد و من شادمان بودم. در آن حال درختی نورانی را ديدم که دو فرشته جامه ها و زیورها را در 
ريشه آن می پیچیدند. سپس جلو آمدم و سیبی را ديدم که تا آن زمان سیبی بز رگ تراز آن ندیده بودم. يس یکی از آن را 
گرفتم و آن را دو نيم کردم يس حوری از ميان آن بیرون آمد که کناره پلک هایش همچون بال های عقاب بود. پس گفتم: 
تو از آن کیستی؟ گریست و گفت: از آن فرزندت که او را با ستم به قتل می رسانند» حسين بن على بن ابی طالب علیهما 
السلام» سپس پیش تر آمدم و خرمایی ديدم که از کره نرم تر و از عسل شيرين تر بود. آن را برداشتم و خوردم و ميل زیادی 
به آن داشتم. يس آن خرما در پشتم تبدیل به نطفه شد. هنگامی که به زمين آمدم و نزد خديجه رفتم او فاطمه را باردار شد 
پس فاطمه حوریه ای بهشتی در کالبد انسان است و من هرگاه مشتاق رایحه بهشت می شوم بوی دخترم فاطمه علیها سلام را 


استشمام می کنم. 
۱۹ 

|[ تر جمه ] 
«PF»‏ 


يه من لا بحضر الفقیه 3811 242114 عن الْبَرْمكيّ عَنْ جقفر بن آحعرد عَنْ մամ 2 այչ մա‏ بْنِ Բն‏ 
جاب یی عن չժ‏ انار اقا وج 41355 صلى الله عليه و آله չք տանն‏ علبهما السلام ناه آام ین فرش 
اوا تک زوجت علا بمهر خیدیس فَقَالَ لَهُمْ ترا أنا زوجت علا و لَك الله 16 2:53 یله ET 1» ա մտ‏ 
412238 عر و جل لی الشذره آن ری كرت الل و الجر عَلَى احور 52.5 تایه و یاون به و ین هذا من تار 
«ՀԵԱ‏ بت مُحَمَّدٍ صلی الله عليه و آله ار 


0 ]۱]/۱۱6۵-. من لا بحضره الفقيه: از جابر انصاری» گفت: هنگامی که ييامبر خدا صلی الله عليه وآله فاطمه را به 
همسری على عليه السلام درآورد گروهی از قريش نزد ایشان آمدند و گفتند: شما فاطمه را دربرابر مهریه ای ناچیز به 
همسری على عليه السلام درآوردید. پیامبر صلی الله عليه وآله فرمود: من او را به همسری على در نیاوردم» «ՏՆ‏ خداوند متعال 
در شبی که مرا به آسمان بالا برد نزدیک سدره المنتهی آنان را به ازدواج یکدیگر درآورد. يس خدای عزوجل به سدره 
وحی کرد: پراکنده کن» و سدره مروارید و گوهرها را بر حورالعین فروافکند. يس حوریان آن ها را ميان یکدیگر رد و بدل 
می کردند و به آن ها فخر می کردند و می گفتند: اين ها از هدایای فاطمه دختر محمد صلی الله عليه وآله است. تا پایان 


حك ترثك 
| ترجمه | 


1۶۷ 


ل» الخصال ի‏ عَلِىٌ الْحَسَنٌ بن 28 (!عَنْ شلیعان այի դ‏ الْمَطلِيَ عَنْ էտման‏ مُحَمّدٍ المضری ('اعَنْ مُوسَى بن |شماعیل 
ْن موی بن 285 155« عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ 28 بن أبى طالب علیهما السلام قا قال 06 وقول الله صلی الله علیه و آله 


دلت ال فرآیث ան ն‏ موب بالذّهب لا أ اله محمد حبيبُ մշտա‏ لله فاط أمة الله العف و لح ین 
41:22 علی مُبِغِضِيهع 04521« 


."-lt;meta info‏ خصال: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: من وارد بهشت شدم و ديدم كه بر در آن با طلا نوشته 
شده است: معبودی جز الله نیست. محمد صلی الله عليه وآله حبیب خداست. على ولی خدا و فاطمه كنيز خداست» حسن و 


حسین بر گزید كان خدا هستند لعنت خدا بر دشمنان آنان باد. 
* | تر جمه | 


«12/7» 


5) 


ل ل 0 


- 


عدف عده الداعی قال سول اله صلی .2.42« آله أو 


مائو ین وهال یه و قذ ورد هم علیهم السلام کل شن ի Հաշ Ալ շո:‏ قلع من عبانه و کل «ն‏ .»2 ال خره Հա‏ 
اا و 


۹ են `. 


أَغظع من ساعد و ذ فى او خی لقدیم 1 ԱԱՐԻ‏ 


ՎԵՈճԵԾ i0‏ . عده الداعی: بيامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: اگر یکی از لباس های بهشتی بر مردم Ա»‏ می افتاد 
چشم هایشان طاقت دیدن آن را نداشت و همانا از لذت نگریستن به آن جان می دادند. و نیز از ایشان روایت شده که هر جيز 
دو دا شندنش بور كن تر از دیدن آن است. و در آخرت هر چیز دیدنش Հա‏ تر از شنيدن آن است. .و در وحی قدیم 


آمده است که: برای بند كانم جيزى را مهيا كرده ام كه هيج جشمى نديده و هيج كوشى نشنيده و به قلب هيج انسانى نرسيده 


ավ 

| جمه‎ թու 

«۶%» 

ی ճանկ մագ ւմ»‏ أبى ید الله عليه السلام قال: مَنْ 2 


ص: 144 


-١‏ فى الخصال: أبو علي الحسن بن على بن محترد بن عمرو العطار ببلخ و كان جده على بن عمرو صاحب թ‏ بن محمّد 
العسکری عليه السلام» و هو الذی خرج على يده لعن فارس ب بن حاتم بن ماهويه. قلت: قد اسقط على من بعد ԱՀ»‏ للاختصارء 


آورده تماما فى الخصال: «ج ١ص‏ ۷۹و ج ۲ص ۳۰ و غيره من كتبه. 


۲- هو محمّد بن محمد بن الاشعث آبو علي الکوفی نزیل مصر فى سقيفه جواد. الراوی نسخه تسمی بالاشعثیات و الجعفریات 
عن موسی بن إسماعيلء و کناه ابن حجر ջե‏ الحسن. قال التلعکیری: آخذ لی والدی منه إجازه فى سنه ثلاث عشره و ثلائمائه. 


ات کے له فی اله الث 30512( کل աճն‏ ضر فی 5.7 و تجریان و ՅԱՅ‏ 
ضَاتان 3 عينان (جنان ظ) مُذهامتان و مور مورا فی չե»)‏ و ՄՏ‏ نان و مِنْ کل պ5ն‏ رَوجان )2( 


eta 0‏ اا-". ثواب الاعمال: امام صادق عليه الشلام فرمود: هر كس سوره زمر را تلاوت کند 
ص: 144 


و آن را آسان قرائت کند» خداوند در بهشت هزار شهر برای او می سازد. كه هر شهرى هزار کاخ» و در هر كاخى یک صد 
حوریه است» و علاوه بر آن برای او «عینان تجریان و ԹԵԼ: ՄԱՅ‏ دو چشمه روان و دو چشمه جوشان «م_ذهامتان 3 ځور 
مَقَصوراتٌ فى աՀ‏ و دُواتا نان و مِنْ کل فاکهه رجان؛ [و دو چشمه ای که از شدّت زلالی و صاف بودن آب آنها به 


سیاهی می زند» و حورانی پرده نشین» و باغهائی که دارای اقسام نعمتها و درختها و ميوه هاست و از هر میوه ای دو نوع.] 
թո‏ تر جمه | 


«17.» 


«6. 


Ագան انس على‎ լիմ و وجي‎ ամի ալն بت‎ -ա- یه السلام من ره‎ Թ թալ: 
Ար تذر ما و ابو اا لَوْ ریت ترا ھی و ترا ابا لا لت من‎ իմ 00اه حمعسق‎ աւք ՀԵ 18 0: 
و باطنها من‎ աջն ظاهزها من‎ շշ و شرفها و کرجها‎ ԱՍ: من 44817 عفراء‎ 2523 ԱՅ َحلوة ال و له‎ Ցո» سأجزیکه‎ 
աա الله‎ 82225 ամ و له یا ور راب ین اور ال و ألْفُ جاریه وف غلام من الْولْدَانِ امین‎ աչն 


."-lt;meta info‏ ثواب الاعمال: امام صادق عليه الشلام فرمود: کسی که بر تلاوت سوره حم عسق (سوره شوری) مداومت 
کند خداوند در روز قيامت او را با سیمائی همچون برف (سفيد) يا آفتاب فروزان برمى انگیزد تا در پیشگاه خداوند متعال 
بايستد و خداوند او را مورد خطاب قرار می دهد که: ای بنده من! بر تلاوت سوره حم عسق مداومت کردی در حالی که از 
ثواب آن بی خبر بودی! اگر می دانستی که این (سوره) چه سوره ای است و واب تلاوت آن چه اندازه است از خواندن آن 
خسته نمی شدی, و من اینک تو را از پاداش و اجری که داری آگاه می سازم» آنگاه فرمان می راند كه او را وارد بهشت 
کنید. و در بهشت کاخی از یاقوت سرخ از آن اوست که درها و ایوانها و يله های آن همه از همان աջն‏ سرخ است» و درون 
آن از بیرون آن پیداء و بیرون آن از درون آن هویداست؛ و برای او در آن کاخ هزار كنيز زن و هزار غلام نوجوان که جاودانه 


در آن قصر (در خدمت او) «ԱՀՆ‏ همانها که خداوند متعال (در قرآن) آنان را وصف كرده است. 


اس 


و پاش اده عَنْهُ عليه السلام مَنْ قَرَأْ سور Սլ‏ آزسلنا مُختسبا صابرا فى فریضه أو افله أ.: شكتهُ الله تغالی շա‏ 20 و أغطاةٌ ԵԱ‏ 


ծւ 


جنان مَع 85« كرَامَهُ من الله و 2-33 «ՅՆ‏ حَؤْرَاءَ 22511 2501 


2 


r, eta 0‏ kاا-'.‏ امام صادق عليه الشلام فرمود: کسی که سوره را برای پاداش الهی و با صبر یک بار آن را در نماز واجب 
و یا مستحب تلاوت نماید. خداوند در روز قيامت او را در جایگاه نیک و کاران قرار دهد و صرف نظر از بهشتی که در آن 
ساکن است سه باغ دیگر (از باغهای) بهشتی را به او عطا می کند. و دویست حوريّه باكره و چهار هزار حوريّه شوهر دیده را 


به همسری وى در آورد. 


* | ترجمه ] 

«(V> 

գտնեն 3‏ 2 أبى جَعْفْر تال A‏ أتى علی الْإِنْسانٍ فی کل غذاه خمیس ՀՀ‏ الوق لر Հաւ Բան‏ 
9 1 


عه اف تب وَ ځورا م »321222 ՅՅ‏ مُحَمَّدٍ صلی الله عليه و آله. 


."ՎԵՈՑԹ |ոէՕ‏ ثواب الاعمال: امام محمد باقر عليه ال لام فرمود: کسی که سوره هَل اتی عَلَى اسان را در بامداد هر 
پنجشنبه بخواند» خداوند هشتصد حورى باكره و چهار هزار حورى شوهر دیده و جز اینها (باز) از حور العين ديكر نيز به 


همسرى او در آورده و (در بهشت) همراه با رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم باشد. 
| ترجمه ] 
«(V>‏ 


ني تواب الأعمال باشکاوه عن اتن عباس و طبر ن ای صلی الله عليه و آله فی خطبه طویله قال: من عیدل فى تژویج بین 
مین عثی աաա‏ وه اله ول աան‏ 21814548 ضر من ر و ياقوت و مَنْ 18 مشجدا 
فی ال ی اله لہ کل د ِبر من أذ بکل աոա‏ یف աման‏ ذقب و فضه و در و يَاقُوتٍ و زرد و رید 


فى كل قور القن 122115 ՏՆՏ‏ 


ص: 144 


۱- الحدیث مقطع من صدره و كذا ما يأتى بعده تحت رقم ١‏ و الروایات المخرجه عن واب الاعمال كلها مسانید ت رک 
اسنادها للاختصار و سیوردها فى أبوابها مسنده 


۲- فی المصدر: عبدی ادمت. բ‏ 


3 زَوْجَُ من لور الْعين‎ րյ» Արի» ւԲիւա 2555 کار فی كل دار ربعو لت ألّف بین فى کل‎ ա ւնի 
رر الف‎ «տն کل‎ աննա الى‎ Յայա لب وی نیع یب‎ 1 աա 125318 
الت الف 63 ین الطترام با‎ Տ ره فی کل تضرف‎ 3 
م و ی لک راب فى یوم واب و تن تَولَى أَدَانَ مد جد من مَسَاجِدٍ اه 558 فيه و هُوَ 1.7 وجه الله أعْطَاه الله نو‎ 
يم‎ աան ա ميق و 12122513 شهید 12513 فى شفاعیه أز‎ արան زین‎ 
ا تم لیگ ی ی کدی رن نف نم‎ 
ی وير علی كل 225 وجه من احور‎ Անանիան یت‎ E دار 218255 آلف بيت‎ ն و آلف الف دار فی‎ 
را وی‎ CG GS 
لف أف مان علی کل مان 5223 220 21 قَطرعه فی کل قط عد ون أَلْفٍ تَوع من الطعام لرل به‎ 625855 
ان لکان هم فی نی بيت من پیوتها ما 46 ین العام و راب و الطيب و الباس و امار و اف و الطرائفِ و ال‎ 
)5( ات ار‎ շատն չա ա و ال کل بیت بکتفی بعا فيه‎ 


ت 


اّلا 


.'ՎԵՈճԵ ۵‏ ثواب الاعمال: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: کسی که بکوشد تا دو مسلمان را به همسری يكك 
ديكر درآورد» خداوند (در آخرت) هزار حور بهشتى را كه هر یک در قصرى از در و یاقوت آرمیده اند» به ازدواج او در می 
آورد. و کسی که مسجدى در دنيا بسازد» خداوند در برابر هر وجب- و شايد هم فرمودند: در برابر هر ذراع- از آن» شهرى از 
بت نفره دق باقوت» زمر ده زر جد ند زد سعت أن باندازه ست 1 دن آن - 
طلا نقره» 35 یاقوت. زمرد» زبرجد و مروارید برای او می سازد که و آن باندازه ای است که برای پیمودن آن چهل 


هزار سال وقت لازم است؛ در هر شهری چهل میلیون قصر؛ در هر قصری چهل هزار 
ص: ۱۹۲ 


خانه؛ در هر خانه ای چهل میلیون اتاق؛ در هر اتاقی چهل میلیون تخت؛ بر هر تختی جهل میلیون همسر از حور العين وجود 
دارد. و نيز در هر اتاقی چهل میلیون پسر نابالغ خدمتگزار چهل میلیون دختر (Սնն‏ خدمتگزار و چهل میلیون سفره غذا وجود 
دارد؛ بر هر سفره ای چهل میلیون سینی بز رگ و در هر سینی چهل میلیون نوع غذا هست و خداوند چنان قدرتی به او عطا مى 


ՆՆ»‏ که بتواند در یک روز از همه اين همسران 


و غذاها استفاده کند. و کسی که مؤذن مسجدی شود و به خاطر رضای خدای متعال در آن اذان بگوید» خداوند ثواب چهل 
SS‏ ل ل ՀԱԱ ԱՏ ԱՈ ۳ ԿԱՆ‏ 
امتی چهل میلیون مرد دارد» قبول می نماید؛ و در هر بهشتی از بهشت ها چهل میلیون شهر که در هر شهری چهل میلیون قصر؛ 
در هر قصری چهل هزار خانه؛ در هر خانه ای چهل میلیون اتاق؛ در هر اتاقی چهل میلیون تخت؛ بر هر تختی همسری از حور 
العین می باشد» به او عطا می نماید. هر اتاق آن چهل میلیون برابر اين دنیا است. در برابر هر کدام از آن همسران» چهل میلیون 
خدمتگزار پسر نابالغ و چهل میلیون خدمتگزار دختر نابالغ وجود دارد. نیز در هر اتاقی چهل میلیون سفره است و بر هر سفره 
ای چهل میلیون سینی بز رگ و در هر سینی چهل میلیون نوع غذا که اگر جن و انس مهمان او شوند» بدون تردید می توانند 
آنها را در کوچکترین اتاقهای آن جا بدهد و هر نوع غذاء نوشیدنی» عطر» لباس» ميوه و انواع تحفه ها و اشیاء کمیاب را که 


بخواهند» در آن وجود دارد. و در هر کدام از اتاقهای آن» بقدری از چیزهایی که گفتیم وجود دارد که از اتاق دیگر بی نياز 


ببق با آخر حديث. 
#* | ترجمه | 
«ժթ»‏ 


أله قال كال 3 ا ا خض جيل م անանուն‏ من اد արո‏ 


نا قاع زجم و نا شیخ ران و لا ار إ )372 خیلاء وَ Ծ.Մ‏ و لا مان و لا جفظری 10 قلت ما الْجعْطرِئٌ فال اذى يشيع من 
۳۸ 


ص: ۱۹۳ 
-١‏ فى المصدر بعد قوله: الف رجل: و كان له فى کل جنه من الجنان آربعون الف الف مدینه اه. م. 


۲-هذه آخر «Սյ‏ رواها الصدوق فى عقاب الاعمال و هی آخر خطبه خطبها النبی صل الله علیه و آله بالمدینه حتّی لحق 
صلی الله عليه و آله بالّه تعالی. م 


meta 0‏ اا-". معانی الاخبار: امام محمد باقر عليه الس لام անայ‏ لا یلاخ لد قري ده رل ام 
خبر داد که بوی بهشت از مسافتی كه پیمودن آن» هزار سال طول می کشد به مشام می رسد ولی اين افراد آن را استشمام 
نخواهند کرد: عاق والدین» و کسی که رابطه خود را با خویشاوندان خود قطع نمایده و پیر زنا کار و متکتری که از روی تکټر 
و فخر فروشی آنقدر دامن لباس خود را بلند کند که به زمين كشيده شود و اغواگر و فریبنده» و نيز منت گذار و «جعظری»» 
گوید: عرض کردم: «جعظری» چیست؟ فرمود: آن كس که از دنیا سير نمی شود. 


ص: ۱۹۳ 

##|ترجمه ] 

بیان 

قال فى القاموس الجعظری الفظ الغلیظ أو الا کول الغلیظ و الجعظار الشره النهم و الأكول الضخم. 
**|ترجمه ]در قاموس گفته: الجعظریء درشت خویی يا پرخواری و الجعظار» شکمباره و پرخور را گویند. 


| جمه‎ թու 


«147» 


مع» معانی الأخبار նաել‏ عَنْ أنّس بن مالک قال Սմ‏ سول الله 4 صلی الله عليه و آله إِنَّ فی Ն «ՀՀ‏ يُدْعَى الرَبّانَ لا Հ. ԲՆ‏ 
մյ‏ الصَّائِْمُونَ (۱) 


eta 0‏ ,tا-'.‏ معانى اخبار: پیغمبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: براستی! برای بهشت دری هست به نام «ریان» هیچ 


گس از ان در وارد بهشت نمی شود مگر روزه داران. 
թու‏ جمه | 
۰1۱۷۶۶ 


مع» معانی չան տայ:‏ الصّفْرِ عن موتری بن 821146 աա տա» 048 Ջա‏ 
عن عبد العزیز 655.2 عن أبى 71240360 عباس أنه ավան, ՍԵ‏ و لها لاه ین جمیع ան‏ 
շամ‏ و «Աթյան‏ ام 5 هم شمه ման 855543 մ ա‏ لهم و ُم اکرو لین باون ջեմ‏ و هم 
را 21 57171 بیدا و همع لا Այ 522: մամ‏ و هم Ամ 5315 մ ամի շա‏ و ُم الْمَرِحُونَ الْمَدِرُورُونَ 
ոմ‏ :13685 هتشو یداو مالیا ամ‏ ا موود 1 23 فى ضور الد و اجان[ با مُشْرَعَةٌ إلى عزش 
اومن من չբն Յեն «թայ:‏ مِنْ کل باب سلا ՀՑ‏ بما صبرتم فنغع غُقبی الدّار 


ص: ۱۹۴ 


۱- يأتى الحدیث مسندا بتمامه فى کتاب الصوم. و فى المصدر: ان للجنه بايا اه 

۲- آبو بكر بن شیبه هو عبد الرحمن بن عبد الملكك بن شیبه الحزامی المترجم فى التقریب ص ۳۱۴ و فى المعانی المطبوع آبو 
بكر بن أبى شیبه و لعله الصحيح» لروایه موسی بن إسحاق عنه. و هو عبد اللّه ابن محمد بن إبراهيم بن عثمان» أبو بكر العبسی 
المعروف بابن أبى شيبه الکوفی الواسطى الأصل» ولد سنه ١89‏ و مات سنه ۲۳۵» كان من حفاظ السنه و ثقاتهم» صاحب 
تصانيف» سمع جماعه من العلماء» و روى عنه كثيرون منهم: موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
يزيد أبو بكر الأنصارىٌ القاضى المذكور فى إسناد الحديث المترجم فى تاريخ بغداد اج ۱۳ ص ۵۲. 

۳- الظاهر أنه مصحفء و الصحيح كما فى المعانى المطبوع «جریر» و هو جرير بن عبد الحميد ابن جرير بن قرط بن هلال أبو 
عبد الله الضبى الکوفی نزيل الرى و قاضيها المتوفى بالرى عشيه الاربعاء ليوم خلا من جمادى الأولى فى سنه ۰۱۸۸ و هو ابن 
ثمان و سبعين الى التسع و السبعین قاله الخطيب. و قال ابن حجر: له ۷۱ سنه. راجع تاريخ بغداد «ج ۷ ص 03787 و التقريب «ص 
0 

Մարի 


۵- اسمه حصین بق جندب بن الحارث الجنبی المتوفی سنه ٩۰‏ له ترجمه فى التقرنب: «ص 448 


0 ۱۱6/2 . معانی اخبار: أبى ظبیان از ابن عاس نقل کرده که گفت: مقصود از دار الشلام بهشت است. و اهل آن از 
هر جهت سالم هستند؛ یعنی از تمامی آسيبهاء ناخوشیهاء بیماریها؛ و رنجها به دور و سلامت هستند از ضعف پیری و مرگ و 
د گر گونی احوال که به زيان ایشان باشد» آسوده اند و آنان بزرگوارانی هستند که هر گز به خواری دچار نگردند» بی نیازانی 
که هر گز تهیدست و نيازمند نگردند» و خوشبختانی هستند که به نکبت و بدبختی دچار نمی شوند» و مسرورانی که به اندوه و 
خم مجلا روا رن کي هافر گرم كاريه مبرا ان رواد ակո‏ دز و مرجانا كه ورماش يه 
جاده ضاق عر کرد سی گرده ماراق وارد وو الفاضكة ۶ عون علیهع ین کل باب سم لام یکم լիան ալ‏ غم غقبی 
շա‏ -. رعد ۲۳ و ۲۴ - յ)‏ حالی که فرشتگان برای (تهنیت) آنان از هر در وارد شوند و ( گویند) سلام و تحت بر شما باد 


که (در اطاعت خدا) بردباری ييشه نمودید و سرانجام خوب منزلگاهی يافتيد.] 
ص: ۱۹۴ 

* | تر جمه | 

«Ր 


ՆՆ Ն, Ը 
արար Արան ل ل‎ 


0 ]۰-1116 اکمال الدین: امام صادق عليه السلام فرمود: امیرالمومنین عليه السلام در حدیثی طولا-نى درجواب 
Մանանա‏ که يردق ԱՆԵՆ‏ پیامبر در بهشت کجاست؟ امیرالمومنین عليه السلام فرمود: منزل مح 
صلی الله عليه و آله و سلم در , بهشت در جت عدن است و آن در وسط بهشت و نزديكترين مكان به عرش رحمان است. 


يهودى كفت: خدا را كواه مى كيرم كه راست كفتى قسم به خدا همانا خط هارون و املاى موسى بن عمران است. 
* | ترجمه | 
«VA»‏ 


سن المحاسن یاهع ند قيس عَنْ أبى :28 عليه السلام قال لول 422 عليه السلام و هو Ցե‏ 


14251 سپ ها و‎ ԱՅ ՀԱՅԱ 
կտան) տայմտնաի ացավ 48 أتهادها 5 ثم‎ 


0 
«۰ 
۳۹ 
71 
ւ 


ՎԵՈճԵ i0‏ . المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: ابلیس Ն‏ حضرت نوح عليه السلام مواجه شد در حالی که نوح 


ایستاده و نماز می خواند ابلیس به زیبایی نماز نوح رشک برد يس گفت: ای نوح! خداوند عز و جل بهشت عدن را با دستش 


آفريد و درختانش را كاشت و قصرهايش را ساخت و نهرهايش را روان ساخت آنگاه به آن سر كشيد و فرمود: «قدٌ فلح 


Փոթի‏ -. مومنون / ծաո) - ١‏ رستگار شدند) نه به عت و جلالم سوكند ديوث (بى غيرت) ساكن بهشت نمی شود. 
* | ترجمه ] 


«ՄՖ 


2.2. 


ماه لاال Լամ‏ خ الطوسی باش << Ս sys‏ 
لازن من آنت فَقُولٌ آنا مُحَمَدٌ فیقول بک آمن 


."-lt;meta info‏ أمالى شيخ طوسى: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند:روز قيامت به دربهشت درمی آیم و می 
گویم: در را باز كنند. خازن بهشت می گوید: کیستی؟ می گویم: من محمد هستم. می گوید: به جان تو سو گند امر شده ام 


| تر جمه | 
«\A*»‏ 


فسء ته تفسیر القمی قَالَ سا عليه السلام لا کون فى 2422 انم وی մթա‏ نبا غور و اقه صالح و ِنْب بُوسفَ 
و کلب أَهْلٍ «Տ‏ 


e 0‏ ,اا-'. تفسير قمى: امام صادق عليه السلام فرمودند: از ميان حيوانات» فقط سه حيوان وارد بهشت می شوند: الاغ 
بلعم بن باعور» ناقه صالح» گرگ داستان یوسف» سگ اصحاب كهف. - - تفسير قمی» ج 2١‏ ص ۲۴۹. - 


| ترجمه‎ | * 
«ՄԵ 


قال ժշ ջն)‏ رَحِمَهُ الله فى 42 تعالی Ան‏ الَذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَّالِحَاتٍ فَهُمْ فى 237« يُحْبَرُونَ قال اب عباس 4 352282 
قيل بلذذون ԷԹ‏ عَنْ 24 بْن آبی كثير 503117 

այան ծ ա 12222 18‏ عن դմա նթ‏ الحم : ین عَنْ «Հյ ա‏ بن أبى مان عن علي بن نذا عن 3.22 
محمد Նայ‏ ی عن شرلیمان بن عدد Հյ‏ ن عَنْ Հերա գոտիի մտա տատա մ Ատոմ‏ 
ایی أ شولّ له صلی الله عليه و آله անաս արկա էնա սամ‏ 


ص: ۱۹۵ 


۱- فى المصدر: و عزتی و جلالی. م. 
۲- هكذا فى نسخه المصیّف رحمه الله» و فى المجمع المطبوع: القریانی» و الكل مصحفء و الصحیح: الفریابی بکسر الفاء و 
سکون الراء و بعد الالف باء؛ نسبه إلى فاریاب بلیده بنواحی البلخ نسب إليها جعفر بن محقد بن الحسن بن المستفاض الفریابی. 


نان من اور չա‏ تیاه ա-ն‏ صَوْتٍ سمعه لس و الجن و لیس بمزمار الیطان و 551 بتفجید الله و تقدیسه. 

չան e 0‏ رتیه ال كفته است درباره فرموده خداوثد: 11/18 121 و عملا الشالعات 8 237.2« 

بُخَبَرُونَ) (اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آن ها در باغ ها شادمانند.] این عباس گفته است: یعنی 

گرامی داشته می شوند. و گفته شده از شنیدن لذت می برند» از بحبی بن ابی کثیر و اوزاعی آمده است. 

ակի անր մոա ل‎ oT 

پای او می نشینند 

ص: ۱۹۵ 

و با بهترین صدایی که انسان يا جنی شنیده اند برای او آواز می خوانند. واين آواز شیطانی نیست. بلکه تمجید و تقدیس 

| جمه‎ թու 

«(A> 

ی کا وی وال ا وشول افیف արշա‏ نعم միմ‏ ل إن فى اه را عا بكار ِن حل يشا 
5885 بأضوات لَمْ تسكع մեչ ՅԱ:‏ قط فیک 124 تمیم اال մ ՀՆ այյ‏ رداهب َي Հոն մմ‏ 

"ՎԵՈԲԹ info‏ و از ابودرداء» گفت: پیامبر خدا صلی الله عليه 217 مردم را اندرز می دادند» يس ياد بهشت و نعمت ها و 

همسران آن به ميان آمد. در ميان جمع عرب بادیه نشینی بود كه روی دو زانو نشست و گفت: ای پیامبر خداء آيا در بهشت 

آواز نیز هست؟ فرمود: بله ای اعرابی» همانا در بيشت رودی است که در ساحل آن دوشیزگانی سفید روی هستند که با 


صداهایی که هیچ مخلوقی مانند آن را نشنیده است آواز می خوانند. يس اين برترین نعمت بهشتی است. راوی می گوید: از 


ابودرداء يرسيدم: آواز آنان چیست: گفت: تسبيح خداوند. 
| ترجمه ] 


«1/1» 


- 


م۱۳ 


عَنْ կա‏ نشج այյ 1215 ՍԱԹ անմ Ա‏ بت الله ربحاً ین تخت العش نع فى 
تلك الأشجار 2-8 کی کی تک ال زاس رأطوات لذ Մայ ո զան‏ ااا 


0 ۰-1۲۱6 و از ابراهیم است ԿՏ‏ همانا در بهشت درختانی وجود دارد که زنگ هایی از نقره بر آن ها آويخته و 


كاه بهششان մանա‏ آهنگی كوس راز شتر ند دار ند( نسیمی از յան‏ عرش می فرستد تا در ميان درختان پیچیده و زنگ 


Sc կաա տան ամա կակաո աան 
| جمه‎ թու 


«ՄԵԾ 


- 


وَعَنْ أبى هُرَيْرَهَ قال قال وقول الله عطق الل عليه ى اله ا ها وه فا مر یی ا ین الشياء و اض و 
)2552 آغلاهیا 2 ها աան: RT‏ ل مب յլ‏ لسوت 
َكَل لی فى «ա‏ صَوْتٌ > سن فقال إى 44313« ی پوده الله تعالی يُوجى إِلَى شجزه فى له أن أ 


- 


شلوا بِعبَادَتَى 56553 عَرْفٍ (۱)البرابط 85.5 41622 تشمع Ավել աԱ‏ ِن تشبيخ Հ‏ 


է, 


شمعی عبادی )5.3 


ՎԵՈՇԱ ۵0‏ . و از ابوهریره گفت: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: بهشت صد درجه دارد فاصله ميان هر دو 
درجه به اندازه ميان آسمان و زمين است. و فردوس در مرتبه برترین اين درجات است و از نظر مکان در میانه آن هاست و 
رودهای بهشت از آن جا سرچشمه می گیرند. پس مردی برخاست و پرسید: ای پیامبر خداء من مردی هستم که صداهای نیکو 
را بسیار دوست می دارم آيا در بهشت آهنگ خوش وجود دارد؟ فرمود: بله» س وگند به آن كس که جانم در دست اوست 
همانا خداوند متعال به درختی در بهشت فرمان می دهد: برای بند كانم که عبادت و ياد من آنان را از كوش سپردن به آواز - . 
العزف: صدا. - عود و مزمار بازداشته» آهنگی نیکو بنواز. پس صدایی از تسبیح خدا برمی خیزد که تاکنون کسی مانند آن را 


نشنيده است. 
* | ترجمه ] 


«هما» 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم عل بن ԲԱ‏ مر الرهریْ با شناد ده عَنْ 17 بن 25 عليه السلام Թան‏ عَلى الب صلى الله 

عليه و آله رل من اط ابه و 48 جع اعَهٌ ال با رشول 11 23 شجرة طوبی 914 فى کاری فى اجه قال 2 سَأَلَهُ 2:1 ال 
فی دار علی بن آبی طالب علیهما السلام فى الْجَنّهِ ال 100 رَسُولَ الل لاک آنا فلت فى ارى تم فلت فی کار علی بن 
أبى طالب فَفَالَ هد ذاری و دَارَهُ فی انا و ال ره فى مَكانٍ وَاجِدٍ ذا آ0 إا Լան Աւ»:‏ اشكر الوت 


ر الا انا اد 


0ا ՀԵՈՇԹ‏ . تفسیر فرات بن إبراهيم: على بن محمد بن عمر ازهری با اسناد خود از زبد بن على عليه السلام گفت: 
پیامبر خدا صلی الله عليه وآله بر مردی از اصحاب خود وارد شد و گروهی نیز همراه او بودند» يس او گفت: ای پیامبر خداء 
درخت طوبی کجاست؟ پیامبر فرمود: در خانه من در بهشت» گفت: سپس مردی دیگر همین سؤال را پرسید» پیامبر خدا صلی 
الله عليه وآله فرمود: در خانه على بن ابی طالب در بهشت» پس گفت: ای پیامبر «Ա»‏ ما پیش تر پرسیدیم و گفتید در ՀԵՀ‏ 


شماست. اکنون می گویید در خانه على بن ابی طالب عليه السلام. يس به او فرمود: همانا خانه من و او در دنیا و آخرت در 
یک مکان است. مگر اين که هر كاه ما قصد زنان را كنيم در اتاق ها پوشیده می مانیم. 


| جمه‎ թու 
«1/չ» 
_ 62053 مِنْ کتاب صفاتِ الشیعه 37121« عن القطان عن ان‎ 


ص: ۱۹۶ 


-١‏ العزف: الصوت. 
۲- فى المصدر: فقال الأول. م. 


Հաշ‏ عَن اي կ‏ عن ان عمَارَة عَنْ أبيه قال قال الصَادق عليه السلام لیس من شم 22554152 2.51 المغراج و و 
الماد فى الف و 21 الهو الثار و الشفاعة, 


eta 0‏ ,tا-'.‏ از كتاب صفات 
ص: ۱۹۶ 


| جمه‎ թու 


«/Ծ 


و عن ابن دوس 28252128 1-83 عن الرْضا عليه السلام قمال: ագին Ֆի.‏ الخدت إلى 


Հ-ն‏ هو لین و من بلمقراج الْمَسَاءَ له فى الْمَِرِ 23:17 و السَّمَاعَهِ و لّی ان و ار و الصّرَاطٍ و المیژان و البغثِ و 
اور 181 الحساب չտ‏ نی عفا و هُوَ من Հայա‏ 


չել)». ՎԵՈ6Թ |ոէօ‏ رضا عليه السلام روایت شده که فرمود: هر کس به یگانگی خداوند اقرار کند» و سخن به این 
جا رسيد که فرمود: و به رجعت و متعه حج و نکاح اقرار کند و به معراج و پرسش در قبر ایمان بیاورد و نيز به حوض و 
شفاعت و آفرینش بهشت و جهنم و صراط و میزان و برانگیخته شدن و حشر و جزا و حساب ایمان آورد» او مؤمن حقیقی و از 
شیعیان ما اهل بيت است. 


* | تر جمه | 
«لممل» 


و من کتاب فضائل | لبعد توق بست حمه الله ياش كاده عن الاس تن يزيد قا 
كذاك 12321112 |ذا رز 1 
EY Ty‏ 


م ریت هيما و ملکاً كبيراً. 


eta ۵0‏ ,اا-". و از كتاب فضائل شيعه از صدوق رحمه 1« با اسناد خود از عباس بن یزید» گفت: روزی به ابوعبدالله 
عليه السلام گفتم: فدایت شوم معنای فرموده خداوند «و إذا ریت کم es ET‏ 5 


نعمت ها و پادشاهی بز رگی را می بینی) گفت: به من فرمود: هنگامی که خداوند بهشتیان را وارد بهشت گرداند فرستاده ای 


را نزد یکی از دوستان خود می فرستد و پرده ای را بر در گاه او می بیند. به او می گویند: Հան‏ يست تا اجازه بگیریم» پس فرستاده 


ھە 


خداوند به او سد اين ٠‏ که اجاز ծ‏ گ فته است. اين ٠‏ معنا ده خداو ند است كه: «و اذا رات 03 
نمی ر ر :3 ى فرمو و او ادا رايا م 
مُلکا كبيراً او هنگامی که آن چا را ستی Համ‏ ھاو بادشاهی տնտե‏ 


** | تر جمه | 
«ՄՓ‏ 


بن» کتاب حسین بن سعيد و النوادر ابْنُ Սայ‏ عَنْ داو بْن وقد ُد عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: إن թի‏ الصَّالِحَ Հ)‏ 
ای اه կատ‏ لصاحبه ԱՏ‏ بب يعت الو جل غلاماً فيرش له نم رآ այ‏ آمَنُوا و عملوا Կ-ն այյ‏ يَمْهَدُونَ 


ՎԵՈՇճԱ 0‏ . کتاب حسین بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه السلام فرمود: همانا کار نیک به سوی بهشت می رود و 
براق ساس کرد ستر می كستراتكدء همان کرت که اسان անտա‏ ساره նրան‏ را یکم اتلسيس این هرا 


خواند: اما كسانى كه ايمان آورده و كار نیک انجام دادند امَِأنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ» [پس برای خود گسترد اند.) 
թո‏ ترجمه | 


«17» 


6:ւ 


ين» کتاب حسين بن سعيد و النوادر إِبْرَاهِيمُ : بن أبى البلاد عَنْ 12 بن الْوَلِِدِ :5 أبى جغفر عليه السلام قا 
142323 .123 العقووف و ام اول فل اثار شور المذكر. 


ա. ՎԵՈՇԹ 0‏ حسین بن سعید و النوادر: از ابوجعفر عليه السلام که فرمود: همانا اولين کسانی که وارد بهشت می 


شود اهل معروف هستند و اولين کسانی که وارد دوزخ می شوند اهل منکر هستند. 
թու‏ جمه | 
«Վ»‏ 


րյան իմ Տամ նյանճյան 


0 ھا ,اا-'. کتاب حسین بن سعيد و النوادر: از ابوعبداله عليه السلام» فرمود: همانا بهشت دری دارد که به آن 


معروف می گویند و تنها اهل معروف از آن وارد می شوند. 
* | تر جمه | 


«1۹1» 


ين» كتاب حسين بن سعيد و النوادر القاسم عَن ابن أبى حَمْرَّةَ عَنْ أبى بص ير عَنْ أبى «Մ‏ عليه السلام قال: إذا كان الْمُؤْمِنٌ 
աեր Հակա‏ أَزْوَاجهُ علی աջ աա‏ كما یرون 24233 فى ԱՂ)‏ من Սմ աայ ւե‏ فیجی 2 الرّسُول فَيبِسْرْهُنَّ فیقول 


3: 28 


6 و الله الب ՖԱ‏ من 


ص: ۱۹۷ 


الحس اب قال فَيَقَْنَ «ԱՆ,‏ 725 قد و الله 12 1255« من الحساب قَالَ 50 տն 25ն-‏ موعباً و աւ «Տին Աա‏ کنت 
عِنْدَهُمْ فى الدئیا بأحق پک ա‏ 


"ՎԵՈԲԵ info‏ کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: هنگامی که 


اعمال مؤمن مورد محاسبه قرار می كيرد همسرانش بر آستانه درها انتظار او را می کشند» همان گونه كه در Ա5‏ همسران در 
آستانه در به انتظار می ایستند. فرمود: يس فرستاده ای می آید و به آنان بشارت می دهد و می گوید: به خدا س و گند فلانی از 


ص: ۱۹۷ 


حساب بازمی گردد. آنان می گویند: به خدا س و گند؟ فرستاده می گوید: به خدا س وگند او را ديدم که از حساب بازمی 
گشت. فرمود: پس هنگامی که نزد آنان آید سی گویند: خوش آمدی و درود بر تو خانواده ات که در Ա»‏ نزد آنان بودی 


برایت سزاوار تر از ما نیستند. 
* | تر جمه | 


»1417« 
| 
الْجْمَعَهِ و أل الْجَنّهِ فى 21741 الّار فى الّار 123522 42 یوم Հաա‏ 

أهل չտ‏ 1 َو աաա‏ ذلك 41 بطش 42203144 


ين» کتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مَحْبُوب عن ابن رثاب عَنْ أبى ջամ‏ عَنْ աչ‏ عليهما السلام قال: إذا كاد يوم 
جْمَعَهِ لہ 


دا یرون من ق اعٍْ 281511 3253 


..ՎԵՈՇԹ |ո՛օ‏ كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابوبصير از یکی از دو امام باقر و صادق علیهماالسلام» فرمود: هنگامی 
كه روز جمعه فرا می رسد. بهشتيان در بهشت و دوزخيان در آتش دوزخ هستند» و اهل بهشت از جند برابر شدن لذت و 
شادمانی در می یایند که امروز جمعه است. و دوزخیان : نيز از شعله ور شدن زبانه های 1 تش به سویشان درمی Վան‏ که امروز 


* | تر جمه | 
«Վ»‏ 


՞-ծ 


م 0 شاد عن آبی 25 عليه السلام قَالَ: دا كان بوم աԱ)‏ ات )83:42 فقَالْ با 


ل 14 ան‏ 541 من կայ աք կաի‏ و لو «մա 40400 ագա: չնա‏ ا رؤا لا یم بهم اه 


طوبى لَهُمْ. 
0 ۵ ,اا-". كتاب حسين بن سعيد و النوادر: با همین اسناد از ابوجعفر عليه السلام» فرمود: هنگامی كه روز قيامت فرا 


می رسد بهشت پرورد گارش را صدا فى زند و می گوید: پرورد گار تو عدل هستیء آتش را از اهلش پر کردی همان گونه 


که به او وعده داده بودی» اما مرا آن گونه که وعده کردی پر نساختی. فرمود: يس خداوند کسانی را می آفریند که دنیا را 


ندیده اند» و بهشت را از آنان پر می سازد» که گوارایشان باد. 
| تر جمه | 
»144« 


ينه کاب حسين بن سعید و ո» տան դ ԱՆՍ)‏ تال قال 1 عو الله عليه السلام 8 Հ-‏ 


وَاحدَة ن القع و جل نول دوجا մա 33 կա‏ 


..ՎԵՈՇԹ ¡0‏ كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابوبصير گفت: ابوعبدالله عليه السلام فرمود: نگویید بهشت يكتا است؛ 


همانا خداوند عزوجل می فرماید: درجاتی است که بعضی برتر از دیگری هستند. 
թո‏ جمه | 
»1415« 


ین» کتاب حسین بن سعيد و النوادر ابن علَوَانَ عَنْ عفرو بن ՀԱՆ:‏ عَنْ 21433 علی عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ն մն‏ قال 
»1 عليه و آله إن ا Թ‏ اه مه ناش اه من له 1 ئا عشر آلّت روجو من الور العین و أذ e‏ 


ե جَمَاعَتهِنٌ فى كل‎ ն յը له‎ «ուա «1» Ե Իտալ թոն լերն" 


հ‏ جاء ؤم մալ‏ | ماعا اجتمغن ليها بعر ր‏ ت لا أ شوات أخلى ينها و هن عئی تا 2 فى اه شا 
յա ա‏ أَصْوَاتِهِنٌ یلآ .+ yT E‏ بدا و Փե‏ لا ی اا 


e 0‏ ,اا-". كتاب حسين بن سعيد و النوادر: زيد بن على عليه السلام از پدرانش فرمودند: ييامبر خدا صلی الله عليه 
وآله می فرمايند: همانا نزديكك ترين مرتبه بهشتيان به شهيدان» مرتبه کسی است كه دوازده هزار همسر از حورالعين و 
چهارهزار دوشيزه و چهارهزار غیردوشیزه. كه هر یک از همسران او هفتادهزار خدمتگزار دارند» مگر برای حورالعين كه 
دوبرابر است. هر هفته كرداكرد آنان مى جرخند و هنكامى كه روز يا ساعت يكى از آنان فرارسد به سويش جمع مى شوند و 
با صداهایی كه بهتر و گواراتر از آن شنيده نشده آواز مى دهند و هر آن جه در بهشت است براى اين صداى نيكو به حركت 
درمى آيد. و می كويند: آكاه باشيدء ما جاودانه هایی هستيم كه ه ركز نمی میریم و در نعمتى هستيم که ه ركز تهيدست نمی 
شويم و خشنوديم و ه ركز خشمكين نمی شويم. 


| ترجمه‎ թո 


«Վ» 
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ین» کتاب حسين بن سعيد و النوادر 21( 


و 2 


Ս 7 այկ:‏ يُمَارَهَا 3 رَخْرُفَهَا قال و عرّتی لا ُجاوژنی فیک بخيل. 


ատ. ՎԵՈՇԹ |ոէօ‏ حسين بن سعيد و النوادر: ابراهيم بن ابی بلاد از يدرش از بعضى از يارانش» گفت: هنگامی كه 
خداوند بهشت را آفريد و رودهايش را جارى ساخت و ميوه ها و زيورهايش را آويخت فرمود: قسم به عزتم كه بخيلان را در 


اين جا همسايه خود نمى كردانم. 
* | ترجمه | 


توضيح 
هدله بهدله ԵՏԸ‏ أرسله إلى آسفل و آرخاه ذكره الفيروزآ بادى. 


ص: ۱۹۸ 


խճ‏ جمه |«هدله بهدله هدلا» یعنی آن را به յան‏ فرستاد و فروانداخت . فیروزآبادی چنین گفته است. 
ص: ۱۹۸ 
* | تر جمه | 


«144» 


աք 8) جنه‎ Յե: إن الله‎ e 


م طلغ عليه مخلوق ق արկա‏ ب تبازک و تعالی کل صباح قول ازدایی یا اژاوی ریا 078 08 الْمَؤْمِنُونَ و 
لي GS‏ 


e4 0‏ ,اا-". كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابوبصير از ابوعبدالله عليه السلام كه فرمود: همانا خداوند بهشتى آفريده 
است كه نه جشمى آن را ديده و نه هيج مخلوقى از آن آگاهی يافته است. خداوند تبا رک و تعالى هر روز صبح آن را می 
گشاید و می فرماید: بر پا کی زگی خود بيفزاى» بر نسیم خوشبوی خود بیفزای» پس می ՀԱ ԼԱՏ‏ الْمُؤْمنُونَ» (همانا 
نشکا رسعكان شتا و ا بن معنای سخن خداوند است كه: ٠‏ قلا تم تفش 8316 220251 ԱՄԱ‏ 
ا [پس هیچ کس نمی داند چه چیزهایی از آن ها پوشیده مانده که مایه روشنایی دید كان آن ها و پاداشی برای 
اعمالشان Նավ‏ 


| تر جمه‎ թո 


«1ՎՖ» 


- 


ينه کتاب حسین بن سعيد و النوادر مد بل ان َالَ یی رل عن آبی حَلِدٍ եո)‏ عَنْ أبى عقر عليه السلام قَالَ: 1 
هل 22242 له مَوَائِدُ علیها مِنٰ سائر ما بشتهونه من անն‏ لد منها و لا «Հ‏ نم يَُْعُونَ عَنْ ذلك إلى 53 


ՎԵՈՇԹ 0‏ .5 حسين بن سعید و النوادر: ابوجعفر عليه السلام فرمود: همانا برای بهشتیان سفره هایی گسترده می 


شود که در آن خوراکی ها و نوشیدنی هايى است غير از آن جه دوست داشته اند و خوراکی پاکیزه تر و لذت بخش تراز آن 


و سپس آن را برای دیگری می برند. 

* | تر جمه | 

«Իշ» 

0 سمه ی اموه‎ ֆո պ كناب سين بن سلاو النوادر اا‎ Կի 
هر الدَّنا أو لمات هر الدَّئا وا المع لی‎ շամ 


- 
5 1313 


حوراء من ور العم أذ شرف على յի‏ ث 215 من ذؤائنها շեն‏ آهل 11 أو նն‏ 


لیصلی ادا لَمْ بسال 222547 لور امین չն‏ ما رد هَذَا فا 


Ա» کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوعبدالّه عليه السلام فرمود: اگر یکی از حوریان بهشتی بر مردم‎ . ՀԵՈճԱ i0 
آشکار شود و یکی از زلف های خود را بر ایشان آشکار نماید. اهل دنيا جان می سپارند يا اين كه اهل دنيا را می کشد. و‎ 
هنگامی که نماز گزار نماز می خواند و از خداوند درخواست حور العين نمی کند» آنان سی گویند اين مرد چه قدو نسبت به‎ 


տակավ ہے اا و‎ Ն 
| تر جمه‎ | 
«ԵԵ 


251 ونیا شناده عن جففر رن 186 عن آبانه عبهم السلام ال قال سول الله صلی الك عليه و آله لها كل մամ‏ 


ճի 2‏ فطوبی 
من در یال له تال و تی و الیو ازع مکانی ա ա «ն‏ 


مه 


- 


اځ 211253 یشرعی "ԱՆ‏ عند الساطان ليهْلِكهُمْ 7 մ‏ 


وف و هو لش و ا از و َو 22231 (պոն‏ 


."-ltj;meta info‏ نوادر راوندی: با اسناد خود از جعفربن محمد عليه السلام از پدرانش» فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه 
وآله فرمود: هنگامی که خداوند بهشت عدن را آفرید» آجری از آن را طلا و آجری ديكر را از نقره قرار داد که می درخشند 
و از مشک سائيده شده عمست سپس به أن رمان واد تابه کر کے درآ بد و سكن աան յքա‏ کف تو حداوتدى سس که 
معبودی جز تو نیست» زنده و پایداری. پس خوشا به حال آن كس که در تقدیرش ورود به من قرار داده شده باشد. خداوند 
متعال فرمود: س و گند به عزت و جلالم و علو جایگاهم» نه هیچ شراب خواری وارد تو می شود و نه کسی که رباخواری را 
تكرار می کند و نه قتات که همان سخن جين است. و نه دیوث که مرد بی غيرت است» و در خانه او برای گناه جمع می 
شوند. و نه قلاع كه شخصی است که بد گویی مردم را نزد يادشاه می برد تا آنان را به کشتن دهد و نه خیوف که شخصی 
است که بسیار نېش قبر نمايد» و نه ختار که کسی است که به پیمان وفا نمی كند. 


۱ 


اد قال قال رَ ول له صلی الله عليه و آله له ارآ مُراء Նա 722 ք|‏ فى سبل الله تعای كه 
و سَادَاتٌ մ‏ اجه 


աաա» با همین اسناد» پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: حاملان قرآن عارفان اهل بهشت‎ չ."ՎԵՈՇԵ |ոէօ 


پیکار کنند گان در راه خداوند متعال فرماندهان اهل بهشت هستند. و پیامبران بز ر گان اهل بهشت هستند. 


* | تر جمه | 


«ԵՀ» 


- - 
4 
7 غ2 


نهج» نهج البلاغه قال 22 لین عليه السلام ما یز بخیر يهار و Մ‏ بر 
ص: ۱۹۹ 


۱- تقدم الحدیث عن الخصال تحت رقم ۳۶ بصوره مفصله. و تقدم هنا لكك عن المصّف ما یناسب المقام. 


«ՅԱ مَحْقَورٌ وَ كل بَلاءٍ دون النار‎ «ՀՄԾ» وَ کل تعیم‎ «ԱՅՂ: 


مه 


ندارد» و هيج شرى 
ص: ۱۹۹ 


در کار سختی که يس از آن بهشت قرار دارد وجود ندارد» و هر نعمتی جز بهشت کوچک است. و هر بلایی کم تر از آتش 


دوزخ عافیت است. 
* | تر جمه | 
»¥+« 


عد. العقائد اعتقادنا فى الجنه آنها دار البقاء و دار السلامه لا موت فیها و لا هرم و لا سقم و لا مرض و لا آفه (۱)و لا زمانه و لا 
غم و لا-هم ولا حاجه و لا فقر و انها دار الغناء و السعاده و دار المقامه و الکرامه لا يمس آهلها فیها نصب و لا لغوب (۲)لهم 
فیها ما تشتهی الأنفس و تلذ الأعين و هم فیها خالدون و نها دار آهلها جیران الله و أولياؤه و أحباؤه و أهل کرامته و هم آنواع 
على مراتب منهم المتنعمون بتقدیس الله و تسبیحه و تکبیره فى جمله ملائكته و منهم المتنعمون بأنواع الما کل و المشارب و 
منهم إنما يتلذذ بما یشتهی و يريد حسب ما تعلقت عليه همته و یعطی ما عبد الله من أجله 

و قال الصَادق عليه السلام إن النّاسَ 57125 411 علی تاه ւե)‏ صِدَنْفٌ مِنْهُمْ :1« زجاء «յ‏ (۳ )کتک ِبَادَةُ (յ‏ و 
و اعتقادنا فى الجنه و النار آنهما مخلوقتان و إن النبى صلی الله عليه و آله قد دخل الجنه و رأى النار حين عرج به و اعتقادنا أنه 
لا یخرج أحد من الدنیا حتی یری مکانه من الجنه أو من النار و إن المؤمن لا بخرج من الدنیا حتی ترفع له الدنيا کأحسن ما 
رآها و یرفع مکانه (۴)فی الانخره ثم يخير فيختار الاخره فحينئذ يقبض روحه و فى العاده أن يقال فلان یجود بنفسه و لا يجود 


الانسان بشی ء الا عن طيبه نفس غير مقهور و لا مجبور و لا مکره 


ص: ۲۰۰ 


-١‏ فى المصدر: و لا آفه و لا زوال. م. 

۲- فى المصدر: لا يمس آهلها نصب و لا یمسهم فیها لغوب. բ‏ 
۳- فى المصدر: یعبدون شوقا الى جنته و رجاء اه. م. 

۴- فى المصدر: و یری مکانه اه. م. 


و آما جنه آدم فهی جنه من جنان الدنیا تطلع الشمس فیها و تغیب و ليست بجنه الخلد و لو كانت جنه الخلد ما خرج այկ»‏ 
اعتقادنا أن بالئواب يخلد أهل الجنه فى الجنه و أهل النار فى النار و ما من آحد يدخل الجنه حتی یعرض عليه مکانه من النار 
فیقال له هذا مکانک الذی لو عصیت الله لکنت فيه و ما من آحد بدخل النار حتی یعرض عليه مکانه من الجنه فیقال له هذا 
مکانک الذی لو أطعت الله لکنت فيه فیورث هلاه مکان «Տ‏ و ذلک قول الله عز و جل أولیک هُم الْوارتُونَ الِّينَ 527 
735241 هُمْ فیها خالدُونَ (۱)و أقل المؤمنين منزله فى الجنه من له مثل ملك الدنیا (۲)عشر مرات أقول و قال الشیخ աայ‏ 
رحمه الله فى شرح هذا الکلام الجنه دار النعيم لا يلحق من دخلها نصب و لا يلحقهم فيها لغوب جعلها الله دارا لمن عرفه و عبده 
و نعیمها دائم لا انقطاع له و الساکنون ԿՅ‏ على أضرب فمنهم من آخلص لله تعالی فذلكك الذی یدخلها على آمان من عذاب الله 
تعالی و منهم من خلط عمله الصالح بأعمال سیثه كان یسوف منها التوبه فاخترمته المنيه (۳قبل ذلك فلحقه ضرب من العقاب 
فى عاجله و آجله أو فى عاجله دون آجله ثم سکن الجنه بعد عفو أو عقاب و منهم من یتفضل عليه بغیر عمل سلف منه فى 
الدنیا و هم الولدان المخلدون الذین جعل الله تعالی تصرفهم لحوانج أهل الجنه وابا للعاملین و ليس فى تصرفهم مشاق علیهم و 
لاا كلفه لأ-نهم مطبوعون إذ ذاک على المساره بتصرفهم فى حوائج أهل الجنه و ثواب أهل الجنه الابتذال بالمً کل (۴)و 
المشارب و المناظر و المنا کح و ما تدر که حواسهم مما يطبعون على المیل إليه و بدر کون مرادهم بالظفر به و لیس فى الجنه من 


۲۰١ ص:‎ 


۱- المومنون: ۰۱۱-۱۰ 
۳- اخترمته المنیه: اخذته. 
۴- فى المطبوع: فى حوائج المؤمنين» و ثواب أهل الجنه الالتذاذ بالما کل اه. 


من يلتذ بغیر مأكل و مشرب و ما تد رکه الحواس من الملذذات و قول من زعم أن فى الجنه بشرا یلتذ بالتسبیح و التقدیس من 
دون الأكل و الشرب قول شاذ عن دين الاسلام و هو مأخوذ من مذهب النصاری الذين زعموا أن المطيعين فى الدنیا يصيرون 
کی الجنه ملائکه لا یطعمون و لا پشربون و لا ینکحون و قد أکذب اله هذا القول فى کتابه بما رغب العالمین فیه من الا کل و 
الشرب و النکاح فقال تعالى أكلها دائمٌ و ظلها تلک 28 الَذِينَ انوا الآيه (۱)و قال تعالی فيها نها مِنْ ماء 8 آسن الایه 


2 


(۸)فکیف استجاز من أثبت فى الجنه طاثفه من البشر لاد يأكلون و لا بشربون و بتتعمون مما به الخلق من الأعمال و بتألمون و 
کتاب الله شاهد بضد ذلكك و الاجماع على خلافه لو لا أن قلد فى ذلك من لا يجوز تقلیده أو عمل على حديث موضوع انتهی 
کلامه رفع الله مقامه و هو فى غايه المتانه و آما استدلال الصدوق رحمه الله بقوله عليه السلام و صنف یعبدونه حبا له على آنهم 
لا يتلذذون بالماً کل و المشارب و المنا کح فى الجنه فهو ضعیف إذ عدم کون الجنه مقصوده لهم عند العباده لا یستلزم 


ص: ۳۰۲ 


۱- الرعد: ۳۵. 
۲- محمد: ۱۵. 
۳ الرحمن: ՀՈ‏ 
۴ الواقعه: ۲۲. 
۵- الدخان: ծէ‏ 
۶- ص: ۵۲. 

ձջ -۵۵ : յ -Վ 


۵ البقره:‎ -ի 


عدم تلذذهم بنعیمها فى الآخره (۱)فان قیل إذا ارتفعت هممهم فى الدنیا مع تشبثهم بعلائقها عن أن ينظروا مع محبه الله سبحانه 
و قربه إلى جنه و نار ففى الاسخره مع قطع علاثقهم و دواعيهم و قوه أسباب المحبه و القرب أحرى أن لا ينظروا إليهما و لا 
يتلذذوا بشهوات الجنه و ملاذها قلت للتلذذ بالمستلذات الجسمانيه أيضا مراتب و درجات بحسب اختلاف أحوال أهل الجنه 
فمنهم من يتلذذ بها كالبهائم يرتعون فى رياضها و يتمتعون بنعيمها كما كانوا فى الدنيا من غير استلذاذ بقرب و وصال أو 
إدراك لمحبه و كمال و منهم من يتمتع بنعيمها من حيث إنها دار كرامه الله التى اختارها لأوليائه و أكرمهم بها و أنها محل 
رضوان الله تعالى و قربه فمن كل ريحان يستنشقون نسيم لطفه و من كل فاكهه يذوقون طعم رحمته و لا يستلذون بالحور إلا 
لأنه أكرمهم بها الرب الغفور و لا يسكنون فى القصور إلا لأنه رضيها لهم المالكك الشكور فالجنه جنتان روحانيه و جسمانيه و 
الجنه الجسمانيه قالب للجنه الروحانيه فمن كان فى الدنيا يقنع من العبادات و الطاعات بجسد بلا روح و لا يعطيها حقها من 
المحبه و الإخلاص 


ص: ۳۰۳ 


-١‏ لو كان مراد شیخنا الصدوق قدس اه روحه الشریف حصر التذاذهم فى ذلك و انهم لا يلتذون بالما کل و غیرها كالملائكه 
Անկայուն‏ کر ق خان ذلك شرحت կնա‏ ها انثا تیذا ای الله عله و آلو ա Հայ Նայի‏ 
الأوصياء يلتذون بها کقوله فیما تقدم: حرام على البشر أن یشربوا ԿՀ‏ حتّى يشرب ذلك النبق. و قوله: دخلت الجنه و إذا على 
حافتیها بیوتی و قوله: تلک الغرف بنی اللّه لاوليائه. و قوله: شجره طوبی فى دار رسول الله صلی الله عليه و آله و فى روایه: فى 
دار علق عليه السلام و قوله فى وصف تسنیم: هی عين یشربون Կա‏ المقربون بحتا و المقربون آل محمد صلی الله عليه و آله؛ و 
فى روایه محقد و آل թա‏ صل اللّه علیه و آله. و قوله الکوثر نهر فی الجنه اعطاه Աթա‏ صلی اللّه علیه و آله. و قوله فی 
د آ ن یچو ت غل وابعدة إذا راد انا أت يات أهله خرب الله یت مه حجان امن ورو Արա տատա‏ 
للجنه: إنى قد حرمت طعامكك على أهل الدنيا الا على نبى او وصى نبى. و قوله: فيها الف قصر فى كل قصر الف قصر لمحمّد و 
آل محمّد صلی الله عليه و 11« فيها الف قصر فى كل قصر الف قصر لإبراهيم و آل إبراهيم. و قوله صلّی الله عليه و آله لعلى: 
لا تلبس لباس الذهب فانه لباسكك فى الجنه. و غير 515« Առ‏ تقدم و يأتى. 


و ساثر مکملات الاعمال ففى الاخره أيضا لا ينتفع إلا بالجنه الجسمانیه و من فهم فى الدنیا روح العباده و أنس بها و استلذ منها 
و آعطاها حقها فهو فى الجنه الجسمانیه لا يستلذ إلا بالنعم الروحانیه و لنضرب لكك فى ذلك مثلا لمزید الایضاح فنقول ربما 
يجلس بعض سلاطین الزمان على سريره و يطلب عامه رعایاه و وزراءه و آمراءه و مقربی حضرته و يعطيهم شيئا من الحلاوات 
فكل صنف من أصناف الخلق ينتفع Լա‏ يأخذه من ذلك نوعا من الانتفاع و یلتذ نوعا من الالتذاذ على حسب معرفته لعظمه 
السلطان و رتبه إنعامه فمنهم جاهل لا ينتفع بذلكك إلا أنه حلو ترغب الذائقه فيه فلا فرق فى ذلكك عنده بين أن يأخذه من بائعه 
فى السوق أو من ید السلطان و منهم من يعرف شيئا من عظمه السلطان و يريد بذلک الفخر على بعض أمثاله أو من هو تحت 
يده أن السلطان أكرمنى بذلك و هکذا حتی ينتهى الأمر إلى من هو من مقربی حضره السلطان و من طالبی لطفه و | کرامه فهو 
لا پلتذ بذلک إلا لأنه خرج من يد السلطان و أنه علامه لطفه و | کرامه فهو یضن بذلک و يخفيه و يفتخر بذلک و يبديه مع أن 
فى بيته آضعاف ذلك مبذوله لخدمه و عبیده فهو لا يجد من الحلاوه الا طعم القرب و الا کرام و لو جعل السلطان علامه | کرامه 
فى بذل آمر الأشياء و آبشمها لكان عنده أحلى من جمیع الحلاوات و لذا تری فى عشق المجاز إذا ضرب المعشوق محبه ضربا 
وجیعا على جهه الا کرام فهو آشهی عنده من کل ما یستلذ منه سائر الأنام فإذا كان مثل ذلك فى المجاز ففى الحقیقه أولى و 
آحری فإذا فهمت ذلك عرفت أن آولیاء الله تعالی فى الدنيا أيضا فى الجنه و النعیم إذ هم فى عباده ربهم متلذذون بقربه و 
وصاله و فى التنعم بنعیم ԱՀ‏ إنما يتلذذون لکونه مما خلق لهم ربهم و محبوبهم و حباهم بذلک و رزقهم و آعطاهم و فى 
البلايا و المصائب أيضا يلتذون بمثل ذلك لأنهم یعلمون أن محبهم و محبوبهم اختار ذلك لهم و علم فيه صلاحهم فبذلک 
امتحنهم فهم بذلک راضون شاکرون فتتعمهم بالبلایا کتمتعهم بالنعم و الهدایا إذ جهه الاستلذاذ فیهما واحده عندهم فهم فى 
الدنیا و الاخره بقربه و لطفه و حبه يتنعمون و فیهما لا توف عَلَيِهِمْ و لا هم بَحْرنُونَ فإذا فازوا بهذه الدرجه القصوی و وصلوا 
إلى تلك المرتبه 


ص: ۲۰۴ 


الفضلی لا يعبدونه تعالی خوفا من ناره و آنها محرقه بل لأنها دار الخذلان و الحرمان و محل أهل الکفر و العصیان و من سخط 
عليه الرحمن و لا طمعا فى جنته من حيث کونها محل المشتهیات النفسانیه و الملاذ الجسمانیه بل من حيث انها محل رضوان الله 
و أهل کرامته و قربه و لطفه فلو كانت النار محل آهل کرامه الله لاختاروها كما اختاروا فى ԱՎ‏ محنها و مشاقها لعلمهم بأن 
رضی الله فيها و لو كانت الجنه محل من غضب الله عليه لتر کوها و فروا منها كما تركوا ملاذ Աա‏ لما علموا أن محبوبهم لا 
پرتضیها و إذا دریت ذلك حق درایته سهل عليك الجمع بين ما ورد من عدم کون العباده للجنه و النار و المبالغه فى طلب الجنه 
و الاستعاذه من النار و ما ورد فى بعض الروایات و الدعوات من التصریح بکون العباده لابتغاء الدار الاخره فان من طلب الآخره 
لقربه و وصاله لم يطلب الا وجهه و من طلبها لاستلذاذه و تمتعه الجسمانی لم یعبد الا نفسه و تحقيق هذا المقام یحتاج إلى نوع 
آخر من الکلام و ذ کر مقدمات غير مأنوسه لاکثر الأنام و فيها ذکرنا کفایه لمن شم روحا من ریاض محبه ذی الجلال و الا کرام 
و عسی أن نتمم هذا المرام فى بابی الحب و الاخلاص بعض الاتمام و الله المرجو لكل خير و فضل و إنعام. 


فذلکه اعلم أن الایمان بالجنه و النار على ما وردتا فى ԱՅ‏ الأخبار من غير تأويل من ضروریات الدین و منکرهما أو 
موولهما Լա‏ آولت به الفلاسفه خارج من الدین و آما کونهما مخلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور المسلمین الا شرذمه من 
المعتزله فانهم یقولون سیخلقان فى القيامه و الآيات و الأخبار المتواتره دافعه لقولهم مزیفه لمذهبهم و الظاهر أنه لم يذهب إلى 
Ատ‏ القول السخیف آحد من الامامیه الا ما ینسب յյ‏ السید الرضی رضی اله عنه նյ‏ مکانهما ققد عرفت أن الخبار تدل علی 
أن الجنة فرق السماوات السبع و النار فى الأرض السانعه و عليه 5-1 المسلمین: 


و قال شارح المقاصد جمهور المسلمين على أن الجنه و النار مخلوقتان الآن خلافا لأبى هاشم و القاضى عبد الجبار و من يجرى 
مجراهما من المعتزله حيث زعموا أنهما إنما تخلقان يوم الجزاء لنا وجهان. 


ص: ۳۰۵ 


الأول قصه آدم و حواء و إسكانهما الجنه ثم إخراجهما عنها بأكل الشجره و کونهما یخصفان علیهما من ورق الجنه على ما نطق 
به الکتاب و السنه و انعقد عليه الاجماع قبل ظهور المخالفین و حملها على بستان من بساتين الدنیا یجری مجری التلاعب بالدین 
و المراغمه لاجماع المسلمین ثم لا քն‏ بخلق الجنه دون النار فثبوتها ثبوتها. 


الائ اقات الصریحه فی ذلکک մամշ:‏ و لد 4۳ 217 آغری ع يروو ا ا المأوی ()و کفوله فی سق 
«ԱՍ «առն մատ‏ لین ճն‏ باه 19124243« اه لین (۴هر فى حق النار اث لِلْكافرِينَ (240 
2« الْجحِيمٌ للغاوی (۶)و حملها على التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضی مبالغه فى تحققه خلاف الظاهر فلا یعدل إليه بدون 
قرینه ثم قال لم يرد نص صریح فى تعيين مکان الجنه و النار و الأ-كثرون على أن الجنه فوق السماوات السبع و تحت العرش 
تشبثا بقوله تعالی علد يعدو الق علد ها ع المأ رى و قوله عله السلام سقف الجنه عرش الرحمن و النار تحت الأأرضین 


السبع و الحق تفویض ذلك إلى علم العلیم الخبیر انتهی. 


فائده قال المحقق الطوسی رحمه الله فى التجرید بعد ذکر الثواب و العقاب و يجب خلوصهما و إلا لكان الثواب آنقص حالا من 
العوض و التفضل على تقدیر حصوله فیهما و هو أدخل فى باب الزجر و كل ذى مرتبه فى الجنه لا يطلب الأزيد (۷)و يبلغ 
سرورهم بالشکر إلى حد انتفاء المشقه و غناژهم بالئواب ینفی مشقه ترك القبائح و آهل النار ملجتون إلى ترك القبیح. 


و قال العلامه رحمه الله فى شرحه يجب خلوص الثواب و العقاب عن الشوائب 


ص: ۲۰۶ 


.۱۵ -۱۳ النجم:‎ -١ 

Աաաա اك‎ 

Hua 

٩۰ الشعراء:‎ -۴ 

۵- آل عمران: ۱۳۱. 

.٩۱ الشعراء:‎ -۶ 

۷- فى التجرید المطبوع: لا يطلب الازید من مرتبه. و لعل الصحیح: من مرتبته. 


أما الثواب فلأنه لو لا ذلك لكان العوض و التفضل أكمل منه لأنه يجوز خلوصهما من الشوائب و حینشذ یکون الثواب أنقص 
درجه و انه غير جائز و آما العقاب فلأنه أعظم فى الزجر (۱)فیکون لطفا و لما ذکر أن الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه أن 
أهل الجنه یتفاوتون فى الدرجات فالأ-نقص إذا شاهد من هو أعظم ثوابا حصل له الغم بنقص درجته عنه و بعدم اجتهاده فى 
العباده و آیضا فانهم يجب عليهم الشکر لنعم الله تعالی و الاخلال بالقبائح و فى ذلكك مشقه. 


و الجواب عن الأول أن شهوه کل مكلف مقصوره على ما حصل له و لا يغتم بفقد الأزيد لعدم استیهاله له (۳)و عن الثانی أنه 
يبلغ سرورهم بالشکر على النعمه إلى حد ینتفی المشقه معه و آما الاخلال بالقبائح فانه لا مشقه علیهم կշ‏ لأنه تعالی يغنيهم 
بالثواب و منافعه عن فعل القبیح فلا بحصل لهم مشقه و آما آهل النار فانهم يلجئون إلى فعل ما يجب علیهم و ترك القبائح فلا 
يصدر عنهم و لیس ذلك تکلیفا لأنه بالغ حد الالجاء و بحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا. 


eta ۵0‏ ,اا" العقائد: اعتقاد ما درباره بهشت اين است که آن جا سرای ابدی و سلامت است. نه مررگی در آن است و 
نه سستی و نه اخوشی و له بیماری و له آسیب و نه گذر زهان و نه اندوه و نه گرفتاری و نه نیاز و نه تنگدستی است. و آن جا 
سرای بی نیازی است و سرای کامیابی و جایگاهی ابدی و سرای بزرگی است. بهشتیان در آن رنج و خستگی نمی بینند. 
بهشتیان هرجه را بخواهند و برای چشم ها لذت بخش است دارند و در آن ها جاودانه هستند. و بهشت سرای کسانی است که 
سزاوار آن هستند. همسایگان خدا و اولیا و دوستان او و کسانی که خداوند آنان را بز رگ داشته و آن ها انواع مختلف و در 
رتبه های گونا گون هستند. بعضی از آن ها مشغول تقدیس و تسبیح و تکبیر خدا همراه با فرشتگان هستند و برخی دیگر در 
نعمت خوردنی ها و نوشیدنی ها و ميوه ها و تخت ها و حوریان و خدمتگزاری پسران جاودان و نشستن بر نمارق و زرابی و 


است و خداوند را برای آن پرستیده است به او داده می شود. 


و امام صادق عليه السلام فرمود: مردم در سه گروه خداوند را می پرستند. گروهی به اميد پاداش خداوند را می پرستند که اين 
پرستش خدمتگزاران است. و گروهی از روی ترس از آتش او را می پرستند و این بندگی برد گان است» و گروهی نیز از 


رو عشق عندا را می برمشد که این غنادت رز ركان մեա‏ 


و اعتقاد ما اين است که بهشت و جهنم آفریده شده اند. و هنگامی كه پیامبر صلی الله عليه وآله به معراج رفتند وارد بهشت 
شدند و آتش را نيز ديدند. و اعتقاد ما اين است که هیچ كس از دنیا خارج نمی شود مگر اين که جایگاه خود را در بهشت يا 
دوزخ می بیند. و همانا مؤمن از دنيا نمی رود تا این که دنیا برايش بالا می رود مانند بهترین چیزی که دیده است. و 
جایگاهش در آخرت بالا می رود سپس به او اختیار می دهند و او آخرت را برمی گزیند. يس در اين هنكام جانش گرفته 
می شود. و گفته می شود: «فلان يجود بنفسه» و انسان تنها տն)‏ چیزی را می بخشد که رضایت از اين کار دارد» نه با زور و 


نه با اكراه و ناخوشایندی. 
ص: ۲۰۰ 


و اما بهشتى كه حضرت آدم در آن بود. باغى از باغ هاى دنيا بوده است كه خورشيد از آن جا طلوع می كرده و در آن نايديد 


می شده است. و آن بهشت جاودان نبوده است. چرا که اگر بهشت جاودان می بود هر گز از آن بیرون نمی شد. و اعتقاد ما 
این است که بهشتیان با پاداش در بهشت جاودانه اند و دوزخیان نيز در آتش جاودان می مانند. و هیچ كس وارد بهشت نمی 
شود مگر اين كه جایگاه او را در آتش به او نشان می دهند و به او می گویند: اين جایگاهی است که اگر خداوند را են‏ 
می کردی در آن جای می گرفتی. و هیچ كس وارد آتش نمی شود مگر این که جایگاه او را در بهشت نشانش می دهند و به 
او گفته می شود: اين جایگاهی است که اگر خدا را اطاعت می کردی اکنون درآن بودی. يس اینان جایگاه آنان را به ارث 
می برند. و اين معنای فرموده خداوند است که: «أولیکک هنم الوار ترك ی 82 3520 կ ք‏ و -. مومنون؛ د 
ծե - ۱‏ همان وارثان هستندء که فردوس برین را به ارث برده اند و در آن جاودانه اند) -. موّمنون: ۱۱-۱۰ -و کمترین 
درجه مومنان در بهشت جایگاه کسی است که ثروتى ده برابر دارايى دنیا دارد می گویم: شيخ مفید رحمه الله در شرح اين 
سخن گفته است: بهشت سرای نعمتی است که هر كس وارد آن شود رنج و خستگی نخواهد دید خداوند آن را سرایی قرار 
داده برای آنان که او را شناخته و اطاعت کرده اند. نعمت های آن همیشگی است که هركز پایان نمی یابد. ساکنان در آن 
جلك گروه هستند: بعضی از آنان کسانی هستند که برای خداوند متعال خود را خالص گردانیده اند. آنان کسانی هستند که با 
امان از آتش دوزخ وارد آن می شوند و برخی از آنان کسانی هستند که کارهای نیک خود را با کارهای ناپسندی آميخته اند 
که باعث تأخیر توبه او شده اند تا جایی که مرگ او را به نابودی کشاند. پیش از آن که توبه کند. پس عذابی در ԱՅ‏ و 
آخرت به او رسیده يا فقط در آخرت به او رسیده نه در دنيا. سپس بخشیده شده يا مجازات شده و در بهشت جای گرفته 
است. و برخی از آنان کسانی هستند که بخشیده می شوند بدون اين که اعمالی از پیش برای خود فرستاده باشد. و آنان پسران 
جاودان هستند که خداوند برآوردن نیازهای مؤمنان را در بهشت به ايشان سپرده است که پاداشی است برای عاملان. و این 
برایشان دشواری و زحمتی ندارد» زیرا این کار برایشان خوشایند است. چرا شادمانی آنان در برآوردن نیازهای بهشتیان است و 
پاداش بهشتیان در مشغول شدن به خوردنی ها و نوشیدنی و دیدنی ها و چیزهایی است که با حواس ظاهری د رک می شوند و 


ص: ۲۰۱ 


وجود ندارد كه لذتی بدون خوردن و آشامیدن و لذت هایی که آدمی حس می کند داشته باشد. و سخن کسانی که گمان 
می کنند در بهشت کسانی هستند که تنها با تسبیح و تقدیس لذت می برند و نه با خوراکی ها و شراب سخنی دور از مذهب 
اسلام است که گروهی اندكك گفته اند و از اعتقاد مسیحیان گرفته شده كه گمان می کنند کسانی که در دنيا اطاعت خداوند 
را نمایند. در بهشت تبدیل به فرشتگانی می شوند که نه می خورند و نه می آشامند و نه ازدواج می کنند. و خداوند اين سخن 
را در کتاب خود دروغ خوانده و آن ها را به خوراکی ها و شراب و همسران بهشتی تشویق نموده و فرموده است: خوردنی 
های آن و سایه اش همیشگی است این پایان کار کسانی است که پرهیز کاری نمودنده تا پایان آیه -. رعد: ۳۵. - و نیز 


خداوند متعال فرمود: در آن رودهایی است از آب پاکیزه که آلوده نگشته اند تا پایان آیه -. محقد: ۱۵. - 


و فرمود: حوریانی که در خيمه های بهشتی پوشیده مانده اند -. رحمن: ۲ - و فرمود: و حوریانی فراخ چشم» - . واقعه: Մ‏ 


و فرمود: و آنان را به همسری حورالعین درآوریم -. دخان / ۵۴. - و فرمود: و همسرانی دارند که تنها به شوهران خود چشم 
دوخته اند و همسن و سالند -. ص /۵۲. - و فرمود: به راستی بهشتیان امروز به نعمت های خداوند مشغول و شادمانند -. 
يس / ۵۵- ۵۶. - و فرمود: و برایشان میوه هایی آورده می شود که در خوبی و زیبایی یکسانند. و در آن همسرانی پاک دارند 
-. بقره ۲۵. -.پس چگونه سخن کسانی که می گویند در بهشت گروهی هستند که نه می خورند و نه می آشامند و կտ‏ با 


اعمال در نعمتی هستند و اندوهگین می شوند با این که کتاب خداوند گواهی بر 


خلاف آن می دهد و اجماع مسلمانان نیز با آن مخالف است. مگر اين که در اين مسئله از کسی پیروی نموده باشند که تقلید 
از او جايز نیست» يا براساس حدیثی جعلی عمل نموده باشد. پایان سخن ايشان رفع الله مقامه» و اين استدلال در نهایت 
از خوردن و آشامیدن و ازدواج لذت نمی برند» ضعیف است. چرا که نبودن بهشت به عنوان هدف آنان در عبادت. اين 
مطلب را نتیجه 


ص: ۳۰۲ 


نمی دهد که آنان در آخرت از نعمت های آن بهره مند نخواهند شد -. اگر منظور شيخ ما صدوق قدس الله روحه الشریف 
حصر كام جویی آنان در آن باشد و این که آن ها مانند فرشتگان از خوردنی ها و مانند آن لذت نمی برند» همانا روایات 
աա‏ علوت այա‏ که مه کی از آ نما نان دنه ووو يات աան‏ خد کل قاس من Մանա‏ 
و جانشینان او و پیامبران و اوصیاء دیگر از آن ها لذت می برند» مانند فرموده او که پیشتر بیان شد. پیش از آن که پیامبر آن را 
بنوشد. آشامیدن آن بر انسان ها حرام است. و فرموده ایشان: وارد بهشت شام و بر کناره های آن خانه های خود را دیدم. و 
سخن ايشان که: آن اتاق ها را خداوند برای دوستان خود آفریده است. و این سخن که: درخت طوبی در خانه رسول خدا 
صلی اللّه عليه و آله است. و در روایتی است که: در خانه على عليه السلام است» و سخن ايشان در وصف تسنيم: آن چشمه 
տան‏ که Աա‏ آن زا عالط م و ا աի վան «ԱՈ Լորան‏ مدا մրա անա‏ تدان 
كندل 18:11 و ال هی سک մանաթ «ՅԱՆԱ‏ دن աեր‏ که اون ان راد سكيد ی Հատ‏ 
آله بخشیده است. و سخن ايشان در فی حدیث د کر که خانه ایشان و علی یکسان است: هنگامی که یکی از ما بخواهد نزد 
خانواده خود برود خداوند ميان من و او حجابی از نور می افکند. و فرموده خداوند متعال به بهشت: همانا من غذای تو را برای 
مردم دنیا حرام کردم مگر بر پیامبر يا جانشین او. و اين سخن که: در آن هزار قصر و در هر قصر هزار قصر برای محترد و 
خاندان محمد صلی الله عليه و آله است. و در آن هزار قصر و در هر قصر هزار قصر برای ابراهیم و خاندان إبراهيم است. و 
م بدا مر خی ای ՆԱ‏ قالطا رقن کهآ տատա‏ یت اسن عو كيرا ان کش امه ويس اذ 
اين نيز خواهد آمد. - يس اكر گفته شود: وقتى در دنيا با وجود دلبستگی هاى كوناكون آنان محبت خداوند تعالى و نزدیکی 
او را بر ياداش بهشت يا مجازات دوزخ بركزيده اند» پس در آخرت كه از همه وابستگی ها بريده شده اند و اسباب محبت و 
قرب الهى نيز فراهم تر است» يس شايسته تر است كه اعتنايى به بهشت و دوزخ نداشته و از شهوات و لذات بهشت بهره مند 


نشوند» پاسخ می دهم: كام جويى از لذت هاى جسمانى مراتب و درجاتى دارد 


که بر اساس احوال گونا گون بهشتیان است» بعضی از آنان هستند که مانند چارپایان از آن لذت می برند و در باغ هایش 
چریده و از نعمت هايش بهره مند می شوند» همان گونه که در دنیا نیز از قرب و وصل الهی لذتی نمی بردند و درکی از عشق 
و كمال نداشتند. و برخی از آنان از این جهت از نعمت های آن بهره مند می شوند که بهشت سرای کرامت الهی است که 
براق دوستان خود بر گزیده است و آنان را به وسیله آن گرامی داشته است. و جایگاه خشنودی و قرب الهی است. پس از هر 
گلی رایحه لطف او را استشمام می کنند و از هر ميوه ای طعم رحمت او را می چشند و از حوریان لذت می برند تنها به اين 
دلیل که پرورد گار آمرزنده آنان را به وسیله حوریان گرامی داشته است. و در قصرها زندگی نمی کنند مگر از این جهت که 
خداوند مالک و شکور از آن خشنود است. بنابراین بهشت به دو معناست: بهشت روحانی و بهشت جسمانی» و بهشت 
جسمانی کالبدی برای بهشت روحانی است» يس هركس در دنيا در عبادات و دستورات تنها به ظاهر بسنده می کرده و 


عبادات او بدون روح بوده است» و حق آن را که عبارت است از محبت و اخلاص 
ص: ۲۰۳ 


و نکر جيرهاى که اعمال را կատ ա 5 աա Տ ախն‏ بيشت جما و مد که اعا تسد وهر كس در 
دنیا روح عبادت را درک کرده و به آن انس بگیرد و از آن لذت ببرد و حق آن را انجام دهد» پس او در بهشت جسمانی 
خواهد بود و تنها از نعمت های روحانی بهره Վա‏ خواهد شد. برای روشن تر شدن مطلب مثالی می زنیم: می թատ‏ جه بسیار 
پادشاهانی که بر تخت خود می نشستند و عموم رعیت و وزیران و امیران و نزدیکان درگاه خود را به حضور خواسته و به 
هريكك از آن ها یک نوع شیرینی می دادند» پس هر گروه از مردم به نوعی از آن جه گرفته بهره مند می شود و هريكك به 
گونه ای از آن لذت می برد که براساس شناخت او از بزرگی و بخشش پادشاه است. در ميان آن ها افراد نادانی هستند که 
تنها سودی که می برند اين است که طعم آن شیرین و خوشایند است. و برایشان تفاوتی نمی کند آن را در بازار و از فروشنده 
خریده باشند يا از دست پادشاه بگیرند. و بعضی از آنان نيز اند کی از بزركى و عظمت پادشاه را د رک می کنند و می خواهند 
با آن بر دیگران يا زیردستان خود فخرفروشی کنند که پادشاه مرا جنين گرامی داشته است. تا آن که به کسانی می رسیم که 
از نزدیکان دربار پادشاه و از درخواست کنند گان لطف و بخشش او هستند. پس لذت ծնել‏ تنها در این است که آن را از 
دست پادشاه گرفته اند و این نشانه لطف و بخشش اوست كه از آن خودداری می کند و پنهان می دارد و به آن فخر کرده و 
آن را آشکار می کند. با وجود اين كه در خانه اش چندین برابر آن را دارد که به خدمتگزاران و برد گانش داده شده است. 
پس تنها چیزی که از شیرینی آن د رک می کند طعم قرب و اكرام است. و اگر نشانه اكرام پادشاه در بخشیدن تلخ ترين 
چیزها بود برای او از هر شیرینی شیرین تر می نمود. و به همین دلیل است که اگر معشوق برای گرامی داشتن տեն»‏ ضربه ای 
دردنا ک بر او بزند» در نزد او از هر چیزی که براق دیگران لذت بخش «Հայ‏ دل خواه تر و لذت بخش تر می باشد. پس اگر 
در مجاز چنین باشد يس در حقيقت نيز سزاوارتر است که جنين باشد. يس اگر اين مطلب روشن شود خواهيم دانست که 
اولیای الهی در دنيا نیز در بهشت و نعمت هستند؛ چرا که با عبادت پرورد گار از قرب و وصل او لذت می برند و از نعمت های 
دنيا نيز بهره ՎՀ‏ هستند از این جهت که پرورد گار و محبوبشان آن ها را آفریده و به ایشان هديه داده و به آنان بخشیده و 
روزی شان قرار داده است. و در مصیبت ها و بلاها نیز مانند آن لذت می «Աջ‏ چرا که می دانند محبوب و دوستدارشان برای 


آن ها بركزيده و صلاح آن ها را در این دانسته اند. يس آنان را به اين وسیله امتحان کرده و آن ها خشنود و سياس گزار آن 


هستند. بنابراین بهره مندی آنان از بلاها ՎԵՆ‏ بهره مندی از نعمت ها و هدیه ها است. زيرا جهت لذت بردن در هر دو یکی 
است. يس آن ها در دنیا و آخرت از نعمت قرب و لطف و عشق او بهره مند هستند و در Ա5‏ و آخرت نه ترسی به آنان می 


رسد و نه اندوهگین می شوند. پس اگر در دستیایی به اين درجه والا پیروز شوند و به اين جایگاه برتر برسند» 
ص: ۲۰۴ 


خداوند متعال را از روی ترس از آتش سوزان نمی پرستند. بلکه به اين دلیل که دوزخ جایگاه خواری و حرمان و جایگاه 
کافران و گنهکاران و کسانی است که مورد خشم خداوند قرار دارند. و ميل آنان به بهشت به اين دلیل نیست که بهشت 
جایگاه بر آوردن نیازهای جسمانی است» بلکه به اين دلیل است که آن را جایگاه خشنودی خداوند و بز رگداشت و قرب و 
لطف او برای شایستگان است. و اگر دوزخ جایگاه کسانی بود که خداوند آنان را گرامی داشته آن را برمی گزیدند» همان 
گونه که در دنیا نيز سختی ها و اندوه ها را با آگاهی از رضایت خداوند درآن بركزيدند. و اگر بهشت جایگاه خشم خداوند 
می بود آن را ترک می کردند و از آن می گریختند همان گونه که لذت های Ա‏ را به اين دلیل ترک کردند که می دانستند 
مورد رضایت محبوبشان نیست. يس اگر اين را به درستی د رک کنی» می توانی به ساد گی ميان چیزهایی که درباره عبادت 
نکردن برای رسیدن به بهشت و جهنم وارد شده و نيز درخواست فراوان از بهشت و يناه بردن از آتش دوزخ وارد شده و ميان 
روایاتی که تصریح به عبادت برای آخرت دارند» جمع کنی. چرا كه هر كس برای قرب و وصال الهی به ՍԱ»‏ آخرت باشد 
կտ‏ دیدار خداوند را می خواهد. و کسی که آن را برای کامیابی و بهر ه مندی جسمانی بخواهد تنها خودش را پرستیده است. 
و بررسی اين مطلب نیاز به گونه دیگری از سخن دارد و نیاز به مقدماتی دارد که برای بیشتر مردم ناآشنا است. و آن جه بیان 
کردیم کافی است برای کسانی که رايحه ای از بوستان محبت پرورد گار بز رگ و باشکوه به او رسیده باشد. و شاید اين 


مقصود را تا حدودی در دو باب حب و اخلاص به پایان برسانيم. و خداوند برای هر خير و بخشش و نیکویی مورد اميد است. 


مختصر: بدان که ایمان به بهشت و دوزخ براساس آن جه در آیات و اخبار آمده بدون تأویل آن احادیث از ضروریات دين 
است. کسی که آن دو را انکار کند يا براساس آن جه فلاسفه تأویلی کرده اند իջե‏ نماید از دين خارج است. اما مخلوق 
بودن بهشت و دوزخ در حال حاضر مطلبی است که عموم مسلمانان به آن اعتقاد دارند و تنها گروهی اندكك از معتزله آن را 
نپذیرفته اند. و آنان می گویند بهشت و جهنم در قيامت آفریده می شوند» در حالی که آيات و احادیث متواتر سخن آنان را 
رد می کند و اعتقادشان را باطل نموده است. و به نظر می رسد هیچ یک از امامیه اين سخن بی ارزش را نپذیرفته اند مگر 
چیزی که به سید رضی رضی الله عنه نسبت داده می شود. و اما جایگاه آن دو پیشتر بیان کردیم که احادیث دلالت بر اين 


دارند كه بهشت بالای آسمان های هفتگانه و دوزخ در زمين هفتم قرار دارد و بیشتر مسلمانان اين عقيده را دارند. 


و شارح مقاصد گفته است: عموم مسلمانان اعتقاد دارند که بهشت و جهنم هم اکنون آفريده شده اند» بر خلاف ابوهاشم و 
قاضی عبد الجبار و کسانی از معتزله که از آنان پیروی نموده اند زيرا گمان می کنند اين دو فقط در روز قيامت آفریده 


خواهند شد. ما دو دليل داریم: 


ص: ۳۰۵ 


اول داستان حضرت آدم و حواء و سکونت آن ها در بهشت و سپس بیرون شدن از بهشت به دلیل خوردن از درخت ممنوع» و 
پوشاندن آن دو به وسیله بركك هاى درخت براساس آن جه کتاب و سنت بیان کرده اند و اجماع مسلمانان نیز تا پیش از 
آشکار شدن مخالفان بر اين بوده است. و برداشتی که از بهشت به عنوان باغی از باغ های دنیا می شود به منزله بازیچه گرفتن 
دين و بی اعتنایی به اجماع مسلمانان است. يس از اين کسی نمی تواند آفریدن دوزخ را انکار کند در حالی که بهشت آفریده 
شده است. و اين دلیل اثبات مخلوق بودن را کامل می کند. 


دوم: آیات روشنی که در این باره وجود دارند مانند فرموده خداوند متعال: و بار دیگر نيز آن را مشاهده کرد در نزد 


«سدرهالمنتهی) که «جنت المآوی» نیز در آن جاست -. نجم: ۳- ۱۵. - 


و مانند فرموده خداوند در باره بهشت: برای پرهی زکاران آماده شده است - . آل عمران: ۱۳۳. - برای کسانی که به خداوند و 
فرستاد كان او ایمان آورده اند آماده شده است -. حديد: ۲۱. - و بهشت برای پرهی ز کاران نزديكك شده است -. شعراء: Գ.‏ 


و در باره دوزخ فرموده است: برای کافران مهيا شده است -. آل عمران: ۱ - و دوزخ برای گمراهان آشکار شده است -. 


شعراء: ۱ - 


و برداشت از تعبیر آینده در صيغه ماضی به معنای مبالغه در واقعی بودن آن» بر خلادف ظاهر است و تنها با وجود قرینه می 
توان آن را پذیرفت. سپس گفت: هیچ نص روشنی در تعيين مکان بهشت و دوزخ وارد نشده است و بیشتر مردم بر اين اعتقاد 


آسمان های هفتگانه و Հան‏ عرش قرار دارد» با چنگ زدن به فرموده خداوند متعال: در نزد «سدرهالمنتهی» که «جنت المآوی» 
نیز در آن جاست. و سخن امام عليه السلام که: «سقف بهشت عرش خداوند رحمن است» و دوزخ زير زمين های هفتگانه قرار 


دارد» و درست اين است که اين را به علم خداوند ն»‏ و آ گاه وا گذاریم. «ՉԵՆ‏ 


فانده: محقق طوسی رحمه الله در التجرید» يس از بیان پاداش و مجازات گفته است: خالص بودن آن دو لازم است. در غیراین 
صورت پاداش ناقص تر از عوض دادن و بخشش خواهد »5« براساس وجود آن در پاداش و مجازات. و این در باب شکنجه 
وارد شده است. و هيج درجه داری در بهشت تقاضای بیشتر ندارد و شادمانی آنان با سياس گزاری به حدی است که سختی 
هارا از بين می برد. و بی نیازی آنان از پاداش دشواری ترک بدی ها را نفی می کند. در حالی که دوزخیان مجبور به ترک 


بدی ها هستند. 
و علامه رحمه الله در شرح خود گفته است: پاداش و مجازات بايد از تردیدها پاک باشند. 
ص: ۲۰۶ 


اما درباره پاداش» زيرا اگر این گونه نباشد عوض دادن و بخشش کامل تر از آن خواهد بود. چرا که خالص بودن آن ها از 


آلود گی ها را جایز می سازد. و به اين ترتیب پاداش درجه ای پایین تر از آن خواهد بود که نمی تواند چنین باشد. اما در 
مورد مجازات به اين دلیل است که آزار آن بيث بيشتر است و չա‏ ين لطف به شمار می رود. و در ին»‏ اين سخن که ياداش بايد 
از آلودگی ها دور «ԼՆ‏ چنین وارد شده که بهشتیان درجات متفاوتی دارند» يس کسی که درجه کمتری دارد با دیدن 
کسانی که درجه بالاتری دارند به خاطر کمتر بودن درجه و کوشش نکردن در عبادات اندوه كين می شوند. و نيز آنان بايد 


خداوند را برای نعمت هایش و دور کردن بدی ها ساس كدان Վան‏ و این ن دشوار است. 


و پاسخ اولی اين است که ميل هر انسان مكلف تنها در حد چیزهایی است که برایش به دست آمده است» و او به واسطه از 
دست دادن ب بیشتر از آن اندوهگین نمی شود به دلیل عدم استیهال آن برای او. و پاسخ دومین سخن اين است که شادمانی 
آنان با سپاس گزاری در نعمت ها به حدی می رسد که هر دشواری را همراه آن از بين می برد. اما از بين بردن زشتى هاء پس 
برای آنان دشوار نیست» چرا که خداوند متعال به وسیله پاداش و بهره های آن ایشان را از انجام زشتی ها بی نیاز کرده است. 
بنابراین برایشان دشوار نخواهد بود. اما دوزخیان مجبور به انجام چیزی هستند که برایشان واجب شده است. و ترک زشتی ها 


از آنان صادر نمی شود. و این برایشان تکلیف نیست. زیرا به حد اجبار رسیده و اين نيز نوعی از مجازات را نتيجه می دهد. 
թու‏ تر جمه | 


«ԵՀ» 
Թաջ աա ِن عِيتدى عَنْ سوید ٿن جاح عَنْ تَوْفٍ بن عبد للع بغض‎ Վե ը մա ختص, الاختصاص‎ 
Հել الله عليه السلام قال قال 00 الله صلی الله عليه و آله 5 )52 الله تبازک و تغالی بض 25 قبض روج الْمُؤْمِنِ ال با ملک المَّت‎ 


ت و أفؤائكه մլ‏ یی گال وا نب تلع من یی یی پر ره زیی كيه ل مزب يوج حصي و يهاب 
طاجرو و بیج 25« 223426 اباب فلا ون باب وا هیک ججابا و كير با Հա‏ مشاه َلك լքի‏ مهم ان ان 


2 248 


لير ایض و ایتک ار 5758 բայ‏ علیک اولي الل أ شر 50 الوب 48424 السَلَاء نال تکوم բանտ‏ 
| اد بزح و ریک ن و جو ميم ال ա ամա Ա‏ الا وااو أا ال ان من کل طیب فى اه یوضع علی ده 


تیصل ,1125 ژوحه لا رال فى راعه کے 024 ا 8 Հր ծա ծն տն‏ 


ص: ۲۰۷ 


۱- فى شرح التجرید المطبوع: فلانه آدخل فى الزجر. 
۲- هکذا فى نسخه المصّف» و فى شرح التجرید المطبوع: لعدم اشتهائه له. و هو الصحیح. 


فیدر قیه شرب من اله لا րա‏ فی قرو و لَا فى տայ‏ کی յ‏ 00722 ول يَا ملک الْمَوْتٍ زد ژوحی حتّی սեան‏ 
جسیی و սա»‏ علی زوحی قال 428 ملک الْعزت لین کل واجد منکما عَلَى ضاحبه ول الوح جاک ال ین جم خير 
47.72 کنت فى طاعه الله مھ رعا و عَنْ ամ «աշա‏ راک ال 28 من جمد یر 11211 ليك السام )1 یم )320 
یلالج لاوح յե‏ لک չած Սն‏ ملك الموت ايها لو E‏ لا یه شمه مه ات 
الْمشائكة و 22.224 لد 5 و مه له الْمَوَارِدَ وَصَارَ لعیوان ال մն‏ نم یت ال له صي ين من الملانکه خر ամ‏ 
روجو یقوثو ՀԱՀ‏ ترا «ոյա‏ إلى بره تعفرو له و مود له قال له علك الْمَؤتٍ و یه 500 ره ڪن الله 
بالکزاته 223 كتا تخادغ 2-21 48 Հոտ‏ بالذهن و ال بان و بَقَاءِ الس و يفيه ՅՆ‏ و الْوَالِدَيْنِ قال «Հետա‏ 
«ՆՄ‏ م ال ջամ‏ مها ملک لعزب ان այա‏ لح ان و : نغم աժ ամ‏ عَلَينَامَا, بش خط الله 
قط մՄ‏ شيك زرا رمد յե:‏ ی ام لضافي و كر یف ا من کل Դան‏ ال ا ربسلا نبا و عوج با 
الْمَابِضُونَ لی الَماء الذنا قال 224 4 اواب السّمَاءِ 1,879 لها ابو Ան»‏ الله مِنْ جت ي کانث فيه 567133 25 4 ար‏ 
ععل ضالخ و نسعغ علاوه صؤټه بارآ ال یکی ل այ‏ الشعاء لبون աա‏ وا وب قذ كان لعب ک هذا عمل 
صالخ و كنا եա‏ علازه «յշ‏ 11( رن لول Հան‏ کا مه عدا نا ما Հանա այան‏ 
قَيِضْعَدٌ به إِلَى ՀՀ ո‏ به مَلَائِكةٌ السَمَاء ԱՏ.‏ ون و فون له و وون ل و ول الله زک و تعالی يعمس عليه 
من وح و یه նամ ոմ մտա չարն Հյ‏ میخض 


Զ 


ص: ۲۰۸ 


۱-علل بکذا: شغله و لهاه به. منی الرجل الشی ء و بالشی ء: جعله بتمناه» و منیتنی کذا: جعلت لی امنیه بما شبهت لی. 
۲-علل بکذا: شغله و օկ)‏ به. منی الرجل الشی ء و بالشی ء: جعله بتمناه» و منیتنی کذا: جعلت لی امنیه بما شبهت لی. 


:17 415 سی تفي فد خرجث من کزب عظیم ‏ | هو اشتواح كلو یه بت اوه و ولو 
ی رات بكؤا و اروا وق ذعبث به أنه اوه ى 42 و إو رج وة قال فقول اله աճն աճ‏ 


Ը:օ 
E. 
C* 
3 
(ՓԵՆ 
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چ‎ 
Շ- 
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عم و یا یدهم و نها آخرجهع تار آغری ال قوذ حمل رة حلت تفه الماك و اوه علاط 
وا ری اد یه و راون و کی ون یر یآ 
գր Ան «2‏ اجه فى չն‏ قال 18« ّى يُوضّعَ 538 الى صا الله ل ِا وضع فی آخییم مل له مه و 
217423 و اه Սե)‏ مول 31« «ՏՏ ն‏ قال 183 لک تر کنا كينا Աաաա‏ 
ا أت یول نا ملک الصاح آنا لك اليم حضن عمدین و مه و لاخ پر له ال يول أا و الّه لو علدت انك فى هذا 
المكاق لتك یت «ամ‏ ی آک و ا فال و ژدی قال 240124 الله ند ز بابر و ال يدمع حَفق بعال կԱ‏ 
َجَعُوا و ض يم يم مى اراب ذا روا قذ رد عليه روځ و ما علموا ال 412 َُ اض مزع یا لی մ‏ بک آم 
و له َقَدَ کت اک و آنت على ա‏ 02« مد با( آنت فى շա‏ آما و ره ری մամ‏ جوارك 85217 
EY‏ لسع عذعلک ԷՄ այ‏ راض له أو ե‏ 82 ال نیع الله «յլ‏ ملكا فیضرت «շաղ‏ 


ՅԻՆ 


ره 
2 2 


عَنْ يَمينه و عَنْ ش ڪاله وَ مِنْ 34112 خلفه وسم لَه مِنْ کل طریقه یمین رتخا ور قفا ره չիկ Ճա‏ قال ثّ 
Էն‏ علیه منک و كيد و ԱՀ‏ معلکان آشودان تبان 41 بیابهما و ծնն:‏ فى شغورهما حَدَقَتَاهُمَا յե‏ قذر ան‏ 


ص: ۲۰۹ 


-١‏ فى هامش نسخه المصّف قدّس سره بخطه الشريف: الظاهر سقوط شى ء من الخبر هاهنا و لم نظفر ա‏ يمكن تصحيحه به. 


منه. 


- متن الشى ء: ما ظهر منه. متن الأرض: ما ارتفع منها و استوى 


՛ Ք 1 


Ազ‏ لوخد العف و یرم լ‏ رایع 25853 2010 یانب به و یَقولان مَنْ رک و مَنْ نيك و مَا دینک و 


2 - م 2-0 


مَنْ ماک تن աքի‏ ن لیب 25 ան‏ من الما »7 علی له من عقر اه و لا تسب فقول رَبّى و رَبُكُمْ و َب کل 
کن له و تي و کم Թա‏ 2 ار این و وی ایام ای 1 للع ան‏ دینا و (مامی 51 ազմ‏ علی الک و هو 
Էմ 3123‏ فیولان 312« و 281 وک الله و 65112 انظو ما تری عند رجلیک ادا هو هاب من ثار قزل | 

48 راجِعُونَ ما کان 12 25 پر الْعَالَمِينَ قال 45024 یا ول الله ا 525 و لا تخش و آننده و اشتینده لیس هدا تک و մ‏ 


آنت له نما ارا له تبازک و تعالی أَنْ ریک مِنْ أیْ 2 2 ء اک و ثذیقک بز 911.2 دا بات علکک ՅԱ,‏ 
ամ.‏ 


- 
۳ 


3 اروا ون او շա)‏ قال فيو ճան‏ حور لین Թո‏ 
من مِنْ أَرْوَاجِهِ 22028 4 یا ول لها ک | + وه و أَحَوَاتٍ یلا نم ری لین كعَاشِتٍ فی ججلیه إلى يوم لین 94 25 
که و میسط و بل قال و اله ما ضبق قذ تام ما ینب مه و أب بل و عة بقل اه دی 
նրա «րճ յ:‏ کات مُذمتاً 2807 تثریل السَجْدَه و تبازک 211 ոա‏ الک و هو علی کل شین ۽ Զե «ր ոճ.‏ تمارک 
տյան‏ الخ تة قال آنا آببشفاعه وب این ال تجی :2262 یداب من قبل یمینه 124 الم «Տլ‏ 
عن لاله لیس لك ای مرا قيلى ہیل كنا 3 تيه مِنْ قبل يسار 53467112« عَنْ 27 الله فیس لک إِلَى ատն‏ سبيل 
Թան‏ راسو قیقول لرآن یک عَنْ ول ال 


يدا انو ما توی عن ربتک Նր‏ هو بعتازله من «ՀՀ:‏ 


ص: ۳۰ 


۱- أى یزجرانه. و فى نسخه: «فینتهزانه» بالزای المعجمه. 
۲- العنق: الجماعه. 
۳- أى مداوما. 


۴- إليكك اسم فعل بمعنى ابعد. 


لیس لَك | ما قبلی سبیل خر 2:42 8 22 يفول ذونکما وق الله یکا قال ول ارو و فى ايه الق ե‏ 
و اله ما 522 آلی من ولی الله ازع մլ‏ 2 58 ما عد کم Ան‏ آن تم )5202 25 اله یداب القبر տյեյ‏ كنا ول 
22348 وَ حصن 45 المیزان و جثدر جهنم 725413 عند الله ال արքն ա չր‏ صَلَوَاتٌ الله 5« ան‏ لول الله ین مره 
ԹԱՅ»‏ هو تسعين աաա‏ با کل ليها ووه لها و مهاو ذا وا إلى مقس 
55 حب յ‏ من لاله 08 մ28‏ یا رب ժա‏ علی قیاع الاعه 2 ازجع ی 8 و الى «ԱՑ Հոտ ս‏ رخ 
ین بر دوه عور شب كه ووعه تمد ա ա‏ و الما وب ES Տեվ‏ و لیات الْحِسَانٍ ՀԱ:‏ 
الملکان ամն‏ کانا مَعَهُ فى :011412 قیلفْضان այն‏ عَنْ وجه و عَنْ رَأْسِهِ وَل 32նյա‏ 4112 و 241123 1 Հե:‏ كلما 
راعه شي ٤‏ م من أَهْوَالٍ لاه الا ل ا َي له وف علیک ای و حزن تخي یزیا ملك فى اليا ՀԱՅԱ‏ 
یز ک یز فی اجه از نکم الہ الى Աճ)‏ کم عمو ال یام فى ل الو فیذنیه 221« كار كف و անՀ‏ 
ی کون بی و یله جت اب ين ثور (ԱՄԱՅ‏ وییض وج و بو ُو طول یموق راان زعو وجه 
Ա ԱՋ ՆԱՅէ‏ ی ل وله فلت այ‏ لا ی از 
سید يفول عو یی افراً كنا بك کیک دیش نا کرت لقن فد ون رن یک ریک تفای 


١م‎ 
` 


عستاتک قال فول با այտա‏ الك Քան ամ‏ و انك + یر الَاصلین قال 1224 عبدی أ ما استخییت 28470742 و لا شیتنی 


قَالَ يفول سیدی 33 رت 18 تفص نی قد ԱՀ)‏ يَنْظرُونَ إلى قال فیول الَا و عرّبی يا میتی لا َفض حك ايوم كَالَ 
الا فیما یه و ین له عسنوزة و العسنات باررة اي Սմ‏ فکلما ره نب قال աա‏ آسقیی إلى | النَار أَحبٌ ال من آن 


3 
- 


۱- کذا فى نسخه المصنف. 
- أى فیضطرب. 


ال فنرل الجیار رارکت 812143 ۱ արի‏ ات و وض لك اه ատար‏ نب عبت فى 
الصحاری تذغونی مُخرماً لت «Հատ‏ فرق مهوت لتق «երմ‏ طوفک չը‏ رقا فاذا )5( մին‏ ما Համ‏ نت فمشکوه 
نا ات تم ی ամ‏ وجه و ره تب وضع ااج على وه و علی ամա‏ العلل ثم رل ا ا 
انق بعیبی »յ8‏ کرامتی 2-8 2 من عند اله قد اد کاب «ագ‏ يذخو به مد البصر նոտ‏ صحفت շամ‏ و الْمَؤْمنَاتِ و هُوَ 
دی هادم فا լատ‏ 21235 مُلاقٍ جسابة 438 ՀԵ»‏ راض یو 44:61 ای باب اجه قیل 8 عات انار قال մք‏ 


աաա ل ريما افر من ل ايز التكيم انب ان نز این‎ Ն 


2 


د بع ال القع کلم أ د لان نان قذ سید سعاة فی بدا أبد ندا قال مذ كن قاذا ամ շախ մ‏ ظل 5215 3 չե‏ 
توب وا هدفه )128( بخرج من ساقها عینان تجربان ՅՏաաչլ յ Յետ‏ یلا یوج Ե Տալն‏ 4 


72 . 


بدا 426551 و سَقَاهُمْ 227 Ա»‏ طهُوراً تم ثم تتفل Տայ‏ 


یشرب من աան‏ َا کون فی «ե‏ مَْصٌ و لا عرض و لا اء 
فقول طبت ԿԱՅՍ‏ م مع ամայ‏ 15 قدا هو بیتعاطین ا ال اام 
الجواری الأبكار تفه Ցռան‏ مَعَهُمُ الوق وَ راذن و الْحلِيٌ و الْحلَلٌ 29652884 الله از کت ما شنت و ան‏ و 
سل ما شنت قال یو کب ما اشْتَهَى ھی و بش ما اشتهی و هو رل من ور 2489 تور و من ور یز فى كار اور 
Յան:‏ تور را من ثور و وص انث ین ثور عثی توا 8911 یروق هن الور ԿԱՄ‏ إيغض تنكو ف 
جاه وف ليم لور 04 بر լ‏ وق قضر له من فضه مرف ب با و لبقوت قتشرف عليه أَرْوَاجَهُ 5728 موحباً موحبا انل 


ناف 


ص: 1۲ 


۱- كذا فى نسخه المصئف. 


أَنْ برل بق ره قَالَ 821124 չա‏ با وَلِيَ Վ‏ فان 12 لك و 124 عى بهو Արար արամ‏ 
ջամ ան 56‏ مرعبا تعبا با وین هلباقم أذ رل به کول له ایک و یا ول ծն.‏ هذا ک و عبر 
قال * ثم ھی إلى قير مكل 711 و لاتوت ی մն Հ‏ بَضره )20 1۹ 4 الْمَلائكُ سر يا وَل اله نها لَك و ۶ عم قال 


م نی قض ران չա ախ‏ فک بل و Տամ‏ 3:: 144 ارول بقضیره يمول 4 Ճայ‏ یو یا ول الله ծն‏ هذا لَك و عبر 


ال 224 کی یی نمام أَلْفٍ قَضرٍ کل 4835 یه بصَرْهُ و سیر فى بلکه քա‏ مِنْ طوف این 43:68 إِلَى أَضاها ضر 


نک وأ ول اماك ما لكك با ولی 0641 1223 و الله لذ کاة بت ری 8 Յա‏ 5229 يا ց»‏ الآ دز فان اجه 
یش فیا عکی و لا 28213822 مِنْ ظاهره و ظاهره من «Մ‏ لَه من فضه و له ذَهَبٌ و لبه ياقوت و لَه در 
بط لیمک َذ յեն‏ يِن بور اا و 931227 جه فى اند و داقر امه شک یغنی ըա‏ لوب ثم د کر 
ն ԱԱ 43‏ يي پیت و نیوا ول لقع ان لبق کنو 
تاكن و اکن لِه مره الاجر على ااه 150و Ն‏ أن الحو 24 :411222 اله مع رعاو ع 5 
جهن فى ادنا علی کل وا մերն‏ »824 ل ی يراض سُوقهٌ من وا ال لیر ما نی تخت فى 
الج اجه ایض اء 186« 52.20 անչա Աե մա‏ ای ره աթ‏ 22382 رات 5« 
دای كلما تکعث ص ارث 2218 Վեն մ‏ انش 48 و لا جا يمول ՄԵՑ > Մ‏ انیت تس و تانق قط فيزم کرات بان 
ժամ այ: թ‏ حسان الْوْجوهِ 748 الياقُوتٌ و اجان يَعْنِى صَفَاء الْيَاقُوتِ 331247 


9 


ص: ۳۳ 


-١‏ فى نسخه: فیهم أن ينزل بقصره. 
3-7 هامش نسخه المصئّف قدّس سره بخطه الشریف: الظاهر أن هنا سقطا. منه. 


ال ود فى نهر اقا այյ‏ قالقیوجی لین لب تبازک و تعالی Հում‏ عبادی մ‏ با ی ۶ تسا 
قیرفعن 64472 ألْحَانٍ و توجيع لَمْ سكع لابق هق تلوب له و فرف على ولك الل لعزأ یس من با 


- - 
իշ ..- Հ 


8 ین 2 նն‏ ره شرف Հան‏ ی Գոա‏ را اشر 
2255 11 کات 617 نورا ور ييه قال اديه قَدْ آنَّ ا آن اک قا ولك وراه كال رن 25 .5 نت قال فول آنا 

ا 
ری یل Աժ:‏ 1 ای حلفا նյ էէ‏ تما ِن سی ,یر Աե Վլ‏ إا ری وجه ین 85« الْمَكانٍ من ده لر 
و ص مانها ثم 7 ԱՅ ք‏ أخزى خسن وجها و یب Ա‏ من الأولى اده رد يكرة ابتك ور 
15 یو ها و من نت ول آن من دک له ددافی الرآن فلا تلم تفش տխ‏ يم ین غین Նո»‏ او لو ال و 
ایآ که գան ճակ‏ م عم عوه اه سَبِعُونَ جارية 248 لاوز 
248 لو لمکتون و تفیدیز المکنون بعئزله ال فى الصَّدَفٍ لَمْ تمعه الى و لَه 25017 و ما لور فيغنى 8.2 
22228513 15 ضرر س یود بت فی کل بیت عون ան յա‏ کل աջ 5282 չը‏ علیها روج مِنَ الور الْعين 
تجری بن تخيهم ՀԱ‏ ر آٺهاڙ ین ماء یر ین صَافٍ لیس بالکیر و ناژ من لین لم تير Ման‏ خوخ ین ضور العواشی 3 
آلهاژ من عَسَل مت فی ՀՄ‏ ین بون ال و آلهاژ ین تحر له شارب բակ Մայ 2228 ք‏ فا اه ا 
EE es‏ و ان اشْتَهَوًا الا کهه تَسَعَبَتْ الیهم 


الأَعْصَانٌ تأكلوا من أَيهَا اشوا ال و الملائكة ید لون لھم ین کل باب سلا عَلیکم بما صز رتم 
ص: ۲۱۴ 


ا كذا فى نسخه المضئّف: و الظاهر: آنا ممن ذکر الله 


قیغم չա‏ الدَارِ ԱԺ‏ هُمْ 5214 إِذْ يد غود صَؤْتاً مِنْ تحت الَْْش ترا هل 21« کیت تَرَوْنَ ملقلبکم فیقولون حير «Մայ‏ 
ՀԱՆ ՆՆ.‏ 
25 اله Էյր «Հայ‏ سبغون أَلْفَ ججاب 42818858 23633 6827 ای ա:‏ قیسیژون فى «ւթ‏ ّى 

48 إلى کار لام و هی ا الو ار الَو الور 83 و کرام مون الشزت یوت կ‏ ما مغن لد աաա:‏ 
ارا لور وجهمک فیتجلی 1 باه و تالی نی یرون الی تور وجهه رارک و تَعَالَى չա աճա‏ کل اظر فلا 
5 پت الکو ی جوا علی ومهم «Ցած նչ‏ ترا Ցա»‏ حت باتكك ترا عم تال يفول عتبادی انوا 
زوت کم لیس ره بارعا ى داز زا و تاو وم تمد մա‏ عنکم لوب و الضب فَإذَا روا Ցա‏ 
ա Թեր ՀՅ‏ ور وجهه տար‏ ضغفاً م ول بازک و تعالی با انکتی نوم و اعقوم ينون بان اه 
را ثلا قط فى ա‏ لد و با الج و لين ادا كلوه մն:‏ بعص هی لیقض کان ան‏ الى :121 فى «ՇՀ‏ علد هَذَا 
لما ال تم ول ال و تمارک و تعالی با ملائکتی 225 قال وون بأشربه يقبف ها ول الل یشرب 455 կն եչ‏ 
անա եայ ան աք անակն ԲՅԱՆ:‏ لي 
جوم تت می տան‏ 25823 من 83 إِلَى ور وجهه 5298 տմ աա» Մաշ Ա‏ معلعک չե:‏ و ار الی ور وجهک لا 
رید بج بدا و لا َمَغی بھ جِوَلًا مول الوب رارک و نای ای امم ألكم إلى آژواجکم مفتافون ون ژواجکم |لیکم 
شاا یوون աակ‏ ما անի‏ بعا فى 24 عباد ک ول كي ل أغلم و آا نکم و آسکنت آزواعکم فی ՀՏ‏ 


222 շշ 


կ'55 Բ‏ علیکم بغ չն)‏ لك اشكنى فی عبادی یر مشكن ازجغوا إِلَى آژژاجکم قال ولون یا میا اجعل 


ص: ۳۵ 


ԱՂԻ ԱՆ یر‎ Սի" 1 2-11. 


کا رطا كَل ون لكم کل ջա‏ رور ما ین տաի‏ إلى ատր մագր տամ‏ و ون كال ردن معط کل ول 


2 ոց: 


22 خضراء فی کل واه بون عل َم ینارون الْمَخلوفونَ ییون هب۷ بقض الْولْدَانِ عى یروا‎ 26 աե 
بن عى و ما‎ ՀՀ اَذ‎ ար» وجهه انکر بل عبر شوم فقالث‎ մ շա կետ فا‎ մն ամ տ 8522» 
ա وجهی‎ շեն أن أكون 182 و قَدْ رت لی 232 رَبّى ترازک و تعرالی‎ իայի աշ هك ًا قال فول‎ «1 
54141228 يفول عبیتی 3 حرجب من نیک و قرا كنْتٍ 182 928 حبيبى‎ 28 Ակ فر‎ ԱՅ وَجهه تم عرض‎ 
بل‎ ճետ» աար رت ای و ج الاظر ای ور وجو ری فأشرق وجهی ین وجه ار ای ور وجه رَبّى‎ 337182 
اذى دب هب عَنّا الْحَرَّنَ إنَّ ر نا لَعَفُورٌ شکور قَالَ‎ Մ بط حك !لبم ادود بصَاعِهم امد‎ ՄԹ: باب الْحَِمَهِ وَ الوب ا ارک‎ 
ال دون‎ «լ 22 չբա رل فى موکب حول الْمََائِكة و ود‎ 224 551 ն م إن لب تاک و تعرالی‎ 
ا ع اه وون من إل لكريع على الل ُو ایکا لوق وره و وخ فيه ون تزجو و المعلم شما هذا‎ 

1 علی ՄԵՄ‏ ل e ՏԱՄ‏ دعر مت Ակ‏ نام ال کم فلا 
أده ره مقر تب یز و نَ لَه علی له قال ثم يخر ج جل فی مؤكب حول الملائكة قد 


2-2 2 
- 


صَفتٌ Ա‏ )221278 قال 124 الیه ՀՅ թ‏ هم չտա նրա անց‏ ی بن فان ای کلم الله 


° 


ارو و بو نج 2156 مؤكب حول العانکه قَد صََّتْ կմ‏ و اور ամալ 12 չքա‏ 
قذ أَذْنَ له علی الله کول الْمََائِكةُ هذا وخ 1« و չառ Հր‏ این مویم قال 8 بر 


فى مَؤكب فى مل جمیع مَواکب 2 ծ‏ كان 248 میعین ضغفاً خو ا فانک كذ مت կմա‏ و انرو اما չք‏ فد Հ իլ‏ 
մամա աեր‏ الو ون المادكة هذا ժման‏ زنل Մայի չե Հ‏ سيد 5113( ԷՆ‏ 
ل مد لی الله یه و լիմ‏ تيب و تلم كثيرا قد أَذنَ 6 ل علی اللو قال مرج رل فى مؤكب Յամ»‏ 
شرت افیا و او ماع بد له لاله تاه ատ նն‏ الاک ها أو زشول اله صلى اله عليه و 
آله فی الد او الا خره تال : مود لين و الصديقي و التاء یوضع այա լան‏ ور و աա տանա‏ ور و 
اه ման‏ ین ور Թ‏ 231028 ترازک و 115 مزعباً وی و ژژّاری و جیزانی Մ‏ ملانکتی أطوم Սա:‏ تا اکل 
اس و اغوا Ն... 287 ԱԱ ԱՆԱ ՄԱՐՄ Եկե:‏ 
يرا مها قط على նայա գնար‏ ثم «անմի‏ فَكَهُومُعْ فيِفَكَهُوتَهُمْ 15012200 ա‏ 

قط و لب عب كيم على بياض الح و لين اند ا ي لش سا هس رآ ی ون رز 
لجال عض ց ղագ‏ ول այոր Զա‏ لقن ای جر فى له ծա‏ یلها لاله لور خن 
ք‏ بقل Հանա աճաչան քան‏ مى ն Բար‏ یاهامن افلج نز وجوعهم و ججاقهع و جلوهم մէ‏ 
մ‏ زک 163 رنه ی 188 إلى ور هه 245 22 کل ار անք‏ بخانک ما նք‏ عق باتک 
با 2 یم Թ‏ ول الوب ՏՅԱ Հեա‏ و تعالی մ‏ 41 َر كم 11 «աւ‏ رَْرَة ما بین լ «աա‏ الْجَمْعد 422 آلّاق ش Ամ‏ 


تعدون. 


eta 0‏ ,اا-". اختصاص: ابو عبدالله عليه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: هنگامی که خداوند 
تبا رک و تعالی بخواهد جان ممن را بگیرد می فرماید: ای فرشته مرككء تو و یارانت به سوی بنده ام بروید. چرا که رنج و 
سختی او برای من به درازا كشيده است» پس روحش را نزد من بیاور تا او را نزد خودم به آرامش برسانم. يس فرشته م رگ با 
چهره ای نيكو و لباس هایی ياكيزه و بویی خوش نزد او می آيد و بر آستانه در می ايستد و از هیچ دربانى اجازه نمی گیرد» و 
هيج پوششی را نمی درد و هیچ دری را نمی شکند و همراه او پانصد از فرشتگان کمک دهنده هستند که به همراه خود تنه 
هاى ريحان و حرير سفيد و مشک تیزبوی دارند» يس می كويند: سلام بر تو ای دوست خداء بشارت باد بر تو كه پرورد گارت 
به تو سلام می رساند» و او از تو خشنود است و خشمگین نیست. و بشارت باد بر تو به روح و ريحان و بهشت پر نعمت. 
فرمود: اما روح عبارت است از آسايش از دنيا و بلاهاى آن» و اما ريحان یعنی از هر جيز ياكيزه ای در بهشت بر صورتش 
گذاشته می شود و رایحه آن به روحش می رسد. ر پس او همواره در آسایش و راحتی خواهند بود تا آن که روحش از بدن 


بیرون می رود. سپس رضوان Ա‏ بهشت ترد او می آید 
ص: ۲۰۷ 


و شربتی از بهشت به او می نوشاند كه در قبر و قيامت تشنه نخواهد شد تا آن که سيراب وارد بهشت می شود. يس می گوید: 
ای فرشته م رگک» روحم را به من با گردان تا از جسمم سياس گزاری کند» و جسمم نیز از روحم سياس گزاری نماید. فرمود: 
پس فرشته مرگ می گوید: هريكك از شما بايد از دیگری سپاس گزاری نماید. پس روح می گوید: خداوند برترین پاداشی 
که به جسمی می دهد را به تو عطا کند. همانا تو در فرمان برداری خداوند شتابان بودی و در افرمانی او سست بودی. پس 


خداوند بهترین پاداشی را که به جسمی می دهد از جانب من به تو ببخشد. يس درود بر تو باد تا روز قیامت» و جسم نیز مانند 


همین سخنان را به روح می گوید» يس فرشته مرگ فریاد می زند: ای روح پاکیزه» از دنیا بیرون شو در حالی که در امان و 
رحمت هستی و به آرزوی خود رسیده ای. فرمود: فرشتگان گردش پراکنده می شوند و سختی ها از او برداشته فى شود و 
ورودی ها ԵՆ‏ آسان می گردد و به سوی زند کی ابدی رهسپار می شود. فرمود: سپس خداوند برای او دو صف از 
فرشتگان را برانگیخته می سازد که روح او را نمی گیرند» پس در دو دسته ميان قبر و جایگاه او برمی خیزند و برای او طلب 
آمرزش کرده و شفاعت می نمایند. فرمود: پس فرشته م رگ او را از آن سر گرم می سازد و آرزوهایش را در دل او می اندازد 
- و از جانب خداوند او را به کرامت و نیکی بشارت می دهد همان گونه كه مادر کودکش را فریب می دهد. و او را با 
روغن و ریحان و جاودانگی روح آغشته می کند» و خودش و پدرومادرش را فدای او می کند. فرمود: يس هنگامی که 
روحش به گلوگاه می رسد» دو فرشته نگهبانی که همراه او بودند می گویند: ای فرشته مركك, با دوست ما مهربان باش و بر او 
آسان بگیر» كه او برادری نیکو و هم نشینی نیکو بود که از ما خسته نمی شد و تا کنون خداوند را خشمگین نکرده است. پس 
هنگامی که روحش خارج شود. مانند درختچه خرمایی سفید که در مشک سفید قرار گرفته خواهد بود. و از هر ریحان 
بهشتی در آن قرار داده می شود و قبض کنند كان آن را به آسمان بالا می برند» فرمود: پس درهای آسمان յել‏ گشوده می 
گردند و دربانان به آن ها می گویند: خداوند او را زنده بدارد» جه جسم نیکویی بود آن كه اين روح را درخود داشت. همانا 
اعمال صالح او از اين جا می گذشت و ما صدای شیرین تلاوت قرآن او را می شنيديم. فرمود: پس درهای آسمان و دربانان 
آن برای از دست دادن او خواهند كرست و می گویند: پرورد گاراء همانا این بنده ات اعمال شایسته ای داشت و ما شیرینی 
صدايش را با خواندن قرآن می شنيديم. و می گویند: خداونداء به جای او برای ما بنده ای قرار ده تا آن جه را از او می 
شنیدیم به كوش های ما برساند. و خداوند هر جه را بخواهد انجام می دهد. يس او را به سمت زند گانی بالا می برند که همه 
فرشتگان آسمان او را به سوی فراخی اش می خوانند. و برای او شفاعت کرده و طلب آمرزش می کنند و خداوند تباركك و 
تعالی می فرماید: رحمت و آسایش از سوی من بر او باد. و روح مومنان به ديدار او می آیند همان گونه که گمشده ای به 


յեն»‏ گمشده اش می زود پس بعضی از آنان به بعضی دیگر می گویند: 


ص: ۳۰۸ 


اين روح را رها كنيد تا به هوش آید. چرا كه او از رنجی بزرگ بیرون شده است. يس هنگامی که به آرامش رسید به سویش 
آیند و از او يرس و جو کنند و می گویند: فلانی و فلانی جه کردند؟ يس اگر از دنیا رفته باشد بر او گریه می کنند و استرجاع 
می خوانند و می گویند: مادرش که آتش سوزان بود او را برد يس 5 له و إا 49 راجغون») همانا ما از سوی خداییم و به 
سوی خدا بازمی گردیم. [ فرمود: يس خداوند می فرماید: به او باز گردانیدش» يس من آنان را از آن آفریدم و در آن بازشان 
می گردانم و بار دیگر از آن بیرونشان خواهم ساخت. فرمود: يس هنگامی که تخت او را حمل کردند فرشتگان پیکرش را 
برمی دارند و از آن به خوبی محافظت می کنند. و شیطان ها در دو سو ایستاده و از دور دست ها نگاه می کنند و هیچ 
دسترسی به آنان ندارند و راهی به سویشان نمی يابند. پس هنگامی که به قبر می رسند قطعه های زمین مانند باغ های سبز به 
سویشان برمی خیزند. يس هر قطعه ای از آن ها می گوید: پرورد گاراء او را درون من قرار Թ.‏ فرمود: يس او را می آورند تا 
اين که در گودالی که خداوند مقدر کرده قرار می دهند» يس هنگامی كه او را در لحدش قرار می دهند يدر و مادر و 


فرزندان و برادرانش برای او نمایان می شوند -. در حاشیه نسخه محقق قاس سره و با خط شريف او چنین است: به نظر می 


رسد در اینجای حدیث چیزی جا افتاده» و ما موفق نشدیم چیزی بيابيم که بتوان آن را تصحیح کرد. از اوست. -. 


فرمود: يس به همسرش می گوید: چرا گریه می کنی؟ پاسخ می دهد: برای از دست دادن توء ما را در حالی که عیالمند 
هستیم ت رک می کنیء فرمود: بس صورت نیکویی نزدش می آید. می پرسد: تو کیستی؟ پاسخ می دهد: من عمل صالح تو 
هستم. امروز به فرمان خداوند برایت پناهگاهی مطمئن و سپر و سلاحی برایت خواهم بود. فرمود: پس می گوید: همانا به خدا 
سوكند اگر می دانستم تو در اینجا هستی خود را برایت به رنج می افکندم. و مال و فرزندانم مرا فریب نمی دادند. يس می 
گوید: ای دوستدار خداء بشارت باد تو را به نیکی» يس به خدا سو گند که او صدای به هم خوردن کفش هایشان را به هنكام 
باز گشت می شنود. و تکاندن گردو خاک دست هایشان را نیز يس از به ԾՆՆ‏ رساندن همانا روحش باز گردانده شده و آنان 
نمی دانند. فرمود: پس زمین می گوید: خوش آمدی ای دوست خدا؛ خوش آمدی, همانا س و گند به خدا که من تو را دوست 
می داشتم در حالی که تو بر روی من بودی پس امروز كه درون من جا گرفته ای بیشتر دوستت می دارم. سوكند به خدا که 
همسایه ای نیکو برایت خواهم بود و خوابگاهت را خنک و گوارا قرار خواهم داد و مکان ورودت را فراخ سازم. همانا من 
باغی از باغ های بهشت هستم يا گودالی از گودال های جهنم. فرمود: سپس خداوند فرشته ای را به سويش می فرستد و با بال 
هایش بر راست و چپ و مقابل و يشت سر او می افکند. يس از هر سو راهش را چهل فرسخ نور می گستراند. در اين هنكام 
قبرش را نور فرامی گیرد» فرمود: سپس نكير و منکر بر او وارد می شوند و آن ها دو فرشته سياه چهره هستند که با دندان های 
پیشین خود قبر را جستجو می کنند. موهایشان به قدری بلند است که در آن پیچیده می شوند» مردمكك چشم هایشان مانند 


دیگ جوشانی است. 
ص: ۲۰۹ 


صداهایشان مانند رعد طوفانی است. و چشم هایشان همچون آذرخش پرنور است» يس او را سرزنش می کنند و بر او فریاد 
می کشند و می گویند: پرورد كارت کیست؟ پیامبرت کیست؟ Հատ‏ چیست و پیشوایت کیست؟ پس همانا مؤمن خشمگین 
می شود تا این که توکل بر خدا او را از «ՏՅ‏ به هر جيز می رهاند. نه خویشاوندی و نه نسبتی نخواهد بود. يس می گوید: 
پرورد گار من و پرورد گار شما و پرورد گار هر چیز الله است و پیامبرم و پیامبر شما محمد خاتم پیامبران است» و دين من اسلام 
است که خداوند هیچ دینی را جز آن نمی پذیرد و پیشوایم قرآن است که سرپرست دیگر کتاب های آسمانی است و همان 
قرآن عظیم است. يس می گویند: راست گفتی و موفق شدی» خداوند تو را موفق بدارد و هدایت کند. بنگر که پایین پاهایت 


0 


جه می بینی. يس درا ين هنگام دری از آتش می بيند و می گوید: با له و وا 


` 


ց)‏ راجعون»] همانا ما از سوی خداييم و به 
سوی خدا بازمی گردیم. [ گمان من به پرودرگار عالمیان چنین نبود» پس آن دو می گویند: ای دوست خدا اندوهگین باش 
و نترس و بشارت باد بر تو و شادمان باش که اين برای تو نیست و تو نيز برای آن نیستی. فقط خداوند می خواست به تو نشان 


دهد که تو را از جه چیز ան»‏ بخشيده 


است و خنکای آمرزش خود را به تو بچشاند. اين در برای تو قفل زده شده و تو هرگز وارد آتش نخواهی شد. نگاه كن که 
بالای سرت جه جيز قرار دارد» يس درا ين هنگام خانه های خود را در بهشت می بیند وهمسرانش که از حورالعين هستند. 


فرمود: د پس او نا گاه برسي غیرد با همس انش كداز جووالعين مسد راد رآغوشن كرد ينين آن دو فرشته می گویند: ای 


دوست خداء تو خواهران و برادرانی داری که هنوز نرسیده اند» يس تا روز قيامت با شادمانی بخواب همچو عاشقی که در 
حجله اش خفته است. فرمود: يس برایش بستر می گسترانند و لحد می چینند و به خدا سو گند هیچ کودکی همچون او با ناز 
در خوابی سنگین دربرابر مادر و پدرش نخفته است. فرمود: پس هنگامی که روز قيامت فرارسد پاره ای آتش نزد او می آید و 
باوت او می گردند. پس چون او هموازه ملازم سوره تنزیل سجده و وتناو كك ای بيده ملک و هو على کل شین ամ,‏ 
بوده است» تباركك نزد او می ایستد و تنزیل سجده روانه می شود و می گوید: من با شفاعتی از جانب خداوند آمده ام. پس 
دسته ای عذاب از جانب راستش می آید و نماز می گوید: از Հայ‏ خدا دور شو پس تو به سوی او راهی نخواهی یافت. 
پس از جانب چپ او می آید و در این حال زکات می گوید: از دوست خدا دور شو که تو را بر او راهی نخواهد بود. سپس 


از بالای سرش به سوی او می آید و قرآن می گوید: از دوست خدا دور شو 
ص: ۲۱۰ 


که نمی توانی از حانب؛ من به او նաճ: ալան "Ս‏ آنش ոյն ՄՏ ար‏ کر دد و ھی ն ՆԱՆՑ‏ دوست دا و 
دوستتان را؛ فرمود: يس صبر در حالی که در قبر او جای گرفته می گوید: سوگند به خدا امروز چیزی ան‏ نشد که دوست 
خدا را یاری كنم مگر اين که به آن جه شما داشتید می نگریستم. پس چون شما بر عذاب قبر و سختی آن برای دوست خدا 
چیره شدید من ذخیره و پناهگاه او در پای میزان و پل جهنم و رسیدن به پیشگاه خدا خواهم بود. يس اميرمؤمنان على عليه 
السلام فرمود: برای دوستان خدا از خانه هایشان در بهشت تا قبر نود و نه در گشوده می شود و روح و ریحان و بوی خوش و 
لذت و نور بهشت تا روز قيامت به او می رسد. يس چیزی برای او دوست داشتنی تر از دیدار خداوند نخواهد بود. فرمود: پس 
می گوید: بارالها» برپایی قيامت را برايم نزديكك گردان تا به سوی خانواده و مال خود با گردم. يس هنگامی که صيحه قيامت 
برمی خیزد او در حالی از قبرش برمی خیزد که عورتش پوشیده و ترسش آرام گرفته و امنیت و امان به او داده شده است. و 
بشارت روح و رضوان و همسران نیکو به او داده شده است. يس دو فرشته ای که در زند گی Լ25‏ همراه او بوده اند به 
استقبالش می آيند و گرد و خاک از سر و صورتش برمی گیرند و از او جدا نمی شوند و او را بشارت داده و آرزوهایش را 
یاد آوری می کنند و هر هراسی از وحشت های روز قيامت به او برسد را دور می سازند. به او می گویند: ای دوست خداء در 
اين روز نه ترسی برای تو خواهد بود و نه اندوهی و ما همان دو کسی هستیم که کار متو در دنیا به ما واگذار شده بود و ما 
امروز در آخرت نيز دوست و همراه تو خواهیم بود :25835 ԿՀ‏ (آن بهشت شما است) که با աճի‏ بسا کم 
تَعْمَلون) [اعمالی که انجام داده ايد آن را به ارث برده اید.) فرمود: يس در سايه عرش می ایستد و خداوند تبارک و تعالی به 
او نزديكك می شود تا آن كه ميان او و بنده اش حجابى از نور قرار خواهد داشت» پس به او می كويد: درود بر تو» و همین 
جهره اش را روشن و قلبش را شادمان مى سازد و از شادمانى تا هفتاد ذراع قد مى كشد. پس چهره اش مانند ماه و قدش به 
بلندى آدم و صورتش مانند يوسف و زبانش زبان محمد صلى الله عليه وآله و قلبش قلب ايوب خواهد بود وهر كناهى كه از 
او بخشيده می شود به سجده می افتد. پس می گوید: بنده ام» نامه ات را بخوان» پس بندهايش از ترس و وحشت به لرزه می 
افتد . خداوند جبار می كويد: آيا ما بر گناهانت افزوديم يا نيكى هايت را کم كرديم؟ می كويد: نه مولاى من بلكه تو بر 
عدل و قسط استوارى و تو برترين جداکنند گان هستى. يس می فرمايد: ای بنده ام» آيا از من شرم نكردى و از من نترسيدى و 


پروا نکردی؟ يس می گوید: يروردكاراء اشتباه کردم يس مرا رسوا نکن كه بندكانت تماشايم می كنند. فرمود: خداوند جبار 


می فرماید: ای خطا کار به عزتم س وگند امروز رسوایت نمی کنم. يس گناهانش ميان او و خداوند پوشیده می ماند و نیکی 
هایش برای بند گان آشکار می ماند. فرمود: پس هر كاه او را به گناهش سرزنش کند می كويد مولای من به راستی اگر مرا 


به آتش بفرستی برایم دوست داشتنی تر از | ين است که سرزنشم نمایی. 
ص: ۲۱۱ 


پس خداوند جبار می فرماید: آيا به ياد داری که در فلان روز گرسنه ای را سیر نمودی و روزی به یکی از برادران مؤمنت 
رسیدی و او را پوشاندی در حالی که احرام بسته بودی در بيابان ها برای من حج گزاردی؛ دید گانت را از ترس فر و گذاشتی و 
از بیم شب را بیدار ماندى» گوشه چشمت را به خاطر پروای از من فروافکندی پس به واسطه اين ها نیکی هایت پاداش داده 
می شود و بدی هایت آمرزیده می شود. يس درين هنگام چهره اش نورانی شده و قلبش شادمان می گردد و تاجی بر سرش 
نهاده می شودو زیورها بر دستانش نهاده می گردد. سپس می گوید: ای جبرئيل» با بنده ام برو و بخشش های مرا حبه او نشان 
بده. پس از نزد خداوند بیرون می رود در حالی که نامه اش را با دست راست گرفته است» پس تا جایی که چشم کار می 
کند آن را می گستراند و نامه اش را برای زنان و مردان موّمن می گشاید و «Ա.»‏ زند: «هاؤُمُ ԻԹ լ աԺ Ա:‏ 
ُلاق جسابيَةُ فَهُوَ فى عيشه راضةيّها (هان» بياييد و نامه مرا بخوانيد» همانا من گمان داشتم كه روزی مورد پرسش قرار خواهم 
گرفت» بسن او در زند گی رضایتمندی خواهد بود.! پس هنگامی که به در بهشت می Վայ‏ به او گفته می شود جواز عبور را 
بده می گوید: این جواز من است که در آن نوشته شده: ابشم له امن շի‏ به نام خداوند بخشنده مهربان.] اين 
حور البق دوزم رین ա‏ ود یشان աակ‏ ده وان مايق بود ود ԱՆԱՆ‏ توس رای 
با صدایی که همه می شنوند فریاد می زند: آكاه باشید که فلان بن فلان به رستگاری دست يافت که , پش از آن هرگز نگون 
يك يدراه شتا ل وار E‏ فزن (ՆԱՅՆ‏ فرع رامن بسا کهدارای ال لو մեն‏ كرت رس 
ای کشیده و آبی سرازیر] و ميوه های آويخته است. و از يايين آن دو چشمه جوشان جاری است. يس به سوی یکی از آن ها 
رفته و خود را شستشو می دهد و شادمان و خرم از آن بیرون می آید. سپس از چشمه دیگر می نوشد و درونش هیچ پیچش و 
بیماری و دردی نمی ماند. و اين معنای فرموده خداوند است که: و قاشع գի‏ قرب واه لو ورد گارشان شریی پاکزه 
به آنان می نوشاند.) سپس فرشتگان به استقبالش خواهند آمد و می گویند: پاکیزه شدی» پس همراه با جاودانان وارد آن شو 
يس وارد آن می شود و دو صف از درختان را می بیند که شاخه هایشان از مروارید و شاخه های كوجكك تر آن زیورها 
هستند. ميوه هایش مانند سینه های دختران دوشیزه است. يس فرشتگان به استقبالش می այ‏ در حالی که همراه خود ناقه ها و 
اسب های تاتاری و زیورها و لباس های فاخر دارند. يس می گویند: ای دوست خداء بر آن جه می خواهی سوار شوو آن جه 
را می خواهی بپوش و آن جه را می خواهی درخواست کن. فرمود: پس بر هر آن جه بخواهد نشسته و هرجه را بخواهد می 
پوشد. که ناقه با اسبی از نور و لباس و زیوری از نور است و در خانه ای از نور می رود و فرشتگان و خدمتگزاران و برده 
هایی از نور دارد که فرشتگان از Հա»‏ نورهایی که می Վա‏ بیمناک می شوند. پس بعضی از آن ها به بعضی دیگر می 
گویند: دور بمانید چرا كه گروهی از سوی خداوند بردبار و آمرزنده آمدند. فرمود: يس به اولین قصری که برای اوست می 


نگرد که از نقره است» پس همسرانش بالای آن ایستاده اند و می گویند: خوش امدق خوش آمدی نزد ما فرود آی. 


ص: 1۲ 


يس می خواهد در آن قصر پیاده شود که فرشتگان به او می گویند: ای ولی خداء راه بیفت که اين و دیگر قصرها از آن تو 
هستند. تا اين که به قصری از طلا می رسد که با مروارید و ياقوت آذین بندی شده است. يس همسرانش بالای آن ایستاده اند 
و می گویند: خوش آمدی» خوش آمدی نزد ما فرود آی. يس می خواهد در آن قصر پیاده شود که فرشتگان به او می گویند: 
ای ولی خداء راه بیفت که اين و دیگر قصرها از آن تو هستند. سپس به قصری از ياقوت سرخ می رسد که با مروارید و ياقوت 
زینت داده شده» پس می خواهد در آن قصر پیاده شود که فرشتگان به او می گویند: ای ولی خداء راه بیفت که اين و دیگر 
قصرها از آن تو هستند. فرمود: و هم چنان می رود تا اين كه همه هزار قصر را می Վա‏ و هر یک از آن ها چشمانش را خيره 
کرده و همه آن ها را در زمانی کوتاه تر از چشم بر هم زدن می پیماید. هنگامی که به آخرين قصر می رسد سرش را به زیر 
می افکند. فرشتگان می گویند: تو را جه شده ای دوست خدا؟ می گوید: به خدا سو گند نزدیک بود چشمانم تاريكك شوند. 
سن عن گویتد: ای دوست غذاه شارت باد بر قوب عرا که در هشت յան‏ و کنگی وجرد ա այտին‏ قصری می رسكل 
که درون آن از بپیرونش دیده می شود و بیرون آن از داخلش نمایان است. آجری از آن صلا و آجری دیگر از نقره ودیگری 
از مروارید و ملاط آن مشک است. با کنگره هایی از نور آنرا گرامی داشته که می درخشند و می توان چهره خود را در دیوار 
آن دید. و اين معنای فرموده خداوند است: ՀԱՀ‏ مشک [مهری از مشک بر آن ԱՀա‏ یعنی مهر شراب. سپس پیامبر صلی 
الله عليه و آله حورالعین را بیان کردند. يس ام سلمه پرسید: يدر و مادرم به فدایت» آيا ما بر آنان برتری داریم؟ فرمومد: بله» با 
نمازها و روزه ها و عبادات شما برای خداوند» ՎԵՆ‏ ظاهر بر باطن هستید. و جنين بیان فرمود: که خداوند دربهشت حور العين 
را همراه با درخت آن آفریده «Հա‏ انان را برای همسرانشان در Ա»‏ نگاه داشته است. هر یک از آن ها هفتاد زیور دارد که 
سفیدی ساق آن ها از زیر زیورهای هفتاد كانه آشکار است همان گونه که شراب سرخ در شيشه سفید و رشته سفید در ياقوت 
سرخ نمایان است. با نیروی شهوت صد مرد چهل ساله با او نزدیکی می کند در حالی که آنان دوشیزگانی هم سن و سال 
هستنده هرجه به نكاح درآیند باز دوشیزه هستند. « لَمْ 248.7 إِنْسٌ قَبِلَهُمْ و لا جَان » پیش از اين هیچ انسان يا جنی آنان را 
لمس نکرده است) می گوید: تا کنون هیچ انسان و جنی ՅԱԼՆ‏ تماس نداشته است. ١‏ فِيهنَ خیرات جسان » [زنان نیکو در آن 
مسا بی ԱՏԵ‏ کر անքո‏ تا دار فد و هبتر ی الا کر ا مها աան‏ وان تاه Համ‏ 


پا کی ياقوت و سفیدی مروارید دارند. 


ص: ۳۳ 


فرمود: و همانا در بهشت رودی است که در ساحل آن دخترانی نشسته اند. پرورد گار تبا رک و تعالی به آنان وحی می فرستد: 
تمجيد و تسبیح و حمد مرا به كوش بند گانم برسانید. يس آنان صدا را به نغمه ها و آهنگی که هیچ كس مانند آن را نشنیده 
بلند می کنند و بهشتیان به شادی و طرب در آیند. و همانا در تاریکی شب زنی نزد ولی خدا می آید که از همسران او نيست» 
پس نور و روشنایی او قصرها و خانه ها را پر می کند. يس او گمان می کند پرورد كارش بر او ԾՆՆ:‏ شده يا فرشته ای از 
فرشتگان اوست یس ԱՏ «աան նր յա‏ ونس سل او زی اشن که از անտա)‏ از ودک ԱՏ: նան Մանանա‏ 
می زند: اکنون نوبت ماست که از شما چیزی به ما برسد. می پرسد: تو کیستی؟ پاسخ می دهد: من از کسانی هستم که 
خداوند در قرآن نامشان را برده است: « لَهُمْ ما يَسْاونَ فيها 37 Ա1‏ مَزِيدٌ » [هرچه بخواهند در آن هست. و نزد ما بيشتر است.) 


چهره اش نگاه کند يا به پشتش و یا 


به ساق هایش. و به هر جيز او كه بنگرد از شدت نور و جلای آن خويش را می بیند. سپس زنی زیباتر و خوشبوتر از اولی 
نزدیکش شده و صدا می زند: اکنون نوبت Հան‏ که از شما چیزی به ما برسد. می پرسد: تو کیستی؟ پاسخ می دهد: من از 
کسانی هستم که خداوند در قرآن نامشان را برده است: «قلا تلم تفش ما 8 81 من ره آغین عجزاء بما Հարցն‏ 
[هیچ كس نمی داند جه چیزهایی برایش پنهان անման‏ رر ای ԱՈ Թան»‏ اس کی رای انب اجام می 
دادند.) فرمود: و هر كس وارد بهشت می شود پانصد همسر از حوریان دارد كه همراه هر یک هفتاد خدمتکار و كنيز است. 
گویا آن ها مرواریدهای پراکنده اند» گویا آن ها مرواریدهای پوشیده اند و معنای پوشیده ՎԵՆ‏ مروارید در صدف است که 
هیچ دستی به آن نرسیده و هيج چشمی آن را ندیده است. اما يراكنده شده یعنی در فراوانی» و او هفت قصر دارد که هر قصر 
هفتاد خانه و در هر خانه هفتاد تخت و بالای هر تخت همسری از حورالعین قرار دارد. ١‏ تَجرى من نيهم اهر أنْهارٌ مِنْ չե‏ 
է,‏ آسن » از يايينشان رودهایی جاری است. رودهایی از آب نیالوده.) شفاف که تيره نیست. ١‏ وا من لین 1 عي «ԱՆ‏ 
( [و رودهایی از شير که مزه آن دگ رگون نشود) از پستان چارپایان خارج نشده استء « و أَنْهارٌ مِنْ عترل 62 9 
رودهایی از عسل مصفى) که از شکم زنبورها خارج نشده است» « و اهار من فر لو سار و رودهایی از شراب لذت 
بخش برای نوشندگان) که آن ها را با قدم هایشان آبگیری نکرده اند. پس هنگامی که ميل به غذا داشته باشند پرند گانی 
سفید نزدشان آیند و بال هايشان را بالا می برند و از هر نوع غذا که ميل داشته باشند می خورند. اگر بخواهند نشسته و اگر 
بخواهند تکیه زده و می خورند. و اگر ميل به میوه داشته باشند شاخه ها به سویشان دراز می شوند و از هر جه بخواهند می 
خورند. فرمود: « ՀԹ‏ يَدْحُلُونَ չն‏ ین 18 باب ՀՅԱԹ‏ بما صَبَوْن 


ص: 1۴ 


فنغم عُقبی ՍԵՄ‏ [و فرشتگان از هر در بر آنان وارد سی شوند و می گویند: درود بر شما ناد برای صبری که եյ‏ كرة يده پس 
این سرا جه پایان نیکویی است.) و در همین حال هستند که صدایی از يايين عرش می شنوند كه ای اهل بهشت باز گشت 
خود را چگونه می بینید؟ يس می گویند: برترین بازكشت چنین باز گشتی است. و برترین پاداش پاداشی است که به ما داده 
شده است. همانا ما صدا را شنیدیم و مشتاق نگریستن به انوار شکوهمند تو شدیم و اين برترین پاداش ماست. و تو آن را 
وعده دادی و تو در وعده ات خلاف نمی کنی. پس خداوند به حجاب ها فرمان می دهد تا برخیزند» در اين هنكام هفتاد هزار 
حجاب برخاسته و بر ناقه ها و اسب های تاتاری سوار می شوند. در حالی که زیورها و لباس های فاخر دارند» پس درسایه 
درخت به راه می افتند تا اين که به دارالسلام می رسند و آن سرای خداوند و سرای شکوه و نور و شادمانی و کرامت است. 
پس صدا را می شنوند و می گویند: مولای ماه شیرینی سخنت را شنيديم» پس نور چهره ات را نیز به ما بنمایان. پس خداوند 
مجان աաա ՍԱՆ.‏ کند با ان کته به نوز چهره اق وا که از هر ախո‏ و دو استا من نکر نله پس نمی ատ‏ 
خودداری کنند و سجده کنان بر زمين می افتند و می گویند: منزهی» ما تو را چنان که شایسته است عبادت نکردیم ای 
بزركك» پس می فرماید: ای بند گان من» سرها را بلند كنيد كه اینجا سرای عمل نیست بلکه سرای بزرگی و درخواست و 
نعمت است» رنج و سختی از شما دور شده است. يس هنگامی که سرها را بردارند چهره هایشان از شدت نور حق تعالی هفتاد 


برابر نورانی تر شده است. سپس خداوند متعال می فرماید: ای فرشتگان من به آنان خوراک و شراب بدهید» يس انواع 


غذاهایی که مانند آن ها ديده نشده می آورند» طعم آن هم چون شهد و به سفیدی برف و نرمی کره Վատ‏ و هنگامی كه آن 
را می خورند به یکدیگر می گویند: غذایی که پیش از این در بهشت داشتیم در برابر اين غذا مانند رؤيا است. سپس 
پرورد گار جبار می فرماید: ای فرشتگان من آنا را سيراب «Լան:‏ يس نوشیدنی هایی می آورند و دوستان خدا آن را می 
كيرند و شربتی می نوشند كه تاکنون مانند آن را ننوشیده اند. سپس می فرماید:ای فرشتگانم» آنان را خوشبو سازید» يس 
نسیمی از زیر عرش بر آنان می وزد که همراه آن مشکی است از برف سفیدتر و چهره ها و پیشانی ها و پهلوهایشان را 
دگرگون می سازد و نامش مثیره است. در اين حال قادر به تماشای نور حق تعالی می باشند. يس می گویند: ای مولای ւե‏ 
شیرینی سخن و نگریستن به نور چهره ات برای ما کافی است. ما چیزی جز آن نمی خواهیم و به دنبال دگرگونی به جيز 
دیگری نیستیم. پس خداوند تباركك و تعالی می فرماید: من می دانم شما به همسرانتان مشتاقید و آنان نیز مشتاق شما هستند. 
پس می گویند: پرورد گارا؛ چقدر از آن جه درون بند گانت می گذرد آ گاهی؛ خداوند می فرماید: چگونه كاه نباشم در 
حالی که من شما را آفریده ام و روح های شما را در بدن هایتان قرار داده ام و يس از مرگ دوباره آن را به شما باز گرداندم 
و به آن ها گفتم: درون بند گان من به بهترین شکل جای گیر. به سوی همسرانتان باز گردید. يس می گویند: پرورد گارا؛ برای 
ն‏ 


ص: ۳۱۵ 


موعدی قرار بده» يس می فرماید: هر جمعه می توانید به دیدار بياييد. و ميان هر دو جمعه به حساب شما هفتاد هزار سال است. 
فرمود: پس بازمی گردند و به هر یک از آنان اناری سبز داده می شود که در هر یک هفتاد لباس فاخر است که کسی مانند 
آن را ندیده است. يس روانه می شوند و بعضی از پسران به پیشواز آنان می آیند تا مده ورودشان را به همسران آنان بدهند» 
که بر در گاه بهشت ایستاده اند. پس هنگامی که به یکی از آن ها نزديكك می شود بدون بدی او را نمی شناسد و به او می 
گوید: عزیزم هنگامی که می رفتی چنین نبودی» می گوید: عزیزم» مرا سرزنش می کنی که چنین هستم» در حالی که من به 
نور چهره پرورد كار بز رگ و بلند مرتبه ام نگریسته ام و چهره ام از نور چهره او روشن شده است. سپس از او روی گردانده و 
به او نگاه می کند و می گوید: عزیزم هنگامی که تو را ترک می کردم جنين نبودی» می گوید: عزیزم» مرا سرزنش می کنی 
كه چنین هستم» در حالی که من به نور کسی نگریسته ام كه نظر به چهره پرورد گار بز رگ و بلند مرتبه کرده است. پس چهره 
ام با دیدن چهره کسی که پرورد گار را ديده است هفتاد برابر نورانی شده است. پس در آستانه خیمه او را در آغوش می 
فتن و وو كاوها Աաաա «գավա մաստ‏ با کشت ما ود ا رید 2 
اک کت անա)‏ خدانی ծան,‏ دوه را از Հանա անան‏ ورد کار ما رودو و کک گرا 


است.) فرمود: سپس خداوند تبا رک و تعالی به پیامبران اجازه می دهد» يس مردی در کاروانی 
ص: ۲۱۶ 


که گردا گرد آن را فرشتگان گرفته اند خارج می شود که نور مقابلشان را فرا گرفته است. يس بهشتیان به آنان نگاه می کنند 
و كردن ها را به سويشان بلند می کنند و می گویند: اين مرد كيست که بسیار نزد خداوند گرامی است» يس فرشتگان می 


گویند: اين کسی که به دست خداوند ساخته شده و از روحش در او دمیده است و نام ها را به او آموخته است. به او اجازه 


داده شده نزد خداوند رود. سپس مردی در کاروانی خارج می شود که گردا گرد آن را فرشتگان گرفته اند و بال هايشان را 
گسترده اند و نور مقابلشان را فرا گرفته است. پس بهشتیان به آنان نگاه می کنند و كردن ها را به سویشان بلند می کنند و می 
گویند: اين مرد كيست که بسیار نزد خداوند گرامی است. فرشتگان می گویند: او ابراهیم خلیل است که به او اجازه داده شده 
نزد خداوند برود. سپس مردی در کاروانی که گردا گرد آن را فرشتگان گرفته اند و بال های خود را گسترده اند خارج می 
شود و نور مقابلشان را فرا گرفته است. يس بهشتیان به آنان نگاه می کنند و كردن ها را به سویشان بلند می کنند و می 
گویند: این مرد کیست که بسیار نزد خداوند گرامی است. پس می گویند: این موسی بن عمران است که خداوند فرمود: ۱ 
کلم اله مُوسى تکلیماً » (خداوند با موسی سخن گفت) به او اجازه داده شده نزد خداوند رود. يس مردی در کاروانی هفتاد 
برابر کاروان های گذشته بیرون می آید که گردا گرد آن را فرشتگان گرفته اند و بال هاى خود را گسترده اند و نور مقابلشان 
Հանձ 8151‏ یس يشان کر دن ها واه س ان ման‏ کت داو می كويد این سرد ատ‏ که سار ند اون 
گرامی است؟ فرشتگان می گویند: اين روح خداوند و کلمه او عیسی بن مریم است. فرمود: يس مردی در کاروانی که 
گردا گرد آن را فرشتگان گرفته اند خارج می شود که نور مقابلشان را فرا گرفته است. پس بهشتیان به آنان نگاه می کنند و 
كردن ها را به سویشان بلند می کنند و می گویند: اين کیست كه به او اجازه داده شده نزد خداوند برود؟ يس فرشتگان می 
گویند: اين کسی است که با وحی برگزیده شده و امانت پیامبری به او سپرده شده است» آقای فرزندان آدم» محمد صلی الله 
عليه وآله و سلم است» که به ایشان اجازه رفتن نزد خداوند داده شده است. سپس مردی بیرون می آید که گرداگرد کاروانش 
را فرشتگان گرفته اند و مقابلشان تور «Հալ‏ بهشتیان گردان ها را به եջ»‏ دراز می کنند و می پرسند: این کیست؟ می 
گویند: این برادر پیامیر خدا صلی اله عليه 417 در دنیا و آخرت است. فرمود: سپس به پیامبران و صدیقان و شهیدان اجازه 
داده می شود و برای پیامبران منبرهایی از نور قرار داده می شود و برای صدیقان تخت هایی از نور و برای شهیدان کرسی 
هایی از ور قرار می دهند. سپس خداوند متعال می فرماید: درود و خوشامد بر گروه ها و زاثران و همسایگان من باد. ای 
فرشتگان من آنان را با غذا پذیرایی كنيد که دیرزمانی است مردم می خورند و آنان گرسنه اند و دیرزمانی است که مردم 
سيراب هستند و آنان تشنه کامند و مردم خفته و آنان ایستاده اند. و دير زمانی است که مردم در امان هستند و آنان بیمنا کند. 
فرمود:پس برایشان غذاهایی می آورند که مانند آن ها ديده نشده است. طعم آن هم چون شهد شیرین و مانند کره نرم و مانند 
برف سفيد است. سپس می فرماید: ای فرشتگان من با ميوه ها از آن ها پذیرایی نمایید» يس میوه های گوناگونی به آنان می 


دهند که مانند آن دیده نشده و خرمای تازه و جرب به سفیدی برف و نرمی کره به آنان داده می شود. 


سپس پیامبر صلی الله عليه وآله فرمود: همانا «թ‏ ای انار می افتد و چهره بعضی را از یکدیگر می پوشاند. سپس می فرماید: ای 
فرشتگان من آنان را پپوشانید» يس آنان به سوی درختی در بهشت می روند و لباس هایی از آن به ايشان می بخشند که با نور 
پرورد گار رحمن زدوده شده است» سپس می فرماید: آنان را خوشبو کنید» يس نسیمی به نام مثیره از Ժան‏ عرش می وزد که 
از برف سفیدتر است» چهره ها و پیشانی ها و پهلوهایشان را دك ركون می کند و يس از آن خداوند تبارک و تعالی بر آنان 
تجلی می کند تا این که نون چهره اش را که از هر نگاهی پوشیده است من Վա‏ و می گویند: پاک و منزهی ای رر گ٤‏ ما تو 
را آن چنان که شایسته است پرستش نکردیم. سپس پرورد گار سبحان که بز رگ و بلند مرتبه است و معبودی جز او نيست می 


:5 | ترجمه ] 
«۲۰۶» 


ول الله صلی الله علیه و آله اله 


یه 
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Շու‏ 
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2722 علی ییاه عتّی أَدْخُلَهَا و مُحرَمَة علی ամ‏ حَنَّى يَدْخْلَهَا شیعتنا آغل Հա‏ 


ص: ۳۷ 


ՎԵՈ6ճԵԾ |0‏ . ابو جعفر عليه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه 417 فرمودند: بهشت بر پیامبران حرام است تا آن 


كه من وارد آن شوم و بر امت ها حرام است تا آن که شیعیان ما اهل بيت وارد آن شوند. 
ص: ۲۱۷ 

| تر جمه | 

«ԵԾ 


:5 تٍَْ بن عد له عَنْ ابر عَنْ آبی 2 عليه السلام قَالَ: 5լ‏ الب رارک و ای 23.18 الْجَنّهَ بوخترتی و 
Հ‏ من յԱ‏ بعفوی و تَقَسَمُو اال غم الک րառ‏ 230 528156 و دار لْكرَامهِ مدا وتا صَارُوا عَلَى طول 51م 


1 سین ذزاعا و عَلَى مَل عي ى تا و ա‏ رمه و علی ա‏ محمد ره و علی ضوزء بوشت فى ان تم تغلو جوم 
از و عى لب أَبُوب فى اهب ال 


ՎԵՈ6ճԵ |ոէՕ‏ . از ابوجعفر عليه السلام که فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالی می فرماید: با رحمت من وارد بهشت 
شوید و با گذشت من از آتش دوزخ رهایی Հան‏ و با اعمال خود بهشت را تقسیم کنید. يس به عزتم سوگند شما را به سرای 
جاودان و بزرگی فرودمی آورم يس هنگامی كه وارد آن شوند بلندایشان مانند آدم شصت ذرع خواهد شد» و در جوانی هم 
چون عیسی سی وسه ساله شوند و به زبان عربی محمد صلی الله عليه وآله و به زیبایی چهره يوسف خواهند شد و چهره 


هایشان نورانی و بلند مرتبه گردد و در سلامت و آسود گی قلب چون ايوب خواهند بود. 
թո‏ جمه | 
«Եմ»‏ 


րան ԱՅ ՄԱԹ‏ و واو ا رافق 
13 يهجم علی هو من شهوات ԱՅՈ‏ و هی Հաա‏ یذ کز ԱԺ: 47 չա‏ من 4 هه 41 فيه فَهَانَانِ ان Տան‏ 
و անայ‏ ما له و ین دونهما جتان ول من պմ‏ 1542 و یش այծ.»‏ فى ارب و هما ամ‏ این وى 
جل الیم و حه ای و فی ԹԱ ջամ ա‏ اک فى الکنره :9738 اجره و ارم و علی هده اجان 51( حاط Եշ:‏ 


بها طول يديره -ա‏ لَه من شه و له دعب و لب در وب يوت و اه աաա‏ شوه وز يل وى 
ال وخ ատ նատ նեմ.»‏ باب علی کل باب مضراعان عَوْضُهُمَا کخضر لس մոտիկ‏ 


3 ابوجعفر عليه السلام» فرمود: همانا بهشت ها چهار گونه هستند» و این معنای فرموده خداوند است که:‎ . ۲-۱1۲۱۳۱6۵ info 
و او کسی است که به‎ (Հավ دو بهشت‎ Վեն أو برای کسی که از جایگاه پرورد گارش پروا داشته‎ եա» 47 لِمَنْ خاف مَقام‎ 
هجوم برده و در این هنكام به ياد پرورد كارش می افتد و از ترس او گناه را رها‎ Ա5 سوی شهوتی از شهوت های گناه آلود‎ 


می کند» يسا بن آيه درباره اوست واد ين دو بهشت برای مؤمنان و پیشتازان است. اما فرموده: «وَ من دُونِهما ԹԱ‏ زو يايين 


تراز آن دو نیز دو بهشت ابت ! می فرماید: «ան‏ تر در برتری» و ته پایین تر در نزدیک بودن و آن ها برای اصحاب یمین 
هستند كه بهشت نعمت ها و جنت المأوى می باشند. و در اين بهشت های چهار گانه ميوه های فراوان همچون ب رگ درختان و 
ستا ركان وجود 55 و این بهشت های «չկ»‏ دیواری دارند که آنان را دربر گرفته و طول آن مسير پانصد سال است. 
آجرهای آن یکی از نقره و یکی از طلا و دیگری از مروارید و یکی از ياقوت است و ملاط آن مشک و زعفران است. کنگره 
های آن از نور است که می تابند و از درخشش أن انسان می تواند صورت خود را در دیوار مشاهده کند. و در این دیوار 


هشت در است و هر در دو تکه دارد که عرض هر یک به اندازه مسیری است که اسب تیزرو در یک سال می دود. 
թո‏ جمه | 


«ԵՓ 


- 


3191: 06 2 عليه السلام‎ թ աա չտ 2252: 
«Ե.8Ա1 221 الكو زا‎ 


يت 


ف العنه زخامها قضه و زاو و الاغنوان و کت ها 


e2 0‏ اا=". ابوجعفر عليه السلام فرمود: همانا سنگریزه های زمين بهشت نقره و خاک آن زعفران و اسپ رک است؛ 


غبار آن مشک و سنگریزه های آن مروارید و اقوت هستند. 
թու‏ جمه | 
«Մե»‏ 


و عه عن وب عن ابر عَنْ أبى թ‏ عليه السلام قَالَ: ان آیتژتها ند ر وَيَاقُوتِ و دک 4009 على յեն‏ موضوته աա‏ 


աջի‏ الشزر من قُضْبَانٍ 7:01 و الْيَاقُوتِ مَضْ روب علیها Սա‏ و الحجال مِنْ : در و Համայն‏ ین الرّيش و أن ٠‏ من الحریر و 


շք 85 عَلَى قذر سین‎ ամ տո 2012 


ص: ۲۱۸ 


- 


الا َف ها موق بض و دک 154 41 و فزش »244929 الا تک یِنظرون بغنی Էնն‏ تک اسر :)252 82 عَلیها 
الال 


e2 ۵0‏ ,اا-". ابوجعفر عليه السلام عليه السلام فرمود: به راستی تخت های آن از مرواريد و աջն‏ هستند» و این معنای 
فرموده خداوند است که: «علی سر موضونه؛ ), تخت های صف كشيده و به هم پیوسته)» یعنی ميان تخت ها تخته تخته های 
مرواريد و ياقوت قرار دارد که روی آن ها حجله هایی از مروارید و ياقوت قرار داده شده که از پر مرغان سبکک تر و از حرير 


نرم تر است» و روی تخت ها به اندازه شصت اتاق از اتاق های دنیا 
ص: ۲۱۸ 


فرش نهاده شده که بالالى يكديكر نهاده شده اند. و این معنای فرموده خداوند است: : و فرش ատր‏ [و فرش هایی بالا 
رفته آ» و نیز فرموده: «علی յեն «ԱԱ‏ رقف می ل اقا میک վնա‏ زگ ها تفت ماے ست تکار 
آن حجله نهاده شده است. 


* | تر جمه | 


«¥11» 


و عله عن تَؤٍ عَنْ جابر عَنْ أبى جف عليه السلام 08 ال شول الله صلى الله عليه و آله ِا 2 تجری فى غير غود 
شد يياضاً ین اج و آغلی ա‏ و ین من اد չի Հն‏ شكك أذ و حصا لد و افو تجرى فى مبونه و գի‏ 


2 


عيب یشتهی و برد فى جانه 23 ՎԱ‏ لو أضات مَنْ فى الا من الجن وَ الْإنْس նեն չգամ‏ و شرب و لا و Համ Աթ‏ 


be 


eta 0‏ ,اا-". ابوجعفر عليه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: همانا رودهاى بهشتی در جریان 
هستند اما نه در شکاف هاى زمين» سفيدتر از برف و شيرين تر از عسل و نرم تر از كره هستند. خاک رود از مشک تیزبوی و 
سنگریزه های آن مروارید و اقوت است, در جشمه ها وجو يبارهائ دوستان خدا هرجا که بشواهد جریان دارد. پس اكر همه 
انسان ها و جنیان دنيا به آن ها اضافه شوند غذا و نوشیدنی و زیور و لباس به اندازه همه آنان گسترده خواهد شد و برای هیچ 
یک کم نخواهد شد 


* | تر جمه | 


«ՈԾ 


- 


و عَنْهُ عن حَوْفٍ عَنْ جابر عن أبى جغفر عليه السلام قال قال رم کک ԱԽՈՆ‏ اک 


و رها زب جد اضر و شعاریخها )80 و رها أذ ՍԱՆ‏ ین اله و آعلی ա‏ و ین 


مه شی մլ:‏ أعَادَُ الله كما کان و 
«գեռ‏ الذَّهَبُ و مَجَامِرَهُمُ 


310۳( لیس فيه عم (۷)طول الْعَذْقٍ‎ այյ 
անչ ա اقا و مرها و زئانها ال‎ Սան یک فل او لد قرو و دعر و ربا‎ 
33) 


eta 0‏ ,اا-". ابوجعفر عليه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: همانا تنه درختان خرما در بهشت از 
طلای سرخ است و شاخه های آن از زبرجد سبز و خوشه های آن مروارید سفید و شاخه های خشكك آن از زیورهای سبز و 
رطب های آن سفیدتر از نقره و شیرین تر از عسل و نرم تراز 65 هستند. در آن ها هسته وجود ندارد طول هر خوشه دوازده 
ذرع است كه از بالا تا շան‏ آن در هم پیچیده است. هر جه از آن چیده شود خداوند آن را به شکل اول بازمی گرداند و این 
معنای فرموده خداوند است که: الا مفطوعه و لا مَمْنُوعَهِ؛ (نه قطع می شود و نه ممنوع است)» و به راستی خرمای آن ան‏ 


ن وک كوه ها و موز و انارش مانند تاک است و شانه های آن از طلا و آتش دان آن از مروارید است. 
* | تر جمه | 
»/« 


و رف که چا ی ۱۳ عليه السلام عن البق صا ل سا 
ոա‏ تب یی م نا نی ا شيج فى الج ماقهافی այ‏ صلی الله عليه و آله و لو أن طابر از 
ատա‏ َم یلع و ب حت بف الهم على کل و ا ملك وذ ا و տոմ‏ الك 94 إذا ف کش Ակնա‏ 
مر ا 22 چ م ا 9 ի‏ ا تر 00 0 1 
ԱՆ‏ 478 من وراء شور 221 يحمل չք‏ ما یاون مِنْ لها و لها وَ Ատ‏ لا կ» Վ 2-ֆ‏ شئ ۶ إلا 
هم کسبوا یبا 11 աա‏ و قَدّمُوا فضلا 1222 جوا 


ص: ۳۱۹ 


۲- العجم: نوی التمر و غیره. 
۳- بالکسر: عنقود العنب. و من النخل: هو کالعنقود من العنب. 


0 1©]8:]|-". ابوجعفر عليه السلام از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله» فرمودند: درباره فرموده خداوند متعال: «طوبی لَهُمْ 
و خسن «շն‏ [زند گانی پاکیزه و باز گشتی نیکو برای ايشان است]. یعنی با زكشتى نیکو است. اما طوبی نام درختی در 
رضت امت که խրամ անակ Lo‏ را او 
كه به شاخه اش برسد از كهنسالى خواهد مرد. بر هر بركى از آن فرشته اى است كه خدا را ياد مى كند و هيج خانه اى در 
مت لسك عكر ام ٠‏ كه شاخه ای از شاخه هاى آن در آن خانه است. و شاخه هاى آن از يشت ديوارهاى بهشت ديده مى 
شود. براى آنان هر جه بخواهند از زيور و لباس ميوه به بار مى نشاند. هر جه از آن برمى دارند به اراده خداوند به جاى خود 
بازمى گردد. زيرا آن ها مال ياكيزه به دست آوردند و همه را یک جا در راه خدا انفاق كردند و نيكى را پیش از خود 


فرستادند و رستگار شدند و به پیروزی رسیدند 
ص: ۲۱۹ 

* | تر جمه | 

«1f» 


هنت աթար: մարտա‏ :اد هل «ՀԱ‏ جرد مرد مُكصَلِينَ مکللین مُطوَقينَ مُسوّرِينَ ՅԿ‏ 
الطترام و الاب و شوه و الجتراع 32 28340441 
EE‏ 2 ف 32 


هَ عشائه مِقَذَارَ د ո‏ الله قشو جوهَهم اة جسَادَهم 


۰۹ 


Է.‏ وت 


212 (ք مِقَدَارَ‎ «ԱՀ 211 بج د‎ ۳ շո անյ 


الخریر پیض الان 22 223 ԱՀՀ‏ 


3 


0 ]۰-11۱6 ابوجعفر عليه السلام فرمود: همانا بهشتیان جوانانی هستند که موی بر بدن ندارند. چشمانشان سرمه 
کد و کاچ بر مسر տն‏ رن ومن ر دشت و Ա ՏՐՎ‏ ير انكمت ارتو دوعيف معدو شا سالک و 
گرامی داشته شده اند. به هريكك از آنان نيروى صد مرد در خوردن و آشاميدن و شهوت و جماع داده می شود در غذا 
خوردن و آشامیدن توانایی صد مرد را دارد. و لذت غذا را به مدت جيل سال می چشد و لذت غذای شبانگاه را به مدت 
جیا مال اسان مین ատ‏ انا هو ند وو թան‏ مها فاق و چ وااو ندن ما بوشانهه امد ركف Աաաա‏ 


سفید و زیورهایشان زرد و جامه هایشان سبزرنگ است. 
| تر جمه | 
»¥1۵« 


و عه عن عزف عَنْ ابر عَنْ آبی جغفر عليه السلام قالَ: إِنَّ أ 


یعون 8 و أا قوق كنا و ամ Ty Ty‏ 


ատամ عون بدا و یرون فلا َْمَُونَ بدا و یکسون‎ Ա و کلون‎ ատաման Տյան 


و 2 


Համա մոր علیهم‎ ՅԷ: NS 
Աաաա ա نون‎ «ՀՆԱ 


*: | تر جمه ]ابوجعفر عليه السلام فرمود: همانا بهشتیان همواره زنده اند و هر گز نمی میرند. بیدارند و هر گز به خواب نمی رونده 
بی نیازند و هرگز تهیدست نمی شوند» شادمان هستند و هرگز اندوهگین نمی شوند. خندان هستند و هرگز گریه نمی کنند. 
گرامی داشته شده اند و هر گز خوان یی شود خنده رو سعد و هر گر زوی ترش نمی کنند و ն‏ هميشه سرژنده:و شادایند: 
می خورند و هرگز گرسنه نمی شوند. سیرابند و هرگز تشنه نخواهند شد» يوشيده اند و هرگز عریان نمی شوند. سواره اند و تا 
ابد به دیدار یکدیگر می روند. پسران جاودان تا ابد به آن ها سلام می کنند در حالی که جام های نقره گون و ظرف های 
طلا۔ در دست دارند. تا ابد« مین علی շն‏ ابر تخت ها تکیه زده اندا و برای هميشه «ՏՆԱ սե)‏ َنْظوُونَ] «از روی 
تخت های յ-ն‏ تماشا می کنند»» و درود و سلام خداوند تا ابد به آنان می رسد. از خداوند درخواست داریم با رحمت خود 


بهشت را بر ما عطا 5« )41 على كل شی ء قَدِيرٌ | «همانا او بر هر کار تواناست». 


| جمه‎ թու 


بيان 


انتهى ما استخرجته من كتاب الإختصاص و مؤلفه أخرجه من كتاب سعيد بن جناح قال النجاشى رحمه الله سعيد بن جناح أصله 
كوفى نشأ ببغداد و مات بها مولى الأزد و يقال مولى جهينه أخوه أبو عامر روى عن الكاظم و الرضا عليه السلام و كانا ثقتين له 
كتاب صفه الجنه و النار و کتاب قبض روح المؤمن و الكافر أخبرنا أبو عبد الله القزوينى بن شاذان عن أحمد بن محمد بن 
يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد يروى هذين الكتابين عن عوف بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام 


و عوف بن عبد الله مجهول انتهى فظهر أن الأخبار مأخوذه من أصل مشهور معتبر. (۲) 


ص: ۳۳۰ 


ا ا 


و لنوضح بعض آلفاظها الطنان بالکسر جمع الطن بالضم و هو الحزمه من الخضر و الرياحين و غیرها و السماطان بالکسر من 
النخل و الناس الصفان من الجانبین و تقول مرخت الرجل بالدهن إذا آدهنته به ثم «ՏԱ»‏ و الادلال الانبساط و الوثوق بمحبه 
الغیر و دل المرأه و دلالها Կնա‏ على زوجها 7« جرأه فى تغنج و شکل كأنها تخالفه و ما بها خلاف قوله فیدحو به أى يرميه و 
يبسطه و هدله بهدله هدلا آرسله إلى أسفل و آرخاه و المغص و يحركك وجم فى البطن قوله مشرفا بالدر أى جعل شرفه من الدر 
و لعل المراد بالظاهره و الباطنه الظهاره و «Այ‏ من الثوب لأنهن لباس و السجف بالفتح و یکسر الستر و الضرر جمع الضره و 
هی الثدی و تسعب تمدد و الملد محر كه الشباب و النعمه و الاهتزاز و الرضراض الحصی أو صغارها و الکرب بالتحريكك آصول 
السعف الغلاظ العراض و الدلی بضم الدال و کسر اللام و تشدید الياء جمع دلو و الجرد بالضم جمع الأجرد و هو الذی لیس 
على بدنه شعر و كذا المرد جمع الأمرد و هو معروف قوله و يفكهون أى یمزحون و یضحکون و القطب ضده. 


و اما تفیل جه ار هی دک անկե «անակ‏ کاب OSU‏ وان 
المخلوقه له أو النبى و أهل بيته الذين جعل رؤيتهم بمنزله رؤيته أو غایه المعرفه التی يعبر Կ»‏ بالرؤيه و الأول آنسب بهذا المقام 
و كذا الضحک کنایه عن إظهار ما يدل على رضاه عنهم من خلق صوت يشبه الضحكك أو غيره و الله تعالی يعلم و حججه 
صلوات الله علیهم آجمعین. 


**| ترجمه ]آن جه از کتاب اختصاص آورده بودیم به پایان رسید و مؤلف آن کتاب از کتاب سعید بن جناح آورده بود. 
نجاشی رحمه الله گفته است: سعید بن جناح در اصل اهل کوفه بوده که در بغداد به Ա»‏ آمد و همان جا از دنیا رفت» غلام ازد 
بوده و نيز گفته می شود غلام جهینه بوده كه برادرش آبو عامر است. از امامان کاظم و رضا عليه السلام روایت کرده و آن دو 
مورد اعتماد بودند. و کتاب «صفه الجنه و النار» و کتاب «قبض روح المؤمن و الکافر» از اوست. آبو عبد الله قزوینی بن شاذان از 
آحمد بن محمد بن يحيى از پدرش از حمد بن محمد بن عیسی از سعید روایت کرده که اين دو کتاب از عوف بن عبد الله از 
آبوعبد الله عليه السلام روایت می کند» و عوف بن عبد الله ناشناس است. پایان. يس به نظر می رسد اين احادیث از ريشه 


مشهور و معتبری باشند. 
ص: ۳۳۰ 


و بايد بعضی از کلمات آن را توضیح دهیم. «الطنان» با کسره جمع «الطن» با ضمه و به معنای تنه گیاه و گل و مانند آن است. 
و «السماطان» با کسره برای نخل و مردم به معنای دو صف که در دو طرف بسته می شود. و ՀԱՏ‏ می شود: «مرخت الرجل 
بالدهن» هنگامی که او را به روغن آغشته کند و سپس مشت و مال دهد و «الادلال» Հա‏ شادمانی و اعتماد به محبت دیگری» 
و «دل المرأه» و «دلالها» یعنی ناز كردن زن برای شوهرش به گونه ای که دلیری خود را در کرشمه و ناز به او نشان دهد گویا 
با او مخالفت می کند در حالی که اين گونه نیست. اين سخن ԿՏ‏ «فیدحو ա‏ یعنی آن را پرتاب کرد و گسترده ساخت. و 
«هدله بهدله هدلا» آن را به پایین فریتاد و آویزان نمود. و «المخص» كه با حرکت خوانده می شود. درد و پیچش شکم است؛ 
اين سخن که: «مشرفا بالدر» یعنی کنگره های آن را از مروارید قرار داده و شاید منظور از ظاهر و باطن» آشکاری و نهانی در 
پوشش باشد. چرا که از زنان تعبیر به پوشش شده است. و «السجف» با فتحه و کسره یعنی پوشش» و «الضرر» جمع «الضره» به 


معنای پستان است. و «تسعب» یعنی كشيده می شود. و «الملد» با حرکت متوالی» جوانی و نعمت و حرکت است. و «الرضراض» 


یعنی سنگریزه ويا خرده های آن و «الکرب» با حرکت به معنای ريشه های درخت خرمای خشکیده و بی بركك و بار. و 
«الدلی» با ضمه دال و کسره لام و تشدید یاء» جمع «دلو) است. و «الجرد» با ضمه» جمع «الأجرد) و آن کسی است که موی بر 
بدن ندارد. و نيز «المرد؛ جمع الأمرد» كه معروف است. اين سخن که: و «یفکهون» یعنی مزاح می کنند و می خندند» و 
«القطب» مخالف آن Սա‏ 


و اما احاديثى كه دربر دارنده مفهوم رؤيت بودند» معناى آن را بارها در كتاب توحيد و غير آن بیان كرديم. پس منظور از آن 
ها یا مشاهده نوری از نورهای آفریده شده به دست خداوند است. و با منظور پیامبر و اهل بيت ايشان صلوات الله عليهم است 
که دیدن آنان را به منزله دیدن خود قرار داده است. و يا به معنای Հակ:‏ معرفتی است که از آن تعبیر به دیدن می شود. و 
اولی در اینجا مناسب تر است. و هم چنین خندیدن نيز کنایه از اظهار چیزی است که خشنودی او را از آنان نشان می دهده 
مانند آفریدن چیزی که صدایی شبیه به خنده داشته باشد يا غير آن. و خداوند متعال و حجت های او آ گاه بر معانی هستند؛ 


* | تر جمه | 


3642 


քք 


عده» عده الداعی مِنْ کتاب الذّعَاء «աա‏ ن الْحَسَن աի 1422 յանի‏ بن تریف عَنْ أخبه ան‏ عَنْ آبیه عَنْ شیلیمان 


عَنْ عْثْمَانَ سود عَمَنْ رَفعه قَالَ قَالَ ول لله صلى ل عليه و آل يدل ا نکن بانط دی ادها 
صاحه 48:31 E E J‏ کول ال بار کاو کال سال Տամ‏ قالش لوا الله 2 آخرلرا 


##[ترجمه ]عده الداعی: از كتاب دعاء فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله» فرمودند: دو نفر وارد بهشت می شوند که اعمالی 
يكسان داشته اند» يس یکی از آن دو می بيند همراهش بالاتر از اوست» می گوید: بارالهاء اين مرتبه را به كدام عمل به او 
بخشیدی» در حالی که اعمال ما یکسان بود؟ خداوند تبا رک و تعالى می فرماید: او از من درخواست کرد و تو از من 
نخواستی» سپس فرمود: از خداوند درخواست كنيد و چیزهای بز رگ بخواهید» چرا که برای او هیچ جيز بزرگ و دست 


وب 

| ترجمه ] 

۳۱۷ 

و بدا شناد عَنْ ՅԱ‏ 528 835 قال قال رَسُولَ اه صلی الله عليه و ԱՅՈ‏ 


ص: ۳۳۱ 


له فصن علیکم له رادا يَعملونَ ف 5 جيذ آخرین عائرة ضاوقین کینوبهم ثم 42 فی اه وول این يليا 


Հեչ ա նչն մեշ 15‏ 128,186 عبادی أغطيكة أجو ركم و ع أله ۾ من أغمالكم ւճեչն մա նյան‏ 
که قف Ադան‏ 


**[ترجمه ]و با همین اسناد» گفت: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله 


ص: ۳۳۱ 


فرمودند: همانا شما از خداوند درخواست می کنید. يا او بر شما می بخشاید. ՆՆ»‏ خداوند بند گانی دارد که کارهای نیک 
انجام می دهند و به آنان می بخشد و نيز بندكان دیگری دارد که از روی صدق از او درخواست می کنند و به آن ها عطا می 
کند. سپس آنان را در بهشت جمع می كندء آنان که اعمالی دارند می گویند: پرورد گارا؛ ما کار نیک داریم و به ما عطا 
کردی» پس اینان را از جه روی مورد بخشش قرار دادی؟ می فرماید: ای بند گانم» پاداشتان را به شما دادم و چیزی از آن را 
فر و گذار نکردم و این گروه از من درخواست نمودند و به آنان عطا کردم و این بخشش من است که به هر كس بخواهم می 


دهم. 
* | ترجمه ] 


باب ۲۴ النار أعاذنا الله و سائر المؤمنين من لهبها و حميمها و ... 
اشاره 


غساقها(۲) و غسلينها و عقاربها و حياتها و شدائدها و دركاتها بمحمد سيد المرسلين و أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم 
اجمعين 
**|ترجمه ]که خداوند ما و مؤمنان را از شعله ها و آب سوزان و چ رک و خونابه و عقربها و مارها و سختى ها و اعماق آن يناه 


دهد به حق حضرت محمد خاتم پیامبران و اهل بيت ياكش که درودهای خداوند بر همگی آنان باد 


البقره: ԱԱ‏ َفْعلُوا 31581126 «մյա:‏ و Ն Տաշի‏ للکافری(۲۴) (و قال تعالى): «و الذي ՄՀՑ‏ 
«Հյ ԾՆՆ Իա‏ ریات անա‏ خالدُونّ»(۳۹) (و قال تعالی): «و 51196 622 տրամ ۳ կ Հմ‏ اذ 
عبد الله عفد «ամր տն‏ الله كيد عَهْدَهُ أن 15778 اللّه ما لا ասն: Յանա‏ كب س ր‏ و أحاطك ب کک نوک أضحات 
لام فیها خاو( ۸۱-۸۰ (و قال سبحانه): ճջ‏ 228 6947 إلى أَمد الذاب و ما الله «Հ: ծեր ա բա‏ 


الذيق افو الحا الدنا بالا قل حف ա121 թ‏ و لا هُمْ بلص رونْ»(۸۶-۸۵) (و قال سبحانه): «وَ للکافریق ذا 


(ք:‏ (و قال تعالی): «و بو لکافرین عذات یم (۰۴ ۰) (و قال تعالی): «و هم فی ال خره عَذَابٌ (Ծա:‏ (و قال سبحانه): 
بو لا شل 5 أضحاب الجحیم:(۱۱۹) (و قال تعالى): «و مَنْ ا Ի:‏ إلى عذاب اثار و شش المَصیز»(۱۲۶) 
(و قال تعالی): «إنَّ الّذِينَ کفزوا و ماوا و هم کار ولک չան‏ لعن له و اْملایکه و لاس ] ال կտ‏ تکمین 
عنم ելն)‏ 


ص: ۲۲۲ 


۱- الت الرجل حقه نقصه. 
۲- الفساق : مایقطر من جلود اهل النار. الغسلین : ما انغسل من لحوم اهل النار و دمائهم. 


و لا- هم يُنْظَوُونَ»(127-121) (و قال تعالى): «و لَوْ يَرَى الَّذِينَ لوا إِذْ ون اله ذات آن الموء نله ما و أن ԱԱ‏ شدید 
العداب» 5լ‏ 122 لين ԵՏՄ‏ من لیاوا و 15 անմ‏ و تفع Հց‏ باه و قَالَ الوا آز 
كما ترا ն‏ کذلک ریم )4 أعْمالَهُمْ Թե այո»‏ و ما هُمْ بخارجین مِنّ الّره(۱۶۷-۱۶۵) (و قال تعالی): «و اعلَمُوا أذ الله 
دید اْعقاب:(192) (و قال تعالی): «وَ إذا قیل 314 له ره الم Հաա‏ جهن و نس الْمهاة»(۲۰۶) (و قال تعالی): 
او من մյան չան‏ كاز ولیک خبط مهم فى الا و اجره و ولیک ا 2,0 فيها 
ال ونّ+(۲۱۷) (و قال تعالی): ولک أَصْحابُ الثار هُمْ فیها خالِدُونَ»(/101) (و قال): «و مَنْ عاد فأولیک َضحات الَا Ա‏ فيها 


خالدون»(۲۷۵) 


آل عمران: اد لين 4128 ք‏ رام و لا ولام من الله شین و آولیک هُم وود لاه 1 ۱ 
218 :5 648 نان دم له բն‏ و اله مدید الجقاب» قل لین کرو ت ما بو و شون إلى جهنم و نس 
امهاذ»(۱۲-۱۰) (و قال): هم ؛ بعذاب «ՀԱԽ «Աա Սե, աո‏ أنه قالوا لن 01122" նմ կ‏ مَْدٌوداتٍ و عَوَهُعْ 
فى ա»‏ ما کاُوایفتّون+(۲۴) (و قال تعالى): اخالِدِينَ فيها لا يُحَفْتْ عنم ռւ)‏ و لا هُمْ :068 (و قال تعالی): ان 
الّذِينَ مروا و مانو و هم كمّارٌ فلن ‏ 15 مِنْ آح دهم 1 لأر دباو و Ժագ առ‏ دابا ليم و ما لَهُمْ من 
ناصری؛(۹۱) (و قال): 5ր‏ 531 كَفَُوا لَْ 28 1:28 رام و لا آزلاخمع ین الله له ین و آولیک آضرحاب الثار هُمْ فيها 
خالدُوت»(۱۱۶) (و قال): « انوا از ای أ Նկ‏ للکافرین؛(۱۳۱) (و قال): بو ՑՆԱ‏ از و شی موی Ատ‏ (و 
قال): «و ما جهنم و پشس الْمصدیژه(۱۶۷) (و قال): «و لَهُعْ عَدَابٌ عَظِيم (191) (و قال): وم دات يم ۱۷ (و قال): « 

هم عذات مُهِينٌ (0108) (و قال): «و تقو ذُوقُوا عیذاب الریق»(۱۸۱) (و قال): Ֆոր‏ )6 0158 و أذ ل Թ‏ 
فاژه(۱۸۵) (و قال): «لا تح هم չյա‏ من աԱ)‏ و لهم عذات ألِيم» ۱۸۸(۰) (و قال): انا ععذا الار»(۱۹۱) (و قال):۱ 


ի: 


այե‏ جهنم »3 بش المهاد»(۱۷۹) 


ص: ۳۳۳ 


النساء: ՆԽ ջեի մատն չմ ծ‏ ما یا کلون فى بُطونِهم ناراً وَ سَيِصْلَوْنَ سعیرآ(۱۰) (و قال تعالی): «و من یقص الله 

وله و یود خذوده بذجل ناراً خالداً فيها و لَهُ عذات مُهِينٌ (1) (و قال): كى إذا حضر «ՀՆ.‏ الوت قال إِنّى تبت ان 
ی موود و هُمْ كما «Տլ‏ خن չք‏ عذاا ն‏ (و قال): «و من ոն‏ ذلك ل Ար‏ 
كان «Տ:‏ عَلَى اله 1534 ۰) (و قال): «و 2 للْكافِرِينَ (որջ: ՆԱ»‏ (و قال): «و کفی جهن Էա‏ إن )3 کمُوا 
بآیاتتا سَؤْفَ ص لِيهۂ ناوا كلما فك جيك جلودَهُمْ աա նյ մեչ‏ لٍذوقوا աարի‏ إِنَّ الله كان عزيزاً عکیما:(۵۶-۵۵) (و 
قال): ատ»‏ مین նամ‏ 114 جهن حالما فيها و عضب الله عليه 447 و اعد لَه عذابً عَظیما»(۳٩)‏ (و قال تعالى): 
«Տեն:‏ وا جهنم 3 ճն‏ مص يراً(917) (و قال سبحانه): ծր‏ 22111 للْكافِرِينَ ՆԱՐ» ՆԱ»‏ ۱ (و قال تعالی): 2 تس له 
جهنم و ساءث (մո‏ زو ال فان زر نک واه جهن و لا یَجدُون կե‏ محیصاء(۱۲۱) (و قال تعالى): (إنَّ ՂԱ‏ 
ծե-‏ الْمُنافقينَ د تک فی جهن جمیعا»(۱۴۰) (و قال): ծր‏ الْمُنافْقِينَ فى الدَّدَكك ոն‏ من الّار(۱۴۵) (و قال تعالى): ծր ١‏ 
ԱՏ Հոմ‏ لَه وا لمم يكن اله ليف لَه )225144 Սանան‏ طریق տե ժթ‏ فيها 7:41 12285567 
کسیر»(۱۶۹-۱۶۸) 


المائده: «وَ الَّذِينَ Խ5՛‏ و كذَّبُوا (Ժաժ Տե.» Հի ԾԵՆ‏ موضعین: ۱۰ و ۸۶) (و قال سبحانه): «و لَّهُمْ فى ال خره 
عَذَابٌ عَظِيمٌ)(فى موضعین: ۳۳ و ۴۱) (و قال): (إِنَّ این 25 817 չք‏ ما 23018 جمیعاً وَ 45 Հա‏ توا به من عذاب 
աի բջ‏ ما قبل չե‏ و չք‏ عَذابٌ آلیم* يرِيدُونَ أنْ :1-2 من انار و ما هُمْ بخارجی ԱՅԾ) են չք) կե‏ 


الأنعام: չգի‏ شرا من حمیم و عَذَابٌ الیم بما كاثوا يَكَفُرُونَ(:/) 
الأعراف: «و لد درا يجهنم كثيراً مق (ԹՅԱ‏ 


ا 
بو أن 


الأنفال: ١‏ للْكافِرِينَ عَذَابَ النّار(۱۴) (و قال تعالی): «و مَنْ ۳ E‏ 


ص: ۳۳۴ 


Ee‏ قوله: مَأواة جهنم و شش یه( ۱۶) (و قال): بو الوا له شَّدِيدٌ (ծայ‏ (و قال): و لین روا ا 
جهنم աա‏ یز اله ابیت یت ایب و بجع ا علی ազ‏ 81 ا ا فی جهلم ار 
الخاسئوتّ»(۳۷-۳۶) 


التوبه: و فى الَا هم خالِدُونَ(10) (و قال تعالی): « الذِينَ 69253 الذَّهَبَ و )220 و لا نوها فى سيل 41 25 بعذاب 
Վտ" '‏ غلیها فى نار جهنم تکوی بها جباهْهمْ و չո‏ و هورم هذا ما زم نيكم روا ما کم 
تَکنون»(۳۴ -۳۵) (و قال): بو إن جهنم Հա‏ پالکاف رین؛(۴۹) (و قال تعالی): ա Ի 2121 ն‏ بحادد د اه و وله ն‏ 1 
نار جهن خالتداً فيها ذلك 8 ա‏ (و قال تعالى): «وَعد الله «ՔԵՑ‏ 3 و الَمنافقات و الْکمار ناز جهنم خی فيها 
هی شیم و »624 Փո Հ Տամ»:‏ (و قال): « إن ؛ یلوا بوذ 12 هم الله ՆԱ‏ أليماً فى Մա‏ الْآخروا(0/5 (و قال): 
«وَ لَهُمْ عَذابٌ աե‏ (و قال): ذو فالوا لأ تقد واف ՀԱ Միր Արեն Այն Տ:‏ 
28128 بما كانوا 5000 ۲ (و قال): نم رجش Թնե»‏ جنم زاء بما كانوا تکتیوت»(۹۵) (و قال سبحانه): « 


52 شش ی باه علی تَقُوى من الّه و رضوان حير ام من سس باه علی ան‏ جر هار اهاز به فی نار جع (۰۹ -( 


8 
1 


ցան الَّذِينَ لا یوت‎ ծթ: قال تعالی)‎ (2622 Հոմ شراب من عویم و نات‎ 18 ՀԱ»: ՄՏ 
غافلُون» + ولیک مَأُواهمُ 40 ہما كانُوا یکییوت»(۷- -۸) (و قال تعالی):‎ անք 32 هم‎ ամ روا بايا لديا 2243 بها و‎ 
بما كم تکسبون»(۵۷)‎ մլ تُجِرّوْنَ‎ թ ա قیل لِلَّذِينَ 1125 ذُوقُوا عذاب‎ շր 


و 
ع 


هود: «مَنْ كان Վ,‏ الْحَياة الدَّنيا و زيتتها لوف ԷԲ‏ أغمالهُْ فيها وم بها لا حْسَونَ »ولیک الذین لیس هم فى اجره إل 


րել‏ و خبط շն‏ 22 فیها 7 باطل ما کانوا يَعْمَلونَ)(0١‏ -۱۶) (و قال تعالى): «وَ Հճ‏ ن يكف به շշ‏ الأخزاب فَالنَارُ مَوْعِدَّةُ)(17) 
الرعد: «و 22 الکافرین (ծ) ՀԱ‏ 


إبراهيم: 9 ՄԱ‏ للکافرین من ن غذاب شدید»(۲) (و قال تعالی): «و اشتفتځوا 


ص: ۲۲۵ 


و خاب كل չա‏ عند شيا هن 801 هثم ولتق ین ماو قر به تبرغ لا كاد تیه աման:‏ کل مان و ما هو 
مت و من մ‏ ورائه աե‏ عُلظ»(۱۵ ԸՊ-‏ (و قال تم 


տան :‏ ریا راعش الله کر و لوا مد مهم داز الوا 
جهنم یَضلونها و տար: 24 թամ Ալե» 228 շե ե‏ ان مَصیر کم ی ال ره(۲۸- 00 


سس 


الحجر: «و إِنَّ جَهَنَمَ لمَعدمُم أَجْمَعِينَ* لها աաա‏ لكل باب مهم جز مَقسَوغ»(۴۴-۴۳) 


النحل: الوا այք‏ جهنم «կե‏ فيها فلس مَنْوَى الْمُتَكبرينَ(19) (و قال سبحانه): «وَ إذا رَأَى չմ‏ 212125 
تن عَنْهُمْ و لا هُمْ رون« Ել):‏ راق الذین أف کوا شرَكاءَهُمْ قالوا ա‏ هؤلاء 0 5 Աաաա‏ 


ایهم الْمَوْلَ نكم لَكاذبُونَ»» و أا الی الل تین ال :12 عَنْهُمْ ما کائوا :87:28 #الّذِينَ 28 و دوا عَنْ سَبيل الله 
زِدْناهُمْ عَذاباً قوق الغذاب بما كانّوا يُفْسِدُونَ(68-0) 


ا - 
أن | 


الاسراء: جعلنا جهنم للکافرین عصیرآه(۸) (و قال سبحانه): «و أن 511 لا يُؤْمِنُونَ Հ-ն‏ أَعْتَدْنا لَهُعْ عذاباًآلیما(۱۰) (و قال 
تعالی): ۱ ا نان عو ادها هبو ՐՆ‏ 0۳/0( قال ای «و لا تج تخل م الله لها e‏ 


مَذخور/(۳۹) (و قال تعالی): :)3 کا ن عع ذاه :2 )8 ۵ عذات رک کان مخ ذور(۵۷) (و قال تعالی) ԱՍեր:‏ جهنم كلما 


)٩۷(»ریعس‎ 2205) 
ՒՆԸ շյան 0181 1 الکهف:‎ 


0422 (و قال تعالی): (إنَا 


հ 


حاط بهم شرادقها و إِنْ 55 | ۳ بماء ո‏ یو 42-38 28 աե‏ 3 ساعث 


ع دنا جهن للکافریق Օք‏ ۰ (و فال): «Ս»‏ »2211 جہنم ہما كفَرُوا )71241 آیاتی و 


| 
(۲ 5 200 


مريم: فو ریک لَنَحْسْرَنَّهُمْ و ՔՆ:‏ ثم لَتَحْضْرَنهُمْ حول جهن جقّا* 5 م نرڪن من کل شيعه 
خن آغلم ակ‏ هُمْ أؤلى 


ص: ۳۳۶ 


بها صللا #و ان منکن 1 واردها کان علی رَبك ما Է. «Աշ‏ 25 الذین 21 7 51 الظالمین فیها جت»(۷۲-۶۸) 


طه: 2ի‏ مَنْ يَأتِ رَبَهُ مُجرماً فان 4 645 لا يموت فيها 3 لا بخبی»(۷۴) (و قال تعالی): «و لَعَذابُ الَا خِرَهِ 


- 


Գոու 2171‏ 
الأنبیاء: رومن يقل مهم ! 95 ی ال من دنه ذلك تجزیه جنم کذلک ‏ نجزی Ը): Հայա‏ (و قال تعالی): نکم و ما تبون 
مِنْ ذون اله حصب جهنم أ3 تم لها وارِدُونَ «لز کان هلا 41 ما وَرَدُوها و کل فيها «ՏՆ‏ « لّهُمْ ذ رف و عم و 
یش مون *إِنَّ ل سربق هم اال «այչ‏ عَنْها متعردون > لا- کش Յու.‏ حسیت ها و هم فی ՀՎԱ‏ افده 

خالدو»(۱۰۲-۹۸) 


الحج: رو نیمه արի. բ‏ 625 (و قال): Մո: ամն.‏ هم نیب من نار يصب من قوق ամա:‏ 
يط هر به ما فى بُطونِهم و الْجَلُودُ ԱԱ Հանի‏ #کلما آرائوا 3 خر جوا مها من عَم عِيدُوا فبها و ذوقوا Հար‏ 
(ԱԶԳԸ‏ (و قال تعالی): «و مرن برد فيه بالحاد د بطم :281 ծ»‏ ذاب թ‏ (و قال): تن وا فى آياتنا 
مُعاجزین «յյ‏ ا الججيم»(١۵)‏ (و قال): ل أ اکم بو ۱ 


7 - 


7 من ذلکم الا 111483« 1 28 و شش الْمَصِيرُ(0/1 


* ارو اتيم یت وجَوهَهُمْ النّارُ و هم فيها کالخون‎ ՈԱ Gh وس لور‎ Աաաա 
Ee نا و كنا قَوماً ضَالَّينَ‎ Լար 442: 13120» بها نوت‎ (ճն 8 نكن آبانی‎ 
فیها و لا تکلمون: »41 کان ریق مِنْ عباوی 6798 ربا ما قافر لنا و اؤحمنا و نت خير ار احمین*‎ 1:38 Ո 122521» 


و دیا ایا Տալ» թալանն‏ هم البؤم بما 62 41 աայ ք‏ * قال كم لبم 
արտն 251»‏ * قالوا لا يو 3 :22 بغض يم کل ادن «قال إن یم اقا ز نکم کم تعلمون,(۳. ۱۱۴-۰) 


التو زو وا بم ال رو لش المصیز,(۵۷) 


ص: ۲۲۷ 


الفرقان: بو أَعْمَدْنا لِمَنْ 218 ՔԱՆ‏ سعيرأ» + إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مکان ուտ աա‏ لها تْظاً وَ زفیرً թ‏ إذا موا مها مكاناً ی 
مین 1485 «ՏԱ‏ ورا :892125 ՆՏ‏ واج دأ لذ موا تووراً ره شل اد ر ام 22 ՆՆ‏ 


المَمَونَ»(۱۵-۱۱) (و قال تعالی): 535 بش رون على وَُجُوهِهِمْ إلى جهنم آولنک 1 3 سو مکانا 3 ՀԾ. Է‏ (و قال تعالی): 


و الین 578 07 اضرف عَنَا Հգ» անա‏ إن عذابها کان عراماه կ:‏ ساءث :2 و مُقاماً(28-20) (و قال): «و لا يَرْنُونَ و 
مَنْ լոն:‏ ذلك بل أثاماً* بُضاعث له այն‏ يَوْمَ الْقِيامَهِ و يَخْلْدْ فيه مهانً,(۶۹-۶۸) 


العنكبوت: «و مَأ وا کم الار و ما كم منْ ناصرینّ»(۲۵) (و قال تعالی): «یشتغجلو نک بالعذاب و إِنَّ جهنم Հեմ‏ بالکافری քո‏ 
يَعْشَاهُمُ العذات من فوقهغ و »3 تخت ارجا جلهم و يَقول ذوقوا ما نتم تَعْمَلونَ(ه-00) (و قال سبحانه): «أ لس فى جهنم موی 
للکافری»(۶۸) 


لقمان: اه بعذاب آلیم:(۷) (و قال): հ‏ م ժեն‏ إلى عذاب علیظ (۲۴) 


التنزيل: و لکن عق لول ی للجم ین اجه الاس آجمیین: :1814 تیم ء یو կաճ‏ يناكم و دوفو 
عذات لحل يما كثقم تفتلود»(۱۳ -۱۴) (و قال عز و جل): ամ մէ‏ فقوا ՀՆԱ‏ لا اد أنْ يَحْرْجُوا منها آعیذوا 
فيها و قیل لَهُمْ ذوقوا عذات ار الى كتمع به تُكَذّبُونَ* و هم من العذاب ատն‏ دون Հն)‏ الأكبر Հաաա‏ 
۳۱( 


աի, 
تقلت م‎ | 


امام و « خالدین فیها ید 55173 وا و لا ջա‏ »*يَوْمَ Հ-ն‏ 01224823 
22 يَقُولُونَ با لتنا ան‏ الل و أطها الاشولا #و قالوا وين արկ‏ سانا و كبراءنا 07.26 اسيلا շան, շնա գտ:‏ 


له 5 کبیرا»(۶۸-۶۴) 


الأحزاب: ծր‏ ال لَعَنَ الکافرین 


- 


سبأ: մո‏ مزا فی آياتنا ُعاجزین أولئكك 24 517 مِنْ رجز ألیم»(۵) (و قال تعالی): « الَّذِينَ 8255 آیاتنا مُعاجزينَ 
ولتک فى الْعَذاب مُحْضیوت»(۳۸) 


فاطر: (إنّما يَدْعُوا جره ليكونُوا ین أضحاب الشویر» این كمَرُوا له 


YA ص:‎ 


عذاث مُدیدٌ»(۶- (و قال سبحانه): «و )3 كرون եյ‏ له عذات Ը")‏ (و قال سبحانه): و )8:13 کا لَهُعْ نار 


جهنم لا يفُضى لبهم مووا و لاح Աա‏ من تناها کذلک نجزی كل 28« կարա բո):‏ أخرجنا تعمل 
صالحاً գի ա‏ كنا تفمل و لم لمکم ما ید کر فيه من 2-1 و جاء کم لیر 61121 للطالمین من (ԻԻ,‏ 


«ույ»‏ حم ای 257 تُوعَدُونَ* ալա‏ یوم بما 155 تکفوون؛(۴-۶۳ع) 


الصافات: ն‏ لک یر نز է|‏ جر الرقوم» إلا جعلناها 43 տյա‏ مها ره تت فى امل اسح + لها 28 ազո‏ 
السشّياطِين :281 آ کلون կե‏ مان կե‏ ابطون» ք‏ منم ليها لشزبً ین حمیم» م إن թթ»‏ ٍلی اْجحیم:(۶۲ -۸ع) 


13385 5:11 كَفَرُوا مَنَ الّار»(۲۷) (و قال سبحانه): «هذا و إِنَّ لِلطَاغِينَ 72 ترآب» جهن ԿԼ‏ 22 الْمِهادٌ* هذا 
E‏ *و آعز من شکله آژواج: هذا وحم չճա‏ توا Հք‏ هم صالوا ار ԱԳ 8 անս‏ 
TT 1:86‏ د ES‏ + و قالُوا ما نا لا ری աաա.‏ 
Հ.Հ»‏ لصا 3 ذلك ۳۳ իլ ՀԱՀ‏ النّار»(۴-۵۵ع) 


ا 


ال լ յբ‏ لخایتری لین يروا آمهم و یه يزم |[ ամ Է‏ ألا الک هر ترا امین ١‏ هم ین فزقهع ظلل من ار و 


ف ختهم «Տ Ա‏ 2 الله به عِباكة ատե‏ -۱۶) (و قال سبحانه): ا ف ی عليه ատ‏ العذاب أ نت تلد 
مَنْ فى الّار»(۱۱۹) (و قال تعالی): ի‏ 58 86( بو هه سُوءَ الذاب 11 աե յանի‏ دز یرای كم ԱԽԵՐՀ‏ (و 
قال سبحانه): وو 2114 الا اک لو اا 050 (و قال تعالى): دأ یش فى 245 موی للکافرین»(۳۲) (و قال تعالى): 
من ան‏ عذاب بُخزیه و جل عَلیه عذاب شقیع»(۴۰) (و قال تعالی): امس فی ն օգ»‏ لِلْمتكبرينَ(:8) 


ص: ۳۳۹ 


المؤمن: «وَ 5 ذلك »42 کلم رَبك عَلَى الَذِينَ کفژوا أَنّهُمْ اض حاب ار( (و قال تعالى): | «إنَّ الّذِينَ کمروا يُنادَوْنَ Ամ‏ 
الله 251 م من مَفيكم نکم կ‏ تذعَؤنَ ی اسان Ա ՏՅ‏ را ما این و նա»‏ تب فاغتفنا َنوبنا Ք‏ إلى 
خروج ین سَبيل* + ذلکم باه إذا عى ال وه كرتم و ان ատ «չի‏ 2 11 الکیره(. ۱۲-۰) (و قال): 5 
ارم لمعا ما «و حاق پل فِرِعَوْنَ سُوءٌ العذاب ՀԱՐՈՂ իր:‏ *وَ یوم تقوم 


Ն ՀԻ 


ر عم و م 


տայ‏ أَذخلوا آل 55 12 այ‏ »1262-3315 ول الضعفاء ենն‏ مكبو إن كنا لك تما هل آم ون 
َا نيبا مق اه قال الّذِينَ 1252 ալա‏ عکم ین الجباد: + و قال لین فى ار لحرتو Տ.Ա թ‏ 
يُحَفْفْ عَنّا يَؤماً ی Հ‏ قالواأوَلَمم تک تأیکم ز شلک Հան‏ ت قالُوا بل قالُوا فاقوا و ما دُعاءٌ الکافرین ال فى 
ضلال»(۵۰-۴۵) (و قال): «إنَّ الَذِينَ کون عن عبافتی لوق جهنم دی + ۰ (و قال Հի‏ 533 کدی پالکتاب 
و بما تین رشنا անչ. ՀՐ ջն‏ فى أغناقهم و الملایل Մայա 2: Իթ» Եջ‏ م قبل 
لهم أبن ما ور مین کون له ار ԱՆԱՀ‏ غ تن تذغوا ین قبل یا نیک بل له Ց‏ لک بما 
ամ 2515 Հա այն 2126-2885‏ هنم خالدین فيها فش ی موی اتکی ریَ(0۶-۷۰ 


السجده: زو 5114 الآ خزه أخزى و هُمْ لا نص زوت:(۱۶) (و قال تعالی): 25188 2:11 کفروا عذاب شدیداو جرهم ۳ 
3« کائوا تلو« ذلکک زا آغیداء الله ال ر هم فها دار لد زاء بما کائوا ՅՆ Անն‏ و قال الَِينَ کفروا ربا أ 


502121 من 2-ի‏ و الْإنْس ահա‏ تخت ա‏ لیکونا مق این »(۲۹-۲۷) 


از خرف: ۱ ծր‏ ): لْمُجْرِمِينَ فى ՀԱՏ‏ جهنم خالِدُونَ» لا یف عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُتِلِسُونَ* وَ ما Ջան‏ 5503 کائوا هم الظالمین* وَ 
نا يا مالك ար լաց‏ ریک 


ص: ۳۳۰ 


Սն‏ نکم ماكتُونَ* لد جتناکم بل وَ لک اکر کم ْح كارِهُونَ(0/8-0/6 


الدخان: دشر ارو գոն ամն‏ بَغْلِى فی الْبطون* > کفلي الخمیم: * حذوة فَاعْيِلُوةٌ إلى سَواءِ الْججيم* نم Սին‏ 
فؤق ره ین عذاب ա‏ « دق 14:21:84 الکریم» յյ:‏ هذا ما کب به تَُترونْ»(۵۰-۴۳) 


الجاثيه: سره ب ذاب لیم « و إذا علم مِنْ آیا تنا شيا انح ذها هروا آولنک لهم Հն‏ مُهِينٌ* من وَرائهم جهنم و لا يُعْنِى عَنْهُمْ 


ما كت يوا یت و لا ما انوا من کون الله أو لياء و لَهُمْ են» աւն‏ هذا هُدی و الَذِينَ كمَدُوا չք չգ) Հեն‏ عَذابٌ مِنْ رجز 


یم (۱-۸ ۱( 


الأحقاف: ور یز بعرض ای نزو على الار ենն‏ ۴ تک فى حاتم ԱՍ‏ و չճա‏ بها قالیوع 8725 عذاب الْهُونَ بما 
كنم تستکیزون فی الْأَوْض د یر الح و بما 1305 قوق»(۲۰) (و قال تعالی): 224833 الَّذِينَ 24 عَلَى الا أ ليس هذا 
باق "Լն‏ و رین قال 1571 աա‏ 257 تکفرزون»(۳۴) 


۳ 249 


میت زو ل کو د و کلرن کا اکل ۷ عام و الا مَنُوىَ ه(۱۲) (و قال سبحانه): ١كمَنْ‏ هُوَ خالِدٌ 301.3 
سفوا ماء ՀԵՑ Ն.»‏ أمْعاءهُغ)(10) 


الفتح: «و اعد لَهُمْ جَهَنّمَ 7 ساءعث مصیرآه(۶) (و قال تعالی): նթ‏ دنا للْكافِرِينَ سعیرآ/(۱۳) 


2 
2 3 


ق: «و قال قرِنهُ هذا գ- 21: Լար ան‏ کل کنر ند ւ:‏ یه ماع 1 օք մա‏ جعل مع الله لها آخر ան‏ 
Աա ՐԱ‏ «قال لا Հաճ‏ 21 41011 کم ան‏ #ما 
7 ل لول եա‏ ئا بظلام ليد ده يوم مول جهن هَل اب و تقول مَل من Հաջ‏ -۳۰) 
الطور: ؤم 5221 إلى نار ժթ:‏ دعا #هذء 21211( کشم بها 8,5 ջան ի‏ هذا أم أَنْتَمْ لا تَنِصِرُونَ ալար»‏ فاضبزوا 
تضبزوا سَواءٌ علیکم اما تَجْرَوْنَ ما کنم تغملون»(۱۶-۱۳) 


ص: ۳۳۱ 


القمر: إن الْمجْرمینَ فى ضلال 3 Հ:‏ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النّار علی وجُوههم ذوقوا مَس سَقر»(۴۸-۴۷) 


الرحمن: 328« الْمُجْرمونَ یمهم 128 وی 0 الأقدام» շն»‏ آلا رَبُكما تکذبان #هذه جهنم التى یْکذب بها 


الْمُجْرِمُونَ عوقو نها و ی حویم آن չես‏ آلاء ՆՏՐ‏ تکذبان»(۴۱ -۴۵) 


الواقعه: 2 َضرحات الشمال ما أُرحات الشمال* * فی موم و حمیم Ե)»‏ من يَحْمُوم»* لا با 
ذلک شرفت + * و كانُوا رون عَلَى ան): բեմ Հայ‏ ون أ ایا و كنا راب و ظا 1 
1 ون :8 لین و رین وضو إلى Հերտա‏ »ثم رتکم آیها الاو کدی 9« کلون مِنْ سجر مِنْ 


وم » فَمالِؤّنَ «չեն կե‏ + فشاربون Յո ՑԱ‏ میم «فشاربُون رب هم »هذا تلهم یوم این (۵۶-۴۱) 


9 ` 3 


الحديد: «وَ الَّذِينَ 728 و کپوا ԱՆՆ‏ آوللک أَضْحابٌ الْجحم»(۱۹) 


المجادله: 561 .5 عذابِ آلیم:(۴) (و قال): «وَ للکافریق عیذاتِ ծք‏ (و قال تعالى): րար‏ جهنم կնա:‏ فبِنْسَ 
(աի‏ (و قال سبحانه): «أولئكك أصْحابٌ الار هُمْ فيها خالِدُونَ(17) 


الحشر: «وَ لَهُمْ فى ال خره عذابٍ الّاره(۳) 

لتغاین: 2231 روا و كذيوا بآیاتنا «Տ‏ أَصْحابٌ 11 خالدین فيها و Է‏ بش الْمصیه(۱۰) 

التحريم: فا دی اما با شیک 65281 نارا وَقُودُمَا اس وَ չա»)‏ 4 علیها ملائکه غلاظٌ داد لا չաթ‏ 414 ما 
مهم و يَفْعَلُونَ ما بو يا ايها الَّذِينَ 228 روا رم ما ترون ما کم تَعْمَلُونَ»(2-/) (و قال سبحانه): նջ‏ 
جهنم 3 تن الم (առ)‏ 


الملك: «و أَعَتَدْ غكذنا لهم عَذَابَ الگعير» :113 48 չմ‏ عذاب جهن 


ص: ۳۳۲ 


20 سس աւո:‏ إذا 41 فيها ՍՀ»‏ لها նջ»‏ و هى تفوژ #تكادٌ تمر من الط كلما ی فيها 2" ج تلهم رها أ م بای 
չան‏ الوا لیم աան‏ کدنا و نا ما رل الل بل شی ء إن ام ال فى ضَلالٍ كبير و الوا لَوْ ճատ‏ ا 
فی اصحاب السعير #قَاغْتَرَفُوا هم فشخقاً حاب الشعير»(۵- -۱۱) 


ն 


ար 


الجن: « 
سبحانه յա‏ غص الله له نان( 4 نار جهن خالدین فیها ید « عى إذا روا ما يُوعَدُونَ 828423 مَنْ آضعف ناصراً و 
ռ‏ عدّ د//(۲۴-۲۳) 


E E‏ جهنم تون قال تعالی): «وَ مَنْ برض عَنْ E‏ رنه شلک عذاباً ضَ عدآ»(۱۷) (و قال 


ابا أ 


)۱۳-۱۲( طعاماً ذا عه وَعَذاباً یم‎ ջո أنكانا و خا‎ ա ծր: յո» 


المدثر: «سأؤهقة 622( (و قال تعالی): ,12« مقر« و ما آذر ا ك ما مف لا تیقی و لا تدر «لرَاعة مر #علنها :255 
ول و خی و روم وا سور وا ید و 
اموا إيماناً و لا- يتاب لین أوتُوا الكتاب و الْمَؤْنُونَ و لول لین فیقلوبهم مرض و الکافزون ما ذا آراة الله بهذا ما 
کذلک ذلك يفل اله من տատա‏ تن بشاء و ما یلم نود وبكك إلا و و ما هى إلا ذگری لب یک و الم յ անյ»‏ 


Ն:օ 


- 


یره و البح | إذا أش فرع نها خدّی الكبر »810138 ره من شاه نكم أن تقد أ تأر »118 بما کمبث وه إل 
رحاب الیمین: Հանա E‏ #عرن الْمُجْرِمِينَ #ما ترلککم ذ فى ոճ‏ * قالُوا لَمْ نک م ا ول نک طبع 
| مد Շ RE 6-3 0 «Տո‏ م الخائض բառն‏ سر کا تک یوم ال ين* ճել‏ لین« فما չԷ:‏ ننفعهم شَفاعَة الشَّافْعِينَ (68-78) 


- - 
| յ أغلا‎ 


لا و سَعِيرً(6) (و قال): «و الظالمين 0 3 ՆԱ‏ 


ا اَعَد այն‏ 


الدهر: «۱: عتذنا للکافری ملاسل و أَغْلا 


المرسلات: «انطلقوا ی ما کم به تُكَدَّبُونَ #انْطلِقُوا إلى յթ‏ ذی ثلاث شعب» لا طلیل 2843 շշ‏ الهّب» إِنّها تومی بشور 


թէյ‏ »28 جمالَةٌ 212 *وَبْلٌ بوذ لِلمکذبیت»(۳۴-۲۹) 


ص: ۳۳۳ 


ابأ انا حميماً حمِيماً و غَسَّاقاً #جزاءً وفاق 
Սլ‏ عذاب»(۳۰-۲۱) 


النبأ: «إنَّ جهن کانث مزصادا» للطاغین «են‏ لايثينَ فيها آخقابا «لا بُذوقون فيها بدا و لا شراب 
نم كانُوا لا بوجو جسابا *وّ دبوا بآياتنا کاب »53 «ն‏ ء أَحْصَيناهُ كتاباً: 4 قُذوقوا قَلَنْ ری يد کم | 


النازعات: «قَأَمَا مَنْ طغی *#و 27 الْحياة الدّئْيائه فا 5 الْجَحِيمَ هى الْمَأوى)(/موم) 
المطففين: «کلا Է|‏ عَنْ ریم թաք մար‏ نم Հլ‏ لَصالوا Թ» Հի‏ يُقال 1111« کم به تُكذَبُونَ(107-10) 


Գ: تم لَمْ توا فَلَهُعْ عذاب جهن و لهم عَذَابُ‎ Հայը 


البروج: «إنَّ الذِينَ توا الوم 
الأعلى: «وَ يَتَجَنَبَهَا չՃեն‏ *الذی يَصْلَى الا الكثرى* 8 لا یو فيها و لا بخیی»(۱۳-۱۱) 


شْمَى» الذی کلب و تولی٭ و գա 21 վճա‏ يُؤْتَى ՅՅՆ‏ کی»(0۸-۱۴) 


-օ 


الغاشیه: 221288 411 اذا ال کیر»(۲۴) 


الليل: هَأنْدَرْتْكمْ ناراً Ջեն‏ يَضلاها Ամ‏ 
العلق: «کلا :5 لَمْ :45 ՆՀ‏ بالّاصیه»« ناصیه کاذبه خاطته» فلیذع نادِيَةُ سَنَدْعٌ الزَّبانيَة(18-10) 


من أَهْلٍ الكتاب و اش کین فى نار جهن حالدین فيها ولیک مُمْ 2 سو (յի‏ 


البینه: ی الِّينَ كَمَرُوا م 


التکاثر: «کلا لو تَعْلمُونَ թն‏ الیقین* 8253 աշա‏ ثم لَتَروْنّها թ‏ الیقین»(۷-۵) 
الهمزه: كلا لد فى ոճն‏ و ما آذراک ما الْحْطَمَهُ» ناژ ال )6,2 21 طلغ ան կլ աակ չն‏ مُؤْصَدَة* فى عَمَدٍ 


(-Ծ5122 


ص: ۳۳۴ 


تبت: «سَيَصلى نار ات ԱՐ‏ 3 اهْرَأنهُ اله الخطب * فى جيدها ا من مسّد»(۵-۳) 
թյա‏ أوذ برت الْمَلّقَ»(؟) 


۵ هماع مانا" ,فان են մ‏ و لَنْ تَفْعَلُوا انوا ار الى وَقُودٌكا لاس و الحجارة أُعَدَّتْ للکافرین» -. بقره / ۲۴ - 
ريس اگر نكرديد -و هركز نمی توانيد كرد- از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگها هستند» و برای كافران آماده شده 
بيرهيزيد] 

-«و الَّذِينَ 24855284 եւի Ց ՋԵՆ‏ اّار هُمْ կշ‏ خالِدُونَ» -. بقره / 4" - و[لى] كسانى كه كفر ورزيدند و نشانه 
աար ՄԱ Յանան‏ كه اهل | جد و در آن ماندكار خواهند بود [ ١-‏ وَقالُوا لَنْ تم 30 վ‏ آَم موق كل 
ԱԱ‏ ري ل و كم نك یه و آحاطث به حمطي ونكت 
أضیحابٍ الّار هم فیها خالدُونَ -. بقره / ۸۱-۸۰- لو گفتند: «جز روزهایی جندء هر گز آتش به ما نخواهد رسید» بگو: 
«مگر پیمانی از خدا گرفته اید؟ -كه خدا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد- يا آنچه را نمی دانید به دروغ به خدا 
نسبت می دهید؟» آری» کسی که بدی به دست آورد» و گناهش او را در ميان گیرد» يس چنین کسانی اهل «աթ‏ و در آن 


۳ 


و رم الْقِيامَه :525 إلى 151 العذاب و ما ال بغافل աշ‏ تَْمَلونَ ؛ Էշի‏ لین اشْتَرَوًا منرت الآ خره فلا «ոու:‏ عَنْهُمُ 
نات ولاك قور د حر قرعا هت ات ور անա‏ نشارة را یدصت ون یبا رده و աաա անա‏ 
كنيد غافل نیست. همین کسانند که زند گی Ա»‏ را به [بهای] جهان دیگر خریدند. پس نه عذاب آنان سبكك گردد. و نه ايشان 


يارى شوند.) 

- «و للکافرین عَذابٌ مُهينٌ» - . بقره / ٩۰‏ - [و برای کافران عذابی خفت آور است.) 

- »و للکافرین عَذاب آلیم» - . بقره ٠١‏ - )41 نه] کافران را عذابی دردناک است.) 

- «و لَهُمْ فى ال خره عَذابٌ عَظِيمٌ) -. بقره / ۱۱۴ - 

Լայ را در آخرت عذابی بز رگ‎ ծամ 

- بو لا تسیل ۶ عَنْ أضحاب الججیم؛ - . بقره / ۱۱۹ - و [لی] درباره دوزخیان, از تو پرسشی نخواهد شد.) 


- «و مَنْ کفر Հն‏ فا م չեի‏ إلى عذاب الثار و پش ւյ:‏ يرا - . بقره / ۱۲۶ - («و[لی] هر كس کفر بورزد اند کی 


5թ -‏ 5:31 28 و ماتوا و هم کفاژ أولتكك علیهم 41424 و الملانکه و لاس أَجْمَعِينَ * خالدین فيها لا بُحْفُف عَنْهُمُ 
داب و لا هُمْ يُنْظَوُونَ» -. بقره / ۱۶۲-۱۶۱ - [کسانی که 


ص: ۲۲۲ 


کافر شدند» و در حال کفر مردند Համ‏ خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد. در آن [لعنت ] جاودانه بمانند؛ نه عذاب از 
ايشان کاسته گردد و نه مهلت Նման‏ 


- او لَوْ يرَى الَّذِينَ 28 لد یرون Հոմ տի ա‏ اله يها و أن له ید «ՀԱՄ‏ ذم َأ لیاوا مق الّذِينَ انعو 


Ն 1 49132 : ալան չք و تَقَطعت‎ Հար: 


حسراتِ Հք‏ وَ ما هُمْ بخارجينَ ՍԱ‏ -. بقره / ۱۶۵- ۱۶۷ - 


[کسانی که Ն)‏ بركزيدن «Կե‏ به خود] ستم نموده اند اگر می دانستند هنگامی که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو[ها] از آن 
خداشست» اهنا مخت کیفر است: آنگاه که مشو انان از روان بیزاری جویند؛ و عذاب را مشاهده کنند» و میانشان پیوندها 
بریده گردد. و پیروان می گویند: «كاش برای ما با زگشتی بود تا همان گونه كه [آنان] از ما بیزاری جستند [ما نیز] از آنان 


بیزاری می جستیم.» اين گونه خداوند» کارهایشان را -که بر آنان مايه حسرتهاست- به ایشان می نمایاند» و از آتش بیرون 


ինն‏ س 
علو أذ الله شید الا Տ նմանակն սի‏ ای 


առ 
الله أ‎ 


- بو إِذا قیل لَه ان الله هلر الثم Հաա‏ جهنم و لس الْمهادًا -. بقره / ۲۰۶ - 


زو چون به او گفته شود: «از خدا پروا کن» نخوت. وی را به گناه کشاند. يس جهنم برای او بس است. و جه بد بستری 


اش 


- و من ա Տեա‏ نه تبث و هو کافز مأولیک عبطت أَعْمالْهُعْ فى الدنیا و الآ خره و آولیک أَضیحابٍ الّار هم فيها 
خالدون» -. بقره / ۲۱۷ - أو کسانی از شما که از دين خود برگردند و در حال کفر بمیرند» آنان کردارهایشان در Ա»‏ و 


آخرت تباه می شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماند گار خواهند بود.) 


- «أولئكك أْصْحابٌ الّار هُم فيها յան‏ -. بقره / ۲۵۷ - [آنانند که اهل آتشند؛ و در آن ماند گار خواهند بود.) 


- - 


- »5 عاد فأولتک 21 حاب الا رُم فيها خالِدُونَ) -. بقره / ۲۷۵ - و کسانی که [به رباخواری] باز گردند آنان اهل 


آ تشند ودر آن ماند كار خواهند بود.) 


- إن الَذِينَ كفَرُوا لَنْ تغنی عَنْهُمْ أموالَهُمْ وَ لا أؤلادُهُمْ من الله شین و ولیک هُمْ وَقَودٌ اللّار » كد أب آل فِرْعَوْنَ و الْذِينَ مِنْ 
هع 18 بآ دم الله رهم وله دید ան‏ قُْ այն‏ روا :6288 و نش زون إلى عنم و بلس الها -. 

آل عمران / ۱۰- ۱۲ - (در حقیقت» کسانی که کفر ورزیدند» اموال و اولادشان چیزی [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد 
کرد؛ و آنان خود. هیزم دوزخند. [آنان] به شیوه فرعونیان و کسانی که رژ پیش از آنان بودند آیات ما را دروغ شمردند؛ پس 


خداوند به [سزای] گناهانشان [ گریبان] آنان را گرفت. و خدا سخت کیفر است. به کسانی که کفر ورزیدند بگو: «به زودی 


مغلوب خواهید شد و [سپس در روز رستاخيز] در دوزخ محشور می شوید» و چه بد بستری است.] 


- اسهم بعذاب أليم» -. آل عمران / ۲۱ - (آنان را از عذابی دردناک خبر ՆՏ.‏ 


- «ذلک تم الوا ن تَمَسَنا از ام معذودات و :23 فى دینهم ما کانوا 622 -. آل عمران / ۲۴ - 
Մ‏ بدان سيب يود که آنان [به پندار خود] گفتند: ده ركز آتش جز چند روزی به ما نخواهد رسید» و برساخته هایشان آنان 


را در دینشان فریفته کرده است.] 


- «خالدین Հա ՋԿՏ‏ عَنْهُمُ )12 و لا هُمْ Մ. - յն‏ عمران /۸۸- (در آن [لعنت] جاودانه بمانند؛ نه عذاب از 
ایشان كاسته گردد ونه مهلت بابند.) 


4 عذاب لیم و ما‎ չք كمَرُوا و مانئوا و هُمْ كفا فن بل من يهم مل : لاض ذَهَباً و و دی به ولیک‎ 51 ծր- 


مِنْ ناصرینَ» -. آل عمران / 41 - 


)5 حقیقت. کسانی که کافر شده و در حال کفر مرده اند» اگر جه [فراخنای] زمين را پر از طلا کنند و آن را [برای خود] 


فديه دهند» هر گز از هیچ یک از آنان پذ برفته نگردد؛ آنان را عذابى دردناک خواهد بود» و باورانی نخواهند داشت 1 


/ اض حاب الّار هُمْ فيها خاتدُونَ) -. آل عمران‎ «Հետ و لا أَوْلادٌهُمْ من | الله‎ 2 ան قروا لَنْ یی‎ տմ ծր- 
(کسانی كه كفر ورزیدند. هر گز اموالشان و اولادشان جيزى [از عذاب خدا] را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان اهل‎ - ۶ 


آتشند و در آن جاودانه خواهند بود.) 

ا از ای أَعِدّتْ للکافرین؛ -. آل فی 

رو از آتشی که برای کافران آماده شده اسك بترسید.] 

رو ի‏ ار وَ شش نوی الظَالِمِينَ) خخ آل,عمران ۱۵۱ بو نخایگاهشان ادقن յատ‏ خایگاه ستمگران بجه ند است:) 
- موه جهن و شش «աաա‏ -. آل عمران / 220 

[جایگاهش جهنم است؟ و جه بد باز گشتگاهی است.] 

-«و لَهُْ ժն‏ -. آل عمران / ۱۷۶ - ա»)‏ انان աա‏ بر کف اتا 

- و لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم -. آل عمران / ۱۷۷ - لو برای آنان عذابی دردناک است.) 


- «و قال وَلَّهُمْ «ք‏ -. آل عمران / ۱۷۸ - 


)7 [آنگاه| عذابى خفت آور خواهند داشت 0 


- «و تقول ذُوقُوا عذاب «բ‏ -. آل عمران / ۱۸۱ - [خواهیم كفت: بجشيد عذاب سوزان را.) 


و 
5 


- فمن زُخزح ع ن الثار վ»5/7‏ 22214121 آل غبران 21۸۵ زین هر 281145 :111954 133 بهشت 
անն»‏ ما اا ا ام ی 


շեն» (قطعا کیان 8 که برای آنان تعاض از‎ - ۱۸۸7 ՅՆ, - من لواب و لهم عَذابٌ أَلِيمٌ»‎ չնա فلا حم بَنّهُْ‎ Տ 


است. [ که ] عذابی دردناک خواهند داشت.] 

- «فقنا ՍԱԶ»‏ -. آل عمران / ۱۹۱ - [پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان ا 
- هنم անն‏ جهنم و پشس մկշ‏ -. آل عمران / ۱۹۷ - 

Լալ دوزخ است. و چه بد قرار گاهی‎ Տեա چا‎ շագ 

ص: ۲۲۳ 


- «إنَّ الَذِينَ ی کلون Ս‏ الیتامی ظلما ما با کلون فی بُطونهم նն‏ و یش لَوْنَ سَعیراً) -. نساء / ٠١‏ - [در حقیقت» كسانى كه 
اموال يتيمان را به ستم می خورند» جز اين نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند» و به زودی در 7 تشی فروزان در آیند.] 


- و مَنْ يَغص الله و رَسُولَهُ 1427 وه ՀԵՆ‏ ناراً خالداً فيها و لَه عذابٍ مُهینْ» -. نساء / ۱۴ - إو هر كس از خدا و Ա‏ 


او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید» وی را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذایی 


| 


و لا الذي يَمُونُونَ و همم كفَارٌ أولئک ادنا لهم عَذابا الماك ايا 


ն)‏ وقتی که مرگ یکی از ایشان دررسد. می گوید: «اکنون توبه کردم» پذیرفته نیست؛ و [نيز توبه] کسانی که در حال کفر 
می میرند» پذیرفته نخواهد بود» آنانند که برایشان عذابی دردناک آماده کرده ايم.] 


وی مقع ցնի ատն‏ ففيوف تلم کارا و كان ذلكن على الله تیه نات 
و هر كس از روى تجاوز و ستم جنين كندء به زودى وی را در آتشى درآوریم» و این كار بر خدا آسان است.] 
- « اتنا للکافرین عذاباًمهیناه - . نساء / ۳۷ - [و برای كافران عذابى خوار کننده آماده كرده ايم.) 


- و 2285 مرهیراً * ان الَذِينَ ԱՆՆ ՆԱՏ‏ موف تضلیهم ناراً كلما ضحت جُلُودُهُمْ باهم جلوداً غَيرَها لیدوقوا այ‏ 


ِنَّ الله کان նչ‏ حكيماً» -. نساء / ۵۶-۵۵ - و [برای آنان] دوزخ پرشراره بس است. به زودی کسانی را که به آیات ما 
کفر ورزيده اند» در آتشی [سوزان] درآوریم؛ که هر جه پوستشان بریان گردد» پوستهای دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را 


بچشند. آری» خداوند توانای حکیم یت ۱ 


5 
Ռշ 


عاو له و اغد غذاباً عظیما» -. نساء ٩۳7‏ - 


Ա 
موم‎ 


- اوَ مَنْ Թան տ Բե‏ جَهَنُمْ خالدا فيها وَعْضِبَ | 


(و هر كس عمدا مؤمنى را بكشدء كيفرش دوزخ است كه در آن ماندكار خواهد بود؛ وخدا بر او خشم می كيرد و لعنتش 
می کند و عذابی بز رگ برایش آماده ساخته است.) 

«Տ: -‏ مَأُواهُمْ جهن و ساءعث مَصيراً -. نساء / ٩۷‏ - پس آنان جایگاهشان دوزخ است. و [دوزخ] بد سرانجامی است.] 
8թ-‏ الله اغد للکافرین عَذاباً هیناه -. نساء / ۱۰۲ - [بی گمان, خدا برای کافران عذاب خفت آوری آماده کرده است.) 


- «و نضله جهن աայ‏ -. نساء / ۱۱۵ - و به دوزخش کشانیم» و جه باز گشتگاه بدی است.] 


- «آولیکک مَأُواهُمْ جهنم و لا يج دُونَ E‏ كن تاه Հա ՀԱՄԱՄ‏ جهنم است» و از آن راه گریزی 


Նմա 

-۱۴۰ / جمیعاه -. نساء‎ Թթ وَ الْكافِرِينَ فى‎ թա جام‎ «ե ծր- 
[خداوند» منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد.]‎ 
- ۱۴۵ / نساء‎ .- շշ فی الک اش‎ «Թայ ծր- 

[آرىء منافقان در فروترین درجات دوزخند.] 


մ ծր-‏ 20125724 الله یقفر لَهُم و لا ديهم طريقاً * ال طریق »24 حالتدین فيها بدا و كان ذلک عَلَى الل 
«ՆՅ‏ - . نساء / ۱۶۸- ۱۶۹ - [کسانی كه كفر ورزيدند و ستم کردند. خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى هدايت 


کند»مگر راه جهن که هميشه در آن جاودانند؛ و اين [كار] برای خدا آسان است.) 

- و لین گفزوا وکا با ینک أَضْحابٌ Կոշ‏ -. مائده / 7 

[و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انكاشتند» آنان اهل دوزخند.] 

-«و لَهُمْ فی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) -. مائده / ۳۲ - برای آنان در آخرت عذابى بزركك خواهد بود.) 


Հ. 
۹ 


- إن الّذِينَ 42451325 ما فى الْأَرْض جمیعا و مه مَعه لِيَفْعَدُوا به من ععذاب یم الْقِيامَهِ مات ملع و لهم աա‏ لیم * 


يُرِيدُونَ أن يَحْرجُوا من الّار و ما هُمْ بخارجین منها و لَهُمْ عذاب ք‏ -. مائده / ۳۶- ۳۷ - 


[در حقیقت. کسانی که کفر ورزیدند. اگر تمام آنچه در زمين است برای آنان باشد. و مثل آن را [ نیز] با آن [داشته باشند] تا 


به وسیله آن. خود را از عذاب روز Հ»‏ بازخرند. از ایشان 437-Ն‏ نمی شود و عذابی 


خواهد بود.] 
َه را من عمیم و عَذَابٌ الیم ہما كانُوا َرُو» -. انعم /۷۰- 
ژبه [كيفر] آنكه كفر می ورزيدند» شرابى از آب جوشان و عذابى پر درد خواهند داشت.] 
- »ول دنا لهنم كثيراً م من الْجنَّ و الْإنْس» - . اعراف / ۱۷۹ - 
زو در حقیقت. بسيارى از جنیان و آدميان را برای دوزخ آفريده ايم.] 
:517 للکاف ری عذاب النّاره -. انفال / ۱۴ - 
زو [بدانید كه] برای کافران عذاب آتش خواهد Ն5ջ‏ 
ص: ۲۲۴ 


دُبْرَهُ) -. انفال / ۱۶ - و هر که در آن هنكام به آنان يشت کند.] 


- بو موا جهن وش الْمَصِيرًا - Սայ.‏ 7 ۱۶ - [و جایگاهش دوزخ است» و چه بد سرانجامی است.۲ 


-2 
أن 


Աաաա E ها‎ ա Հմա ամա ها أذ الله شید‎ 


- ۷۳۷ -۳۶ / انفال‎ . Ts 


زو كسانى که كفر «ՄԱ‏ به سوی دوزخ گرد آورده خواهند شد. تا خداء ناپاک را از پاک جدا کند. و ناپاکها را روی 
یکدیگر نهد و همه را متراکم کند؛ آنگاه در جهنم قرار دهد. اينان همان زیانکارانند. 


- «و فی الّار هُمْ Ժե‏ -. توبه / ۱۷ - [و خود در آتش جاودانند.) 


- و لین کون اذكب و الْضَّه ولا فا فى سل له برع بتوذاب أليم » يَوْمَ بُخمى علیها فى نار جهنم 53 بها 
جباههع و مهم و طورخم هذا ما «Տան ՄԹ‏ فووا ما كنم تكيرُوة» - . توبه / ع9 0" - و کسانی که زر و سیم را 


گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند ایشان را از عذابی دردناک خبر ده. روزی که آن [ گنجینه ]ها را در 
آتش دوزخ «ՅԱՑ‏ و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند:] «اين است آنچه برای خود اندوختید» يس 


[كيفر] آنچه را می اندوختید بچشید.»] 


« ان Հ»‏ لَمحطهٌ بالکافرین» -. توبه / ۴۹ - و بی تردید ԷԳ»‏ بر کافران احاطه دارد.) 


անշ 


Փաշան اه و به عا‎ ա كلق ام از الله فوشو له فان تفای مالس ف ذلك ال‎ ոի 
تود‎ ٠ من بحادد و رسو نار جَهَنّمَ ی‎ ի 


ԱՐ Ա ԽՆ ՆՏԵ Ը ՆՐԱ Ր 
۱-۶۸ / توبه‎ .- էք خالدین فیها هی هم و لَعَنّْهُم الله و لهم عداب‎ բզ ووعد الله الا و منافقات و الْکمارناز‎ 
إخدا به مردان و زنان دو چهره و کافران» اتش جهنم را وعده داده است. در آن جاودانه اند. آن [آتش] برای ایشان کافی‎ 


است. و خدا لعنتشان كرده و برای آنان عذابى پایدار است.) 


- و إن یلوا عل 282 )4 عَذاباً أليماً فى Մայ‏ الْآخْرَها -. توبه / 7-_ 


[و اگر روی «ան»‏ خدا آنان را در Ա5‏ و آخرت عذابی دردناک می کند.) 
-«وَلَهُمْ «Աա‏ -. توبه / ۷۹ - [و برای ծայ‏ عذابی پر درد خواهد Լ5ջ‏ 


- «و قالوا لا تن اس ان 21 ՄՂԻ‏ »11012228 كرا كيرا جزاء بما واا کر 
توبه / ۸۱- ۸۲ - و گفتند : «در این كرما بیرون نروید.» بگو: اگر دریابند آتش جهنم سوزان تر است. از اين يس کم بخندند. 


و به جزای آنچه به دست می آوردند بسیار بگریند.] 


- انهم رجش و ՍԱ‏ جهنم جزاء ہما ԺՏ ԱՄ‏ -. توبه / ۹۵ - [چرا که آنان بليدندء و به [سزای] آنچه به دست 
آورده اند جایگاهشان دوزخ خواهد بود.] 


- ا فمن مس ی باه علی تفوی من الله و رضوان بر 
۹- 


وم 


مَنْ ا سس Առ չատր‏ جرف هار فَانْهِارَ به فى نار جَهَنّمَ) - . توبه / 


(آيا کسی كه بنياد [كار] خود را بر يايه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است يا کسی كه بناى خود را بر لب پرتگاهی مشرف 


به سقوط بى ريزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو می افتد؟ و خدا گروه بیداد كران را هدايت نمی كند.] 


- او لین 35 ՔԱ‏ شراب من عمیم و ՏԱՔ‏ الیم بسا كانوا ՅՑ‏ -. يونس /۴ - و كسانى كه كفر ورزيده اند به 
[سزاى | کان شرف اذ أت کان وعدا و Վավ այտ‏ داش ԼՔ‏ 


Յի -‏ 5:31 لا جود لقاء‌نا و رَضُوا بالْحیاءِ الدَّْيا و ՀՆՔ‏ بها و لین هُمْ عَنْ آياتنا غافلُونَ ٭ أولئک 22յե‏ 26.701 


ՑՆ‏ ی ارت 


[کسانی که اميد به دیدار ما ندارند» و به زند گی دنیا دل خوش کرده و ԾԵԼ,‏ اطمینان يافته اند» و کسانی که از آیات ما 


غافلند آنان به [كيفر] آنچه به دست می آوردند» جایگاهشان آتش است.۲ 


շ 


մ 138‏ قوذ وفوا غنات Սլ 55 Հավուն‏ كا کف تکیبون)2 . يونس /۵۲- յա)‏ کسانی که ستم 
ورزيدند كفته شود: «عذاب جاويد را بجشيد. آيا جز به [كيفر آنچه به دست مى آوردید. جزا داده می شوید.»] 
-١مَنْ‏ کان يُرِيدٌ الْحياة الذنیا و زیتتها لوف إِلَتِهِمْ أغمالَهُمْ فیها و هم فيها لا شون * آوللک الذین لیس لَهُمْ فى ال خرو մ‏ 


5 


الْنَارُ و خبط ما د 1222 فیها و باطل ما کائوا Փետ‏ -.هود/8١-8١-‏ 


[کسانی كه زندكى دنيا و زيور آن را بخواهند [جزاى] كارهايشان را در آنجا به طور كامل به آنان می دهیم» و به آنان در 
آنجا كم داده نخواهد شد. اينان كسانى هستند كه در آخرت جز آتش برايشان نخواهد بود و آنچه در آنجا كرده اند به هدر 


رفته» و آنچه انجام می داده اند յեն‏ كرديده است.] 
- «و من ՏԱ‏ به مق الأخزاب قَالنَارٌ Ժա‏ -. هود ۱۷ - 
و کسی از گروه های [مخالف] به آن کفر ورزد آتش وعده كاه اوست.] 
- «و عِقّبی الکافرین Հաշ‏ - -. هود / ۳۵ - لو فرجام کافران آتش [دوزخ] است. ] 
- او ول لکافرین من غذاب دید ۰ -. ابراهیم /۲- 


زو وای بر کافران از عذابی سخت.] 


- 


و خاب کل ատյ‏ * ین وراه ԲԲ:‏ و بعفی من ماو صيك» * يَتَجَدَعْهُ و لا كاد یسیع و թ ամանան‏ شکان وها مر 
و «Առ Ատանա‏ . ابراهيم / ١17-16‏ و[ [پیامبران از خدا] گشایش خواستند» و [سرانجام] هر زور گوی 
لجوجى نوميد شد. ՓԱ‏ كس كه] دوزخ پیش روی اوست و به او آبی چرکین نوشانده می شود. آن را جرعه جرعه می نوشد 


و نمی تواند آن را فرو برد» و مرگ از هر جانبى به سويش می آيد ولى نمی ميرد و عذابى سنگین به دنبال دارد. 


-«ا لم تر إِلَى الَّذِينَ یلوا نغمت الله كفا و لوا موم م دان التوار * جهن بط نها و ե‏ كين ارام * و جعلوا لله آندادا د لوا 
عَنْ مبيله قل :22 ածա‏ 652 إلى لاه - . ابراهیم /۲۸- ۳۰ - [آیابه کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل 


ee س‎ 


کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی؟ [در آن سراى هلاكت كه] جهنم است [و] در آن وارد می «Ա ջե‏ 


و چه بد قراركاهى است. و برای خدا مانندهایی قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه کنند. بگو: «برخوردار شوید که قطعا 


Ք». هو‎ 


- و ان جهنم 244534 տար‏ لها مبعه أواب لكل باب զութ գե‏ -. حجر / -ԷՐ‏ ۴۴ - رو له وه كاذ هه 


آنان دوزخ است» [دوزخی | که برای آن هفت در است. و از هر دری بخشی معين از آنان [وارد می شوند.) 
- قَادْلُوا ա‏ جهن خالدین فيها «ՀՅ ան էն‏ - . نحل / 79 - 
(يسء از درهاى دوزخ وارد شويد و در آن هميشه بمانید» و Ա-‏ كه جه بد است جايكاه متکبران.) 


ری لاش اجوز راك ند تح عم وم نون + »28154563 شَرَكاءَهُم قالوا كاه لام 
راونا ա)‏ كنا تذغوا ین ذوتک فا ایهم 130 281 5541« و وا ی الله بزمتز الم و ال عنم ما کائوا 
11567224 كَفَرُوا 7123 عَنْ سبل 41 دنام Ա‏ وق العذاب بما کائوا يُفْيِدُونَ -. نحل / ۸۸-۸۵ - 


زو چون کسانی که ستم کرده اند عذاب را ببینند [شکنجه] آنان کاسته نمی گردد و مهلت نمی يابند. و چون کسانی که 
شرك ورزیدند» شریکان خود را ببینشد می گویند: پرورد كاراء اينها بودند آن شریکانی که ما به جای تو می خواندیم. و[لی 
شریکان] قول آنان را رد می کنند که: شما جداً دروغگویانید. و آن روز در برابر خدا از در تسلیم در آیند و آنچه را که برمی 
بافتند بر باد می رود. کسانی که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند به [سزای] آنکه فساد می کردند عذابی بر عذابشان می 


افزاييم.] 


- ١وَ‏ جعلنا 2գ-‏ للکافرین خصيراً - .اسراء ۸۱ - (و دوزخ را برای كافران زندان قرار داديم.) 


ور - 
بو أن اا أ 


این :528 ال خزه أَغْتذنا هم նն‏ 


عذابی پر درد آماده كرده ايم.] 


مشاه زک ԱՆՑԱ ՏԱՅ‏ كشن خرف اسان تمن اور 


-« ثم جعلنا لَه Հգ»‏ يَصْلاها مَذْمُوماً مَذخوراً AEE‏ 
[آنگاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد» برای او مقرر می داریم.) 

- »و لا حمل م اللہ إلهاً آخر قى فى ՀԹ‏ ملُوماً مَدْخُوراً» - .اسراء / ۳۹- 
زو با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده و گرنه حسرت زده و مطرود در جهنم افکنده خواهی شد.] 
- »و يَحَاقُونَ عَذابُ إنَّ ԿՏԱ:‏ كان در وار اب 


[و از عذابش می ترسئد» چرا كه عذاب پرورد كارت همواره در خور يرهيز است.] 


- «َأوامُع عم كلما بت زذناهُم سير - .اسراء / ٩۷‏ - 


[جایگاهشان دوزخ است. هر بار كه آتش آن فرو نشیند» شراره ای [تازه] برایشان می افزاییم.) 
լ 121 մ‏ 


) 


մայն ՆՅ»‏ نار 
کهف /۲۹- 


حاط بهغ سُرادِقها وَ إِنْ ب کشت ՀԱ աՀա:‏ بماءِ كَالْمُهْلٍ يوی الْوّجُوةَ شش Նան‏ وشات مه تعاس 


1 - 


(كه ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ايم که سراپرده هایش آنان را در بر می گیرد» و اگر فریادرسی جویند به آبی چون 


مس گداخته که چهره ها را بریان می کند یاری من شوند. وه! چه بد شرایی و چه زشت جایگاهی است.»1 


- (إِنَا َد غتذنا جهن للکافریق تلا -. کهف /۱۰۲- Ն)‏ جهنم را آماده کرده ايم تا جایگاه پذیرایی کافران باشد.] 


1 


- «ذلك جزاوهُم جهن بما 28 و اذو آباتی و دشل هزوا - . کهف / ۱۰۶ - 
زاین جهنم سزای آنان است» چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ريشخند گرفتند.) 


- افو رک لش رهم و لبط Հրայ Ց Ք‏ حول جهن جا * نم نترعن من کل شیعه թոլ‏ آشد علی الرخمن عِييًا * 2 


221 آغلم Համ‏ م اؤلى 


ص: ۳۳۶ 


بها صلا * و إِنْ منم إلا ԱՀ,‏ کا عَلى رَبك ման ԱՏ‏ * کم ی الّذِينَ 211128 ամ‏ فیها جياه -. مریم /۶۸- 
7 - (پس» به پرورد كارت سو گند كه آنها را با شياطين محشور خواهيم ساخت» سپس در حالى كه به زانو در آمده اند» آنان 
را كردا گرد دوزخ حاضر خواهيم کرد. آنگاه از هر دسته اى» کسانی از آنان را که بر [ختذاى] رحمان سر کش تر بوده اند 
بیرون خواهیم كشيد. پس از آنء به کسانی که برای در آمدن به [جهتم | سزاوارترند خود داناتریم. و هیچ كس از شما نیست 
կեան աո ախար ԱՏ‏ ار را رف كي تلن الاق SC E‏ 
اند می رهانیم» و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها می کنیم. 


م26 وه 


العو راث تِ رَبَهُ مُجرما فان لَه (գ:‏ لا یوت فيها و աա‏ ) -. طه / ۷۴ - (در حقیقت. هر که به نزد پرورد كارش 
ԱՆ Աաթրա‏ ا ین نا 

ՀՎ Աա Հա Ակա ՀԱՆ»:‏ تیش تام خر و وا هر اس 

- و مَنْ ա‏ مهم այ‏ 41 من دونه قذلكك օգ» «չա‏ کذلک نجزی الظالمین» -. انبياء / ۲۹ - 


اوه کی از آ نان نگ Հան‏ جز او خدایی هستم» او را به دوزخ کیفر می دهیم. | [آری] سزای ستمکاران را این گونه 
می دهيم.] 


- نکم و ما تون من ون له حصب عم نم ԼՅԱՆ‏ * لو کان موّلاء آله ما وَرَدُوها و كل فيها خالِدُونَ * لَُم فيها 
يا ارده * إنَّ الَّذِينَ 482 لَهُعْ با տայ‏ آولیک կՋ‏ یعون : * لا یش مَغون حَسِيسَها و هم فى ما اشتهث 
4221 خاإدونَ» - . انبياء / 1١7-94‏ - إدر حقیقت. شما و آنجه غير از خدا می پرستید» هيزم دوزخيد. شما در آن وارد 
عو هيد شد و ՀՆԱ կաի‏ زافق ]لد تددن اذ ԱՆ գա աան‏ کوک տանա ն աննա‏ 
آنجا ناله ای زار است و در آنجا [جيزى] نمی شنوند. بى گمان كسانى كه قبلا از جانب ما به آنان وعده نيكو داده شده است 


از آن [آتش] دور داشته خواهند شد. صداى آن را نمی شنوند» و آنان در ميان آنچه دلهايشان بخواهد جاودانند.) 
- «و نُذِيِقَهُ يَومَ «Աի‏ عذاب الحریق» -. حج / 4 - [و در روز رستاخیز او را عذاب آتش سوزان می جشانيم.) 


- یناث لمع نب من ریصب بن زق رو هم الحميم * աա‏ به ما فى بطونهم و الجلود * و ԷՍ‏ مقامغ مِنْ 
حد بل + کارا أذ جوا Կե‏ َم جوا فيها و دُوقُوا աաա‏ -. حج/ ۲۲ - 


باق که աաա Ց‏ هاتی از انكل ՎԱՆՆԱ աան ԱՀԱ ԱԱ ԱՑԱՎ‏ تاه روح امن شود 
آنچه در شکم آنهاست با پوست ت [بدن ]شان ժա‏ گداخته می گردد. و برای [وارد كردن ضربت بر سر] անք ծնի‏ اه 
است. هر بار بخواهند از [شدت] غم. از آن بیرون روند در آن باز گردانیده می شوند [ که هان] بچشید عذاب آتش سوزان 


ՆՍ 


- »و من برذ فيه րա‏ متفه ین عرذاب أليم» - . حج / ۲۵ - 1 نیز] هر که بخواهد در آنجا به ستم [از حق] منحرف 


31624 را از րԱ»‏ دودناک فى چ 
ամի» -‏ سَعَؤا فى ան)‏ مُعاجزِينَ Ե.» ԷՀի‏ اجيم - . حج /۵۱ - 


[و کسانی که در [تخطثه ] آیات ما می کوشند [و به خیال خود] عاجز کنند كان ما هستند. آنان اهل دوزخند.] 


- اقل أ کم بو من ذیکم ار وَعَمدَهَا الله این کروا و سس الم یژه -. حج ۷۲ - [بگو: «آیا شما را به بدتر از اين 
خبر دهم؟ [همان] آتش است که خدا آن را به کسانی که کفر ورزیده اند وعده داده» و جه بد سرانجامی است.»] 


- 


CGS‏ * ألم َك 

82 علیکم ՅՑ‏ بها 5248 այա»‏ عَلَمَتْ ան‏ شفو نا و کا قَؤماً ضالیت + + نا خر جنا منها فان مُذنا فا ظالِْمُونَ * 
յ» աՆ ակի ին‏ 
بر على منم ذخرى و کم այ" աքա քը‏ جرهم الوم بما շա աժ աթ‏ * قال 20228114 
عَدَدٌ سيين այն»‏ يؤما أو بغض یم յո‏ این * قال إن تنم մն‏ 4841 كمع تدلمون, - . مومنون /۱۰۳- ۱۱۴ - 
ՀԱՑ)‏ كد كته يزان" [عماك ]قات يسيك الم ]نانج ریصن يان رده إن ] شمش دز سیک ی مان [ ددن Արաբո‏ 


* اه کان فریق مِنْ عبادٍی ,11557 այյ Ան‏ و 61 كيد یز الژاجمین * ان نوُم 


را می سوزاند» و آنان در آنجا ترش رویند. آيا آیات من بر شما خوانده نمی شد و [همواره] آن را مورد تکذیب قرار نمی 


دادید؟می گویند: پرورد گارا؛ شقاوت ما بر ما جيره شد و ما مردمی گمراه بودیم. پرورد گارا؛ ما را از اینجا بیرون بر پس اگر 


بازهم [به بدی] بركشتيم» در آن صورت ستمگر خواهیم بود. می فرماید: [بروید] در آن گم شوید و با من سخن مگویید. در 
حقیقت» دسته ای از بند گان من بودند که می گفتند: 


پرورد گاراء ایمان آوردیم. بر ما ببخشای و به ما رحم كن [كه] تو بهترین مهربانانی. و شما آنان [حمومنان] را به ريشخند 
گرفتید تا [با این کار] ياد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان می خندیدید. من [هم] امروز به [پاس] آنکه صبر کردند» 
بدانان پاداش دادم. آری» ایشانند كه رستگارانند. می فرمايد: «چه مدت به عدد سالها در زمين مانديد؟») فى لواف یک روز 


يا پاره ای از یک روز ماندیم. از كتمار كران [خود] տառա‏ فرمایده جر اند کی درنگ كزين کاش کا فی մախ‏ 
- «و مَأوَاهُمُ النَارُ وَ لس الْمَصِيرًا -. نور / ۵۷ - (جایگاهشان در آتش است و چه بد باز گشتگاهی (ալ‏ 
ص: ۲۲۷ 


- 01217 لِمَنْ كدب بِالسَاعَهِ سعيراً : * إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مکان ազ‏ سرمغوا لها նտ‏ و زَفيراً » « و إذا وا نها նճա‏ مقا տոր‏ 
دَعَوْا منالک ورا + لا تَدْعُوا الوم تُبُوراً واجداً و لوا ورا كثيراً * فل آ ذلكك 22 :10145 2 وعد الْمَُُون» - . فرقان 
/- ۱۵ - لو برای هر كس كه رستاخيز را دروغ خوائد آتش سوزان آماده كرده ايم. چون [دوزخ] از فاصله ای دور» آنان 
را ببيند» خشم و خروشی از آن می شنوند. و چون آنان را در تنگنایی از آن به زنجير كشيده بيندازند» آنجاست كه مرگ 
[خود] را می خواهند. «امروز یک بار هلاک [خود] را مخواهيد و بسيار هلاک [خود] را بخواهید.» بگو: «آيا اين [عقوبت] 


بهتر است يا بهشت جاويدان كه به پرهیز گاران وعده داده شده است.] 

- لین 82254 علی ژمجومهع الی غك اليك 28 فكاو ضل عییلاه -. فرقان ۸ ۲۴ - 

[کسانی که به رو درافتاده به سوی جهنم رانده می شوند» آنان بدترین جای و گم ترين راه را دارند. 

- »و الَّذِينَ 5298 ربا اضرف عا عذاب ժթ‏ إن կա‏ کان رام : * نها ساعث 28:52 و مقاما؛ - . فرقان / ۶۶-۶۵ - 
زو کسانی اند که می گویند: «پرورد گارا؛ عذاب جهنم را از 

ما باز گردان که عذابش سخت و دایمی است. و در حقیقت. آن بد قرا رگاه و جایگاهی است. 

وو لاغز تون و من تتفل ذلك يلق չեկի‏ * بُضاعث له الاب يَوْمَ الْقِيامَهِ و يلد فيه مهان -. فرقان / ۶۹-۶۸ - 


و زنا نمی كنند» و هر كس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد كرد. برای او در روز قيامت عذاب دو چندان می 
شود و پیوسته در آن خوار می ماند.) 
- «و مأ کم الار وَ ما کم مِنْ ناصرین » -. عنکبوت / ۲۵ - و جایتان در آتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود. 


- 


- ايت تفجلوتک بالع‌ذاب و إِنَّ جهن Հե».‏ بالکافرین ؛ մտ»‏ يَعْسَاهُمُ ատ‏ من فَْقِهمْ و من تخت պո‏ و ول ذُوقُوا ما 


کشم ճոճ‏ -. عنکبوت / ۵۴- ۵۵ - 


[و شتابزده از تو عذاب می خواهند» و حال آنکه جهنم قطعا بر کافران احاطه دارد. آن روز که عذاب از بالای [ ՆՀ‏ آنها و از 


زیر پاهایشان آنها را فرو گیرد» و [خدا] می فرماید: « [نتيجه] ա‏ را می کردید بچشید.»] 

-؛ لیس فى جَهَنّمَ موی للکافرین» - . عنکبوت /۶۸ - ՆՌ‏ جای کافران [در] جهنم نیست.) 

- یه بعذاب أليم؛ -. لقمان / ۷۰ - [پس او را از عذابی پردرد خبر Ե‏ 

- ١نْمّ‏ ضَطرهُم إلى عذاب غلیظ» -. لقمان / ۳۴ - سپس ծայ‏ را در عذابی پر فشار درمانده می كنيم.) 


-«وَ لکن > ծնն չե ման տ»‏ جهن ین 119221« آجمیین »188 بما تیم لقاء کم هذا یناکم و ذُوقُوا عذاب 
اللو بما 5 յամ‏ ودح سجده / ۱۳- ۱۴- 


[لیکن سخن من محقّق گردیده که: «هر آینه جهنّم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند.» 


يس به به [سزای] آنکه دیدار اين روزتان را از ياد بردید [عذاب | بچشید؛ ما [: نیز ] فراموشتان کردیم. و به [سزای] آنچه انجام 


می داديد عذاب جاودان را بچشید.) 


- و ատմ‏ فقوا ماه 241 کلما آرائوا ان նկե «է:‏ فبها وتیل له دُوقُوا عذاب ار الّذِى کشم به ՏՅ‏ 
285343 من «աի‏ نی 874 աա‏ الأكبر عم بَرجفون؛ -. سجده / ۷۱-۰ - 


)7 اما کسانی که نافرمانی کرده اند» يس جایگاهشان آتش است. هر بار که بخواهند از آن بیرون «ԼԵՆ‏ در آن باز گردانیده 
می شوند و به آنان گفته می شود: «عذاب آن آتشی را که دروغش می پنداشتید بچشید.» و قطعاً غير از آن عذاب بز رگترء از 


عذاب اين دنيا [نیز] به آنان می چشانیم اميد که آنها [به خدا] ] باز گردند.] 


- إن اله ی الكافرين و اعد هم عرور * աան‏ فبها بدا لا چون ول و لا تصيراً * يؤم لب وجوفهم فى اروت با 
یتنا أَطَعْنَا ال 2217 الوا * و Սա‏ نان աճ‏ سانا و كبراءنا لوا لبیل »07 آتهع ضغفین من العذاب و الْعَنْهُمْ եմ‏ 
5« ا . احزاب / ۶۴- ۶۸ - إخدا کافران را لعنت کرده و برای آنها 7 تش فروزانی آماده کرده است. جاودانه در آن مى 
ASE‏ هو تا را در آتش زیرورو می کنند» می گویند: «ای كاش ما خدا را 
فرمان می برديم و پیامبر را اطاعت می کردیم.» و می كويند: «پرورد كاراء ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را 
از راه به در کردند.» «پرورد كاراء آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن لعنتى بز رگک.) 


- لین سَعَوْا فى آیاتنا مُعاجزین :)48 1( ատա‏ رجز أَلِيم» - ا 


(کسانی که در [ابطال] آیات ما کوشش می ورزند که ما را درمانده کنند» برایشان عذابی از بلایی دردناک باشد.] 


و رن ی یعون فى آیاتنا مُعاجزِينَ «Տ‏ فى աա)‏ مُحَض رون» -. سبا /۳۸- [و کسانی که در [ابطال] آيات ما می 


کوشند که [ما را به خیال خود] درمانده کنند؛ آنانند که در عذاب احضار می شوند.) 


- اما یدموا جرب ليكونُوا مِنْ أضحاب الشعير * الَّذِينَ نوا لَهُ 
ص: YA‏ 


فان նւ» ամե‏ ۷-2۵ و ] فقط دار و ده شود راامی اند تا آنها ار باران آنفن‌باشند: كنات که کفر ورز دة 


اند عذابی سخت خواهند داشت.) 
- «و الَّذِينَ مكرود չ7 անա‏ عَذات նն‏ -. فاطر / ۱۰- 
[کسانی که با حيله و مکر کارهای بد می کنند» عذابى سخت خواهند داشت.] 


-» 1 8625« ناژ جهنم لا بْضی انيج موئوا و لا یف عم ین تذابها كلك زی کل 25 Բ)»‏ 
یط طرخون فیها մ‏ 1 جنا ա‏ صالحاً ք‏ اذى այտ‏ أ و ملعم کم ما ید کر فيه مَنْ کر و جاء کم 233 631878 
յայ‏ من تصیر» -. فاطر / ۳۶- ۳۷ - ա)‏ ] کسانی که کافر شده اند» آتش جهنم برای آنان خواهد بود. حکم به مرگ بر 
ایشان [جاری] نمی شود تا بميرند» و نه عذاب آن از ايشان کاسته شود. [آرىء] هر ناسپاسی را چنین کیفر می دهیم. و آنان در 
آنجا فریاد برمی آورند: «پرورد گارا؛ ما را بیرون بیاور» تا غير از آنچه می کردیم» کار شایسته کنیم.» مگر شما را [آن قدر] 
عمر دراز ندادیم كه هر كس که بايد در آن عبرت گیرد» عبرت می گرفت؛ و [آیا] برای شما هشداردهنده نیامد؟ يس بچشید 


که برای ستمگران یاوری نیست.) 


- هذه جنم یی 57: 67147 ա 134 այո‏ کشم تَكفْرُون» -. يس ۶۴-۶۳۸ - (اين است جهئّمى که به شما وعده 


داده می شد! به [جرم] آنکه كفر می ورزیدید» اكنون در آن درآیید.) 


- ا فیک ա‏ را أ شر الوم » մլ‏ جعلناها 128 لظالمی EE‏ فی أطیل շա‏ « طلفغها 21 ազ‏ 
این * َنم لا کلون կե‏ 5214 ما الط ون : * ٿم إن لهم Կա‏ لَسَوْباً مِنْ عمیم * نما مَوْجِعَهُمْ إلى الْجَحِيم) -. 


صاقات / ۶۸-۶۲ - 


[آيا از نظر پذیرایی اين بهتر است يا درخت زقوم؟! در حقیقت» ما آن را برای ستمگران [مایه آزمایش و] عذابی گردانيديم. 
ی اسك كداز قور ١‏ من سوراف ավարտա ա‏ ریم سین كله عاق ای انمع سس انار ستاو 


آميغى از آب جوشان است؛آنگاه با زكشتشان بی گمان به سوى دوزخ است.] 
- قول 71 کفرُوا مق الّاره -. ص / ۲۷ - [پس وای از آتش بر کسانی که کافر شده اند.) 


- «هذا ود لاطاغین 2 ուջն‏ * جهن ԿԼ:‏ فبئْس المهاد * هذا فَليِذُوقُوهُ حَمِيمٌ و «ՅԱՅ‏ + و آخَرٌ من شکله آزواخ * هذا 


ԱԱ ٭ قالوا بل اَم لا موعباً بكم أ لا‎ ոյա անան բայրն 
Արա 


ՆՑԱ من‎ ՀՅ Սե فى انار ؛ ٭ و قالوا ما لا لا ری‎ աւա» هذا فده عَذاباً‎ Մ 
إِنَّ ذلک لح تخاضم اهل الّاره -. ص / ۶۴-۵۵ -ر‎ * 


تخذناهم سِحْريًا أ أغ زاعث عنهم لصا 


وي يس ١‏ وات رو ل ل 0 
آتش] درمى آيند. بدا به حال آنهاء زيرا آنان داخل آتش می شوند. [به رسای خود] می گویند: «بلكه بر خود شما خوش 
مباد! اين [عذاب] را شما خود برای ما از پیش فراهم آوردید و جه بد قراركاهى است.» می گویند: «پرورد گارا؛ هر کس اين 
[عذاب] را از پیش برای ما فراهم آورده» عذاب او را در آتش دو جندان کن.» و می گویند: «ما را جه شده است كه مردانى را 


ها نان եա‏ 


می شمردیم نمی بینیم؟ آ یا آنان را [در دنیا] به ریشخند می گرفتیم يا چشمها[ی Լե‏ بر آنها نمی افتد؟» اين مجادله اهل آتش 
Նատա ԱՏ‏ 


- هَل )6 الخابرین ամ‏ یروا هم و لیهع يوم الْقِيامَهِ ألا ذلك هو գթա ե 115 220 ծՆաՅ.‏ 15 من النَارِوَ من 
تختهم َكَل 535« 412522 به عِبادَةٌ يا عِبادٍ فَانَقُونِ -. زمر / ۱۶-۱۵ - پس هر جه را غير از او می خواهيد» بپرستید «[ولی 
به آنان] بگو» زیانکاران در حقيقت کسانی اند که به خود و کسانشان در روز قيامت زیان رسانده اند؛ آری» اين همان 
فسان ا شكان աման մարտ աան թանն աան կտա‏ تسيا شان تر ] علق թր տնա‏ ات 
این [کیفری] است که خدا بند گانش را به آن بیم می دهد. ای بند گان من» از من بترسید.] 

մանն‏ عى 412 4:85 العذاب أ نت تقذ من فى الان -. زمر / قلات 


ريس آيا کسی كه فرمان عذاب بر او واجب آمده [كجا روى رهايى دارد]؟ آيا تو کسی را كه در آتش است می رهانى.] 


- ا فمن بی بوجهه شوء العذاب یَع الْقِيامهِ و قیل Հմմ‏ ذُوُوا ما کشم تکیبون» - .زمر /۲۴- ريون آیا آن كين که [به 
جای دستها] با چهره خود. گزند عذاب را روز قيامت دفع می کند [ [مانند کس است که از عذاب ایمن است)؟ و به ستمگران 


گفته مى شود: آنچه را که دستاوردتان بوده است تشاد 

عو ات ال اه لو كائرا رن ա‏ 

[و عذاب آخرت اگر می دانستند قطعاً بزر گتر خواهد بود.) 

-«أ لیس فی جهن موی للکافرین» -. زمر / ۳۷ - (آیا جاي کافران در րգ»‏ نیست.) 


12) 


تن աշն‏ و عمل علي عذاب ք‏ - . زمر / ۴۰ - 


([ که ] جه كس را عذابی که رسوایش کند خواهد آمد و عذابی پایدار بر او نازل می شود.] 
-«ا یس فی جهنم ԱՏԱՄ‏ -. زمر / ۶۰ - 

ص: ۲۲۹ 

Ն‏ جای سر کشان در جهنم نیست.] 

- بو کذلک »8« کیم رَبك علی الَّذِينَ کفروا أَنّهُعْ أَضحات انار -. عافر / ۶ - 


زو بدین سان فرمان پرورد گارت درباره کسانی که کفر ورزیده بودند به حقیقت پیوست که ایشان همدمان آتش خواهند 


بود.) 


Հաւ ین فیکم تیک نذعزن ای الإيمانٍ رون * قالوا ر كنا اما ا این و‎ ԱԹ: 15352285 11 5թ- 


ام ی 1296 ԱՔ այլ‏ إلى Ը‏ من تبیل : « ذلکم 248121 له وخته 124 و إن بُشر 1 ۾ لله الل 


الک - . عافر / ۱۰- ۱۲ - 


كنات كه كاف هه Հրա‏ دا قراس کر کل Մանանան ան տազո | ա նանայ‏ م ر امت 
آنگاه که به سوی ایمان فراخوانده می شدید و انکار می ورزیدید.» می گویند: «پرورد كاراء دو بار ما را به مرگ رسانیدی و 
دو بار ما را زنده گردانیدی. به گناهانمان اعتراف کردیم؛ يس آيا راه بیرون شدنی [از آتش] هست؟» اين [کیفر] از آن روی 
برای شماست که چون خدا به تنهایی خوانده می شد. کفر می ورزیدید؛ و چون به او ش رک آورده می شد. [ آن را] باور می 


کردید. پس [امروز] فرمان از آن خدای والای بز رگ است.] 


-. 
و أن 


23-ը‏ م ات اّار» -. غافر / ۴۳ - و افراطگران همدمان آتشند.) 


- »و حاق մն‏ عون شوه الاب الَا * يُعْرَضُونَ ليها Նշ ԱԱ‏ ی ԱՆԱՆ ԱԱ‏ »33 
یحاون فى الَارِ 028 ամմա‏ تک زک کمن هلآ شم չն կատա ճյա‏ 531002 1862 
کل فبھا إن الله یذ عکم ین 7 العباد + * و قالَ الَِّينَ فى الّار له ج جهنم اذغوا رر լի TEE‏ 
تک تاتیکم 28127 աՆ‏ قانُوا بلى قاوا وا وَ ما ُعاء الکافریق ال فی ضلال» -. عافر / ۴۵- ۵۰ - إو فرعونيان را عذاب 
سخت فر و گرفت. [اينكك هر] صبح و شام بر آتش عرضه می شوند» و روزی که رستاخیز برپا شود [فرياد می رسد که:] 
فرعونیان را در سخت ترین [انواع] عذاب درآورید. و آنگاه که در آتش شروع به آوردن حجت می کنند. زیردستان به 
کسانی که گردنکش بودند. می گویند: ما يبرو شما بودیم؛ پس آيا می توانید پاره ای از اين آتش را از ما دفع کنید؟ کسانی 
که گردنکشی می کردند» می گویند: [اکنون] همه ما در آن هستیم. خداست که ميان بند گان [خود] داوری کرده است.» و 
کسانی که در آتشند. به نگهبانان جهنم می گویند: پرورد گارتان را بخوانید تا یک روز از اين عذاب را به ما تخفیف Վո»‏ 


می گویند: مگر پیامبرانتان دلایل روشن به سوی شما نیاوردند؟ می گویند: چرا؟ می گویند: يس بخوانید. و[لی] دعای کافران 


جز در بيراهه E:‏ 
- ١ن‏ این يَْتَكبرُونَ عَنْ عبادتی سَيَدْخُلونَ جهنم داخرین» -. عافر / ۶۰ - 
(در حقیقت» كسانى که از پرستش من كبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ درمى آیند.] 


Քա فى‎ * ٠ فى أغناقهم و الشلایل يون‎ թան չլ Ա ՆՆ. 
Խլա الوا لوا عا بل لم نکن كذ شوا ین رركا كنرك‎ տչ" ԵԼ: ա 26» + يُسْجَرُونَ‎ յէ 
ե فیها فش‎ աե الوا اترات عوك‎ * »ռտթ... الکافرین قي‎ 
- ۷۶ 2۷۰7 الْمتَكبرينَ» - , عافر‎ 


[کسانی که کتاب [خدا] و آنچه را که فرستاد گان خود را بدان گسیل داشته ايم تکذیب کرده اند» به زودی خواهند دانست؛ 
هنکامی که غلها دو گردنهایشان եար‏ و [نا] ژنجیرها کشانیده می شونده ذرمیان جوشات: [و] آنگاه در آنین برافروشته؛ من 
شوند. آنگاه به آنان گفته می شود: آنچه را در برابر خدا [با او] شریک می ساختید کجایند؟ اين [عقوبت] به سبب آن است 


که در زمين به ناروا شادی و سرمستی می کردید و بدان 


سیب است که [سخت به خود] می نازیدید. : از درهای دوزخ درآیید» جاودانه در آن بمانید؛ وه جه بد [جایی] است جای 


س ركشان.) 
- «و لَعَذَابٌ الْآخِرَهِ زی و هم لا يُنْصَوُونَ» -. فصلت /۱۶ - 
او ամանի‏ بغرت رسو ا که و انيف و انان ارق راه ا 


- لیف الّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً بیدا و جیهم ۾ اشوا اذى کائوا յնա‏ * ذلك جزاء أغداء الله ال هم Կ‏ داز ال جزاء 
بما کانوا بآياتنا يجح دُونَ ت × و قال این کقروا ربا را لین أض مانا مِنَ اج 3113 եչ‏ تشت աժ‏ لیکونا مِنَ 
الفقك د Կանոնա աԱ արամ‏ حابر علد توقای سف مس ամրանա‏ انها իրնան‏ ان 
می كرده اند جزا می دهيم. آری» سزاى دشمنان خدا همان آتش است كه در آن» منزل همیشگی دارند. [اين] جزا به كيفر آن 
است كه نشانه هاى ما را انكار می كردند. و كسانى که كفر ورزيدند كفتند: پرورد كاراء آن دو [گمراه گری] از جِنّ و انس 
كه ما را گمراه كردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدمهايمان بگذاریم تا زبون شوند.] 


- (إِنَ )27222 عرذاب جهنم خالدون 2235 عَنْهُمْ و هم فيه میلشون × و ما ظلمناهُم و لكنْ کانوا هم الظالمین * وَ ناوا 
با مالک )24 ա‏ رک 


ص: ۳۳۰ 


-۷۸-۷۴/ کم ماكتُونَ * لد جلنا کم بلق و لک 5787: 6-1 كارِهُونَ» -. زخرف‎ մն 


[بی گمان» مجرمان در عذاب جهنّم ماند گارند. [عذاب] از آنان تخفیف نمی يابد و آنها در آنجا نومیدند. و ما بر ایشان ستم 
نکردیم» بلکه خود ستمکار بودند و فریاد کشند: ای مالک» [بگو:] پرورد گارت جان ما را بستاند. پاسخ دهد: شما ماند گارید. 


قطعاً حقيقت را برایتان آوردیم» لیکن بیشتر شما حقيقت را خوش نداشتید.) 


- إن شوه الوم անցան»‏ * كَالْمَهلٍ մն‏ فی الْبطونٍ > و کی الم » وه فَاغتُوةَ إلى سَواءِ اجيم * تم صُبُوا فوق 
Բացա ան‏ * دَق الک أت الْعَزيرٌ اريم : * إل هذا ما کم به به 25 -. دخان / ۵۰-۴۳ - 


(آرى! درخت Հ)‏ وراک گناه بيشه است. چون مس گداخته در شکمها می گدازد؛ همانند جوشش آب جوشان. او را 
بگیرید و به ميان دوزخش بکشانید. آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش فروريزيد. بچش كه تو همان ارجمند بزركوارى! 


اين است همان جيزى که درباره آن ترديد می کردید.] 


- یره بوذاب أليم # و اذا علم من آیاتنا 6.5 اتح ذها قروا أ ولیک لَهُمْ Աք Ա‏ + من وَرائهم جَهَنُمُ و لا يُغْنِى عَنْهُمْ ما 
ՆՏ:‏ را یا ولا ما الوا ین کون الله لاه و չո այ չմ‏ « مدا عدت والذين E‏ زبهع لمع قذات من رخذ 
E‏ 


لض آو وا ار عقاف بر درد خی دورو چون از شاله աաա տա-ելան‏ رانه‌رششد ی كرف انان عدا خت آوز 
خواهند داشت. پیشاپیش آنها دوزخ است. و نه آنچه را اندوخته و نه آن دوستانی را که غير از خدا اختيار كرده اند به 
کارشان می آید. و عذابی بز رگ خواهند داشت این رهنمودی است؛ و کسانی که آیات پرورد گارشان را انکار کردند؛ 


برایشان عذابی دردناک از پلیدی است.] 


մ» -‏ لف աւա չաղ) ԱՉԻ ԼՔ 211122 285 Հան‏ بها فالیزع ون كناك ون بما کم 
23082552 42 و بما کشم تَفْسَقُونَه -. احقاف /۲۰- زو آن روز که آنهایی را که کفر ورزیده اند» بر آتش 
عرضه می دارند [به آنان می گویند:] «نعمتهای پاکیزه خود را در زند گی دنیایتان [خودخواهانه] یرف کردید و از آنها 
برخوردار شدید؛ پس امروز به [سزای] آنکه در زمين بناحق سر کشی می نمودید و به سبب آنکه نافرمانی می کردید. به 


عذاب خفت[ آور] کیفر می یابید.) 


- «و یوم بُغرض الَذِينَ 285 علی انار أ لیس هذا بل قالوا : و ԱԱ‏ . احقاف ۳۴ 
پرورد گارمان که آری. می فرماید: يس به [سزای] آنکه انکار می کردید عذاب را بچشید.] 
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و الد كوا Հաճա‏ بأ كلو كما اكل الم و ار موی لَهُم -. محمد / ۱۲ - لو [حال آنکه] کسانی که کافر شده 


اند [در ظاهر] بهره می برند و همان گونه كه جاريايان می خورند» می خورند» و[لى] جايكاه آنها آتش است.۲ 


- «کمن هو خالِدٌ فى )8 و وا ն‏ حمِيماً շաճ‏ أَمْعاءَهُمْ) -. محمد / ۱۵ - 


[مانند کسی است که جاودانه در آتش است و آبی جوشان به خوردشان داده می شود [تا] روده هایشان را از هم فروپاشد.] 


ւար 


عد لَهُمْ جهنم و ساعث مصی ره - . فتح /۶ - [و جهنّم را برای آنان آماده گردانیده و [چه] بد سرانجامی است.] 
0382 للکافرین سَعِيرأ - . فنح / ۱۳ - ما برای کافران آ7 تشی سوزان آماده کرده ايم.] 


- و قالَ قَرِيئّهُ هذا ما لَدَىّ عَيِيدٌ : * ی فى جهنم کل այ‏ ۳ هي ار فقو ور * الى جعل مع الله الا آحرَ Հան‏ 
فى աայ չայ‏ * الق ا م عة ولکن كان فى .لاي تعد յն»‏ تَحْتَصمُو نحْتَصِمُوا لدی وق فدهت کم بالوَعِيد * ما 

82 لول ժա‏ و ما آنا بظلام ա‏ :»1483 جهن رل ملأت و ول رل مِنْ تزیب» -. ق / ۳۰-۲۳- إو [فرشته] 
مسقن اوس ազե ՈՆ ազո‏ عو ماله بيك وه անասնա AN‏ 
سرسختی را در جهنم فروافکنید. [هر] بازدارنده از خیری» [هر] متجاوز شکاکی, که با خداوند» خدايى دیگر قرار داد. [اى دو 
فرشته] او را در عذاب شدید فروافکنید. [شیطان] همدمش می گوید: پرورد گار ماء من او را به عصیان وانداشتم» لیکن 
[خودش] در گمراهی دور و درازی Ան‏ ی ی از 
بودم. پیش من حکم دگرگون نمی شود؛ و من [نسبت نسبت] به بند كانم بیداد گر نیستم . آن روز که [ ما] به دوزخ می گوییم: آيا پر 
شدی؟ و می گوید: آيا باز هم هست.] 


ا 


բ -‏ 5254 إلى نار جهن دعا « هذو الار الى کشم بها تکذبون : 
تضبزوا سواء عَیکم اما ترون ما کشم تتفلو -. طور 18-17 


* اف هذا ام 2 


18 لا ی زو * اط وها աջն‏ 


| 


ولا 


[روزی که به سوی آتش جهنم كشيده می شوند [ج جه] کشیدنی. وبه آنان گویند:] | ين همان آتشی است که دروغش می 
پنداشتید. آیا این افسون است؟ يا شما [درست] نمی بینید؟ به آن درآیید؛ خواه بشکیبید يا نشكيبيد» به حال شما یکسان است. 


تکفا տատ‏ دنك مها زاف م Նման‏ 
Ջ ۰‏ می 34 چا را ھی ی 
ص: ۳1 


- إن الْمُجْرِمِينَ فى ض لال و سر * بوم يسْحَبُونَ فی انار علی و جوهھم ذوقوا مس سَفَّرا -. قمر / ۴۸-۴۷ - Ե)‏ بزهکاران 
در گمراهی و جنونند روزی که در آتش به رو کشیده می شوند [و به آنان گفته می شود:] لهیب آتش را بچشید [و احساس 
کنید .۲ 


- یرف اله لَمَجْرمُونَ بیت يمام 12-35 بالّواصدی و الأقدام * 2ն‏ آلاء ՆՏ»‏ تکذبان * هذه جم ւ)‏ یْکذب «ՅԷ կ‏ 
يَطوفونَ بها و ین حميم آن * بای آلاء رَبّكما ՉԱՏ‏ -. الرحمن /۴۱- ۴۵ - [تبهکاران از سیمایشان شناخته می شوند و 
از پیشانی و پایشان بگیرند. يس کدام یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید؟ اين است همان جهنّمى که تبهکاران آن را 


دروغ می خواندند. ميان [آتش] و ميان آب جوشان سر گردان باشند. پس کدام یک از نعمتهای پرورد گارتان را منکرید. ] 


وَأ 


«եշ‏ اسان ها | աչ» E E‏ بخشوم * لا بارد و لا كريم : »681 او قبل ذلک 


دار ی ی لسار AEE TT‏ ولون + 
Ք‏ إن لین و ال خری + * لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ بوم تغلوم * نکم «Տաշի ՅՆ» աոա ամակ‏ 
կե ՅՆ‏ المُطونّ > * فشاربو Տն‏ من میم » قَسارِبُونَ مزب لیم * هذا تلهم یرم الدّينَ) - . واقعه / ۴۱- ۵۶ - 


Ա աւվ‏ ا نا . اينان بودند که 

پیش از اد ین ناز پرورد كان بودند. و بر گناه بز رگ پافشاری می کردند. و می گفتند: آيا چون مُرديم و خاک و استخوان 
ی وق ز] زنده می گرد, يم؟يا يدران گذشته ما[: تين ]9 نكو Ճա)»‏ او و آ رین նեն‏ همه Հաաա‏ 
معلوم گرد آورده شوند. آنگاه شما ای گمراهان دروغپرداز قطعاً از درختی که از زقوم است خواهید خورد. و روی آن از آب 


جوش می نوشید؛ اين است پذیرایی آنان در روز جزا.) 


- «و الذین 25 و کذبُوا يآياتنا ول թաժա ե.»‏ -. حدید / ۱۹ - [و کسانی که کفر ورزیده و آیات ما را تکذیب 


کرده اند آنان همدمان آتشند.) 
- «و այա‏ عذات یمه -. مجادله /۴ - إو کافران را عذایی پردرد خواهد بود.) 
- «و للکافریق «Հաա‏ - . مجادله / ۵ - [و کافران را عذابی خفت آور خواهد بود.) 
- شيهم جهنم կլա‏ فس الْمَصِيرًا - .. مجادله //- 
جهنم برای آنان كافى است؛ در آن درمى آیند» و جه بد سرانجامى است.] 
E‏ افيا النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ) -. مجادله / ۱۷ - [آنها دوزخی اند [و] در آن جاودانه [مى مانند].) 
- «و لَهُمْ فی الْآخْرَهِ عذابٍ النَّارا -. حشر ۳۸ - 
(قطعا آنها در آخرت [هم] عذاب آتش داشتند. 1 


- هو الَّذِينَ 5 2183 Էի Լեն‏ ايفاك աե,‏ فیها و ب بش الفا تغاین /۱۰- )) کسانی که کفر 


ورزیده» و آیات ما را تکذیب کرده اند» آنان اهل تا [و ] در آن ماند گار خواهند بود» و چه بد سرانجامی است.] 


- ای اين نو و کم و أهليكغ نارا وفوا الاس و اْحجازة عليها ملائكة علاط دا لا يغضود الله ما مرم و 
يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ * يا اھا لین كَفَرُوا لا تَعتَدِرُوا الوم نما 83728 ما کم յետ‏ -. تحريم / ۷-۶- մ)‏ كسانى كه 
ايمان آورده اید. خودتان و كسانتان را از آتشی كه سوخت آن» مردم و سنگهاست حفظ كنيد: بر آن [آتش] فرشتگانی خشن 
[و] سختكير [ گمارده شده] اند. از آنجه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی كنند و آنچه را كه مأمورند انجام می دهند.اى 


كسانى كه كافر شده ايد» امروز عذر نیاورید» در واقع به آنچه می كرديد كيفر می يابيد.] 


[| که ] جای ایشان در جهتّم خواهد بود و چه بد سرانجامی است.] 


Թր -‏ هم աար աւա‏ * و لِلَّذِينَ كمَرُوا برهم աա‏ جهن 


ص: ۳۳۳ 


- سس الْمَصدَيِرُ * إذا وا فيها 2 ی سَمِعُوا لها شهیقاً و هی فور : كاد تمر من աճ‏ كلما یی 23" و وب 


ندیه րա"‏ جاءنا َِيٌ فكدَبنا و فنا ما ول الله بل شی ء إن آم إلا فى ض لال كبير > * و قالوا لَوْ كنا ند و تخل ما 
كنا فى أضحاب الشّعِير + * فَاعْتََُوا هم Աթ‏ لأضحاب ԿՅ‏ . ملک -'1-ծ/‏ و برای آنها عذاب آته ԱԱ‏ 
كرده ايم. و كسانى که به پرورد گارشان انكار آوردند» عذاب آتش 


جهنم خواهند داشت و جه بد سرانجامى است. چون در آنجا افكنده شوند. از آن خروشى می شنوند در حالى كه می جوشد. 
نزديكك است كه از خشم شكافته شود. هر بار كه گروهی در آن افكنده شوند. نگاهبانان آن از ايشان پرسند: مگر شما را 
هشداردهنده ای نیامد؟ گویند: چرا؛ هشداردهنده ای به سوی ما آمد و[لی] ] تکذیب کردیم و گفتیم: خدا چیزی فرونفرستاده 
است» شما حو دن ՀԱՆՑ‏ رر کف ատ‏ و گویند: اگر شنیده [و پذیرفته] بودی يم يا تعقّل کرده بودیم در [میان | دوزخیان 
نبودیم. يس به گناه خود اقرار می کنند. و مرگ باد بر اهل جهنّم.] 


- 
Տ 


ծես) 617‏ فَكانُوا لجنم عطباه - . جن / ۱۵ - 
[ولی منحرفان, هیزم جهنّم خواهند بود.) 


-«و مَنْ پُفرض 555 241545 غذاباً عَدآه -. جن ۱۷ - [و هر کس از یاد پرورد کار خود دل بگرداند» وی را در قید 


عذابی [روزافزون درآورد.) 


- 
8 2 Ա - 
/ و‎ 


وق աա‏ الله و رَشولهُ 24620250 ابن Այ կտ‏ * عّی |ذا روا ما 676 52842 Հատ‏ ناصدراً و اقل 
عَدَدأ» -. جن ۲۴-۲۳۸ - [و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند قطعاً آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند 
ماند. [باش] تا آنچه را وعده داده می شوند ببينند» آنگاه دریابند که ياور جه کسی ضعیف تر و کدام یک شماره اش کمتر 
ամրակ‏ 

- ١إِنَّ‏ لَدَيْنا أنْكانًا و جحیما * و طعاماً ذا :2« و عذاباًآلیماه -. مزمل / ۱۳-۱۲ - (در حقیقت بيش ما زنجيرها و دوزخ» و 


- «سَأرممَة صَعُوداً» -. مدثر / ۱۷ - )« زودی او را به بالارفتن از گردنه [عذاب] وادار می كنم.) 


- ساأضلیه 22 و ما آذراک ما مقر لا 28 و لا در 212 لكر * علیها تشعه عكر * و ما جعلنا آضحات لار إا ملايكة 
ԱՀ-Ն)‏ ته اه لين کرو ليشي 521 أوتُوا کناب و 518563 آمُوا إيماناً ولا یوت ای و اكناب و 
مد ون ین ف رز رض و کرت مدآ له نا گنیک له من ده یوی من ده وم 
تلم + «աան‏ إل ُو و ما هی «Յակ‏ »36 # و الیل إِذْ ۳ # و ال إذا 2 * نها خی الكبر؛ ۳ 
یر لعن شاه بتکم أن لمآ ره کل تفس بسا Մայա‏ ا ات این + فی جات يكساءلون : * عن 
الْمُجْرِمِينَ * ما تولککخ فى یر * قاوا لَمْ نک م ان մյս‏ تک نِم امشکین ؛ »222403 الخانضین : * وک 
218 پیزم لین * ّى أتانًا یقن + * فما تلهم ԱՅ‏ الشَّافعِينَ» - . مدثر / ۴۸-۲۶ - [زودا كه او را به سَفَر در آورم. و تو 


EN 


چه دانی که آن ն‏ چیست؟ نه باقی می گذارد و نه رها می کند. پوستها را سیاه می گرداند. و] «աի‏ و 
[نگهبان] است. کسانی که ایمان آورده اند افزون گردد و آنان که کتاب به ايشان داده شده و [: یز ] مومنان به شک نیفتنده و 
تا کسانی که در دلهایشان بیماری است و کافران بگویند: خدا از این وصف کردن جه چیزی را اراده کرده است؟ اين گونه 
خدا هر که را بخواهد بیراه می گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند» و [شماره] سپاهیان پرورد كارت را جز او نمی «Եթ‏ 
واي [آبات] جز ند كارف برای شر تست تدا ختین انت | که ھی پندار ندا ] مو کندبه ան‏ و سو كسد به شامگاه عون بشت 
کند. و شو گند به بامداد چون آشکار شود که آیات [قرآن] از يدينه های بز رگ است. بشر را هشداردهنده است. هر که از 
شما را که بخواهد پیشی جوید يا بازايستد. هر کسی در گرو دستاورد خويش است. بجز باران دست راست: در سان باغها. از 
یکدیگر می پرسند» درباره مجرمان: جه چیز شما را در آتش 45751821 گویند: از نماز گزاران نبودیم. و بینوایان را غذا 


نمی دادیم با هرزه درایان هرزه درایی می کردیم» و 


روز جزا را دروغ می شمردیم. تا مرگ ما در رسید.» و شفاعت شفاعتگران آنها را سود نب بخشد.۲ 


թա. 


عْتَدْنا للكافرينَ سَلابِ 52 մա‏ -. انسان / ۴ - (ما برای کافر ان هاو غا هاو آتة زان 5561 کر ده 
فرین و سعیر برای كافران زنجيرها و ۶ واتشى فروز 


ابا յ‏ 2 اسان 17ت 


նչ 5 «ամ» -‏ 
و برای ظالمان عذابى يردرد آماده كرده امت 


يه کون »او إلى յթ‏ ی تلا شعب ٭ لا لیل و لا نی ین الب » ռակ‏ کار 
աչ 26‏ ضفه : Կամ Յար յթ‏ . مرسلات / ۲۹- ۳۴ - 


ص: ۳۳۳ 


[آتش] حفاظت می کند. [دوزخ] چون کاخی [بلند] شراره می افکند» گویی شترانی زرد رنگند. آن روز وای بر تکذیب 
کنند گان.) 


ل ۱ حراء 
أ * وك أخص يناه كتاباً * فذوقوا قَلْنْ ترید کم Սլ‏ عذاباه - . نبا / 


ՃՇ 

° 
«۰ 
a 
5 

ااا 
E ۲‏ 
CL.‏ 
6 
151 
-0: 
اج ,, 
ع 


նե,‏ »82736241 جساباً * و 


العا 
|[ آری»] جهنم [از دیرباز ] کمینگاهی بو ده» [كه] براى س ركشان» باز گشتدگاهی فقت رو زگاری دراز در آن درنكك کنند. در 
آنجا نه خنکی چشند و نه شربتی»جز آب جوشان و چرکابه ای. کیفری مناسب إبا جرم آنها]. آنان بودند که به [روز] حساب 
اميد نداشتند؛ و آیات ما را سخت تکذیب می کردند. و حال آنکه هر چیزی را برشمرده [به صورت] کتابی در آورده ایم. 
سن بچشید که جز عذاب هر كر [چیزی] بر شما نمی Նրա‏ 

- اما مَنْ طغی * و آثْرَ ԱՏԵ‏ * فا لحم هی այն)‏ -. نازعات / ۳۹-۳۷ - 

ՆՄ‏ هر که طغیان کرد و زند گی يست دنیا را بر گزید» يس جایگاه او همان آتش است.] 


- «کا ام عَنْ աք‏ 322 آمخجوبون * ثُمَ إِنَّهُعْ لصالوا الجحم աԺ»‏ مذا الْذِى 85 به ՅՑ‏ -. مطففین / ۱۵- ۱۷ 
- [زهی پندار» که آنان در آن روز از پرورد گارشان سخت محجوبند. آنگاه به يقين» آنان به جهنم در آیند. سپس [به ایشان ] 


گفته خواهد شد: اين همان است که آن را به دروغ می گرفتید.) 
ծի-‏ الذين 8 Մամ‏ و المومنات 2 لَمْ Այա գ) (գո աա գելը‏ -. بروج / ۱۰ - 


[کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده اند ایشان راست عذاب جهتم» و ایشان راست عذاب 


سوزان.] 
خرن ها 250 Է‏ * الّذی لی انار الکبری + نم لا يموت فيها و لا بخیی» - . اعلی / ۱۳-۱۱ - 


[و نگون بخت. خود را از آن دور می دارد؛ همان كس که در آتشی بزرگ درآید؛ آنگاه نه در آن می ميرد و نه زند گانی 


می يابد.] 
:2125 الله الات ال کیره -. خاشیه ۲۴۸ - (که خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب کند.] 


- نکم نار ی » لا یط لاا մլ‏ الْأضْقَى ‏ 2315 کدّب و توّی * و یتما ای * لی بُؤْتَى ماله بتکی» -. ليل / 
۱۸-۴ - [پس شمارا به آتشی که زبانه می کشد هشدار دادم. جز نگون بخت تر[ين مردم] در آن درنيايد: همان که 
تکذیب کرد و رٌخ برتافت. و پاک رفتارتراین مردم] از آن دور داشته خواهد شد: همان که مال خود را می دهد [برای آنکه] 
پاک شود.] 


- كنا ین لم به لسفعاً بالنّاصيَه : * ناصیّه کاذیه خاطنه ؛ ԱՀ-Ն‏ # سََدْحٌ ան:‏ -. علق / ۱۸-۱۵ - 


[زنهار اگر باز نایستد» موی پیشانی [او] را سخت بگیریم؛ [همان] موی پیشانی دروغزن گناه بيشه را. [بگو] تا گروه خود را 


بخواند. بزودی آتشبانان را فرا خوانیم.) 
- إِنَّ տմ‏ کفزوا مِنْ թ‏ الکتاب و المشرکین فى نار 645 خالدین فيها آوللک هُمْ سر اريه -. بینه 8 - 


(کسانی از اهل كتاب كه كفر ورزيده اند و [نيز] مش ركان در آتش دوزخندء [و] در آن همواره می مانند؛ اينائند که بدترين 


آفريد گانند.) 


- «کلا յ‏ تَعْلمُونَ علع الیقین :»9323 الجحیم * ثم لترَوُنها عین ՅՅ‏ - . تكاثر / ۷-۵ - [هرگز جنين نيستء اگر علم اليقين 
داشتيد! به يقين دوزخ را می بينيد. سپس آن را قطعاً به عين اليقين درمى يابيد.) 


- كا 51238 قی «Հեչ‏ # و ما Ն Շարլ‏ الخطمة յե»‏ الله ا 0 التى تَطلعٌ عَلَى دهد انها Է. 0 128 ԼԵ‏ عَمَدِ 


512« -. همزه 4-5 - 


تولی قدا قطعا در آتکن بعر دكتشد كرو آفکنده Վո‏ شد. وکو چه‌دانی که آنآ قن شرد کننده چس آ تفن آفروشته 


ص: ۳۳۴ 


- «سَیضی لی ناراً ذات لَهّب * و امْرَأَنهُ حَمَالّة الطب * فى جبدها حثل من مت ده -. تبت /۵-۳ - (بزودی در آتشی پُرزبانه 


درآبد. و زنش» آن هیمه کش [آتش فروز]ء بر ՄՐԻ.‏ طنابی از لیف خرماست. 
- قل أعُود رب «ան‏ -. فلق / ١‏ - (بگو: يناه می برم به پرورد گار سپیده.) 


| جمه‎ թու 


0 


تعسیر 


قال الطبرسی قدس سره: فَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا أى لم تأتوا بسوره من مثله و قد تظاهرتم آنتم و شركاؤكم عليه و لَنْ تَفْعَلُوا أى و لن ջե‏ 
بسوره من مثله بدا 51119413 أى فاحذروا أن تصلوا النار بتكذيبه էլ‏ )255 أى حطبها ամի‏ و الْحِجِارَهُ قيل إنها حجاره 
الکبریت لأنها آحر شى ء إذا أحميت عن ابن عباس و ابن مسعود و الظاهر أن المراد بها أصنامهم المنحوته من الحجاره کقوله 
نکم و ما دون من دُونٍ 41 حصب جهن (۱)و قيل 55 الحجاره دلیل على عظم تلك النار لأنها لا تأكل الحجاره إلا و هی 
فى غايه الفظاعه و الهول و قیل معناه أن أجسادهم تبقی على النار չա,‏ الحجاره التی توقد بها النار بتبقیه الله إياها و يؤيد ذلكك 
قوله کلما نفد جث այե‏ دهم رد غیرها (۲)و قيل معناه آنهم وا الا نها تسس الا اب للْكافِرِينَ آی 
خلقت و هيئت لهم لأنهم الذین بخلدون فیها و لأنهم أكثر أهل النار فأضيفت إليهم و قيل إنما خص النار بکونها معده للکافرین 
و ان کانت معده للفاسقین ايكيا لانه برید پذلک نارا (۳)مخصوصه لا ید خلها غيرهم كما قال «ԹԵ: լ‏ فی الك ال 


من الّار و استدل بهذه الآيه على أن النار مخلوقه الآن لأن المعد لا یکون الا موجودا و كذلكك الجنه بقوله أعدَتْ 2401 (۴)و 
الفائده فى ذلكك آنا و إن لم نشاهدهما فان الملائکه یشاهدونهما و هم من آهل التكليف و الاستدلال فیعرفون ثواب الله للمتقین 
و عقابه للكافرين. 


ص: ۳۳۵ 


۱- الأنبياء: ۹۸. 
۲- النساء: ۵۶. 
۳ النساء: ۱۴۵. 


۴- آل عمران: ۱۳۲۳ 


و فى قوله سبحانه و قالوا أى الیهود لَنْ 628 ار أى لن تصيبنا یم 35յմա‏ (۱)أی أياما قلائل کقوله دَراهِم յա‏ قيل 
معدوده محصاه قال ابن عباس و مجاهد قدم رسول الله صلی الله عليه و آله المدینه و الیهود تزعم أن مده الدنیا سبعه آلاف سنه 
و إنما نعذب بکل آلف سنه يوما واحدا ثم ینقطع العذاب فأنزل الله تعالی هذه الایه و قال آبو العالیه و عکرمه و قتاده هی آربعون 
يوما لأنها عدد الأيام التى عبدوا فیها العجل فقال سبحانه շք‏ يا محمد لهم 21471 عِْدَ الله عَهداً أى موثقا لأن لا يعذبكم إلا 
هذه المده و عرفتم ذلک بوحيه و تنزيله فان كان ذلك فالله سبحانه لا ينقض عهده و ميثاقه 88981 الله ما لا تون أى 
الباطل جهلا منكم به و جرأه عليه ثم رد عليهم فقال بَلى أى ليس الأمر كما قالوا و لكن مَنْ ՀՑ‏ سيه اختلف فى السيئه فقال 
ابن عباس و غيره السيئه هنا الشركك و قال الحسن هی الكبيره الموجبه و قال السدی هی الذنوب التی أوعد الله عليها النار و 
القول الأول يوافق مذهبنا ագ‏ ما عدا الشركك لا- يستحق به الخلود فى النار عندنا و قوله و أحاطث به ی يحتمل أمرين 
أحدهما أنها أحدقت به من كل جانب و الثانى أن المعنى أهلكته من قوله إن أن حاط بكم 41554240 أحبط بهم 
(۳)و قوله و أحیط یره (۴)فهذا كله بمعنى البوار و الهلكه و المراد آنها سدت عليه طريق النجاه ولیک أ حات الار أى 
یصحبونها و بلازمونها هم فيها خالِدُونَ أى دائمون آبدا و الذی يليق بمذهبنا من تفسیر هذه الآيه قول ابن عباس لأن أهل 
الإيمان لا يدخلونها فى حكم الآيه و قوله و أحاطث به حَطِيئنهُ يقوى ذلك لأن المعنى قد اشتملت خطاياه عليه و أحدقت به 
حتى لا يجد عنها مخلصا و لا مخرجا و لو كان معه شىء من الطاعات لم تكن السيئه محيطه به من 


ص: ۳۳۶ 


۳۰ بوسف:‎ -١ 
بوسف: و‎ -Վ 
بوك بونس: ف‎ 


ع الکهه ՖՐ:‏ 


کل وجه و قد دل الدلیل على بطلان التحابط و لأسن قوله و الَّذِينَ منوا و عملوا الصًالحات أوليتكك أَضحابٍ الْجَنَّهِ 44 فيها 
خالِدُونَ (۱)فیه وعد لأهل التصديق و الطاعه بالثواب الدائم فكيف يجتمع الثواب الدائم مع العقاب الدائم و يدل أيضا على أن 
المراد «ԵՆ‏ فى الآيه الشركك أن سيئه واحده لا تحبط جميع الأعمال عند أكثر الخصوم فلا يمكن إذا إجراء الآيه على العموم 
فيجب أن تحمل على أكبر السيئات و هو الشركك ليمكن الجمع بين الآيتين. 


و فى قوله تعالی و لا مُمْ ُنْطَوُونَ أى لا بمهلون الاعتذار و قيل معناه لا يؤخر العذاب عنهم بل عذابهم حاضر. 


մանեկեն‏ ا عل مخ ا ار أى و لو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد |5 یرون ենի‏ إذ عاينوه 
يوم القيامه و جری المستقبل مجری الماضی لتحققه کقوله و نادی أَصْحابٌ الْجَنّهِ 8102 415231 նչ»‏ ساد مسد مفعولی بری 
و جواب لو محذوف آی لو يعلمون أن القدره لله جمیعا إذ عاینوا العذاب لندموا أشد الندم و قيل هو متعلق الجواب و المفعولان 
محذوفان و التقدیر و لو يرى الذین ظلموا آندادهم لا تنفع لعلموا أن القوه لله كلها لا «ա‏ و لا يضر غيره و قرأ ابن عامر و نافع و 
یعقوب و لو تری على أنه خطاب للنبی صلی الله عليه و آله أى لو تری ذلكك لرأيت آمرا عظیما و ابن عامر إذ يرون على البناء 
للمفعول و یعقوب إن بالکسر و کذا و إن الله شدید العذاب على الاستتناف أو إضمار القول |1285 لیاوا من الاو 
بدل من إذ یرون أى إذ تبرأ المتبوعون من الأتباع و قرئ بالعکس ی قبرأ الأتباع من الروساء و زاوا العذات أ راءین له و الواو 
للحال و قد مضمره و قيل عطف على تبرأ 448881 بهم ւն‏ يحتمل العطف على تبرأ أو رأوا و الحال و الأول آظهر و 
الأسباب الوصل التی كانت بينهم من الاتباع و الاتفاق على الدین و الأغراض الداعیه إلى ذلك و أصل السبب الحبل الذی 
پرتقی به الشجر 


ص: ۳۳۷ 


AY البقره:‎ -١ 
.۴۴ الأعراف:‎ -۲ 


َو لعا كزة لو للتمنی و لذلکک أجیب بالفاء أى یا ليث لنا کره إلى ոճ Աա‏ منهع այա»‏ علبهع ندامات و هی ثالث 
مفاعیل یری إن كان من رؤيه القلب و الا فحال. 


و فى قوله سبحانه 22112221 الثم حملته الأنفه و حميه الجاهلیه على الاثم الذی يؤمر باتقائه لجاجا من قولک أخذته بکذا إذا 
حملته عليه و آلزمته إياه Հգ» 2452Թ‏ کفته جزاء و ԱՂ»‏ و جهنم علم دار العقاب و هو فى الأصل مرادف للنار و قيل معرب و 
سس Հկ»‏ جواب قسم مقدر و المخصوص بالذم محذوف للعلم به و المهاد الفراش و قیل ما یوطی للجنب. 


و فى قوله إِنَّ الْذِينَ كمَرُوا عام فى الکفره و قيل المراد به وفد نجران أو الیهود أو مش ركو العرب مِنّ الله شین أى من رحمته أو 
طاعته على معنى البدليه أو من عذابه و آولتک هُمْ 557 انار حطبها کد أب آل ծ‏ متصل بما قبله أى لن تغنى عنهم كما لم 
تغن عن أولئك أو يوقد بهم كما يوقد بأولئكك أو استئناف مرفوع թայ‏ و تقديره دأب هؤلاء كدأبهم فى الكفر و العذاب و 
لین مِنْ تلهم عطف على آل فرعون و قيل استتناف 1218 ԱՆՆ‏ دهم هويم حال بإضمار قد أو استئناف بتفسير 
حالهم أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهم. 

و فى قوله تعالى و عَرَّهُمْ فى دینهغ ما كانُوا یرو من أن النار لن تمسهم إلا أياما قلائل أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم أو 
أنه تعالى وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب أولاده إلا تحله القسم. و فى قوله مل 25111 55 مل ء الشی ء ما يملؤه و ذهبا 
نصب على التمييز و لو دی به محمول على المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فديه و لو افتدی بمل ء الأرض ذهبا أو 
معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم مل ء الأرض ذهبا لو تقرب به فى الدنيا و لو افتدى به من العذاب فى الآخره 
أو المراد و لو افتدى بمثله و المثل يحذف و يراد كثيرا لأن المثلين فى حكم شى ء واحد. 


و فى قوله أعِذّث لِلْكافِرِينَ فيه تنبيه على أن النار بالذات معده للكفار 


ص: ۳۳۸ 


و بالعرض للعصاه و فى قوله تعالی فَمَنْ زُحَْزِحَ 0128 فمن بعد عنها و الزحزحه فى الأصل تکریر الزح و هو الجذب بعجله و 
فى قوله تعالی بمَفاره بمنجاه من الْعذاب أى فائزين بالنجاه منه. 


و قال الطبرسی رحمه الله فى قوله سبحانه إِنّما تا کلون فى بطونهع نارا قيل فيه وجهان آحدهما آن النار تلتهب من آفواههم و 
آسماعهم و آنافهم يوم القيامه لیعلم آهل الموقف آنهم أكله آموال الیتامی 

و رُوىَ عن مار عليه السلام نه قال 14 رَشول الله صلی الله عليه و آله շան ոա‏ من قبورمم یوم الْقِيَامَهِ تجح 22:21 تارا 
فقیل لَه یا رشول الله مَنْ ԵՑ չմ)»‏ 27025 

و الانخر أنه ذكر ذلكك على وجه المثل من حيث إن من فعل ذلك يصير إلى جهنم فیمتلی بالنار آجوافهم ՆԱ»‏ على أكلهم مال 
اليتيم و سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً النار المسعره للإحراق و إنما ذكر البطون تأكيدا. 


و فى قوله تعالى 1843 حَدُودَةُ أى يتجاوز ما حد له من الطاعات ف 4 عَذَابٌ مین سماه مهينا لأن الله يجعله على وجه الاهانه 
و من استدل بهذه الآيه على أن صاحب الكبيره من أهل الصلاه مخلد فى النار و معاقب لا محاله فقوله بعيد لأن قوله تعالى و 
ی حَدُودَهُ يدل على أن المراد به من يتعدى جميع حدود الله و هذه صفه الكفار و لأن صاحب الصغيره بلا خلاف خارج من 
عموم الآيه و إن كان فاعلا للمعصيه و متعديا حدا من حدود الله فإذا جاز لهذا القائل إخراجه منه بدليل جاز لغيره أن يخرج من 
عمومها من يشفع له النبى صلى الله عليه و آله أو يتفضل الله عليهم بالعفو بدليل آخر و أيضا فإن التائب لا بد من إخراجه من 
عموم الآيه لقيام الدليل على وجوب قبول التوبه فكذلكك يجب إخراج من يتفضل الله عليه بإسقاط عقابه منها لقيام الدلاله على 
جواز وقوع التفضل بالعفو فإن جعلوا الآيه داله على أن الله سبحانه لا يختار العفو جاز لغيرهم أن يجعلها داله على أن العاصى لا 
يختار التوبه على أن فى المفسرين من حمل الآيه على من تعدى حدود الله و عصاه مستحلا لذلكك و من كان کذلک لا يكون 
إلا كافرا و فى قوله فسوّف نشلیه ناراً أى نجعله صلی نار و نحرقه بها. 


ص: ۳۳۹ 


و فى قوله تعالی و کفی ՕՔ‏ سَعِيراً أى کفی هؤلاء المعرضین عنه فى العذاب النازل بهم عذاب جهنم Սն‏ موقده إيقادا شدیدا 
بريد بذلک أنه إن صرف عنهم بعض العذاب فى الدنیا فقد أعد لهم جهنم فى العقبی كلما ԱՀՆ Համ‏ قیل فيه أقوال 
أحدها أن الله سبحانه يحدد لهم جلودا غير الجلود التى احترقت على ظاهر القرآن. 

و من قال على هذا إن الجلد المجدد لم يذنب فكيف يعذب فجوابه أن المعذب الحى و لا اعتبار بالأطراف و الجلود و قال على 
بن عيسى إن ما يزاد لا يألم و لا هو بعض لما يألم و إنما هو شى ء يصل به الألم إلى المستحق له. 

و ثانيها أن الله سبحانه يجددها ԾՆ‏ يردها إلى الحاله الأولى التى كانت عليها غير محترقه كما يقال جئتنى بغير ذلك الوجه إذا 
كان قد تغير وجهه من الحاله الأولى و كما إذا انكسر الخاتم فاتخذ منه خاتم آخر فيقال هذا غير الخاتم الأول و إن كان أصلهما 
وثالثها أن التبديل إنما هو للسرابيل التى ذكرها الله سبحانه سَرابِيلهُْ من 318 Ը)‏ سميت السرابيل الجلود على المجاوره 
للزومها الجلود و هذا ترك للظاهر بغير دليل و على القولين الأخيرين لا يلزم سؤال التعذيب لغير العاصى فأما من قال إن الانسان 
غير هذه الجمله المشاهده و إنها المعذب فى الحقيقه فقد تخلص من هذا السؤال. 

,12181345 معناه ليجدوا ألم العذاب و نما قال ذلك ليبين أنهم كالمبتدأ عليهم العذاب فى كل حال فيحسون فى 
كل حاله ألما لا کمن يستمر به الشى ء فيكون أخف عليه و روى الكلبى عن الحسن قال بلغنا أن جلودهم تنضح كل يوم سبعين 


آلف مره. 


ص: ۲۴۰ 


ծ: |براهیم:‎ -١ 


و فى قوله تعالی فَيجَراؤَةٌ جهَم خالا فيها قال جماعه من التابعین إن قوله إِنَّ 41 لا يَْفِوٌ أن بسک به و يَغْفْرٌ ما دُونَ ذلک لِمَنْ 
يَشَاءٌ (۱)نزلت بعد هذه الآيه و قال آبو محلز (۲)می جزاژه إن جازاه و يروى هذا أيضا عن آبی صالح. 


و رواه العياشى بإسناده عن أبى عبد الله عليه السلام و روی عاصم بن أبى النجود (۳)عن ابن عباس آنه قال هی جزاژه فان شاء 


و روى عن أبى صالح و بكر بن عبد الله و غيرهما أنه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر إن فعلت فجزاؤك القتل و الضرب 
ثم إن لم يجازه بذلكك لم يكن ذلكك منه كذبا و من تعلق بها من أهل الوعيد فى أن مرتكب الكبيره لا بد أن يخلد فى النار فان 
نقول له ما أنكرت أن يكون المراد به من لا ثواب له أصلا ծն‏ يكون كافرا أو يكون قتله مستحلا لقتله أو قتله لأجل إيمانه كما 
رواه العياشى عن الصادق عليه السلام. 


و فى قوله تعالى ولیک مَأُواهُمْ أى مستقرهم جميعا جَهَنّمُ و لا يَجِدُونَ عَنْها مَحيصاً أى مخلصا و لا مهربا و لا معدلا. 


و فی قوله سبحانه فی 8511« 150 وق الّار أى فی الطبق الأسفل من النار فان النار طبقات و در کات كما أن الجنه درجات 
فیکون المنافق فى آسفل طبقه منها لقبح فعله و قيل إن المنافقین فى توابیت من حدید مغلقه علیهم فى النار عن ابن مسعود و ابن 
عباس و قیل إن الادراک يجوز أن یکون منازل بعضها آسفل 


ص: ۲۴۱ 


۱- التساء: ۴۸. 

۲- فى النسخ: أبو محلز بالحای و الصحيح أنه بالجیم وزان منبر» و الرجل هو لاحق بن حمید السدوسی التابعی المتوفی فى سنه 
۶ سمع جماعه من التابعين كابن عباس و انس بن مالک و أبى موسى الاشعری و عمران بن حصين و غیرهم» و روى عنه 
جماعه من التابعين منهم أنس بن سيرين و قتاده و أيوب السختیانی» و اتفق العامّه على توثيقه. راجع تهذيب الأسماء «ج اص 
۷۰ والتقريب «ص ۶۰۹ و القاموس ماده «جلز). 

التقريب «ص (ԺԷ‏ 


من بعض بالمسافه و يجوز أن يكون ذلك إخبارا عن بلوغ «Այ‏ فى العقاب كما يقال إن السلطان بلغ فلانا الحضيض و بلغ فلانا 
العرش يريدون بذلك انحطاط المنزله و علوها لا المسافه. 


و فى قوله تعالى يُرِيدُونَ أن 1-25 من انار أى يتمنون و قيل معناه الإراده الحقيقيه أى كلما دفعتهم النار ԿԳՆ‏ رجوا أن 
يخرجوا منها و قيل معناه يكادون يخرجون منها إذا دفعتهم النار بلهبها كما قال سبحانه چداراً 1.7 51 :24 անն‏ (۱)و فى 
قوله تعالى لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حميم أى ماء مغلى حار. 


و فى قوله تعالى و الَذِينَ کفروا إلى 645 يُحْدَّرُونَ أى يجمعون إلى النار ليمير الله لبيك من الطیّب معناه ليميز الله نفقه 
الكافرين من نفقه المؤمنين و Թա‏ الخبیث بَعْضه علی 125 أى و يجعل نفقه المشركين بعضها فوق بعض فير كمه أى فيجمعه 
خبيعا فى առան‏ جَهَنّمَ فيعاقبهم به كما قال يَوْمَ աա‏ علیها فى نار جهن الانبه و قيل معناه ليميز الله الكافر من 
المؤمن فى الدنيا بالغلبه و النصر و الأسماء الحسنه و الأحكام المخصوصه و فى الآخره بالثواب و الجنه عن أبى مسلم و قيل بأن 
يجعل الكافر فى جهنم و المؤمن فى الجنه و 85 ՀՀՀ)‏ :2« عَلى بَغض فى جهنم يضيقها عليهم فَيَرْكمَهُ جمیعا أى يجمع 
الخبيث حتى يصير كالسحاب المركوم بأن يكون بعضهم فوق بعض فى الن مجتمعين فيها فَيَجْعَلَهُ فى جهن أى فيدخله جهنم 
أولئک 22 الْخاسِرُونَ قد خسروا أنفسهم لأنهم اشتروا بإنفاق الأموال فى المعصيه عذاب الله فى الآخره. 

وف قولةببيغاته و الاي تكرزون اا و ا ولأ تقر ها شيل الله أن بجو المال و لا درن كا 

97418 عَن الب صلی الله عليه و آله أن قال: كل مال لم 26359 فهو كثرٌ وَإِنْ كان ظاهراً و كل ՀՏ յե‏ زانهم 


بكر و إِنْ كانّ مَدفونا فى الأؤض. 


ص: ۳۳۲ 


۱- الکهف: ۷۷ 


وَعَنْ 22 عليه السلام ما راد علی أَرْبَعَهِ آلاف فهو 23125 زکائه أؤ لَمْ 158 ما دُونَهَا մա չք‏ 


ագ էթ‏ أليم أى أخبرهم بعذاب موجع يَوْمَ بُخمى علیها فى نار جهنم أى يوقد على الکنوز أو على الذهب و الفضه فى 
نار جهنم حتی շա‏ نارا وی بها ան‏ بتلکک الکنوز المحماه و الأموال الى منعوا حق الل فيها بأعيانها ւմն‏ و ر و 
68328 و إنما خص هذه الأعضاء لأنها معظم البدن و كان ջի‏ ذر الغفاری یقول بشر الکانزین بکی فى الجباه و کی فى 
الجنوب و کی فى الظهور حتی یلتقی الحر فى آجوافهم و لهذا المعنی الذی آشار إليه آبو ذر خصت هذه المواضع بالکی لأن 
داخلها جوف بخلاف اليد و الرجل و قیل إنما خصت هذه المواضع لأن الجبهه محل الوسم لظهورها و الجنب محل الألم و 
الظهر محل الحدود و قیل لأن الجبهه محل السجود فلم يقم فيه بحقه و الجنب يقابل القلب الذی لم يخلص فى معتقده و الظهر 
محل الأوزار قال يَمِلُونَ 8511( عَلى վն‏ (۱)و قيل لأن صاحب المال إذا رأی الفقیر قبض جبهته و زوی ما بين عينيه و 
طوی عنه کشحه و ولاء ظهره هذا ما کے ایی آی يفال لهم فی حال الکی | بعده هذا جزاء ما کنزتم و جمعتم المال و 
لم تودوا حق الله عنها 1571 ما كتمع 22 أى فذوقوا العذاب بسبب ما کنزتم 
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աա ա»:‏ ل ل مال و لا 28338 الا جمع ؤم «Ամ‏ ص هَائِحَ يُخمى علیهافی نار جهنم 
تتَكوى بها جد عنهنة و عناة و طههه -2 չան‏ اللَهُ :: ین թեռ‏ فى ؤم كات Լ աա Յան‏ سو یا تون یری سبل ما 
إلى اله و ما إلى النّار. 


.و روی عن آبی ذر أنه قال من ترک بیضاء أو حمراء کوی بها يوم القيامه. 


و فى قوله و ان -24 Հեա‏ بالکافرین أى ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها و فى قوله تعالى مَنْ يُحادِدٍ الله و 4725 أى من 
يجاوز حدود الله التى أمر المكلفين أن لا يتجاوزوها. 


ص: ۳۳۳ 


و فى قوله تعالی Տան‏ لیا ՍՏԱ:‏ كثيراً هذا تهدید لهم فى صوره الأمر أى فلیضحک هؤلاء المنافقون فى الدنيا قليلا لأن 
ذلك يفنى و إن دام إلى الموت و لأن الضحک فى الدنيا قليل لكثره أحزانها و همومها و ليبكوا كثيرا فى الآخره لأن ذلكك يوم 
مقداره خمسون ألف سنه وهم فيه يبكون فصار بكاؤهم كثيرا. قال ابن عباس إن أهل النفاق ليبكون فى النار مده عمر الدنيا و 


و فی قوله علی Ա‏ جرف الشفا حرف الشی ء و شفيره و حرفه نهايته فى المساحه و جرف الوادى جانبه الذى ينحفر بالماء أصله 
وهار البناء و انهار و تهور تساقط. 


و فى قوله سبحانه من وَرائِهِ جَهَنُمْ أى بين يدى هذا الجبار أو من خلفه و يس قى مِنْ չն‏ صَدِيدٍ أى يسقى مما يسيل من الدم و 
القيح من فروج الزوانى فى النار عن أبى عبد الله عليه السلام و أكثر المفسرين أى لونه لون الماء (۱)و طعمه طعم الصديد. 


- و 
۳ اد رن 


ا عو الى صلی اه عیه و آله فی نیقی ون ماو صر مو ای 


2 و 


ول و كوا مال میم 1 չանչ‏ 112843 


۳ 


TIE‏ رمه ادا شرب նաչ‏ حتَّى یر من در ول الل 


չք) ینوی‎ ա, بماء‎ չա 85 ծ) 


- 


ال رَسُول الله صلی الله عليه و آله مَنْ شرت ա‏ لم قبل لَه նձ ՀԱ‏ فان مات و فی մնան‏ ذلكه كان 
قا على الو آن جبة մնե‏ حال و هو 1աշ‏ لالز ما رخ من ատ‏ الا جيم دک فى ُدُورِ جهلع یف 


أل 581 գա‏ به ما فى بطونهغ و ,477003 Հան‏ 23 واقد عن الْحْسَهِن بْن رید عن الصَّادِقٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام. 


3: 


Ա 


ص: ۳۴۴ 


۲- الفروه: جلده الرأس بشعرها. 


۳- أى فيذيب ما فى بطونهم. 


رغه أى یشرب ذلک الصدید جرعه جرعه و لا 560 يُسِبِعْةُ أى لا بقارب أن այ"‏ تکرها له و هو يشربه و المعنی أن نفسه لا 
تقبله لحرارته و نتنه و لکن یکره عليه و 20« )34 من کل مكان أى «շն‏ شدائد الموت و سکراته من کل موضع من جسده 
ظاهره و باطنه حتی يأتيه من آطراف شعره و قيل یحضره الموت (۱)من کل موضع و يأخذه من كل جانب من فوقه و تحته و عن 
يمينه و شماله و قدامه و خلفه عن ابن عباس و الجبانی و ما هُوَ بِميّتِ أى و مع !تیان آسباب الموت و الشدائد ա‏ یکون կ‏ 
مرت من كل جهه لا مرت فیح وق آی ومن وداء هذا لکار قاط رالد ف ار یلمع و من 
بعد هذا العذاب الذی سبق ذکره عذاب أوجع و أشد مما تقدم و فى (ՄԱ‏ تر إِلَى الَذِينَ ան‏ نشمت الله Ն5՛‏ بحتمل أن 
یکون المراد عرفوا نعمه الله بمحمد أى عرفوا محمدا ثم کفروا به فبدلوا مکان الشکر کفرا. 


5753 عن 33121 عليه السلام 21 աԱ‏ 52 و الله տն Հաա‏ م չեկ:‏ عباده و ایو مَنْ فازّ. 


و یحتمل أن یکون المراد جمیع نعم الله على العموم بدلوها آقبح التبدیل إذ جعلوا مکان شکرها الکفر بها و آعلوا .22 داز 
البوار أى آنزلوا قومهم دار الهلاک بأن آخرجوهم إلى بدر و قیل هى النار بدعائهم إياهم إلى الکفر جهن بض لوْنها تفسیر لدار 
البوار و شس القَرارٌ قرار من قراره النار. (۲)و فى قوله تعالی 3 إن جَهَنّم 22214 أَجْمَعِينَ أى موعد إبليس و من تبعه لها س یه 


واب فيه قولان 


تا مرا ژوق عَنْ أمبر امین عليه السلا م أن جهنم لها ամաշ‏ أطباق بعص 6ا فق بغض و وضع اخدی تاغل 
ری فَقَالَ ۳ 


ص: ۲۴۵ 


-١‏ قال السيد الرضی قدس الله روحه فى التلخيص: لو كان الموت الحقيقى لم يكن سبحانه ليقول: «و ما هُوَ بِميّتِ) و إِنّما 
المعنى أن غواشى الكروب و حوازب الامور تطرقه من كل مطرق و تطلع عليه من كل مطلع» و قد يوصف المغمور بالكرب و 
المضغوط بالخطب بأنه فى غمرات الموت مبالغه فى عظيم ما يغشاه و أليم ما يلقاه. 

"- فى التفسير المطبوع: بئس القرار من قراره النار. 


- 


و أن الله وضع اجان علی الْعَوْض و وضع الثيرَانَ մատակա‏ فَأَش مَلهَا (գտ‏ و فوقها Մայա‏ الْحْطمَهُ و կջ‏ 42 و 
وها الجحیم و فَوْقَها السَمیر و فوقها الاو 


و فى روايه الكلبى أسفلها الهاويه و أعلاها جهنم و عن ابن عباس أن الباب الأول جهنم و الثانى سعير و الثالث سقر و الرابع 
جحيم و الخامس لظى و السادس الحطمه و السابع الهاويه اختلفت الروايات فى ذلك كما ترى و هو قول مجاهد و عكرمه و 
الجبائى قالوا إن أبواب النيران كإطباق اليد على اليد. 


و الآخر ما روى عن الضحاك قال للنار سبعه أبواب و هى سبعه آدراک بعضها فوق بعض فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذبون على 
قدر أعمالهم فى الدنيا ثم يخرجون و الشانی فيه اليهود و الثالث فيه النصارى و الرابع فيه الصابئون و الخامس فيه المجوس و 
السادس فيه مشر كو العرب و السابع فيه المنافقون و ذلك أن المنافقين فى لد الْأسْفلٍمِنَ الَا و هو قول الحسن و أبى مسلم 


و القولان متقاربان لكل باب منم ِنْهُمْ أى من الغاوین جَرْءٌ مَقَسُومٌ أى نصيب معروف. 


Ց ամի «3 517452,‏ شرَكاءَهُمْ يعنى الأصنام و الشياطين و الذين TS‏ 5 
شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصیبا من الزرع و الأنعام فهى إذا ش ركاؤهم على زعمهم ն‏ را هلا 21103878 كنا ذعوا ین 

دُونتكك أى يقولون هؤلا-ء شر کاؤنا التى أشركناها معكك فى الإلهيه و العباده و أضلونا عن دینک فحملهم بعض աւ»‏ ألما 
2-1 لول نکم 52564 أى فقالت الأصنام و سائر ما كانوا يعبدونه من دون الله بإنطاق الله إياها لهؤلاء إنكم لكاذبون فى أنا 
أمرناكم بعبادتنا و لکنکم اخترتم الضلال بسوء اختبار کم لأنفسكم و قیل إنكم لکاذبون فى قولکم إنا آلهه و ی ال 
یذ «եյ‏ أى استسلم المشر کون و ما عبدوهم من دون الله لأمر الله و انقادوا لحکمه یومثذ و قيل معناه أن المشر کین زال عنهم 
نخوه الجاهلیه و انقادوا قسرا لا اختبارا و اعترفوا بما کانوا ینکرونه من توحید الله و ضَلَّ 22 ما كانُوا يَفْتَدَونَ أى و بطل ما کانوا 


ص: ۳۴۶ 


«յեն‏ و یتمنونه من الأمانى الکاذبه من أن آلهتهم تشفع لهم و تنفع. 


قوله تعالی زذناهُم رذابا وق الذاب أى عذبناهم على صدهم عن دين الله زياده على عذاب الکفر و قيل زدناهم الأفاعى و 
العقارب فى النار لها آنیاب کالنخل الطوال عن ابن مسعود و قيل هی آنهار من صفر مذاب کالنار یعذبون بها عن ابن عباس و 
غیره و قیل زیدوا حیات كأمثال الفیل و البخت و العقارب کالبغال الدلم (۱)عن ابن جبیر و فى قوله حصیراً أى աա‏ و محبسا. 


و فى قوله مذخوراً أى مبعدا من رحمه الله و فی قوله تعالی کلما عبث زِدْناهُعْ 4152 كلما سکن التهابها زدناهم اشتعالا و 
یکون کذلک دائما فان قيل كيف یبقی الحی حیا فى تلك الحاله من الاحتراق دائما قلنا إن الله قادر على أن یمنع وصول النار 
إلى مقاتلهم و فى قوله ցն‏ دنا آی ԵԼ»‏ ال أى الکافرین الذين ظلموا آنفسهم بعباده غير الله تعالی ناراً ՖԵ‏ بهم 
شرادقها و السرادق حائط من النار يحيط بهم عن ابن عباس و قیل هو دخان النار و لهبها يصل إليهم قبل وصولهم إليها و هو 
الذى فى قوله إلى ظل 03 558 شعب عن قتاده و قيل أراد أن انار آحاطت بهم من جمیع جوانبهم فشبه ذلك بالسرادق عن 
أبى مسلم و ՍԱԿ ծ|‏ من شده العطش و حر النار يُعانُوا بماء كَالْمُهْلِ و هو شى ء أذيب کالنحاس و الرصاص و الصفر عن ابن 
مسعود و قیل هو کعکر الزیت إذا قرب إليه سقطت فروه رأسه روی ذلكك مرفوعا کدردی الزیت (۲)عن ابن عباس و قیل هو 
القیح و الدم عن مجاهد و Թ‏ هو الذی انتهی حره عن ابن جبیر و قيل إنه ماء آسود و إن جهنم سوداء و ماؤها آسود و شجرها 
آسود و آهلها سود عن 


ص: ۳۳۷ 


-١‏ قال فى النهایه: الادهم: الأسود الطویل و منه حدیث مجاهد فى ذکر أهل النار: لسعتهم عقارب کامثال البغال الدلم؛ ای 
السود جمع آدلم؛ منه. آقول: و قال الفیروزآبادی: الدلم محر که. شى ء شبه الحيه یکون بالحجازه و منه المثل: «هو أشدّ من 
الدلم» و کصرد: الفیل انتهی. و قال الدمیری: هو نوع من القراد» قالت العرب فى آمثالها: فلان أشدّ من الدلم. 

۲- الصحیح: و قیل: کدردی Հայ‏ راجع التفسیر المطبوع. 


الضحاک չե‏ الوخرة أى կումը‏ عند دنوه منها و بحرقها و إثما جحل سبحانه ذلك اغاثه لاقترانه بذ کر الاستغاثه بكسن 
الشرابُ ذلك المهل و ساءَث النار 82 متكأ لهم و قيل ساءت مجتمعا مأخوذا من المرافقه و هى الاجتماع عن مجاهد و 


قيل منزلا مستقرا عن ابن عباس. 


».612148 نم للکافرین يرا أى منزلا-و قيل أى معده مهيأه لهم عندنا كما նք‏ النزل للضیف و فى قوله تعالی 
ََحْشّوَنّهُمْ ԵԼԵՐ)‏ أى لنجمعنهم و لنبعثنهم من قبورهم مقرنين بأوليائهم من الشياطين و قيل و لنحشرنهم و لنحشرن الشياطين 
أيضا نمض رَنَّهُمْ حول 645 جئيًا أى مستوفزين (١)على‏ ال رکب و المعنى یجثون حول جهنم متخاصمين و يتبرأ بعضهم من 
بعض لأن المحاسبه تكون بقرب جهنم و قیل جیا أى جماعات جماعات عن ابن عباس كأنه قيل زمرا و هی جمع جثوه و هی 
المجموع من التراب و الحجاره و قيل معناه قياما على الركب و ذلك لضيق المكان بهم لا يمكنهم أن يجلسوا 22218 كل 
شيعه أى لنستخرجن من كل جماعه أَبهُْ 121 عَلَى الرّحمن عا أى الأعتى فالأ.عتى منهم قال قتاده لنزعن من أهل كل دين 
قادتهم و رءوسهم فى الشر و العتى هاهنا مصدر كالعتو و هو التمرد فى العصيان و قيل نبدأ بالأكبر جرما فالأكير عن مجاهد و 
آبی الأحوص نم 2-1 عم ոմն‏ هُعْ أؤلى بها مدلا أى نحن أعلم بالذین هم أولى بشده العذاب و إِنْ 282 ետ) աՀ,‏ 
منکم واحد إلا واردها و الهاء راجعه إلى جهنم فاختلف العلماء فى معنی الورود على قولین آحدهما آن ورودها هو الوصول 
إليها و الاشراف علیها لا الدخول فیها کقوله تعالی و ما وَرَدَ ماء مین (3)و قوله سبحانه فَأَوْسَلُوا واردَهُمْ 2( قال الزجاج و 
الحجه القاطعه فى ذلك قوله سبحانه إنَّ կե «Ա ամե չք 425 ոմ‏ 


ص: ۲۴۸ 
۱- استوفز فى قعدته: قعد قعودا منتصبا غير مطمئن. منه عفی عنه. 


ՀԻ ամ 


۳- یوسف: ۱۹. 


یعون لا یش مَعُونَ حسیت ها فهذا يدل على أن آهل الحسنى لا یدخلون النار قالوا فمعناه آنهم واردون حول جهنم للمحاسبه و 
يدل عليه قوله ثم Էբ յա:‏ حول جهن چا ثم یدخل النار من هو آهلها و قال بعضهم إن معناه آنهم واردون عرصه القيامه التی 
تجمع کل بر و فاجر. 


و الانخر أن ورودها دخولها بدلاله قوله رد ار (۱)و قوله نم Խաս‏ او كان هژّلاء 401 ما وَرَدُوها و هو قول ابن 
عباس و جابر و أكثر المفسرین و يدل عليه قوله ثم ی الّذِينَ 27144 الطالمین فیها ա‏ و لم يقل و ندخل الظالمین و نما 
يقال نذر و نتركك للشی ء الذی قد حصل فى «նե‏ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم «լ‏ للمش کین خاصه و یکون قوله وَإِنْ منک 
المراد به أن منهم و روی فى الشواذ عن ابن عباس أنه قرأ و إن منهم و قال الااکثرون |« خطاب لجمیع المکلفین فلا یبقی مؤمن 
و لا فاجر الا و بدخلها فیکون بردا و سلاما على المؤمنين و عذابا لازما للکافرین 


2 - 
- 0 3 -ջ - . 


قال 21311 Հ1Ն‏ مره الهم دانع عَنْ 11212« 3122 Մ Աաաա‏ مث موو حَدَّنَهُمْ عَنْ ول الله صلی الله عليه و آله قال: 


كت عير عير 


برد الناس الا م بط ون ակ‏ رهم كلمع ابر م كمرٌ البح ثم كحض ر ارس Բ‏ کالراکب ք‏ کم 


و رَوَى بو صالتح غاب بن ملیمان عَنْ كثير بن زاو عَنْ أبى میت قال: افا فی الْورُودِ ال 2: ا ترذ لها مین و قال 
ون ذل ها جریم تم بنج ادبن ا ؤا ی حابر 12-23 الّه سا Այն‏ باط عه ی یه ال Սա‏ 354 

فيفك 1217 الله ամ Հար յան‏ الدخول زا یب و لا اجه վ‏ یلها کون علی ան‏ بودً و سَلَاماً كما 
ات علی رمع թ‏ ارآ ال جك ضجیجا ن ամայ‏ لب اقا 


| 


و وی مَرفوعا عَنْ يَعْلى بن مه عَنْ سول الله صلی الله عليه و آله قال: ب ول ار لِلمَؤْمِنِينَ یم տամ‏ جز ն‏ مُؤْمِنٌ فد 


աժ ُوژک‎ 


ص: ۳۴۹ 


ՎԻ هود:‎ -۱ 


7 12232865 الله عليه و آله اه سل عن مغتى յամ‏ اله Մա‏ یجعل الا کالشمن لام و ؛ ՀՅ»:‏ علیا Յե)‏ 
ادق Ծավ‏ 3 خذی آضحابک و دری آضعابی قَوَ ی 2-4 «ա‏ هی أَعْرَفُ بأضحابها مِنَ له پولدها. 


-و روى عن الحسن أنه رأى رجلا يضحكك فقال هل علمت أنكك وارد النار فقال نعم قال و هل علمت أنكك خارج منها قال لا 
قال ففيم هذا الضحكك و كان الحسن لم ير ضاحكا قط حتى مات و قيل إن الفائده فى ذلكك ما روى فى بعض الأخبار أن الله 
تعالى لا يدخل أحدا الجنه حتى يطلعه على النار و ما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله عليه و كمال لطفه و إحسانه إليه فيزداد 
لذلک فرحا و سرورا بالجنه و نعيمها ولا يدخل أحدا النار حتى يطلعه على الجنه و ما فيها من أنواع النعيم و الثواب ليكون 
ذلكك زياده عقوبه له و حسره على ما فاته من الجنه و نعيمها و قال مجاهد الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ و إِنْ منْكمْ մ‏ 


وقد ورد فى الخبر أن الحمّى من قیح جهنم 


و وق أ رشو الله صلی الله عليه و آلهتراة َريضاً ՍԹ‏ ند له : بول ای هی ԿԱ աչն‏ عَلَى Թ: մատ‏ 
الا لیکون عَطَّهُ من الا 


کان علی ریک ثم َقْضیّا أى کائنا واقعا لا محاله قد قضی «ն‏ یکون تم 22 الَّذِينَ انوا الشركك و صدقوا عن ابن عباس و 
نَدْرُ الظالمین أى و نقر المش رکین و الکفار على حالهم فيها ԺՄ»‏ بارکین على رکبهم و قیل جماعات و قيل إن المراد 
بالظالمين كل ظالم و عاص. 

و قال البیضاوی فى قوله تعالی و إن منْکم إلا وارذها الا واصلها و حاضر دونها يمر بها المؤمنون و هی خامده و تنهار بغیرهم 

و عَنْ جابر له عليه السلام եշ‏ 22 كمال ۱5 َمل աա գվա ն մ 221 թ‏ أ یس قد 125 وا أن تَر ار قیال 


524 وَرَدْتمُوهَا و هی ՀԱԱ:‏ 
و آما قوله تعالی կք «ՏՅ‏ عدون فالمراد من عذابها 137 ورودها الجواز علی الصراط ճն‏ محدود علیها. 


ص: ۳۵۰ 


و قال الطبرسی رحمه الله فى قوله ԱՀՀ 25 աե 8լ‏ قال ابن عباس فى روایه الضحاک المجرم الکافر و فى روایه عطاء یعنی 
الذی أجرم و فعل مثل ما فعل فرعون 480 جَهَنّم لا կմ ո‏ فیستریح من العذاب و لا یخبی حياه فيها راحه بل هو معاقب 


بأنواع العقاب. 


و فى قوله تعالی انکم وَ ما 5718 من دون الله یعنی الأوثان حصَبٌ جهن أى وقودها عن ابن عباس و قيل حطبها و صل 
الحصب الرمی فالمراد آنهم یرمون فیها كما يرمى بالحصی و يسأل على هذا فیقال إن عیسی عليه السلام عبد و الملانکه قد 
عبدوا و الجواب آنهم لا یدخلون فى الابه لأن ما لما لا یعقل و لأن الخطاب لأهل مکه و إنما کانوا یعبدون الأصنام. 


فإن قيل و أى فائده فى إدخال الأصنام النار قبل عاصها لحر رم ی ی 3 جل ی E‏ 
أن يرمى بها فى النار توبيخا للكفار حيث عبدوها و هی جماد لا تضر و لا تنفع و قيل إن المراد بقوله و ما 8215 ین دون الله 
الشياطين الذین دعوهم إلى عباده غير الله فأطاعوهم فكأنهم عبدوهم كما قال يا بت لا غد Տաշ)‏ )23 ها 87877 خطاب 
تلکفار أي آنتم فی چهنم داخلون و قیل ان معنی կ)‏ اهاز كاد مولاءالاصنام و انشیطان 441 کما تزعمون ما وَردوه أى ما 
دخلوا انارو كل من العابد و المعبود فیها 21872 فيها 253 أى صوت کصوت الحمار و هو شده تنفسهم فى النار عند 

إحراقها لهم 3 هُمْ فیها لا يَسْمَعُونَ أى لا یسمعون ما پسرهم و لا ما ینتفعون به و نما یسمعون صوت المعذبین و صوت الملائکه 
الذين یعذبونهم و یسمعون ما يسوؤهم و قیل یجعلون فى Հայ‏ من نار فلا یسمعون شیثا و لا يرى آحد منهم أن فى النار أحدا 


یعذب غیره عن ابن مسعود 


ՀՆԱ‏ لا له لها[ 72120 ամա‏ ن الى ی زشول له صلی الله عليه و آله ال تا مد أ عك تزغم أن زرا 
وجل صالخ و أن عیتی رل աա‏ و أن ریم ره اه قال بى Սն‏ فان هَْلَاءِ يعبِدُونَ من دون اله قم فى الار رل اله 
տմ ծլ ա‏ بقّث չք‏ ما الحشنى أي Էմ‏ 


ص: 144 


و قیل الحسنى السعاده آولنک عَنْها مُتِعَدُونَ لا կա» ծու‏ أى یکونون بحیث لا یسمعون صوتها الذی یحس و هم فى ما 
ا ۱ ۱ ۱ ۳2 


سبقت له الموعده بالسعاده. 


و فى قوله تعالى لین լոտ‏ قطعث لَه یاب مِنْ نار (۱)قال ابن عباس حين صاروا إلى جهنم آلبسوا مقطعات النيران و هی 
الثياب القصار و قيل يجعل لهم ثياب نحاس من نار و هی أشد ما يكون حرا عن سعيد بن جبير و قيل إن النار تحيط بهم کاحاطه 
الثياب التى يلبسونها یب من فَؤْقٍ رهم الْحَمِيمٌ أى الماء المغلى فيذيب ما فى بطونهم من الشحوم و يتساقط الجلود و فى 
خبر مرفوع أنه يصب على رءوسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم فيسلت ما فيها (1)يَضِ َر به ما فى بُطُونِهغ 5,3 أى يذاب و 
ينضج بذلک الحميم ما فيها من الأمعاء و تذاب به الجلود و الصهر الإذابه و Հգ)‏ قامع مِنْ حَدِيدِ قال الليث المقمعه شبه الجرز 
(۳)من الحديد يضرب بها الرأس 


- 


و ری بو ترعید الخذری Սն‏ قال رشول الله صلی الله عليه و آله فى وله و لَه مقایغ ین حَدِيدٍ لو رضع 25 من حَدِيدٍ فى 
258 تم اجتمع عليه ان ն‏ كلوه من 22501 


. و قال الحسن إن النار ترميهم بلهبها حتی إذا کانوا فى آعلاها ضربوا بمقامع 


ص: ۲۵۲ 


۱- قال الستّد الرضی رضوان الله علیه: المراد بها أن النار- نعوذ «Ան‏ منها- تشتمل علیهم اشتمال الملابس على الأبدان حتی لا 
یسلم منها عضو من أعضائهم و لا يغيب عنها شى ء من أجسادهم, و قد يجوز أيضا أن یکون المراد بذلك- و الله أعلم- أن 
سرابیل القطران التی ذ کرها الله سبحانه فقال: «سرابلهم مِنْ قطران؛ أذ السوهاو اشفعملت الار ها سارت کانها ات من تار 
لاحاطتها بهم و اشتمالها علیهم. 

۲- آی فیقطع ما فیها. 

ال الود 


فهووا فیها سبعين خریفا فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفیر لهبها فلا يستقرون ساعه فذلک قوله كلما أرادُوا أن یَحْرجوا مها من 
عم أَعِيدُوا فیها أى كلما حاولوا الخروج من النار لما پلحقهم من الغم و الکرب الذی يأخذ بأنفاسهم حين ليس لها مخرج ردوا 
إليها بالمقامع و ذوقوا عَذَابَ الْحرِيقٍ أى و يقال لهم ذوقوا عذاب النار التى تحرقکم و الحریق الاسم من الاحتراق. 


و فى قوله بالحادٍ الالحاد العدول عن القصد و فى قوله معاجزین نّ آی مغالبین و قيل مقدرین آنهم یسبقوننا و قيل ظانین أن یعجزوا 
الله أى یفوتوه و لن یعجزوه و فى قوله 048 وجوهَهُمُ الا أى تصیب وجوههم لفح النار و لهبها و اللفح و النفح بمعنی إلا أن 
ل ا ا م و و ی و ی نی ای 
کا տաի ճարեմ‏ نکن ՏԱՑ աեր:‏ آی و بقال لهم لم یکن انقرآن یقراًلیکم و قیل آلم تکن 
حججی و بیناتی و أذلتى ՆՑ‏ علیکم فى دار الدنيا 658 بها 52183 قاوا رین 418 Ամ» ան‏ أى شقاوتنا و هی المضره 
اللاحقه فى العاقبه و المعنی استعلت علینا سيثاتنا التى أوجبت لنا الشقاوه و كنا ն‏ ای أى ذاهبین عن الحق 8114 եւ‏ نها 
من النار ծն‏ 1012 تکره من الکفر و التکذیب و المعاصی فان ظَالِمُونَ لأنفسنا قال الحسن هذا آخر کلام يتكلم به أهل النار 
ثم بعد ذلک یکون لهم شهیق کشهیق الحمار قال اَوّا فیها أى ابعدوا بعد الکلب فى النار و هذه اللفظه زجر للکلاب و إذا 
قيل ذلك للانسان یکون للاهانه المستحقه للعقوبه و لا 52:83 و هذه مبالغه للاذلال و الاهانه و إظهار الغضب علیهم و قبل 
معناه و لا تکلمونی فى رفع العذاب فانی لا آرفعه عنکم |4 كانّ յ‏ مِنْ عبادی و هم الأنبياء و المومنون يَقُولُونَ աան ալա‏ 
نا այյ‏ و نت շա» ր‏ أى بدعون هذه الدعوات فى الدنیا طلبا لما عندی من الثواب فَانَحذْنَمُوهُم أ: نتم يا معشر الکفار 
.07 أى کنتم تهزءون بهم و قيل معناه تستعبدونهم و تصرفونهم فى آعمالکم و حوائجکم کرها بغیر أجر یی أَنْسَوْكُمْ ذکری 
أى نسیتم ذکری لاشتغالکم بالسخریه منهم 


Yar ص:‎ 


فنسب الانساء إلى عباده المؤمنين و إن لم یفعلوا لما کانوا السبب فى ذلك و کشم աե‏ تضعکون ای هم الم بما صَبَرُوا 
أى بصبرهم على أذاكم و سخریتکم أَنّهُمْ ُملئرُونَ أى الظافرون بما آرادوا و الناجون فى الآخره قال أى قال الله تعالی للکفار 
يوم البعث و هو سؤال توبيخ و تبکیت لمنکری البعث کم 681 2311Թ‏ أى فى القبور 82 Ան «չա‏ لا یم أؤ بَعض يوم 
لأنهم لم بشعروا بطول لبثهم و مكثهم لکونهم أمواتا و قيل إنه سؤال لهم عن مده حياتهم فى الدنیا فقالوا لبثنا يوما أو بعض یوم 
استقلوا حياتهم فى الدنيا لطول لبثهم و مكثهم فى النار عن الحسن قال و لم يكن ذلك کذبا منهم لأنهم أخبروا بما عندهم و 
قيل إن المراد به يوما أو بعض يوم من أيام الآخره و قال ابن عباس أنساهم الله قدر لبثهم فيرون أنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض 
يوم لعظم ما هم بصدده من العذاب فشكل الْعادّينَ يعنى الملائكه لأنهم يحصون أعمال العباد و قيل يعنى الحساب لأنهم يعدون 
الشهور و السنين قال الله تعالى إِنْ تم ليلا لأن مكنكم فى الدنيا أو فى القبور و إن طال فان منتهاه قليل بالاضافه إلى طول 
مكثكم فى عذاب جهنم اکم 635 تون صحه ما أخبرناكم به و قبل معناه لو كنتم تعلمون قصر أعماركم فى الدنيا و طول 
مکثکم فى الآخره فى العذاب لما اشتغلتم بالكفر و المعاصى. 


و فی قوله سبحانه 01217 لِمَنْ کذب بالسّاعَهِ عِیراً أى Սն‏ تتلظی ثم وصف ذلكك السعير Սա‏ إذا 625 من مکان بَعِيدٍ أى 
من مسيره مائه عام عن السدى و الكلبى 


و قال أَبُو աա‏ الله عليه السلام من Հոգ‏ 


و نسب الرؤيه إلى النار و إنما يرونها هم لأن ذلكك أبلغ كأنها تراهم رؤيه الغضبان الذى يزفر մ»‏ و ذلك قوله سمغوا لها Ած:‏ 
و زَفيراً و تغيظها تقطعها عند شده اضطرابها و زفيرها صوتها عند شده التهابها كالتهاب الرجل المغتاظ و التغيظ لا يسمع و إنما 
يعلم بدلاله الحال عليه و قيل معناه سمعوا لها صوت تغيظ و غليان قال عبيد بن عمير إن جهنم لتزفر زفره لا يبقى نبى و لا ملكك 
إلا خر لوجهه و قيل التغيظ للنار و الزفير لأهلها كأنه يقول رأوا للنار تغيظا و سمعوا لأهلها زفيرا 13163 կե‏ مكاناً ی 


ص: ۳۵۴ 


معناه و ذا ألقوا من النار فى مکان ضيق يضيق علیهم كما يضيق الزج فى الرمح عن أكثر المفسرین. 
و فی الْحَدِیث 42 عليه السلام فی :412 و الَذِى نَفْسِى بیده 841 يُسْتَكرَهُونَ فى الّار كما ُشتکرة الْوَتَدُ فى الْحَائط. 


مُقَوَنِينَ أى مصفدين قرنت أيديهم إلى آعناقهم فى الأغلال و قيل قرنوا مع الشيطان فى السلاسل و الأغلال عن الجبائی دَعَوْا 
نالک تیور أى دعوا بالويل و الهلا-كك على أنفسهم كما يقول القائل وا ثبوراه أى وا هلاكاه و قيل وا انصرافاه عن طاعه الله 
فتجيبهم الملائکه لا 851815 توراً واجداً 18513 تُبُوراً كثيراً أى لا تدعوا ويلا واحدا و ادعوا ويلا كثيرا أى لا ينفعكم هذا و 
إن كثر منكم قال الزجاج معناه هلاككم أكبر من أن تدعوا مره واحده. 


و فى قوله تعالى թյան Խրամ ոմ‏ إلى جهنم أى يسحبون على وجوههم إلى النار و هم كفار مكه و ذلک لأنهم 
تالوا لمحمد و آصحابه هم شر خلق له فانزل اللا سبحانه یک :13 کا ی منزلا و مصیرا وخا جلا ی دین و طریقا من 


المؤمنين 


)635 أَنّسٌ قال: إنَّ رجا تال با ہی اللہ کیف بُح ر الکافز عَلَى وجهه بوم یامه ՍԱ‏ ان الى ատամ‏ رجلیه قار آن 
دمست ِمْشْيَهُ علی وَجْهِهِ يم م الْقَيَامَهِ. 


و فی قوله تعالی | կ'ա‏ کان عُراماً أى لازما ملحا աթ‏ غير مفارق و فى قوله أثاماً أى عقوبه و جزاء لما فعل و قيل إن 
أثاما اسم واد فى جهنم عن ابن عمر و قتاده و مجاهد و عکرمه و فى قوله تعالی بے تغجلو لک Վան‏ و إِنَّ جَهنُمَ Հայ‏ 
بالکافرین يعنى أن العذاب و إن لم يأتهم فى الدنیا فان جهنم محيطه بهم أى جامعه لهم و هم معذبون فيها لا محاله يَوْمَ Քա‏ 
ՀԱՅ‏ من فَوْقِهمْ و من تحت չգո‏ يعنى أن العذاب بحيط بهم لا أنه يصل إلى موضع منهم دون موضع فلا يبقى جزء منهم 
إلا و هو معذب فى النار عن الحسن و هو کقوله لَهُمْ مِنْ جَهَنّم مهاد و من 683 عواش و ول ذُوقُوا ما كم تون أى جزاء 


أعمالكم. 


ص: ۲۵۵ 


و فى قوله إلى عرذاب غلیظ أى إلى عذاب يغلظ علیهم و یصعب و فى قوله سبحانه وَ لكنْ حم الْقَوْلَ منی أى الخبر و الوعید 
օգ» ծամ‏ مِنَ «2-ի‏ 019« أَجْمَعِينَ أى من كلا الصنفین بکفرهم بالله سبحانه و جحدهم وحدانیته ثم يقال لهم 12730 يما 


یم لقاء يَوْمِكمْ هذا أى بما فعلتم فعل من نسی لقاء جزاء هذا الیوم فتر کتم ما أمركم الله به و عصیتموه و النسیان الترکک Ալ‏ 


یناکم أى فعلنا معکم فعل من نسیکم من ثوابه أى ترككم من نعیمه جزاء على ترككم طاعتنا. 


و فى قوله تعالی مِنَ الذاب الأذنى 51212575 العذاب الأكبر عذاب جهنم و آما العذاب الأدنى ففى الدنیا و قيل هو 
عذاب القبر 


و وق أيْضاً عَنْ آبی ա‏ عليه السلام 20222517 عَنْ آبی 255 و آبی عَبِدِ له عليه السلام آ الاب الأذتى الب و 


- 


الدّجَال. 

و فى قوله تعالى 28453868 فى انار التقليب تصريف الشى ء فى الجهات و معناه تقلب وجوه هؤلاء السائلين عن الساعه 
NOEs‏ ساود عرو لصي اتب ادلم تکن و قیل մամա‏ وجوههم من جهه إلى جهه فى النار فیکون 
أبلغ فيما يصل إليها من العذاب يَقُولُونَ متمنين متأسفين աՆ‏ أطَعنا الله فيما أمرنا به و نهانا عنه و اطعا شون فيما دعانا إليه 
نا آتهغ ضدخفين من العذاب بضلالهم فى نفوسهم و إضلالهم إيانا أى عذبهم مثلى ما تعذب به غيرهم գեմ)‏ لعن كبيراً مره 
بعد أخرى و زدهم غضبا إلى غضبكك 

و فى قوله لا يُقُضى عَلَيِهِمْ بالموت 1288 فيستريحوا و لا بت عَنْهُمْ من غذابها أى و لا يسهل عليهم عذاب النار ذلك أى 
و مثل هذا العذاب و نظيره نی 18 5 و جاحد كثير الكفران مكذب لأنبياء الله و هُمْ یَضطر شون فيها أى يتصايحون 
بالاستغاثه پقولون աշ‏ أخرجنا من عذاب النار تعمل صالِحاً أى نؤمن بدل الكفر و نطيع بدل المعصيه و المعنى ردنا إلى الدنيا 
لنعمل بالطاعات التی تأمرنا بها 24128 كنا ո‏ فوبخهم الله تعالی فقال أو لَمْ َو کم ما 


ص: ۵۶ 


یذ کر فبه مَنْ ند کر أى أ لم نعطکم من العمر مقدار ما یمکن أن یتفکر و یعتبر و ينظر فى آمور دینه و عواقب حاله من يريد أن 
یتفکر و یتذ کر. 


ճ51‏ ستول سَنَهُ. 


و هو إحدى الروایتین عن ابن عباس و قيل هو آربعون سنه عن ابن عباس و مسروق و قيل 38 تزبیخ لان ա‏ عشرة سنه عَنْ 
83« و 3358 573 ذلك عَن الصَّادِقٍ عليه السلام 3 جاء کم 2131 أى المخوف من عذاب الله و هو محمد صلی الله عليه و آله 
و قيل القرآن و قيل الشیب. 


و فى قوله تعالی أَمْ ره الوم لزقوم ثمر شجره منکره جدا من قولهم تزقم هذا الطعام إذا تناوله على تکره و مشقه شدیده و 
Թ‏ الزقوم شجره فى النار يقتاتها آهل النار لها مره مره خشنه اللمس منتنه الريح و قبل !نها معروفه من شجر الدنيا تعرفها العرب 
و قیل انها لا تعرفها ԼՅ‏ روی أن قريشا لما سمعت هذه الآيه قالت ما نعرف هذه الشجره قال ابن الزبعری الزقوم بکلام البربر 
التمر و الزبد و فى روایه بلغه اليمن فقال أبو جهل لجاریته يا جاريه زقمینا فأتته الجاريه بتمر و زبد فقال لأصحابه تزقموا بهذا 
الذی یخوفکم به محمد فیزعم أن النار تنبت الشجر و النار تحرق الشجر فأنزل الله سبحانه ՆԱ» նլ‏ 28 ِلظَالِمِينَ أى خبره لهم 
فتتنوا بها و كذبوا بكونها فصارت فتنه لهم و قيل المراد بالفتنه العذاب من قوله يَوْمَ هُمْ عَلَى ار يُفتَنُونَ (۱)أی يعذبون Կլ‏ أى 
الزقوم سره ترج فى رل թթ‏ أى فى قعر جهنم و أغصانها ترفع إلى دركاتها عن الحسن و لا يبعد أن يخلق الله سبحانه 
بکمال قدرته (۳افی النار من جنس النار و من جوهر لا تأکله النار و لا تحرقه كما آنها لا تحرق السلاسل ԵՋ,‏ و کما لا 


ի ۳ 
2:48 


تحرق حیاتها و عقاربها و کذلک الضریع و ما آشبه ذلك ԱՀՆ‏ که رو 


ص: ۲۵۷ 


ا-الذاربانت: ۱۳ 
۲- فى التفسیر المطبوع: «و لا يبعد أن يخلق الله سبحانه بکمال قدرته شجره فى النار» و هو الصحیح. 


الشياطين يسأل عن هذا فیقال كيف شبه طلع هذه الشجره برءوس الشیاطین و هى لا تعرف و إنما يشبه الشی ء بما یعرف و 
أجيب عنه بثلائه آجوبه آحدها أن رءوس الشیاطین ثمره يقال لها أستن (۱)قال الأصمعی يقال له الصورم و ثانيها أن الشیطان 
جنس من الحیات فشبه سبحانه طلع تلك الشجره برهء‌وس تلك الحیات و ثالثها أن قبح صور الشیاطین متصور فى النفوس و 
لذلک يقولون لما یستقبحون جدا كأنه شیطان فشبه سبحانه طلع هذه الشجره بما استقرت شناعته فى قلوب الناس و هذا قول ابن 
عباس و محمد بن کعب و قال الجبائی إن الله تعالی یشوه خلق الشیاطین فى النار حتی أنه لو رآه راء من العباد لاستوحش منهم 


فلذلک شبه برء‌وسهم. 


نه لآ کلون منها یعنی أن أهل النار ليأكلون من ثمره تلك الشجره فَمالِوّنَ Աե‏ الْبَطُونَ أى يملثون بطونهم منها لشده ما 
يلحقهم من ألم الجوع و قد روی أن الله تعالی یجوعهم حتی ينسوا عذاب النار من شده الجوع فیصرخون إلى مالک فیحملهم 
إلى تلك الشجره و فیهم آبو جهل فيأكلون منها فتغلی بطونهم کغلی الحمیم فیستسقون فیسقون شربه من الماء الحار الذی بلغ 
ակ:‏ فى الحراره فاذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم فذلک قوله يَشْوى الْوّجُوةَ فاذا وصل إلى بطونهم صهر ما فى بطونهم 
كما قال سبحانه «գամ‏ ما فى بُطونهم 4017 فذلكك شرابهم و طعامهم ի‏ ثم إن لَهُمْ ء عَلیها زياده على شجره الزقوم لَسَؤْباً مِنْ 
عییم أى خلطا و مزاجا من ماء حار يمزج ذلكك الطعام بهذا الشراب و قيل إنهم يكرهون على ذلك عقوبه لهم تم إِنَّ Հ»:‏ 
بعد أكل الزقوم و شراب الحميم 11 թյ‏ و ذلك أنهم يوردون الحميم لشربه و هو خارج من الجحيم كما تورد الإبل إلى 
الماد قم يوردوة إلى الج و يدل على دلت قوله Ան‏ ينها و يق كيم أن والح ال տան ատամ‏ أت ارم 
الحميم طعامهم و شرابهم و الجحيم المسعره منقلبهم و مآبهم. 


ص: ۳۵۸ 


۱- قال الفیرو زآبادی: الاستن و الاستان: اصول الشجر البالیه» واحدها آستنه؛ أو الاستن: شجر يفشو فى منابته» فاذا نظر الناظر إليه 


شبهه بشخوص الناس. 


و فى قوله سبحانه هذا فايذوقوة عمیم و فاق آی هذا حمیم و غساق فلیذوقوه و قیل معناه هذا الجزاء للطاغین فلیذوقوه و طلق 
عليه لفظ الذوق لأن الذائق يدرك الطعم بعد طلبه فهو أشد إحساسا به و الحميم الماء الحار و الغساق البارد الزمهرير عن ابن 
مسعود و ابن عباس فالمعنى أنهم يعذبون بحار الشراب الذى انتهت حرارته و ببارده الذى انتهت برودته فببرده يحرق كما يحرق 
նեա Խմ‏ جوم سل ایام کل د حم عر مه ز عار ووو اول كاوها بعال مر دمو غيم بر له مخ 
الحميم و قيل هو القيح الذى يسيل منهم يجمع و يسقونه و قيل هو عذاب لا يعلمه إلا الله و نز أى و ضروب أخر ین شکله أى 
من جنس هذا العذاب 253 أى ألوان و أنواع متشابهه فى الشده لا نوع واحد هذا نوع ախ‏ فك آی كال لهم عدا فوج و 
هم قاده أهل الضلاله إذا دخلوا النار ثم یدخل الأتباع فتقول الخزنه للقاده هذا մ Հ‏ فطع من الناس و هم الأتباع متف کم 
فى النار دخلوها كما دخلتم عن ابن عباس و قیل یعنی بالاول آولاد إبليس و بالفوج الثانی بنی آدم أى يقال لبنی إبليس ոն‏ الله 
هذا جمع من بنی آدم مقتحم معکم یدخلون النار و عذابها و أنتم معهم عن الحسن لا مَرْحبا همهم صالوا ار أى لا اتسعت 
لهم آما کنهم لأنهم لازموا النار فیکون المعنی على القول الأول أن القاده و الرژساء یقولون للأتباع لا مرحبا بهؤلاء إنهم بدخلون 
النار مثلنا فلا فرج لنا فى مشا رکتهم إيانا فتقول الأتباع لهم بل ام لا مؤحباً بكم أى لا نتم رحبا و Յի‏ شوه نا أى 
حملتمونا على الكفر الذى أوجب لنا هذا العذاب و دعوتمونا إليه و أما على القول الثانى فإن أولاد إبليس يقولون لا مرحبا 
بهؤلاء قد ضاقت أماكنهم إذ كانت النار مملوءه منا فليس لنا منهم إلا الضيق و الشده 


յ‏ کما ژوق 22722 صلى الله عليه و 701818 تضیق علیهم كضيقٍ الزّجّ (بالؤمح. 


قالوا بل 651 لا مؤحباً بك أى تقول بنو آدم لا كرامه لكم أنتم شرعتموه لنا و زينتموه فى نفوسنا فيش )211212 استقررنا عليه 


قالوا Ա7‏ مَنْ قدم Ա‏ 


ص: ۳۵۹ 


۱- الزج بالضم: الحدید التی فى آسفل الرمح. 


هذا أى بدعون علیهم بهذا إذا حصلوا فى نار جهنم أى من سبب لنا هذا العذاب و دعانا إلى ما استوجبنا به ذلك قَرِدْةٌ عذابً 
ضِغفاً أى مثلا مضاعفا إلى ما يستحقه من النار أحد الضعفين لكفرهم ՃՆ‏ و الضعف الآخر لدعائهم նեյ‏ إلى الكفر و قالُوا مان 
لا ری մե.‏ 8186 من ե‏ أى يقولون ذلكك حين ينظرون فى النار فلا يرون من كان بخالفهم فيها معهم و هم المؤمنون 
عن الكلبى و قيل نزلت فى أبى جهل و الوليد بن المغيره و ذويهما يقولون ما لنا لا نرى عمارا و خبابا و صهیبا و بلالا الذين كنا 
نعدهم فى الدنيا من جمله الذين يفعلون الشر و القبيح ولا يفعلون الخير عن مجاهد 


3 435 الاش بالاشناد عَنْ ابر عَنْ أبى ԱՂ‏ عليه السلام 427 աա‏ ار يَقُولُونَ هنا لنا لا ترف رجالا كنا دم من 


728 نکم لا يزو تكو فى اثار لا رون و 8292 


ե ۱ 
Տլ 


تج دنام ՄԸ‏ أ زاعث عنم الأبْصارٌ معناه آنهم یقولون لما لم يروهم فى النار اتخذناهم هزوا فى الدنیا մեշն‏ أم عدلت 
عنهم أبصارنا فلا نراهم و هم معنا فى النار 6լ‏ ذلک لَحَقَّ أى ما ذكر قبل هذا لحق أى کائن لا محاله ثم بين ما هو فقال ԷԱ:‏ 
هل لّار يعنى تخاصم الأتباع و القاده أو مجادله أهل النار بعضهم لبعض على ما آخبر عنهم. 

و فى قوله թյա‏ ٍّالخاست رین فى الحقيقه هم الّذِينَ خیدژوا թար‏ آخلیهم 637 الْقيامَهِ فلا ينتفعون بأنفسهم و لا یجدون 
فى النار آهلا كما كان لهم فى الدنیا آهل فقد فاتتهم المنفعه بأنفسهم و أهليهم و قيل خسروا آنفسهم بأن قذفوها بين آطباق 
الجحيم و خسروا آهلیهم الذین آعدوا لهم فى جنه النعیم عن الحسن. 

قال ابن عباس إن الله تعالى جعل لكل إنسان فى الجنه منزلا و أهلا فمن عمل بطاعته كان له ذلک و من عصاه فصار إلى النار و 
دفم منزله و آهله إلى من أطاع فذلک قوله أوليكك هُم الْوارِنُونَ ألا ذلک :822012 لین أى الظاهر الذی لا بخفی Ջա‏ 


فُوقهع ظلل من النّار أى سرادقات و طباق من النار و دخانها نعوذ بالله منها و من تختهم ظلل 


ص: ۲۶۰ 


أى فرش و مهد منها و قیل إنما سمی ما تحتهم ظللا لأنها ظلل لمن تحتهم إذ النار آدراک و هم بين آطباقها و قیل إنما أجرى 
اسم الظلل على قطع النار على سبیل التوسع و المجاز لأنها فى مقابله ما لأهل الجنه من الظلل و المراد أن النار նչ»‏ بجوانبهم. 


و فی قوله | تفخ 42 «ն‏ کلمه الیذاب | ات تند مَنْ فى 11 اعتطف فی تقدیره فقیل معناه | فمن وجب عليه وعید ال 
بالعقاب | فأنت تخلصه من النار فااکتفی بذ کر من فى النار عن الضمير العائد إلى المبتداً و قيل تقدیره أ فأنت تنقذ من فى النار 
له الجنه ثم بیتدی 21« 8338 و آراد بکلمه العذاب قوله لمكن جَهَنّمَ منک و من تبعک գե‏ أَجْمَعِينَ (۱)و فى قوله تعالی أ 
528 88 بوجهه شوء العذاب բյ‏ لْقِيامَهِ تقدیره أ ՍԵԳ‏ من یدفع عذاب الله بوجهه يوم القيامه کحال من يأتى آمنا لا يمسه النار 
و إنما قال بِوَجهِهِ لأسن الوجه أعز أعضاء الانسان و قيل معناه أم من يلقى منکوسا فأول عضو منه مسته النار وجهه و معنی یتقی 
یتوقی و قبل للظالمین يقوله خزنه النار. 

و فى قوله إن الَّذِينَ كَفَرُوا 53507 أى تنادیهم الملانکه يوم القيامه 411224 241 المقت أشد العداوه و البغض و المعنی آنهم 
لما رآوا آعمالهم و نظروا فى کتابهم و أدخلوا النار مقتوا آنفسهم لسوء صنیعهم فنودوا لمقت الله ایا کم فى الدنیا إذ تدعون إلى 
الإيمان فتکفرون آکبر من 2512Թ‏ البوم و قيل إنهم لما تركوا الایمان و صاروا إلى الکفر فقد مقتوا آنفسهم أعظم المقت 


ثم حکی سبحانه عن الکفار الذین تقدم وصفهم بعد حصولهم فى النار بأنهم قالوا ربا متنا تین و Մա‏ این اختلف فى 
معناه على وجوه أحدها أن الاماته الأولى 


ص: ۲۶۱ 


ծ ص:‎ -١ 


فى الدنیا بعد الحیاه و الثانیه فى القبر قبل البعث و الاحیاء الأولى فى القبر للمساءله و الثانیه فى الحشر. 
و انیها أن الاماته الأولی حالکونهم نطفا فأحياهم الله فى الدنیا ثم آماتهم الموته الثانیه ثم أحياهم للبعث فهاتان حياتان و مماتان. 


و ثالثها أن الحیاه الأولى فى الدنیا و الثانیه فى القبر و لم يرد الحياه يوم القيامه و الموته الأولی فى الدنیا و الثانیه فى القبر فَاغْتَرَفنا 
ون التى اقترفناها فى الدنيافَهَلَ إلى روج مِنْ լեշ‏ هذا تلطف منهم فى الاستدعاء ւմ‏ هل بعد الاعتراف سبیل إلى الخروج 
وقيل إ: نهم سألوا الرجوع إلى الدنيا أى هل من خروج من النار إلى الدنيا لنعمل بطاعتكك 255 أى ذلک العذاب الذى حل بكم 
بُ إذا دذعی 41 մայ‏ کفرتم أى إذا قيل لا إله إلا الله قلعم | լթ»‏ الْآلِهَهَ إلهاً واجداً و جحدتم ذلك و ان پشرک աա‏ أى 
و إن يشرك به معبود آخر من الأصنام و الأوثان تصدقوا. 


و فى قوله تعالى و اد يَتَحَامجُونَ فى انار أى و اذكر يا محمد لقومک الوقت الذى يتحاج فيه أهل النار فى النار و يتخاصم 
الرؤساء و الأتباع فقول الضعفاء و هم الأتباع لِلَذِينَ اشتکبژوا و هم الرؤساء انا كنا لکم معاشر الرؤساء تَبَعاً و كنا نمتثل أمركم و 
نجيبكم إلى ما تدعوننا إليه فيل آنتغ مُعْنونَ Հա‏ من النار لاعنه يلزم الرئيس الدفع عن أتباعه المنقادين لامره قال الذِينَ 
2825 0 کل فيها أى نحن و أنتم فى النار اد الله قد حكم ین الْعبادِ «ՀԱԼ.‏ بأن لا يتحمل أحد عن أحد و أنه يعاقب من 
أشرك به و عبد معه غيره لا محاله و قال الّذِينَ فى انار من الأتباع و المتبوعين :42 245 و هم الذين يتولون عذاب آهل النار 
من الملائكه الموكلين بهم 1851 تکم ն աա‏ يَؤماً من ال ذاب يقولون ذلك لأنهم لا طاقه لهم على شده العذاب و لشده 
د يطمعون فى التخفيف لأن معارفهم ضروريه يعلمون أن عقابهم لا بقطع ولا يخفف عنهم ն‏ أى الخزنه أو َم 
54 تاک م ԱՅՆ‏ أى بالحجج و الدلالات على صحه التوحيد 


ص: ۶۲ 


و النبوه أى فکفرتم و عاندتم حتی استحققتم هذا العذاب قالوا لى جاءتنا الرسل و البینات فکذبناهم و جحدنا نبوتهم ն‏ 
اضرا أى قانت ԱՆԱԿ‏ فإنا لا تيعو از دی و لم Թ ԱԱ-ի‏ إنها قالوا ذلك اسان بهم و فل معا 
فادعوا بالویل و الثبور و ما دُعاءُ الْكافِرِينَ ن لا فی ضَلالٍ أى فى ضياع لأنه لا ينفع. 


و فی قوله کون تی اليم մ‏ بجرون في الما الحار الذی قد نتهت حرارته في یرون ی ثم بقذفون فی انار و 
قيل أى ثم يصيرون وقود النار * تم م قيل هم أى لهؤلاء الكفار إذا دخلوا النار على وجه التوبيخ أَيْنَ ما 5 تُش کون مِنْ دون اله 
من آصنامکم 1ն‏ ضلوا عا ی ضاعوا و هلکوا فلا نراهم و لا نقدر علیهم ثم یستدر کون فیقولون بل له تكن توا من قبل شیا 
أى شیثا يستحق العباده و لا ما ننتفع بعبادته و قيل لم نکن ندعو شيئا ینفع و يضر و یسمع و يبصر و هذا كما يقال لكل ما لا یغنی 
شيئا هذا لیس بشی ء و قیل معناه ضاعت عبادتنا لهم فلم نکن نصنم شیتا | անա»‏ كما يقول المتحسر ما فعلت شيئًا کذلک 
յա‏ الله الکافریق أى كما أضل أعمال هؤلاء و أبطل ما كانوا «յեն‏ کذلکک یفعل بجمیع من يتدين بالکفر فلا ينتفعون بشی ء 
من أعمالهم و قيل يضل اله أعمالهم أى يبطلها و قيل يضلهم عن طريق الجنه و الثواب كما أضلهم عما اتخذوه إلها بأن صرفهم 
عن الطمع فى نيل منفعه من جهتها کم العذاب الذى نزل بكم ہما ثم تَفْرَحُونَ فى 258 չն‏ :3 و بما کشم تَعْرَحونَ أى 
تأشرون و تبطرون. 
و فی قوله تعالی 192 125 بعلو آی نجازيهم بأقبح الجزاء على 48« معاصیهم و هو الکفر و الشرک و خص الاسوا 
بالذكر للمبالغه فى الزجر و قيل معناه لنجزينهم بأسو| أعمالهم و هى المعاصی دون غيرها مما لا يستحق به العذاب و قال لین 
ԱՆՏԱ‏ ا ی و لیس اب وليل بي ԱԱ‏ ابرع کار ՑՆ‏ ای 
روی ذلك عن على عليه السلام و قيل كل من دعا إلى الضلال و الکفر من الجن و الانس و المراد باللذین جنس 


ص: ۶۳ 


الجن و الانس تَجْعَلْهُما تخت աա‏ لیکونا مق «ամեն‏ تمنوا لشده عداوتهم لهم بما أضلوهم أن بجعلوهم تحت أقدامهم فى 
الک الأشفل من الان و قل أى ندوسهما و نطوهما աան‏ |ذلالا لهما لیکونا من الأذلین قال :ابن عباس لیکونا أشد عذابا منا. 


و فی قوله تعالی لا بر ցա‏ الصذاب أى لا یخفف عنهم و قم ف رة آیسون من کل غير 0803 یا مالکک أی بدعون 
خازن جهنم فیقولون يا مالک )24 ար‏ ربک أى لیمتنا ربک حتی نتخلص و نستریح من هذا العذاب قال أى فیقول مالک 
مجیبا لهم 661 ماكو أى لابثون دائمون فى العذاب قال ابن عباس و السدی إنما يجيبهم مالك بذلكك بعد آلف سنه و قال 
ابن عمر بعد أربعين ՆՆ‏ 121 تْناكم أى يقول الله تعالى لقد أرسلنا إليكم الرسل بالق أى جاءكم رسلنا بالحق و إضافه إلى 
نفسه لأمنه كان بأمره و قيل هو قول مالک و إنما قال قد جثناکم لأنه من الملائكه و هم من جنس الرسل 3833 68287 معاشر 
الخلق 2-1 كارمُونَ لأنكم ألفتم الباطل فكرهتم مفارقته. 


و فى قوله عم الم أى الآثم و هو أبو جهل و روى أن أبا جهل أتى بتمر و زبد فجمع بینهما و أكل و قال هذا هو الزقوم الذى 
ا ماه قد նիա ա‏ راا ت قال سجاه ا وهر մամ տանեի‏ الال 22 الذهب أو ال 
وقيل هو دردى الزيت يَعْلِى فى الْبَطونٍ 288 الْحَمِيم أى إذا حصلت فى أجواف أهل النار تغلى كغلى الماء الحار الشديد 
ամայի‏ على մագնի‏ بكرن الى على الا فى الطوق نة المهل سا كر մաման‏ التو أله 
ترى أن المهل لا يغلى فى البطون و نما يغلى ما يشبه به دوه أى يقال للزبانيه خذوه بالائم فَاعْتلُوة )410 زعزعوه و ادفعوه 
بعنف و قيل معناه جروا على وجهه إلى 255 թթ‏ أى إلى وسط النار ثم 


ص: ۳۶۴ 


-١‏ من العتل» و هو الاخذ بمجامع الشی ء و جره بقهر کعتل البعیر. 


632 رَأْسِهِ قال مقاتل إن خازن النار يمر به على رأسه فیذهب رأسه عن دماغه ثم يصب فيه مِنْ ترذاب թ‏ و هو الماء 
الذى قد انتهى حره و بقول له ذُقْ لک نت الْعزيرٌ الكريم و ذلك أنه كان یقول آنا أعز هل الوادی و أكرمهم فیقول له 
الملک ذق العذاب أيها المتعزز المتکرم فى زعمكك و فیما كنت تقوله و قیل انه على معنی النقیض فكأنه «Տլ թ‏ آنت الذلیل 
المهين الا أنه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به و قیل معناہ لک نت الْعَزيرٌ فى قومک الْكرِيمُ علیهم فما أغنى عنک ذلک 
ծ‏ هذا ما كم به 67:28 أى ثم يقال لهم إن هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه فى الدنيا. 


3 
س م و 


و فى قوله تعالى من ورائهغ 6005 من وراء ما هم فيه من التعزز بالمال و الدنيا جهنم 3 لا يُغْنِى عَنْهُمْ ما كبوا شین أى لا 
یغنی عنهم ما حصلوه و جمعوه من المال و الولد شيئا من عذاب الله و لا ما الوا من 674 41 أؤْلياء من الآلهه التى عبدوها 
لتكون شفعاءهم عند الله هذا دی أى هذا القرآن الذى تلوناه و الحديث الذى ذكرناه دلاله موصله إلى الفرق بين الحق و 
الباطل و الرجز العذاب. 

و فى قوله و یوم يعْرَض الَّذِينَ كمَرُوا عَلَى انار يعنى يوم القيامه أى يدخلون النار كما يقال عرض فلان على السوط و قيل معناه 
عرض عليهم النار قبل أن يدخلوها ليروا أهوالها دی طَيباتِكغ فی عیاتکم الدّئْيا أى فيقال لهم آثرتم طيباتكم و لذاتکم فى 
الدنيا على طيبات الجنه و اسْتَمْتَعْتمْ بها أى انتفعتم بها منهمكين فيها و قيل هی الطیبات من الرزق يقول أنفقتموها فى شهواتكم و 
فى ملاذ الدنيا و لم تنفقوها فى مرضاه الله 8536 6328 عذاب الْهُونِ أى العذاب الذى فيه الذل و الخزى و الهوان بما كم 
تَسْتَكبرُونَ فى اض أى باستکبار کم عن الانقياد للحق فی الدنيا و بما کم تَفْسَقُونَ أى و بخروجكم عن طاعه الله إلى معاصیه. 
و فی قوله و یوم 2384 الَّذِينَ 728 218122 هذا بلق أى يقال لهم على وجه الاحتجاج عليهم أ ليس هذا الذى 


جوزيتم به حق ՋԱ)‏ ظلم فيه قالوا أى فيقولون ի‏ وَ رَيّنا اعترفوا بذلكك و حلفوا عليه بعد ما كانوا منكرين 


ص: ۳۶۵ 


قال Ջեն) Ւր:‏ بما 3:55 تکفون آی بکف رکم فى الدنیا و ٍنکار کم. 


و فى قوله سبحانه و قال قریه ب یعنی الملکک الشهید عليه عن الحسن و هو المروی عن آبی جعفر و أبى عبد الله عليه السلام و قيل 
قرینه الذی قيض له من الشیطان و قیل قرینه من الانس هذا ما لَدَىّ عَتِيدٌ إن كان المراد به الملک فمعناه هذا حسابه حاضر لدی 
فى هذا الکتاب أى یقول لربه كنت و کلتنی به فما کتبت من عمله حاضر عندی و إن كان المراد به الشیطان أو القرین من الانس 
فالمعنی هذا العذاب حاضر عندی معد لی بسبب سيثاتى أَقیافی جهن کل کار տ‏ هذا خطاب لخازن النار و العرب تأمر 
الواحد و القوم بما تأمر به الاثنين ألا تری فى الشعر آکثر شى ء قیلا يا صاحبی و يا خلیلی و قيل إنما ثنى لیدل على التکثیر كأنه 
قال ألق ألق فثنى الضمیر لیدل على تكرير الفعل و قيل خطاب للملکین الموكلين به و هما السائق و الشهید. 


في اک ی مسبو" ين 


۳ او 


ول لیا فى جع کار عير نید 


و العنید الذاهب عن الحق و سبيل الرشد չէ:‏ 5-1 الذى أمر الله به من بذل المال فى وجوهه ԿՅ‏ ظالم متجاوز يتعدى حدود 
لله ریب أى شاک فى الله و فيما جاء من عند الله و قبل متهم լին‏ ما یرتاب بفعله و يظن به غير الجميل و قيل إنها تزلت فى 
لید بن المفیره حین استشاره بنو أخیه فی الاسلام فمنعهم فیکون المراد بالخیرالاسلام 231 ج 2 الث إليا ار الأصنام 
و الأوثان َألْقِياهٌ فى 121 մԱ‏ هذا تأكيد للأول فکأنه قال افعلا ما آمرتکما به فانه مستحق لذلکک قال 4 45 أى شيطانه 
الذى أغواه عن ابن عباس و غيره و إنما سمى قرينه «ՀՅ‏ يقرن به فى العذاب و قيل قرينه من الإنس و هم علماء السوء و 
المبتدعون Ա7‏ ما اطع أى ما أضللته و ما أوقعته فى الطغيان باستكراه 5527 كان فى ضَلالٍ من الإيمان بَعِدٍ أى و لكنه طغى 


تاره البح 


ص: ۳۶۶ 


2 


ال أى فیقول الله لهم لا تحص موا 241 أى لا بخاصم بعضکم بعضا عندی و 13 2113 کم بالْوَعِيدٍ فى دار التکلیف فلم 
تنزجروا و خالفتم أمرى ما 82 الْقَوْلَ لَدَىّ المعنی أن الذی قدمته لکم فى دار الدنیا من آنی أعاقب من جحدنی و کذب رسلی 
و خالف آمری لا يبدل بغيره و لا یکون خلافه و ما մէ‏ املع أى لست بظالم أحدا فى عقابی لمن استحقه بل هو الظالم 
لنفسه بارتکابه المعاصی التی استحق بها ذلك یلجت هَل ات متعلق بقوله ما لول أو بتقدیر اذكر و ول 
جهنم هَل مِنْ مَزِيدٍ قال آنس طلبت الزياده و قال مجاهد المعنی معنی الکفایه أى لم يبق مزید لامتلائها و يدل على هذا القول 
قوله ծեմ‏ جهن 1342 أَجْمَعِينَ و قيل فى وجه الأول إن هذا القول կա‏ كان قبل دخول جمیع أهل النار فیها و يجوز 
أن تکون تطلب الزیاده على أن یزاد فى سعتها 


كما اء عن ال صلی الله عليه و آله أنه قیل لَه وم قح 15122 ذارک فَقَالَ صلی الله عليه و آله و عل վամ‏ 
من ذار. 
لأنه باع دور بنی هاشم لما خرجوا إلى المدینه فعلی هذا یکون المعنی و هل بقی زیاده. 


فأما الوجه فى کلام جهنم فقيل فيه وجوه أحدها أنه خرج مخرج المثل أى إن جهنم من سعتها و عظمها بمنزله الناطقه التی إذا 
قيل لها هل امتلاأت تقول لم آمتل و չն‏ فيّ سعه کثیره. 

و انیها أن الله سبحانه یخلق لجهنم آله الکلام فتتکلم و هذا غير منکر لأن من أنطق الأيدى و الجوارح و الجلود قادر على أن 
و اللها أنه خطاب لخزنه جهنم على وجه التقریر لهم هل امتلأت جهنم فیقولون بلی لم يبق موضع لمزید لیعلم الخلق صدق 
وعده عن الحسن قال معناه ما من مزید أى لا مزید. 

و فى قوله تعالی 21521103 یدفعون إلى نار ԱՏ Հգ»‏ أى دفعا بعنف و جفوه قال լին»‏ هو أن تغل آیدیهم إلى أعناقهم و 
تجمع نواصیهم إلى آقدامهم ثم یدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم حتی إذا دنوا قال لهم خزنتها 281232 ای 


ص: ۳۶۷ 


کشم بها نُك ذَبُونَ فى الدنيا ثم وبخهم لما عاينوا ما کانوا یکذبون به و هو قوله أ 2:53 هذا الذى ترون أَمْ أَنُمْ لا 578 
ذلكك أنهم كانوا ينسبون محمدا صلى الله عليه و آله إلى السحر و إلى أنه يغطى على الأبصار بالسحر فلما شاهدوا ما وعدوا به 
من العذاب وبخوا بهذا ثم يقال لهم اضْلَؤها قاسوا شدتها قَاصْيرُوا على العذاب أو لا يروا عليه سوام عَلكم الصبر و الجزع انم 
6328 ما كنم تَعْمَلُونَ فى الدنيا من المعاصى بكف ركم و تكذيبكم الرسول. 


و فى قوله تعالى إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ص لال و خُر أى فى ذهاب عن وجه النجاه و طريق الجنه و فى نار مسعره و قيل أى فى 
هلاک و ذهاب عن الحق و شمر أى عناء و عذاب 2( Յա‏ أى يجرون فى النار على وُجُوهِهِمْ يعنى أن هذا العذاب يكون 
لهم فى يوم یجرهم الملاائكه فيه على وجوههم فى النار و يقال لهم 22221873 أى إصابتها إياهم بعذابها وحرها وهو 
كقولهم وجدت مس الحمى و سقر جهنم و قيل هو باب من أبوابها. 


و فى قوله تعالى فیح بالواصدى و الأقدام فتأخذهم الزبانيه فتجمع بين نواصيهم و أقدامهم بالغل ثم يسبحون فى النار و يقذفون 
فيها عن الحسن و قيل تأخذهم الزبانيه بنواصيهم و بأقدامهم فيسوقونهم إلى النار هذه 045 أى و يقال لهم هذه جهنم 8 
:18 بيا الْمُجْرِمُونَ الكافرون فى الدنيا قد أظهرها الله تعالى حتى زالت الشكوك فأدخلوها و يمكن أنه لما أخبر الله تعالى 
آنهم يؤخذون بالنواصى و الأقدام ثم قال للنبى صلی الله عليه و آله هذه هتم الى يك دب بها الْمُخْرِمُونَ أى المشركون من 
قومكك و سيردونها فليهن عليكك آمرهم بَطُوفُونَ بها و 38 عمیم آنٍ أى يطوفون مره بين الجحيم و مره بين الحميم و الجحيم 
النار و الحمیم الشراب و قیل معناه نهم یعذبون اتار مره و یجرعون من الحمیم یصب علیهم لیس لهم من العذاب أبدا فرج عن 
ابن عباس و الانی الذی انتهت حرارته و قیل الآنى الحاضر. و فى قوله تعالی فى سَمُوم و حمیم أى فى ريح حاره تدخل مسامهم 


و خروقهم و فى ماء مغلی حار انتهت حرارته 3 ظل مِنْ بَحْمُوم أى دخان آسود شدید السواد 


2 


ص: ۳۶۸ 


عن ابن عباس و غیره و قبل الیحموم جبل فى جهنم یستفیث լթ)‏ النار إلى ظله ثم نعت ذلك الظل Սա‏ لا بارج و لا کریم أى لا 
بارد المنزل و لا كريم المنظر و قيل لا بارد یستراح إليه لأنه دخان جهنم و لا كريم فیشتهی مثله و قيل و لا كريم أى لا منفعه فيه 
بوجه من الوجوه و العرب إذا آرادت نفی صفه الحمد عن الشی ء نفت عنه الکرم و قال الفراء العرب تجعل الکریم تابعا لكل 
شی ء نفت عنه وصفا تنوی به الذم تقول ما هو بسمین و لا كريم و ما هذه الدار بواسعه و لا Հայտ‏ 


ثم ذکر سبحانه أعمالهم التى أوجبت لهم هذا فقال إِنّهُمْ كانُوا قَبِلَ ذلكك مثرفین أى کانوا فى الدنیا متنعمين عن ابن عباس و 
کانوا يُصِوُونَ علی الْجنْث الْعَظِيم أى الذنب العظيم و الاصرار أن يقيم عليه فلا يقلع عنه و قيل الحنث العظيم الشركك و قيل كانوا 
يحلفون لا يبعث الله من يموت و أن الأصنام أنداد الله. 


قوله فَسارِبُونَ شرب աժ‏ أى كشرب الهيم و هى الإبل التى أصابها الهيام و هو شده العطش فلا تزال تشرب الماء حتى تموت و 
قيل هى الأرض الرمله التى لا تروى بالماء هذا 202 يَوْمَ الدّين النزل الأعر الذى ينزل عليه صاحبه و المعنى هذا طعامهم و 


شرابهم يوم الجزاء فى جهنم. 


و فى قوله تعالى قُوا کم و آلیکم ناراً أى قوا أنفسكم النار بالصبر على طاعه الله و عن معصيته و عن اتباع الشهوات و 
أهليكم بدعائهم إلى طاعه الله و تعليمهم الفرائض و نهيهم عن القبائح و حثهم على أفعال الخير عَلها مَلائِكةٌ غلاظ مداد أى 
غلاءظ القلوب لا يرحمون أهل النار أقوياء يعنى الزبانيه التسعه عشر و أعوانها لا 115725« ما مره 52815 ما يُؤْمَرُونَ فى 
هذا دلاله على أن الملائكه الموكلين بالنار معصومون عن القبائح لا يخالفون الله فى أوامره و نواهيه ثم حكى سبحانه ما يقال 
للكفار يوم القيامه فقال يا ها لین 41741842( و ذلك أنهم إذا عذبوا يأخذون فى الاعتذار فلا يلتفت إلى 
معاذيرهم و يقال لهم لا تعتذروا فهذا جزاء فعلكم. 


و فى قوله و أَعْتَدْنا له أى للشياطين عَذاب السَعِير عذاب النار المسعره 


ص: ۳۶۹ 


المشعله إذا اموا فيها سمغوا لها եզն‏ آی إذا طرح الکفار فى النار سمعوا للنار صوتا فظیعا مثل صوت القدر عند غليانها و 
فورانها فیعظم بسماع ذلک عذابهم لما يرد على قلوبهم من هوله و هی تَفُورٌ أى تغلی بهم کغلی المرجل (1)تكادٌ 22 أى 
تتقطع و تتمزق مِنّ այ‏ أى شده الغضب سمی سبحانه شده التهاب النار غيظا على الکفار لأن المغتاظ هو المتقطع مما يجد من 
الألم الباعث على الإيقاع بغيره فحال جهنم کحال المتیظ كلما ِى فيها أى كلما طرح فى النار وج من الکفار مهم نها 
َم 650 نَذِيرٌ أى يقول لهم الملائكه الموكلون بالنار على وجه التبكيت لهم فى صيغه الاستفهام أ لم يجئكم مخوف من جهه 
الله سبحانه يخوفكم عذاب هذه النار قالوا بلی 4 جاءنا 24 մ‏ مخوف فَكَذَنا و فلنا ما رل الله من شین ء أى لم نقبل منه بل 
قلنا ما نزل الله شینا مما تدعونا إليه و تحذرونا منه فتقول لهم الملاتکه إن 23 إَِا فى ض لا كبير أى لستم اليوم إلا فى عذاب 
عظيم و قيل ասա‏ للرسل ما أنتم إلا فى ضلال أى ذهاب عن الصواب كبير فى قولكم أنزل الله علينا کتبا و الوا մ‏ کا تع 
845 من النذر ما جاءونا به و دعونا إليه و عملنا بذلک ما كنا فى أضحاب الشعير قال الزجاج لو كنا نسمع سمع من یعی و 
يفكر و نعقل عقل من يميز و ينظر ما كنا من أهل النار 530 Հգ.‏ فى ذلك الوقت الذى لا ينفعهم فيه الاقرار و الاعتراف 
ԱՅ‏ صْحاب المَعِير هذا دعاء عليهم أى أسحقهم الله و أبعدهم من النجاه سحقا. 


و فى قوله و أمًا قاط ون العادلون عن طريق الحق و الدين مُکاُوا فى علم الله و حكمه جهن Լե»‏ يلقون فيها فتحرقهم كما 
تحرق النار الحطب أو يكون معناه فسيكونون لجهنم حطبا توقد بهم كما توقد النار بالحطب. 


կաշ 12212482,‏ أى بدخله عذابا شاقا شديدا متصعدا فى العظم و نما قال يسلكه لأنه تقدم ذكر الطريقه و قيل 


معناه عذابا ذا صعد أى ذا مشقه و فی قوله تعالی | لدا أنكانا أى.عددنا فى الآخره قیودا عظاما 
ص: ۲۷۰ 


۱- المرجل: القدر. 


لا تفک آبدا و قیل آغلالا و ججیماً و هو اسم من آسماء جهنم و قيل یعنی و Սն‏ عظیمه و لا تسمی القلیله به وَ նեն‏ ذا عْضَّهِ أى 
ذا شوک يأخذ الحلق فلا یدخل و لا يخرج عن ابن عباس و قيل طعاما يأخذ بالحلقوم لخشونته و شده تکرهه و قیل یعنی الزقوم 


و ژوی عَنْ محفران بْنَ آغین عن Հազա‏ ۶ 2512 صلی الله عليه و آله سمع د قارا يقرأ هذا ոն‏ 


و նն‏ أليماً أى عقابا موجعا مؤلما. 


و فى قوله سَأَرْهِقَهُ ص مُوداً أى سأكلفه مشقه من العذاب لا راحه فيه و قيل صعود جبل فى جهنم من نار يؤخذ «այկ‏ فاذا وضع 
يده عليه ذابت فإذا رفعها عادت و کذلک رجله فى خبر مرفوع و قیل هو جبل من صخره ملساء فى النار يكلف أن یصعدها 
حتی إذا بلغ أعلاها آحدر إلى آسفلها ثم يكلف Լայ‏ أن یصعدها فذلک دأبه آبدا یجذب من آمامه بسلاسل الحدید و یضرب 


من خلفه بمقامع الحديد فيصعدها فى أربعين سنه عن الكلبى. 


و فی قوله سأضلیه سم آی سادخله جهنم و آلزمه إياما و A‏ جهنم و قیل باب من آبوابها ونا دراک 
أيها السامع Ճան‏ فى شدتها و կյ»‏ ضیقها لا قى و لا نََذَّرُ أى لا تبقی لهم لحما الا أكلته و لا تذرهم إذا آعیدوا خلقا 
جدیدا و قیل لا تبقى شيئا إلا أحرقته و لا در أى لا ابقاء علیهم بل يبلغ مجهودهم فى آنواع العذاب لوح للبشر أى مغیره 
للجلود و قيل لافحه للجلود حتی تدعها أشد سوادا من اللیل عَلَيِها 48.5 عَشَّرَ من الملائكه هم خزنتها مالک و معه ثمانیه عشر 
أعينهم کالبرق الخاطف و أنيابهم کالصیاصی یخرج لهب النار من آفواههم ما بين منکبی آحدهم مسیره سنه تسع کف آحدهم 
مثل ربیعه و مضر نزعت منهم الرحمه یرفع آحدهم سبعین ألفا فیرمیهم حيث آراد من جهنم و قيل معناه على سقر تسعه عشر ملكا 
فهم خزان سقر و للنار و دركاتها الآخر خزان آخرون و قيل إنما خصوا بهذا العدد ليوافق الخبر لما جاء به الأنبياء قبله و ما كان 
فى الکتب المتقدمه و يكون فى ذلك مصلحه للمکلفین و قال بعضهم فى تخصیص هذا العدد إن تسعه عشر يجمع آکثر القليل 


ՍՊ ص:‎ 


من العدد و أقل الکثیر منه لأن العدد آحاد و عشرات و مئون و آلوف فأقل العشرات عشره و أكثر الآحاد تسعه قالوا و لما نزلت 
هذه الآيه قال آبو جهل لقريش تکلتکم أمهاتكم أ تسمعون ابن أبى کبشه يخبركم أن خزنه النار تسعه عشر و آنتم الدهم (۱)و 
الشجعان أ فيعجز كل عشره منكم أن يبطشوا برجل من خزنه جهنم قال أبو الأسد الجمحى أنا أكفيكم سبعه عشر عشره على 
ظهرى و سبعه على بطنی فاكفونى أنتم اثنين فنزل و ما ԱԹ»‏ آضرحات الا لاک الآيه عن ابن عباس و قتاده و الضحاكك و 
معناه و ما جعلنا الموكلين بالنار المتولين تدبيرها إلا ملائكه جعلنا شهوتهم فى تعذيب أهل النار و لم نجعلهم من بنى آدم كما 
تعهدون أنتم فتطيقونهم و ما جعلنا »2835 له 5:11 كَمَرُوا أى لم نجعلهم على هذا العدد إلا محنه و تشديدا فى التكليف 
للذين كفروا نعم الله و جحدوا وحدانيته حتى يتفكروا فيعلموا أن الله سبحانه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمه و يعلموا أنه قادر 
ԿՆԱ ՄԱ աննա‏ سا الوروك يد علي «ԱՆԱ Ա ԿԱՑԱՆ ԱԱ Թ‏ ساط وكا واس | على که 

بنی آدم لقبض آرواحهم فلا «ջե‏ قادر على سوق بعضهم إلى الثار جعلهم فیها بتسعه عشر من الملاتكه ատամ‏ الذي ارا 
سين اوور لساري ها ՀԱԱ Ար‏ تس و 
11555 آمنُوا إيماناً أى يقينا بهذا العدد و بصحه نبوه محمد صلی الله عليه و آله إذا أخبرهم أهل الکتاب أنه مثل ما فى 
کتابهم و لا وتاب ای توا الكنات و Տն‏ رو اناد يتك برلا فى ی الس ی 
صلی الله عليه و آله و من آمن بصحه نبوته إذا تدبروا و تفکروا و ليقو 231 فى قلوبهم مَرَضٌ و الْكافِرُونَ ما 415585 بهذا 
Լե:‏ اللام لام العاقبه أى عاقبه آمر هؤلاء أن بقولوا هذا یعنی المنافقین و الکافرین و قیل معناه و لأن یقولوا ما ذا أراد الله بهذا 
لوصف و العدد و یتدبروه فيؤدى بهم التدبر فى ذلک إلى الایمان گذلک |ա‏ اله عن ապա‏ من տ/ա‏ مثل ما جعلنا 
خزنه النار ملائکه 


ص: ۲۷۲ 


- الدهم: العدد الكثير. 


ذوی عدد محنه و ՍԱ»:‏ نکلف الخلق لیظهر الضلال و الهدی و آضافهما إلى نفسه لأن سبب ذلك التکلیف و هو من جهته و 
قیال یضل عن طریق الجنه و الثواب من يشاء و بهدی من يشاء إليه و ما یلم مود ریک | هُوَ أى لا يعلم جنوده من کثرتها 
آحد الا هو و لم یجعل خزنه النار تسعه عشر لقله جنوده و لکن الحکمه اقتضت ذلك و قيل هذا جواب آبی جهل حين قال ما 
لمحمد آعوان إلا تسعه عشر و قیل معناه و ما یعلم عده الملائکه الذین خلقهم الله لتعذیب آهل النار إلا الله و المعنی أن التسعه 
عشر هم خزنه انار و لهم من الأعوان و الجنود ما لا يعلمه إلا الله ثم رجع إلى ذکر سقر فقال و ما هی 482530 تذ کره 
و موعظه للعالم لیذ کروا فیتجنبوا ما یستوجبون به ذلك و قیل معناه و ما هذه النار فى الدنیا الا تذ کره للبشر من نار الآخره حتی 
يتفكروا فیها فیحذروا نار الآخره و قیل ما هذه السوره إلا تذ کره للناس و قيل و ما هذه الملائکه التسعه عشر الا عبره للخلق 
يستدلون بذلک على كمال قدره الله تعالی و يتزجرون عن المعاصی كنا أى حقا و قيل أى ليس الأمر على ما یتوهمونه من أنهم 
ا و لیم 7412 أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبه فى طلوعه و غروبه و مسيره و زيادته و نقصانه و 
الیل յ‏ 0 أى ولى و البح | إذا شم أى أضاء و أنار و قيل معناه إذا كشف الظلام و أضاء الأشخاض نها خدّی لكر هذا 
جواب القسم ب بعنى أن سقر التى هی النار لإحدى العظائم و الکبر جمع الکیری و قیل معناه أن آیات القرآن إحدى الکبر فى 
الوعید نذا لمشو ی یه ای اف 
من فعل القسم و قد يقد أو باحر أى يتقدم فى طاعه الله أو يتأخر عنها بالمعصیه. 


کل 7-4 بما շատ‏ 407 آی مرهونه կետ‏ محبوسه به مطالبه بما 


ص: ۳۷۳۳ 


کسبته من طاعه أو معصیه ال آضرحاب امین و هم الذين یعطون کتبهم بأيمانهم و قیل هم الذين یسلک بهم ذات اليمين فى 
جَنَاتِ يََساءَلُونَ أى يسأل بعضهم بعضا و قيل يسألون عَن الْمُجْرِمِينَ أى عن حالهم و عن ذنوبهم التى استحقوا بها النار ما 
سکم فى سر هذا سؤال توبيخ أى بطلع أهل الجنه على أهل النار فیقولون لهم ما أوقعكم فى النار Սն‏ لم تک من الْمَصَ لین 
أى کنا لا نصلى الصلوات المكتوبه على ما قررها الشرع و فيه دلاله على أن الكفار مخاطبون بالعبادات و էմ‏ تک نم «Տաշի‏ 
أى لم نكن نخرج الزكوات التى كانت واجبه علينا و الكفارات التى وجب دفعها إلى المساكين و هم الفقراء و کا خُوض 8 
اْخانغدین أى كلما غوى غاو بالدخول فى الباطل غوينا معه و كنا نُك لب ա տա‏ نجحد يوم الجزاء ععّی أتانا ان أى 
الموت على هذه الحاله و قيل حتى جاءنا العلم اليقين من ذلكك بأن عايناه فما تَنَْععْ اة الشَّافِعِينَ أى شفاعه الملائكه و 
չան‏ كا تة ارد 


و فى قوله سبحانه الوا إلى ما 665 521834 أى تقول لهم الخزنه اذهبوا و سيروا إلى النار التى کنتم تجحدونها فى الدنيا 
488 | 15 63 تلا شعب أى نار لها ثلاث شعب سماها ظلا لسواد نار جهنم و قيل هو دخان جهنم له ثلاث شعب تحيط 
الکافر شعبه تکون فوقه و شعبه عن یمینه و شعبه عن شماله فسمی الدخان ظلا کما قال չք ՔԵԼ‏ ج ا وای من الدخان 
الآخذ بالانفاس و قيل یخرج من النار لسان فيحيط بالکافر کالسرادق فتتشعب ثلاث شعب یکون فیها حتی یفرغ من الحساب ثم 
وصف سبحانه ذلك الظل Սա‏ لا ظليل أى غير مانع من الأذى بستره عنه فظل هذا الدخان لا يغنى شيئا من حر النار و هو قوله و 
229 ين الب و اللهب ما یعلو على انار إذا اضطرمت من آحمر و آصفر و آخضر یعنی آنهم إذا استظلوا بذلک الظل لم 
یدفع عنهم حر اللهب ثم وصف النار فقال Կ‏ 25 بر و هو ما تطاير من النار فى الجهات շամ‏ 


ص: ۳۷۴ 


۱- الکهف: ۲۹. 


أى مثله فى عظمه و تخویفه يتطاير على الکافرین من کل جهه نعوذ بالله منه و هو واحد القصور من البنیان و العرب تشبه الابل 
بالقصور و قيل کالم ر أى کأصول الشجر العظام ثم شبهه فى لونه بالجمالات الصفر فقال 28 جمالتٌ 41:12 کانه آنیق سود 
لما یعتری سوادها من الصفر قال الفراء لا تری آسود من الابل الا و هو مشرب صفره و لذلک سمت العرب سود الابل صفرا و 
قيل هو من الصفره لأن النار تکون صفراء. 


و فى قوله تعالی إِنَّ جَهَنّم کانث مزصاداً يرصدون به أى هی معده لهم يرصد بها خزنتها الکفار و قيل مرصادا աշա‏ یحبس فيه 
الناس و قیل Լայթ‏ منصوبا على العاصین فهو موردهم و منهلهم و هذا إشاره إلى أن جهنم «Լոմ‏ على الرصد لا یفوتونها 
للطاغین նն‏ أى للذین جازوا حدود الله و طغوا فى معصیه الله مرجعا برجعون إليه و مصيرا فکان المجرم قد كان باجرامه فيها ثم 
رجع إليها ագ‏ فيها أخقاباً أى ماكثين فيها أزمانا كثيره و ذکر فيه أقوال أحدها أن المعنی أحقابا لا انقطاع لها كلما مضى 
حقب جاء بعده حقب آخر و الحقب ثمانون سنه من سنى الآخره. 


و انیها أن الأحقات ثلاثه و أربعون حقبا کل حقب سبعون خریفا كل خریف سبعمائه سنه کل سنه ثلاث مائثه و ستون يوها کل 


و ثالثها أن الله تعالی لم یذ کر شيا إلا و جعل له مده بنقطع إليها و لم يجعل لأهل النار مده بل قال لايثِينَ فیها أخقاباً فو الله ما هو 
إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب آخر ثم آخر كذلكك إلى أبد الآبدين فليس للأحقاب عده إلا الخلود فى النار و لكن قد 
ذكروا أن الحقب الواحد سبعون ألف سنه كل يوم من تلك السنین ألف سنه مما نعده. 


و رابعها أن المعنى Հո‏ فيها أخقاباً لا رَ ذُوقَونَ فى تلك الأحقاب الا حميماً و عَسَّاقاً ثم يلبثون يذوقون فيها غير الحميم و 
الغساق من أنواع العذاب فهذا توقيت لأنواع العذاب لا لمكثهم فى النار و هذا أحسن الأقوال. 


ص: ۲۷۵ 


و خامسها أنه یعنی به آهل التوحید عن خالد بن معدان. 


80673 تحن ابن عُمَرَ قَالَ قال رَسُولَ له صلی الله عليه و آله رج ین ار ֆո‏ لها عّی فكت فبا أ نابا و الخقت 


0 


صح و سِنُونَ سه و الس نات مائه و 


2 


سوق ما کل بزم کالب ستو با تون یل ԱԿԱ աՆ‏ ین الار. 


fe 


و قوله لا رَدُوقُونَ فيها بدا و لا شراباً يريد النوم و الماء عن ابن عباس قال أبو عبيده البرد النوم هنا و قيل لا یَذُوقون فيها ردا 
ینفعهم من حرها و لا شراب ينقعهم من عطشها ال Նշ»‏ و اقا و هو صدید أهل النار »21 وفاقاً أى وافق عذاب النار الشركك 
لأنهما عظيمان و لا ذنب أعظم من الشركك و لا عذاب أعظم من انار عن مقاتل و قيل جوزوا جزاء وفق أعمالهم ع ابه یار 
պք‏ کائوا لا ییون سهان մ‏ 15 ذلک بهم لنهم کانوا لا بخافون آن یحاسبوا و لا بزمتون بالیعث و 114 Յեն‏ آی بما 
جاءت به الأنبياء و قيل بالق ر آن و قيل بحجج الله و لم بصدقوا بها كذَاباً أى تکذیبا و کل شین ء أخضيناة անտ‏ کل شی ء من 
الأعمال «Լա‏ فى اللوح المحفوظ و قيل أى كل شى ء من آعمالهم حفظناه نجازیهم به َذُوقُوا أى فقيل لهژلاء الکفار ذوقوا ما 
نتم فيه من العذاب لزید کم Ան մլ‏ لأن کل عذاب يأتى بعد الوقت الأول فهو زائد علیه. 


و فى قوله إِنْهُمْ عَنْ ریم Յա մած‏ یعنی أن «Գ»‏ الذین وصفهم بالکفر و الفجور محجوبون یوم القيامه عن رحمه 
ربهم و إحسانه و کرامته و قبل ممنوعون عن رحمته مدفوعون عن وابه غير مقبولین و لا مرضيين و قيل محرومون عن ثوابه و 
کرامته عن على عليه السلام. 


و فى قوله تعالى إن الذین فوا الْمَؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِناتِ أى أحرقوهم و عذبوهم بالنار. 
و فى قوله وَ يَتَجَنَّبَهَا ی و يتجنب الذكر و الموعظه ճե մ|‏ أى أشقى 


ص: ۷۶ 


العصاه و هو الذی کفر بالله و بتوحیده و عبد غیره الّذِى 51701122 أى يلزم آکبر النیران و هی نار جهنم و النار الصغری 
نار الدنیا و قیل النار الکبری هی التى فى الطبقه السفلی من جهنم لا յը‏ فیها فیستریح و لا 225 حياه ينتفع بها بل صار حیاته 
وبالا عليه یتمنی زوالها لما هو فيه معها من فنون العقاب و آلوان العذاب. 


وفى قوله نتم تارا ی ա‏ تتلهب و تتوقد لا بط لاها ա 31 251 մյ‏ بآيات الله و رسله 41.233 أعرض عن 
لایسان و مه أى سيجنب النار و يجعل منها على جانب 012.280 فى التقوى الى 28 ماله أى ینفقه فى سبیل الله 
ر کی يطلب أن يكون عند الله زكيا لا يطلب بذلکک راء و لا سمعه قال القاضی قوله لا يَصْلاها վ‏ 41850 238 و تَوَلَى 
لا يدل على أنه تعالى لا يدخل النار إلا الكافر على ما يقوله الخوارج و بعض المرجثه و ذلك لأنه نکر النار المذكوره و لم 
يعرفها فالمراد بذلكك أن Սն‏ من جمله النيران لا يصلها إلا من هذه حاله و النيران دركات على ما بينه سبحانه فى سوره النساء فى 
شأن المنافقين فمن أين عرف أن غير هذه النار لا يصلها قوم آخرون و بعد فان الظاهر من الایه يوجب أن لا يدخل النار إلا من 
كذب و تولى و جمع بين الأمرين فلا بد للقوم من القول بخلافه لأنهم يوجبون النار لمن يتولى عن كثير من الواجبات و إن لم 
يكذب. 

و فى قوله تعالى لین لَمْ یه أى إن لم يمتنع أبو جهل عن تكذيب محمد صلى الله عليه و آله و إيذائه لَنَشفعاً بالنَّاصِيْهِ النون نون 
التأكيد الخفيفه أى لنجرن بناصيته إلى النار و هذا كقوله يوذ լ չ2204Ն‏ و دام (()و معناه لنذلنه و نقيمنه مقام الأذله ففى 
الأحذ بالناصیه |هانه و استخفاف و قیل معناه لنفیرن رجه نسودنه بلنار یوم «Ա:‏ لأن السفع 21 الاحراق بالنار امت كا 
خاطِبَهِ وصفها بالکذب و الخطاء بمعنی أن صاحبها كاذب فى أقواله خاطئ فى آفعاله لما ذکر الجر بها أضاف 


VV ص:‎ 


ին الرحمن:‎ -۱ 


الفعل إليها قال ابن عباس لما أتى آبو جهل رسول الله صلی الله عليه و آله انتهره رسول الله صلی الله عليه و آله فقال آبو جهل أ 
تنهرنی يا محمد (١)فو‏ الله لقد علمت ما بها أى بمكه أحد أكثر ناديا منى فأنزل الله سبحانه فد نادِيَهُ و هذا وعيد أى فليدع 
أهل ատն‏ و مجلسه يعنى عشيرته فلینتصر بهم إذا حل عقاب الله به سند 45671 يعنى الملائكه الموكلين ԱՆ‏ و هم الملائكه 
الغلاظ الشداد. 


و فى قوله تعالى كلا لو تَعْلْمُونَ عِلْمَ ա‏ أى لو تعلمون الأمر علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التفاخر و التباهى بالعز و الكثره 
ثم استأنف سبحانه وعيدا آخر فقال 5373 թթ‏ على نيه القسم يعنى حين تبرز الجحيم فى القيامه قبل دخولهم إليها ثم وه 
يعنى بعد الدخول إليها عَيْنَ )782 كما يقال حق اليقين و محض اليقين معناه ثم لترونها بالمشاهده إذا دخلتموها و عذبتم بها. 


و فی قوله تعالى 5188 فى الْحْطَمِهِ أى ليطرحن من وصفناه فى الحطمه و هى اسم من أسماء جهنم قال مقاتل و هى تحطم 
العظام و تأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب ثم قال و ما آذراک Ս‏ 42244 تفخيما لأمرها ثم فسرها بقوله ناژ الله աճա տի‏ 
المؤججه أضافها سبحانه إلى نفسه ليعلم أنها ليست كسائر النيران ثم وصفها بالإيقاد على الدوام ی 827 մի չն‏ 
تشرف على القلوب فتبلغها ألمها و حريقها و قيل معناه أن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر خلاف نيران الدنيا نها عَلَيهمْ 
:31:23 يعنى أنها على أهلها مطبقه تطبق أبوابها عليهم تأكيدا للإياس عن الخروج فى 128 79512 هی جمع عمود و قال أبو 
عبيده كلاهما جمع عماد قال و هى أوتاد الأطباق التى تطبق على أهل النار و قال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد 
من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها و حرها فلا يفتح عليهم باب و لا يدخل عليهم روح و قال الحسن يعنى عمد السرادق 
فى չք ՏԵԼ:‏ سُرادِقُها (')فإذا مدت تلك العمد أطبقت جهنم على կել‏ 


ص: ۳۷۳/۸ 


ادف التفسیر المطبوع: آتنتهرنی با محمد. 
۱-۲ لکهف: 4 


نعوذ بالله منها و قال الکلبی فى عمد مثل السواری ممدوده مطوله تمدد علیهم و قال ابن عباس هم فى عمد أى فى آغلال فى 
أعناقهم یعذبون بها. 


۶۵ و 


22) 

- ծար 

7... Ս 

- ل 
- 


و 
دس 


و رَوَى لاش Ք նան‏ 18 إن الان ال لع كدان تن رن աԺ‏ جر عليه السلام قال: ان ن الْكَفّارَوَ 
ԵՏ)‏ ,14528455 2538 فى ار ولو մն‏ ؤجبد كم 4 عنکم می و ما نحن و آم سوه قال աԱ‏ 
1227 438168 تیش غود یمن شاه له بول لين اشفعوا 4144 لعن شاء الله © մ‏ 
اشفا 22621214 #3 ال و بو الله آنا أ حم الوَاحِمِينَ اخ جوا بِرَحْمَتِى فَيَخْرْجُونَ كما 024 لاش (۱)قال ثم قال بو 
قار عليه انسلام 8 مد الد و آوصدث արն‏ و كان والله الخلره: 


و فى قوله سبحانه میضلی ناراً ذات لب أى سیدخل نارا ذات قوه و اشتعال تلتهب عليه و هی نار جهنم و اثرَأَنهُ و هی أم جمیل 
بنت حرب أعت آبی سفیان عفالة 241« کانت تحمل الشو کت و الغضا 401« فى طریق رسول الله صلی ال علیه و آله اذا 
خرج إلى الصلاه و قيل معناه حماله الخطایا فى جيدها حَثِل من مَل أى فى عنقها حبل من ليف و إنما وصفها بهذه الصفه 
تخسیسا لها و تحقیرا و قيل حبل تکون له خشونه اللیف و حراره النار و ثقل الحدید یجعل فى عنقها زياده فى عذابها و قيل فى 
عنقها سلسله من حدید طولها 8782 ԵՍ)‏ تدخل من فیها و تخرج من دبرها و تدار على عنقها فى النار عن ابن عباس و عروه 
بن الزییر و سمیت السلسله مسدا لأنها ممسوده أى مفتوله و قيل إنها كانت لها قلاده فاخره من جوهر فقالت لأنفقنها فى عداوه 
محمد صلی الله عليه و آله فتکون عذابا فى عنقها یوم القیامه عن سعيد بن المسیب. 


و فى قوله سبحانه 8 أَعُودُ بِرَبٌ նյ‏ الفلق الصبح لانفلاق عموده بالضياء 


ص: ۳۷۹ 


۲- الغضا: شجر من الائل خشبه من اصلب الخشب و جمره يبقى زمنا طويلا لا بنطفیع» الواحده منه «غضاه». 


عن الظلال و قیل الفلق الموالید لأنهم ینفلقون بالخروج من أصلاب الاباء و آرحام الأمهات و قيل جب فى جهنم یتعوذ أهل 
جهنم من شده حره عن السدی و رواه آبو حمزه الثمالی و على بن إبراهيم فى تفسیریهما. 


բիո‏ جمه آطبرسی قدس سره در تفسیر فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا می گوید: , یعنی اگر نتوانستید سوره‌ای مانند آن را بیاورید» در حالی که 
شما هم در صف آنان بودید و دراب ա‏ کاو آنان را بارش می کردید و فراع هر سوك ا او نمی آورید 
501120 پس بترسید از اين که با تکذیب آن به عذاب آتش دچار شوید اتی وَقَودُهَا یعنی هیزم 20191 و الْحِجَارَهُ از ابن 
عباس و ابن مسعود روایت شده است که منظور از آن سنگ» سنگ گ و گرد است. زیرا وقتی سوزانده شود داغ‌ترین چیزهاست 
و منظور از آن در ظاهر بت‌های تراشیده شده از سنگ اس مانند این آیه: 121 و ما دون من 994 ի‏ شعت ج - 


ات 


و گفته شده است ذ کر سنگگ دلیلی بر 2 عغظطمت أن ان تش استء زيرا آن اتش فقط سنگ را می‌خورد و در نهایت و حشت و 
ترس است و گفته شده معنای ւին‏ ی نت آنان به اندازه ماندن سنكك آتش‌افروز در آتش می‌ماند» یعنی خداوند 


آن را نگه می‌دارد و این آيه تاييد اين سخن است : کلما Համ‏ جوم بَدَلَْاهُمْ مجلودا یا - + تیا ծ:‏ بت 


و گفته شده معنای آن اين است که آن‌ها با سنگ‌های داغ شده در آتش عذاب می‌شوند ادت لکافرین یعنی برای آنان 
آفریده و آماده شده است؛ زیرا آن‌ها در آتش جاودانند و اغلبیت جهنمیان را تشکیل می‌دهند. يس به آن‌ها اضافه شده است 
و گفته شده دلیل آن که آتش به کافران اختصاص شده - هر چند برای فاسقان بوده است- اين است که منظور از آن» آتش - 
. نساء: ۰۱۴۵ - خاصی بوده است که غير اهل آن به آن داخل نمی‌شوند. همانطور که فرموده است: إِنَّ ՏՆ մտայ‏ 
َمل ین ار و به این آیه استدلال شده است که 77 تش اکنون مخلوق است. )1 شیء آماده شده حتما مخلوق است و 
هر ام ريق | عَدَّتٌ للمَتّقِينَ - . آل عمران: ۱۳۳. - و فایده آن اين است که هر چند ما آن را مشاهده نکرده‌ايم اما 
فرشتگان كه اهل تكليف و استدلال هستند آن را ديدهاند و ثواب خداوند را برای يارسايان» و عذاب او را برای كافران مى.. 


دانند. 


ص: ۳۳۵ 


: 
3 


تا ای وان ای ها ی ա ՆԱՐԱ‏ بو աաա eS‏ ها کش Հան‏ 
سخن: راهم مَعْدُودَهِ و گفته شده است معدود به معنای شمرده شده است. ابن عباس ومجاهد گفته‌اند: رسول خدا صلی الله 
عليه آله و سلم به مدینه رفت و يهوديان گمان می کردند که مدت Ա5‏ هفت هزار سال است و ما برای هر هزار سال» یک روز 
عذاب می‌شویم سپس عذاب قطع می‌شود و خداوند متعال اين آيه را نازل کرد. و ابو العالیه و عکرمه و قتاده گفته‌اند که مدت 
آن چهل روز است. )»1 چهل تعداد روزهایی است که در آن گوساله را می‌پرستيدند. خداوند سبحان فرمود: قل ای محمد به 
آنان չե‏ عند الله նպ‏ بعنی پیمانی را زیرا او تنها در این مدت شما را عذاب می کند و شما اين را در وحی و در آیات او 
دیدید. و اگر این چنین برد خداوند عهذ و پیمان خود را نمی‌شکست. أ 824 علی الله ما لا 8483 լբ»‏ سخنان باطلی که 
آن را از روی جهل و گستاخی خود می گفتید. سپس به آنان پاسخ داد: بَلى یعنی آن طور که آنان گفتند نیست. بلکه مَنْ 


- 
2. 


مب سین در مورد سيئه اختلاف نظر وجود دارد. به عقیده ابن عباس و غير او منظور از سيئه در اینجا شركك است و به گفته 


حسن سيئه گناه كبيره موجبه است و به عقیده سدی منظور از آن گناهانی است که خداوند عذاب آتش را به آن وعده داده 
است. و قول اول با مذهب ما موافق استء زیرا هیچ چیزی به جز شرك سبب جاودانگی در آتش نمی گردد و در جمله و 
آحاطث په :452 دو معنا محتمل است. اول: این که از هر طرف آن را احاطه کرده است و دوم: آن را هلاک کرد. که از قول: 


ա 
Ա 


لا آن بُحاط بكم -. يوسف: ۶۶. - 


۱0 


و آيه و وا 21 նշ‏ بهم -. یونس: اليكو | یی اعبط كوو کی ۳۲ 
گرفته شده است. همه اينها به معنای نابودی و هلاکت است و منظور از آن اين است که راه نجات بر آنان بسته شده 


است فاأولک եց»)‏ 01 یعنی با آتش همنشینند هم فیها خالدُونَ یعنی ابدی و همیشگی و تفسیری که برای اين آيه با 
مذهب با همخوانی داشته باشد تفسير ابن عباس است. زيرا مومنان آن را در حكم آيه وارد نمی کنند و آيه و حاطتٌ به 
حَطِيئَتَةٌ آن را تقویت می كند زيرا معنا اين است كه كناهان آن‌ها را احاطه كرده است و هيج راه نجاتى از آن ندارند و اگر 


طاعتی داشتند» سيئات از همه جهت آن‌ها را احاطه 
ص: ۳۳۶ 


تمی کرداو این ابل بر طا Յա վեն‏ اعمال اس ژیرا կող Տար»‏ و ععلرا الشالخات ՀՏՆ‏ أضرحاب اله هُمْ 
فيها خالدون -. بقره: ۸۲ - 


برای اهل يقين و اهل طاعت وعده‌ای به ثواب دائم آمده است يس اجتماع ثواب دائم با عذاب دائم چگونه ممکن است؟ 
اعمال نمی گردد پس اجرای اين آيه بر عموم ممكن نیست و منظور از آن بايد گناه کبیره باشد كه همان شركك است تا جمع 


بين دو آيه ممکن باشد. 


و لا هُمْ ծնն‏ يعنى مهلت عذرخواهی به آنان داده نمی‌شود و یا این که عذاب آنان به تاخير نمی‌افتد بلكه عذابشان حاضر 


است. 


و تفسير بيضاوى در اين آيه از این قرار است 3 )3 يَرَى الَذِينَ 45 يعنى اگر كسانى كه با شریک گرفتن ظلم کردند» می.. 
دانستند |5 :557 աայ‏ هنگامی که عذاب روز قيامت را ديدند. و آينده به մյա‏ ماضى گرفته شده است زيراوقوع آن حتمى 


ո ֆր գաի, اناك الد‎ 2504 ա ամանակ 


2 


أن لفك ل աար‏ تست اه ذو աա‏ ل ردق و Ա Աաաա | Մա‏ هار بان 
خداوند است. وقتی عذاب را دیدند به شدت پشیمان می‌شوند و گفته شده اين جمله متعلق جواب است و دو مفعول یری 
محذوف است و تقدیر آن به اين صورت است: «و لو بری الذین ظلموا آندادهم لا تنفع لعلموا أن القوه لله كلها لا ینفع و لا 


يضر غيره). و ابن عامر و نافع و یعقوب «و لو يرى» راء «و لو تری» قرائت کرده‌اند. يعنى اين جمله خطاب به نبی اکرم صلی الله 


عليه و آله و سلم بوده است. به اين معنا که 


اگر اين را مىديدىء امر عظیمی را دیده بودی. و به گفته ابن عامر إذ يرون مجهول است و یعقوب إن را با کسره قرائت کرده 
Նաման OS‏ له تایه انیت նանա ան տ‏ مورت کر است. اد ترا الِينَ توا مق الَذِينَ 
ՄԱԹ‏ رون ای وق زان از وان یه وار تلو در عاق کن قر ور ական ձա‏ يمني 
پیروان از رهبران بیزاری تور زو ՀԱՄ‏ یعنی آن را می‌بینند. و واو» واو حالیه است و شاید ضمیر است و يا عطف به 
Ն»‏ شده باشد و «ՀԱՅ‏ بهم անմ‏ با Ն:‏ با ՆՆ‏ عطف شده است و با حال است و مورد اول احتمال بیشتری دارد. و 
اسباب به معنای پیوندی است که بين آن پیروان بوده است و همچنین توافق بر دين و اغراضی که به آن منجر می‌شود. و سبب 


در اصل به معنای طنابى است که برای بالا رفتن از درخت از آن استفاده می‌شود. 
ص: ۲۳۷ 


لو إن تنا ةالو ام فى տան‏ وه خی دیا هر ات ان فاد امد انيع بنع اي کا لاود رك ردنا بانس کت 
էթ աա» 445 153‏ حسرات به معناى پشیمانی‌ها و مفعول سوم فعل یری است» اگر یری به معناى افعال وجدانى باشد و 


در غير اين صورت حال است. 


- 
أ 


212 له الثم يعنى تعصب جاهلى از روى لجاجت او را به كناهى واداشت كه به او دستور مىدادند آن را ترک كند. 
وقتى جيزى را بر کسی حمل كنيم می‌گوییم: أخذته بكذا Հաա‏ جهن جزا و عذاب و برای او كافى است و جهنم اسم علمى 
برای سراى عذاب است و در اصل مترادف با آتش است و گفته شده یک اسم معرب است و 721 الْمِهادٌ جواب قسم مقدر 
است و مخصوص به ذم با قرینه معنوی محذوف است. و مهاد به معنای فراش است و گفته شده بستری است که زیر پهلو يهن 


می شو د. 


وا ای کنووا هن աա‏ کاو است وزیا این ատ‏ از ان گروه هران و ينا بهوديان اھ كان عزنت اسيك وي الله 
شین یعنی از رحمت يا طاعت او بر معنای بدلیت يا از عذاب او و ولیک مُمْ وود ار هیزم آن 15 أب آل فِوْعَوْنَ متصل به 
ماقبل خود است یعنی همانطور که از دیگران بی‌نیاز نکرد» از آنان نیز بی‌نیاز نخواهد کرد. يا این که همانطور که دیگران هیزم 
آتش جهنم بودند. آن‌ها نیز هستند. يا 

این جمله استينافيه و محلا مرفوع است و تقدیر به اين صورت بوده است: «دأب هؤلاء كدأبهم فى الکفر و العذاب» տմ)‏ مِنْ 
تلهم این جمله عطف بر آل فرعون و با جمله استینافیه است. 1218 بآياتنا دهم 41 يشَّنُوبِهِمْ برای اين جمله سه اعرااب 
محتمل است: حال است به اضمار قد» و يا استیناف است برای تشریح حال آنان؛ يا خبر إن است که مبتدای آن «الذین من 


45 بو ده است. 


و رهم فی եյ‏ ما 127 يَفْتَرَونَ از آنكه آتش به آن‌ها نخواهد رسید 52 در روزهای کمی» يا این که پدران آن‌ها که 
پیامبر بودند شفاعت آنان را می کنند» با خداوند متعال به یعقوب علیه‌السلام وعده داده است که فرزندان او عذاب نمی‌شوند 


ԱՏՆ ԱՆՑ وق و م اا رح سل دای ا کے عرض‎ ակա مه کی اد‎ ԱԼ աար 
ذهبا تمییز است و منصوب و لو افد به يا حمل بر معنا است مانند آن که گفته شود: فدیه از هيج یک از آنان پذیرفته نمى..‎ 
شود حتی اگر به اندازه تمام زمين طلا بدهد. و یا این که معطوف به مضمری است که تقدير آن «فلن یقبل من آحدهم مل ء‎ 
الأرض ذهبا لو تقرب به فى الدنیا و لو افتدی به من العذاب فى الآخره» بوده است يا منظور اين بوده است که اگر مثل آن را‎ 


فدیه بدهد» و مثل حذف شده است و منظور تعداد بسیاری بوده است زیرا دو جيز که مثل هم است به منزله یک چیز است. 
و در ՅԵ‏ للکافرین تاکیدی است بر این که آتش ذاتا برای کافران 
ص: ۲۳۸ 


و عرضا برای گناهکاران خلق شده است و در آيه فمَنْ 023 0128 یعنی هر كس از آن دور شد و الزحزحه در اصل ԵՋ‏ 
زح است که به معنای کشیدن یک شیء چرخدار است و بمَفارّه یعنی به نجات շշ‏ العذاب یعنی با نجات از آن رستگار شدند. 


2. 


و طبرسی رحمه الله در تفسير آيه نما یلو فی بُطونِهم ناراً دو وجه را عنوان كرده است. اول: این که در روز قيامت آتش از 
دهان و گوش و بینی آنان شعله می کشد تا همه بدانند آنان کسانی هستند که اموال Ժե‏ را غارت می کردند. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: در روز قيامت مردم از قبرهای خود برانگیخته می‌شوند در حالی که آتش از دهان آنان 


دوم: اين جمله بر وجه ضرب‌المثل ايراد شده است» یعنی هر كس اين کار را انجام دهد به جهنم می‌رود و عذابش اين است 
که به خاطر خوردن اموال يتيمان شکمش از آتش پر می‌شود 3 Ստա ծրա‏ یعنی آتش شعله‌ور برای سوزاندن» و بطون 
برای تا کید ذ کر شده است. 


وه د مخ دود մա‏ از خدودی كد برای طاعات از تین աՆ աաա‏ کند یش له عذات مهین ՆԱՅՆ‏ 
مهین(خوار کننده) نام نهاده زیرا خداوند متعال آن را بر وجه اهانت قرار داده است و اگر به اين آيه استدلال شود بر آن که 
نماز گزاری که گناهان کبیره دارد در آتش جاودانه است و حتما مجازات خواهد شد. اين سخن بعیدی است زیرا قول خداوند 
متعال و تعد خد وده بر این دلالت می کند که منظور از آن کسی است که همه حدهای خداوند را زیر پا بگذارد و این صفت 
کفار است و به اين دلیل کسی که گناهان صغیره دارد از شمول اين آيه خارج است. حتی اگر گناهکار باشد و حدود خداوند 
را نادیده گرفته باشد. پس اگر کسی بتواند گناهکار صاحب گناهان صغیره را از این حکم خارج کند. دیگری نيز می‌تواند 
مورد شفاعت قرار گرفتگان پیامبر يا کسانی را که مورد عفو خداوند قرار گرفته‌اند را با Ա»‏ دیگر از این حکم خارج کند. و 
توبه کننده نیز بايد از اين شمول خارج شود زیرا بر وجوب قبول توبه دلیل هست و همچنین است حکم کسانی که خداوند 
ا و از نان جود اكه زا دنم نمی ]نان Մաման աաա‏ کر ل یی մեն‏ كد Սայա ամա‏ 
يرتعي کر له م نوات ندال نو اده و ت که کاهکان առատ‏ که مس از یرای الله ران هار تون وید 


حول ملل يردن اوحض كردهاتن و ھر كين ՏԱԼ‏ افا یا كافز اسك دو انه قوف طايه كارا եխ տա‏ 


شعله‌وری آتش قرار می‌دهیم و او را با آتش می‌سوزانیم. 


ص: ۳۳۹ 


و کفی جهن Նա‏ یعنی عذاب جهنم برای اين مخالفان در عقابی که برای آنان نازل شده است کافی است. عذاب جهنم 
آتش شعله‌وری است و منظور اين است که اگر قدری از عذاب در دنیا از آنان بركرفته شود برای آنان در آخرت جهنم 
آماده 


شده است كلما աան‏ جلودهُم در تفسیر اين آيه مواردی ذکر شده است. اول: ظاهرا خداوند سبحان پوست‌هایی غير از 


يوست سوخته شده به آن‌ها می دهد. 


و جه بسا کسی بگوید: يوست جديد مرتكب كناهى نشده است پس چگونه عذاب می‌شود؟ پاسخ آن است كه شخص عذاب 
شونده زنده است و ما متعلقات و يوست او را در نظر نمی كيريم. و به گفته على بن عیسی هر چیز که اضافه شود دردی ندارد 


و جزو دردها نیست» بلکه تنها واسطه‌ای است که درد را به شخص عذاب شونده می‌رساند. 


دوم: خداوند سبحان برای تجدید پوست. آن را به حالت اولش بازمی گرداند یعنی وقتی كه هنوز سوخته نشده بود. مانند وقتی 
که بکک انگشتری بشکند و انگشتری دیگری از آن ساخته شود. در این حالت می گویند: این آنگشتری اول تست هر چند اصل 
هر دو یکی بوده است. پس بر اين اساس» يوست یکی است هر چند حالات آن تغییر کرده باشد. و اين عقيده زجاج و بلخی و 


ابو على جبایی است. 

سوم: اين تغییر فقط شامل لباس‌های آنان می‌شود. خداوند فرموده است: سَرابيلَهُمْ مِنْ ՉՆՏՏ‏ - . ابراهیم: ծ:‏ - 

و سرابیل يا لباس‌ها را به يوست تعبیر کرده زيرا ملازم يوست است و اين ترك معنای ظاهری بدون دلیل است و بنا بر این دو 
جسم است و همین جسم اوست که عذاب می‌شود. از این درخواست خلاصی می‌یابد. 

ջանայ յետ շա տն 8:12‏ وان را كعات Յան‏ دهد که آنان ան‏ کساتی هستند که անն‏ در هر 


حالی تجدید می‌شود و در هر حالتی درد را حس می کنند نه مانند کسی که درد پیوسته دارد و به مرور کمتر می‌شود. و کلبی 
از حسن روایت کرده است که يوست آنان در هر روز هفتاد هزار مرتبه تجدید می‌شود. 

ص: ۲۴۰ 
ՅԵՑ)‏ جنم خالٍدا فیها به گفته گروهی از تابعين آيه إِنَّ الله ا يَغْفِرٌ 
۴۸ - 


ر کو تما دون دلگ لق ընտա‏ 


يس از اين آيه نازل شد و طبق گفته ابو محلز - . در چند نسخه ابو محلز با حاء آمده است» و صحيح با جيم و بر وزن منبر 


است. و به گفته گروهی از تابعین مانند ابن عټاس و انس بن مالک و ابو موسی اشعری و عمران بن حصين و غير آذهاء و 
گروهی دیگر از تابعین مانند انس بن سيرين و قتاده و ايوب سختیانی» نام اصلی او لاحق بن حميد سدوسی تابعی متوفی در 
سال ۱۰۶ است. و عامه به آن اطمینان دارند. مراجعه شود به تهذیب الأسماء ج ۲ ص ۷۰ و التقریب ص ۶۰۹ و ماده جلز در 


لغتنامه. - اگر مجازات شود جزایش اين است و اين روایت از ابو صالح نيز وارد شده است. 


و از امام صادق علیه‌السلام و ابن عباس روایت شده است که اگر بخواهد او را عذاب کند جزایش اين است و اگر بخواهد او 


و از ابو صالح و بكر بن عبدالله و غير آن دو روایت شده است که همانطور که انسان به شخص مزاحم می كويد اگر اين کار را 
انجام دهی جزای تو قتل و کتک است. و اگر او را اینگونه مجازات نکرد دروغی نگفته است. اهل وعيد نيز با استدلال به اين 
آیه گفته‌اند که مرتکب گناهان کبیره در آتش جاودان است. اما ما به روایت از امام صادق علیه‌السلام می كوييم که منظور از 
آن کسانی هستند که هیچ وابی ندارند یعنی يا کافر هستند و يا قتل او به اين دلیل بوده که قتل دیگری را حلال شمرده است 


و با قتل او به خاطر ایمانش بوده است. 
و أولئك مَأُواهُمْ يعنى جایگاه همه آنان جهن و لا يَجِدُونَ ակն‏ یعنی راه فرار و پناهگاه و نجات. 


թան «55172‏ من انان یعنی در طبقات پایین تر جهنم. جهنم مانند بهشت دارای چند طبقه است. منافق به دلیل کارهای 
زشت خود در پایین‌ترین طبقه جهنم است و از ابن مسعود و ابن عباس روایت شده است که منافقان در تابوت‌های آهنین در 


نه در آ تشن خد و گفته ده ست شاید جایگاه برخی با فاصله پایین تر 


ص: ۲۴۱ 


از دیگری قرار داشته باشد و شاید این برای نشان دادن نهایت عذاب است. همانطور که گفته می‌شود سلطان فلانی را به 
حضیض برد و فلانی را به عرش رساند که منظور از آن فاصله نیست بلکه بالا و يايين بودن جایگاه است. 


| 


Յե»,‏ نْ 22-25 انار یعنی آرزو می کنند و يا معنا اراده حقیقی است یعنی هر بار که آتش با شعله خود آن‌ها را مى.. 


راند. آن‌ها آرزو می کنند که از آن خارج شوند و يا معنا اين است که وقتی آتش با شعله خود آن‌ها را می‌راند» نزديكك است 


از آن خارج شوند. همانطور كه خداوند سبحان فرمود: جداراً يُريدٌ أن يَنْقَض فَأَقامَةُ -. کهف: ۷۷. - و لَهُمْ شراب مِنْ خمیم 


يعنى آب داغ جوشان. 


- 
Քե 5 


و و الذی كفْرُوا إلى جهنم 7255 یعنی جمع می‌شوند و به سوی آتش می‌روند. 224 411 ՀՀ‏ من الطیّب یعنی تا خداوند 
کافران وا آز موان شمن ذهد و كه Ճա մանի‏ قل 28 ժթ‏ مشر كان در گروه‌هایی չան‏ يكديكر فرازمی- 
گیرند یر كمه يعنى آن را جمع می‌کند جمیعاً در آخرت فَيِجْعَلَهُ فى جَهَنّمَ یعنی آن‌ها را با آن عذاب می کند. همانطور که 


فرمود: يَوْمَ թթ‏ علیها فى نار جَهَنَمَ و از ابومسلم روایت است که یعنی تا خداوند کافر را از مومن در دنیا تشخیص دهد و او 
را یاری کند و غالب و پیروز گرداند و اسمای حسنی بر او نهد و احکام خاص را بر او جاری کند و در آخرت ثواب و بهشت 


را به او بدهد. աՆ նազան Թա OD 2 թվ‏ 
تن ود كع ل ا ل مدر ا و )633 وه زا 


کردند زیرا با صرف اموال خود در راه معصیت. عذاب خداوند را در آخرت برای خود خریدند. 
و كرود لب و لس و لا نوها فى سَبيل اللّهِ : یعنی اموال را جمع می کنند و ز کات آن را نمی‌پردازند. 


زكات آن پرداخت شود» گنج نيست حتی اگر در دل زمين مدفون باشد. 


امام على علیه‌السلام فرمود: بي بيش از چهار هزار» گنج است جه زكات آن پرداخت شود و جه نشود. و مبلغ کمتر از آن نفقه 


است. 
ص: ۳۳۲ 


رهم وناب أليم ؛ یم اوعدي درونا که ان ده برع حي ՄԱՆՔ ԱԱ ԱԿԱ‏ کت ها یا الاو نهر انين 
ատն կթ‏ شوه تاد ان چم کت اتف شود تُكوى بها یعنی با آن گنج‌های سوزان و اموالی که حق الله در آن نادیده 
گرفته شده است جباهُهُم و 2228 و ظَهُورُهُمْ و تنها ا ين اعضا ذکر شده‌اند )| قسمت زیادی از بدن را تشکیل می‌دهند و 
ابوذر غفاری می كويد عذاب کسانی كه مال انباشته می کنند داغ گذاشتن در տնա‏ و پهلو و يشت است که به شکم آن‌ها 
می‌رسد. و در سخن ابوذر اين اعضا ذکر شده است زیرا بر حلاف اعضای دیگر مثل دست و پا داخل آن توخالی است. و يا 
دلیل ذكر اين اعضا اين است که پیشانی ظاهر و آشکار است و پهلو درد بیشتری دارد و يشت جای شلاق زدن است و يا به 
اين دلیل که پیشانی محل سجده كردن است که حق سجده در آن ادا نشده است و پهلو مقابل قلب است که در اعتقادات خود 
خالصانه عمل نکرده است و پشت محل قرار گرفتن بار است. فرمود: ملو أُوْرَارَهُمْ عَلى ظهورهم -. انعام: ۳۱. - و يا به 
اين دلیل که صاحب اموال وقتی فقیری را می‌بیند» چهره را در هم می کشد و پهلو و جانب خود را از او برمی گرداند و يشت 
خود را به او می‌کند ա‏ ما ՅՅ‏ ایک بعنی در حال չե‏ گذاشتن یا پس از آن به آن‌ها می‌گوبند: این جزای مال‌اندوزی 


شما و عدم ادای حق الله در آن است فَذُوقُوا ما كنم 81258 يعنى به سبب مال‌اندوزی خود عذاب را بچشید. 


پیامیر صل الله عليه و آله و سلم فرمود: هر بنده‌ای که مال‌اندوزی کند و زکات آن را نپردازد» در روز قيامت بشقاب‌هایی 
می آورند و «թ‏ علیها فى نار 
هنم فتکوی بها و بر , پیشانی و پهلوها و يشت او می گذارند تا این که خداوند به حساب او رسید گی کند فی یم كان Սիա‏ 


كفيو ات ای اسف )موی را نوی الجر աան‏ ب 


و از ابوذر روايت شده است که هر كس از خود سكه سرخ و سفيد به جاى بگذارد» در روز قيامت با آن بر روى بدنش داغ 


گذاشته می‌شود. 


وَإِنَّ ՀԵՄ Հգ--‏ بالکافرین یعنی آن‌ها را احاطه می کند و هیچ راه فراری از آن ندارند و مَنْ بُحاود الله و رَسُولَهُ یعنی هر 
كن أن د ودی ՎՏ‏ او مکی رام ակա‏ ودد چاو کا 


ص: ۳۳۳ 


و فلص حکوا ԼԱՑ‏ و لییکوا كثيراً تهديدى به شکل امر است. یعنی اين منافقان بايد در دنیا کم بخندند زيرا دنیا فانی است 
هرچند تا زمان م رگ ادامه دارد» و به اين دليل که خنده Ա»‏ به علت غم‌های آن کم است و در آخرت بايد بسیار بگریند زیرا 
قيامت روزی است که پنجاه هزار سال طول می کشد و آن‌ها در آن روز گریانند پس كريه آن‌ها بسیار است. به گفته ابن 
عباس منافقان بايد به مدت طول عمرشان در دنیا گریه کنند و اشکشان خشكك نشود و به خواب نروند. 


و علی شفا جرف الشفا به معنای لبه چیزی و ԾԵՆ‏ طول آن است و جرف الوادی به معنای نواحی اطراف دره است که با آب 


حفر می‌شود و ساختمان روی آن فرو می‌ریزد و ويران می‌شود. 


و من ورائه جهن بع: بعنی )959 با يشت سر اين ستمگر و بش قی مِنْ ماء صدید یعنی خون و چرکی که از شرمگاه زناكاران در 
آتش جهنم روان است به او نوشانده می‌شود از امام صادق عليهالسلام و اغلب مفسران روایت شده است که رنگ آن رنكك 


آب -. در نسخه چاپی تفسیر آمده است: يا رنگ آن رنگ آب است» که صحیح است. - 
و طعمش طعم خونابه است. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم در مورد آيه 4:23 مِنْ ماء دید فرمود: به او نزديكك می‌شود و او آن را دوست ندارد و 
وقتی به او نزدیک شد. رويش کباب می‌شود و يوست سرش بلند می‌شود - . الفروه: يوست و موی سر. - و وقتی آن را 


نوشیده روده‌هایش قطم می‌شود 


و از مقعد او خارج می گردد . خداوند عز و جل می‌فرماید: 1425 ماء حميما َقَطَمْ أَمْعاءَهُمْ و می‌فرماید: 613 بش تغ ينوا ՀԱ‏ 
بماء ոտ‏ ینوی الْوجوة. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس شراب بنوشد تا چهل روز نمازش مقبول نمی گردد و اگر بمیرد و در شکم او 
شراب باشد» خداوند حق دارد از گل خبال که همان چ رک و خون جهنمیان است به او بنوشاند و از آن‌چه که از شرمگاه 
زناكاران خارج می‌شود و در دیگه‌های جهنم جمع می‌شود و جهنمیان آن را می‌نوشند پس به روایت از پدران اما صادق 
علیهالسلام يَصْهَرُ به ما فى بُطونهم و الْجلود. -. ب یعنی آن‌چه را که در شکم‌های آنان است ذوب می کند. - 


ص: ۳۴۴ 


غه یعنی آن چ رک و خون را جرعه جرعه می‌نوشد و لا کاد یغه یعنی از شدت ناپسندی نزدیک است که آن را نتوشد 
الا بر ام امد ويه ابروا سك كه زر سر وكاو رن ویب وريه الام اين 


كار است. ا الموّت من کل عکان رع کت فاق بغر كله و کرات آن از هر աաա այի‏ وزو لواف آیفتا از 


موهاى او خارج می‌شود و از ابن عباس و جبایی روایت شده است که م رگ از هر طرفی در نزد او حاضر می‌شود -. سید 
رضی قدس اللّه روحه در التلخیص می گوید: اگر منظور از موت م رگ حقیقی بود خداوند نمی‌فرمود: «وَ ما ُو بِعَیّب» معنا اين 
است که مصیبت‌ها و سخنتی‌ها از هر سمتی بر او وارد می‌شود و از هر جایگاهی بر او مشرف می گردد و به کسی که دچار 
بلایای بسیار می گردد و تحت فشار بسیار است» می گویند در حالت مرك است تا در شدت درد و عذاب او مبالغه شود. - 


و او را از همه طرف احاطه می کند؛ از بالاو پایین و Հայ‏ و شمال و روبرو و پشت. و ماهو ب ՀՀ»‏ یعنی با رسیدن اسباب 


Ո‏ وم E SSE‏ مر ارس بين کافر عذاتث 
عطق تاودا Հեա‏ است و گفته شده معنای آن اين است که د پس از این عذایی که ذکر شد. عذاب دردناک تر و 
ی مم Աաաա‏ لوا نع Վա‏ سو برو متسر جرم 


و از امام صادق عليهالسلام روايت شده است که فرمود: به خدا سوكند كه ما نعمت خداوند هستيم كه آن را به بندكانش 


ارزانی داشت و رستگاران به وسیله ما به رستگاری Վայ»‏ 


زک ابو يسكور مه هید وتا اس Անա‏ کش داده ات ی لها رین ج كران را كن در نظر 
ف م ان ا E‏ وه مَهُمْ داز البوار ب بعنی با فرستادن قوم خود به جنگ بدرء آن‌ها را به دار 
هلاک فرستادند و گفته شده است منظور آتش است چرا که آن‌ها را به سوى كفر دعوت كردند جَهَنّم يَصْلّوْنَها اين تفسير دار 
بوار است 3 بنْسَ الْقَرارٌ يعنى جايكاه کسی كه در جهنم جاى می كيرد. - . در نسخه جابى تفسیر: «بئس القرار من قراره النار) 


اقا اس کے 
و ان > هم Հա ԱՆ:‏ .3 بعنی موعد شیطان و پیروان او لها سَثعه 121« در معنای آن دو احتمال وجود دارد. 


اول: از امير مومنان علیه‌السلام روایت شده است که در جهنم لها س بِعَهُ آتواب طبقه‌ای «ԳՆ‏ طبقه دیگر قرار دارد و حضرت 


یکی از دستانش را روی دیگری گذاشت و فرمود: این چنین است. 
ص: ۲۴۵ 


و خداوند بهشت را به صورت عرضی(افقی) خلق کرد و آتش را به صورت طبقاتی بالای یکدیگر آفرید که پایین ترین طبقه 
آن جهنم است و بالای آن لظی است و بالای آن حطمة و بالای آن سقر و بالای آن سعیر و بالای آن هاوية است. 


و در روایت کلبی آمده است که پایین‌ترین درجه آن هاوية و بالا-ترين آن جهنم است و از ابن عباس روایت است که طبقه 
اول جهنم» دوم سعیر» سوم سقرء» چهارم جحیم» پنجم لظی ششم حطمة و هفتم هاوية است. و همانطور که مشاهده می‌شود 
روایات در ار ين باب با هم اختلاف دارد و از قول مجاهد و عکرمه و جبایی نقل شده است که درهای جهنم مانند گذاشتن 


دست بر روی دست بر روی هم قرار مى كيرد. 


و روایت دیگر از ضحاک است که جهنم هفت در دارد که بر بالای یکدیگر قرار دارند. بالاءترین آن متعلق به یکتاپرستان 
است که به اندازه اعمال خود در دنيا عذاب می‌شوند سپس از آن خارج می‌شوند و دوم متعلق به بهودیان است و سوم متعلق 
به مسيحيان است و جهارم իական‏ ف وح نت كان աա Աաաա‏ الف ی وی E‏ 
շշ ման‏ الثّارِ هستند و اين سخن حسن و ابو مسلم است كه به هم نزديكك است لکل باب مهم يعنى از گمراهان جرْء էշն‏ 


و |ذا رأّی لدي أ شرکوا شُرَكاءَهُمْ يعنى بت‌ها و شیاطین و كسانى كه آن‌ها را در عبادت خداوند شريكك كردند و گفته شده 


شر کای آن‌ها نامیده شده‌اند زیرا برای آنان بهره‌ای از کشت و دام قرار دادند پس به گمان آن‌ها شر کای آنان هستند قالوا աշ‏ 
هو لادشه کاو تا الذي کا میامن کوک تنم մատ‏ اندها شربکان առան‏ که آن‌ها را با نهر دای Հաաա‏ 
مركا ردي وو القع که کات بش O անեմ ագա‏ لك անտա‏ 
بت‌ها و ساير چیزهایی که علاوه بر خداوند می‌پرستیدند به اذن خداوند به سخن آمدند و به آنان گفتند: شما دروغ می گویید 
كه ما به شما دستور دادیم ما را پپرستید بلکه شما خود گمراهی را برگزیدید و گفته شده است شما دروغ می گویید که ما 

توت نی ان մատ‏ 1 یعنی در آن روز مشركان و آن‌چه را که جز خدا پرستیدند» تسلیم امر الهی شدند و 
مطیع او Հ‏ لو Երե‏ و سس ی اس ل و 


منکر آن بودند اعتراف کردند و صل عَنْهُمْ ما كاثوا يرود بعنی آن‌چه که اميد داشتند و 
ص: ۲۴۶ 
آرزوهای دروغینی که معبودان آن‌ها برایشان شفاعت می کنند و سودی به حال آنان دارند» باطل شد. 


)2205 عذاباً فَوْقَ الّذاب یعنی به دلیل رویگردانی آن‌ها از دین خداوند عذابی بيش از عذاب کفر را بر آنان وارد می‌کنيم و 


از ابن مسعود روايت است كه در آتش 


عقرب و مار را به آن‌ها اضافه می كنيم كه نيشهايى به اندازه نخل دارند و از ابن عباس و غير او روايت شده است كه منظور 
از آن رودهايى از مس مذاب و به داغى آتش است که با آن عذاب می‌شوند و از ابن جبير روايت شده است مارهايى به 
اندازه فيل و شتر و عقرب بر آنان وارد مى شود كه مانند قاطرهاى سياهرنكك هستند - . در النهايه آمده است: الادهم: به معناى 


سياه بلند است که در حديث مجاهد در وصف اهل اتشن نيز آمده است: 
عقرب‌هایی مانند قاطران سياه دراز آن‌ها را می گزد؛ دلم يعنى سياه و جمع آدلم است؛ می گویم: و فیروزآبادی گفت: 


ال ا 
«هو أشدّ من الدلم) يعن يعنى از د دلم نيز سیاه‌تر است. و كصرد: الفيل. و به گفته دميرى: نوعى ميمون است که عرب از آن ضرب.. 
المثلى ساخته است: فلان اد من الدلم. 


- و حصیرا يعنى زندان. 


و Սոխ‏ یعنی از رحمت خداوند به دور است و كلما Հաք‏ زذناهُم سَعِيراً يعنى هر وقت التهاب آن سوختگی کم شود دوباره 
آتش را روشن می کنیم و این کار را دائما انجام می‌دهیم و اگر کسی بپرسد با اين حال چگونه شخص زنده می‌ماند؟ پاسخ 
این است که خداوند می‌تواند مانع از آن شود كه آتش سبب مركك آنان شود و մլ‏ 61:31 يعنى آماده کردیم مین یعنی 
کافرانی که با پرستش غير خدا به عو د ظلم کردند նն‏ أحاط به شرراوفها از ابن عباس روایت Համան‏ سرادق دیواری از 
آتش است که آن‌ها را احاطه کرده و گفته شده است به معنای دود آتش و شعله آن است که پیش از رسیدن آن‌ها به آتش 
به آنان می‌رسد که ذکر آن در این آیه آمده است: الیل وى ثلاث شعن از فاد و از ابو مسلم ում անչ‏ منظور این 
աա‏ كه قن ار SENE ENE A leo ET DSS AT ակա‏ 
عطش و حرارت آتش انوا بماء كَالْمَهْل و از ابن مسعود روايت شده است كه آن شیء مذابی مانند مس و سرب است و 
گفته شده مانند ته مانده روغن است و وقتی به او نزديكك شود پوست سرش می‌افتد و در یک روایت مرفوع از ابن عباس 
آمده است که ՎԱՆ‏ ته‌نشین روغن است. -. صحیح: و گفته شده است: ՎԱՆ‏ ته‌نشین روغن است. به نسخه چاپی تفسیر رجوع 
شود. - از ابن عباس و از مجاهد روایت شده است که مهل چ رک و خون است و از ابن جبیر آمده که مهل چیزی است که 
حرارتش در Հակ:‏ درجه است و از ضحاك روایت شده است آب سياه است و جهنم سياه است و آب و درخت و اهل آن 
سياه است. 


ص: ۳۴۷ 


یوی اوه يعنى وقتی به صورت نزدیک شود آن را کباب می کند و می‌سوزاند چون اين عذاب در پی فریاد استغاثه 
جهنمیان آمده است. خداوند اين عذاب را به عنوان فریادرسی برای آنان ذکر کرده است (جهنمیان فریاد کمک سر می‌دهند 
ներկ» ան‏ تساف اكه کک կակա‏ هوه غات وا اسراب ականա նիան‏ دما 
آتش 22 مجاهد آمده است یعنی تکیه گاهی برای آنان و گفته شده به معنای جمع بد است که از مرافقه گرفته شده 


است و به معنای اجتماع است و از ابن عباس روایت شده به معنای منزل امن است. 


وإ رڈنا جهنم للکافری تلا یعنی منزلی را و گفته شده است یعنی برای آنان در نزد ما آماده و «Հլգ‏ همانطور که 
يذيرايى براى ميهمان آماده می‌شود و لَنَحْشُرَنَّهُمْ و الشَّاطِينَ يعنى آن‌ها را جمع می كنيم و از قبرهايشان برمی‌انگيزيم و آن‌ها را 
با دوستانشان از شياطين همنشين می كنيم و كفته شده است يعنى هم آن‌ها و هم شياطين را جمع می كنيم تم Էք:‏ حول 

جَهَنّمَ جنا يعنى نشسته - . استوفز فى قعدته: يعنى كامل ننشست. از او رحمه الله. - بر روى زانوها و معنا اين است كه آنان در 
حالی که با هم در ستيز «ՎՀ»‏ حول جهنم زانو می‌زنند و برخى از ديكرى بيزارى می‌جویند زيرا محاسبه در نزديكى جهنم 
اتفاق می‌افتد و از ابن عباس روایت شده است جّ يعنى گروه‌هایی مانند زمر. اين کلمه جمع جثوة به معنای خاک و سنگ 
است و گفته شده است معنای آن نشسته بر روی زانوها است زیرا جای تنگی دارند و نمی‌توانند بنشینند ثم 522538 كل 
یه یعنی از هر گروه خارج می كنيم أيهم 15 չն‏ امن عَِييًا يعنى أعتى. به گفته قتاده یعنی از پیروان هر دینی رهبران 
شرور آن را خارج می‌کنیم و عتی در اینجا مصدر است مانند عتو و به معنای سربيجى و عصیان است و از مجاهد و ابو 
لاحوص روايت شده است كه از كناهان بزرگ شروع می كنيم تلم աալ‏ هم أَوْلى بها صلا يعنى ما نسبت به 


کسانی که بايد با شدت ա‏ یشتری عذاب شوند ջեն‏ هستیم :و إن 85 وازذها یعنی همه شما به آن وارد می‌شوید و مرجم 


هاء جهنم است و علما در معنای ورود اختلاف نظر دارند. نظر اول: ورود به آن» به معنای رسیدن به آن و مشرف شدن بر آن 


است. نه داخل شدن در آن. مانند اين و ها وَرَدَ ماء ՅՐՆ‏ -. قصص: ۲۳. - 


2 - 
5 - 


وآبه دیگر: فَأَرْسَللوا 6851 -. یوسف: 9 -و به گفته زجاج حجت قاطع فق افا աւան‏ إن لذن سَمَقتٌ لهم م 
الخشنی آولتک عَنْها 


ص: ۳۴۸ 


یعون لا կա» ծա:‏ بر اين دلالت دارد که نیک وکاران به جهنم وارد نمی‌شوند. گفتند: معنا اين است که آن‌ها برای 
محاسبه به اطراف جهنم وارد شده‌اند و اين آيه بر آن دلالت دارد: تم 247253 حول جهن جثيًا سپس اهل جهنم به آن وارد 
می‌شوند و طبق نظر دیگر معنا اين است که همه انسان‌ها جه گناهکار و جه نیکو کار به عرصه قیامت وارد شده‌اند و در آن 


و معنای دیگر اين است که ورود به معنای دخول است. با استدلال به اين آیه: فَأْوْرَدَهُمْ الا - . هود: ۸ - 


: 
مو 
| 


و تم لها واردُونَ 3 كانّ مژلاء 1 ما وَرَدُوها که قول ابن عباس و جابر و اغلب مفسران است و این آيه بر آن دلالت 
دارد: ثم 521128 241 و 21 յայ‏ فيها جا در اينجا نگفته است ظالمان را թթ‏ می کنیم» بلكه گفته است رها می کنیم 
و ترک كردن و رها كردن برای چیزی است که در جای خود باشد؛ سپس در این مورد اختلاف نظر پیش آمده است و به 
عقيده برخی اين آيه خاص مش ر کان است و منظور از آيه 3 إن ՏՏՀ‏ مشر کان است و در شواذ از ابن عباس روايت شده است 
كه او جمله را به صورت (إن منهم» قرائت كرده است و به عقيده اغلب مفسران» جمله خطاب به همه مکلفان است و هر مومن 


و فاجری به آن وارد می‌شود و بر مومنان سرد و سلامت و بر کافران عذاب همیشگی است. 


مانند درخشش برق» سپس گذر ՅՆ‏ سپس دویدن اسب سپس سرعت سوا کار» سپس هجوم بردن مرد و سپس راه رفتن آن 


- 


است. 


از ابو سمینه روایت شده است: ما در معنای ورود اختلاف نظر داریم. به عقيده گروهی فقط مومنان به آن وارد می‌شوند و به 
عقيده برخی دیگر همه به آن وارد می‌شوند سپس کسانی که پرهیز گار شدند نجات بيدا می كنند. من با جابر بن عبدالّه دیدار 
کردم و از او در این باره سوال پرسیدم. او با انگشت خود به گوش‌هایش اشاره کرد و گفت: گوش‌هایم کر شوند اگر از 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نشنیده باشم که فرمود: ورود همان دخول است و هر نیک وکار و فاجری وارد می‌شوند و 
آتش بر مومنان سرد و سلامت است همانطور که بر ابراهیم بود تا جایی که جهنم از سردی آتش ناله می کند» سپس 


پرهیز گاران نجات می يابند. 


ک5 


ص: ۳۴۹ 


روایت شده است که از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم پرسیدند: معنای اين آیه چیست؟ حضرت فرمود: خداوند متعال آتش 
را مانند روغن جامد قرار می‌دهد و خلق حول آن جمع می‌شوند. سپس منادی ندا می‌دهد که ياران خود را بركير و ياران مرا 


رها کن. قسم به کسی که جانم در دستان اوست. او اهل خود را بهتر از شناخت يدر نسبت به فرزند می‌شناسد. 


و از حسن روایت شده است که او مردی را در حال خندیدن دید و به او گفت: آيا می‌دانی که تو به جهنم می‌روی؟ گفت: 
بله. گفت: آیا տել»‏ که از آن خارج می‌شوی؟ گفت: نه. گفت: پس خنده تو برای چیست؟ و از آن روز به بعد حسن تا 
هنكام مرگ خود دیگر نخندید. و گفته شده است فایده آن برخی روایات است که در آن آمده خداوند متعال هیچ كس را 
به بهشت وارد نمی کند قبل از آن که آتش و عذاب آن را به او نشان دهد تا بدين وسیله بنده فضل و لطف و احسان خداوند 
را بر خود بداند و به خاطر بهشت و نعمت‌های آن شاد و مسرور گردد و خداوند هیچ كس را به جهنم وارد نمی کند مگر آن... 
که بهشت و نعمت‌ها و واب آن را به او نشان دهد تا به خاطر از دست دادن بهشت و نعمت آن اندوه و حسرت او بیشتر شود 
و به گفته مجاهدء تب سهم هر مومنی از آنش است. سپس قرافت 81355 162 11 وارذها پس بر این اساس هر مومنی که 


تب کند» به آتش وارد شده است. 
و در روایت آمده است که تب از چ رک وخون جهنمیان است. 


و روایت شده است که پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم از مریضی عیادت کرد و فرمود: به تو بشارت می‌دهم که خداوند 


فرمود: تب آتش من است که آن را در دنیا بر بنده مومن خود نازل می کنم تا نصیب او از آتش باشد. 


كان علی رَبك عثماًمَْضیّا يعنى موجود تحقق یافته كه وجودش حتمی است و مقدّر شده است كه باشد م نی الّذِينَ انقَوا 
از تاش زوانت فده ات یی اقا ԳԱՑ‏ مه كروتن و دو ատեն նանեկ‏ کاو کافران աՆ‏ ال رد 
رها می كنيم فیها جتیّا يعنى در حالی که بر زانوهای خود نشسته‌اند و گفته شده است به صورت گروه‌هایی هستند و گفته شده 
است منظور از ظالمان هر ظالم و عصیانگری است. 


و تفسیر بیضاوی در آيه و ان մլ ՀՏ‏ وارها اين است که هر کسی به آن می‌رسد و در مقابل آن حاضر ջու»‏ سپس 


مومنان از آن می گذرند در حالی که خاموش است و بقیه را می‌سوزاند. 


و از جابر روایت شده است که در اين مورد از حضرت سوال شد و فرمود: هنگامی که بهشتیان به بهشت وارد شوند برخی به 
دیگری می گویند: آيا پرورد گارمان به ما وعده نداده بود که به آتش می‌رویم؟ به آن‌ها پاسخ می‌دهند که شما به آن وارد 


و آولتک կք‏ مُبِعَدُونَ یعنی از عذاب آن و گفته شده است ورود به آتش همان گذشتن از صراط است که بسیار مشکا 


- 


است. 


ص: ۳۵۰ 


و در روایت عطاء یعنی کسی که مرتکب جرمی شد و اعمالی مانند فرعون داشت فاد لَهُ جَهَنّمَ لا يَمُوتٌ فيها تا از عذاب 
Հ-ն‏ شود و لا يخيى زند گی همراه با آرامشی ندارد» بلکه با انواع مختلف عذاب شکنجه می‌شود. 


و الک و ما تعدو ن ون 41 يعنى بت‌ها حصب عنم از ابن عباس یعنی سوخت آن و گفته شده به معنای هیزم آن است و 
|| حصب به معنای يرت كردن است و منظور آن است که مجرمان ան‏ انداختن شن و سنگریزه در آتش انداخته می‌شوند 
و ممکن است پرسیده شود که عیسی علیه‌السلام مدتی پرستش می‌شد و بعضی از فرشتگان مدتی معبود دیگران بودنده [آیا 
آن‌ها نیز هيزم جهنم هستند] و پاسخ اين است که اين آيه شامل حال آنان نمی‌شود زیرا «مااى موصول برای غير عاقل است و 


خطاب اين آيه به ՅՆՏ»‏ بت يرست بوده است. 


پس اگر پرسیده شد فایده وارد کردن بت‌ها به آتش چیست؟ گفته می‌شود مشر کانی که آن را پرستیده‌اند با آن عذاب م 
شوند و به اين وسیله حسرت و اندوهشان بیشتر می‌شود و یا شاید برای توبیخ و نکوهش کفار در آتش انداخته می‌شوند چون 
این اشیاء ՅԱ‏ را که هیچ سود و زبانی نداشته‌اند پرستیده‌اند و گفته شده است منظور از آیه و ما ت دون من کون الله 
شیاطینی هستند که آن‌ها را به پرستش :غير خداوند دعوت کردند و آن‌ها نیز اطاعت کردند و گویا آن‌ها را پرستیده‌اند 
همانطور که فرموده است: يا أَبْتِ لا تقد Կմ 231 Յանը‏ وارِدُونَ این خطابی به کافران است یعنی شما به جهنم وارد شده‌اید 
و گفته شده است معنای لهاء إليها است չ‏ کان هوّلاء بت‌ها و شیطان آله آنطور که تصور می کنید ما وَرَدُوها یعنی به آتش 
وارد نشده‌اند و کل هم عابد و هم معبود فیها اون لَهُمْ فيها 233 يعنى صدايى مانند صدای الاغ که تتفس سخت آن‌ها را 
در آتش و در حال سوختن نشان می‌دهد و هم فيها لا یَشمَعُون یعنی چیزی که آن‌ها را خشنود کند و به حال آنان سودی 
داشته باشد نمی‌شنوند و تنها صدای کسانی که عذاب می‌شوند و چیزهای نایسند را می‌شنوند و از ابن مسعود روایت شده 
است که در تابوت‌هایی از آتش گذاشته می‌شوند و هیچ چیزی نمی‌شنوند و هر كس از آنان در آتش هیچ كس را جز خود 


گمان نمی کنی كه عزير و عیسی مردان صالحی هستند و مریم زن صالحی است؟ فرمود: «Ա‏ گفت: این‌ها کسانی بودند که 
پرستیده می‌شدند. آيا به آتش وارد می‌شوند؟ يس خداوند متعال اين آيه را نازل کرد: إِنَّ الْذِينَ سِبَقَتْ لَهُمْ ամ ա‏ یعنی 


و عده بهشت به آنان داده شده است. 


ص: 144 


و گفته شده حسنی به معنای سعادت است اولئک عنها مُبِعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ կմա‏ يعنى در جایی هستند كه صدای محسوس 
آن را نمی‌شنوند وَهُمْ فی ما اشْكَهّت չգա‏ از نعمت‌های بهشتی و امنیت آن خالِدُونَ یعنی همیشگی و می گویند: إِنَّ الْذِينَ 
بت لَهُمْ ما الث نى عیسی و عزير و مریم و فرشتگانی که پرستیده می‌شدند و اين را ناپسند می‌دانستند. خداوند آن‌ها را از 


حکم ما يعبدون من دون الله استثنا کرده است و گفته شده است آیه معنای کلی دارد و همه کسانی را كه پیش از اين» وعده 


سعادت به آنان داده شد شامل می شود. 


و ابن عباس در تفسير آيه لین كمَرُوا Էք «ՅԵՏ‏ یاب مِنْ نار - . سيد رضى رضوان الله عليه كفت: منظور از آيه اين است 
كه آتش - كه از شر آن به خداوند يناه مىبريم- بدن آن‌ها را همجون لباسى احاطه كرده است و همه اعضاى آنان را در بر 


گرفته است و يا منظور از لباس‌های قطرانى كه خداوند در اين آيه ذكر كرد: 


اس رابِيلهُمْ مِنْ ան‏ اين است که- والله اعلم- وقتى آن لباس را به تن كردند و آتش شعله کشید به دليل احاطه آتش بر 
آن‌ها ան Համանման‏ شد رک كفته أست: هنگامی كه آن‌ها به سوى جهنم بروند» قطعه‌های آتش كه به شكل لباس‌های 
کوتاهی است بر ՅԼ‏ وشاكده می شود و از سید ين جبیر روایت ذه است که لباس‌های آنان շա‏ آنشین Հա‏ ودر 
نهایت حرارت قرار دارد و گفته شده است همانطور که لباس بدن را احاطه می کند» آتش آن‌ها را احاطه می کند Հա‏ مِنْ 
فوق رهم الْحَمِيمٌ یعنی آب جوشان که چربی شکم آنان را ذوب می کند و يوست آنان می‌افتد و در روایت مرفوع آمده 
است که آب بسیار داغ بر سر آنان ريخته می‌شود و به شکم آن‌ها می‌رسد و هر چیز را که در آن است می‌برد و قطع می کند - 


يُضْهَرُ به ما فی بطونهم 57517 یعنی با آن آب جوشان امعا و احشای و يوست بدن قطع شده و 


ذوب می‌شود و صهر به معنای ذوب كردن است. 8413 مقامغ من حَدِيدٍ به «ԱՇ‏ لیث» مقمعه چیزی شبیه به گرز است -. 
الجرز: میله بلند. - از جنس آهن. که با آن به سر ضربه می زنند. 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در تفسیر آيه و لَهُمْ Տա‏ مِنْ حدید لؤْ فرمود: اگر یک گرز آهنی بر روی زمين گذاشته 
شود و جن و انس حول آن جمع شوند. نمی‌توانند آن را از زمين աե‏ کنند. 

زنند 


ص: ۲۵۲ 


و به مدت هفتاد سال سقوط می کنند و وقتی به يايين آتش նմայ‏ آتش صدای زوزه خود را به كوش آنان می‌رساند و حتی 
لحظه‌ای نمی توانند آن را تحمل کنند» که ذکر آن در اين آیه آمده است: كلما رادو ان يتدجو կե‏ من 18 اعرا فا ی 
هر بار که تلاش کنند به سبب غم و اندوه بسیار خود از آتش خارج شوند دوباره با گرزها به آتش باز گردانده می‌شوند و 
هیچ راه فراری از آن وجود ندارد و ذُوقُوا عذاب الْحریق یعنی به آن‌ها گفته می‌شود: عذاب آتش را بچشید که شما را می.. 


سوزاند و حریق اسمی است که از احتراق گرفته شده است. 


و ՖԵՆ‏ يعنى انحراف از مقصود اصلی مُعاجزِينَ یعنی غالب و آن‌ها يقين داشتند که از ما پیشی می گیرند و یا گمان می کردند 


که خدا را عاجز می کنند و هركز نمی‌توانند جنين کاری را انجام دهند 041 وُجُوَهَهُمُ 7811 يعنى شعله آتش به صورت‌های 
آنان می‌رسد و لفح و نفح هر دو به معنای شعله آتش است. با اين تفاوت كه لفح تاثیر بیشتری دارد و از نفح بزرگ‌تر است و 
هُمْ فيها کالخون به روایت از ابن عباس یعنی ترشرو و از حسن Հա)‏ شده است که لب‌های آنان جمع می‌شود و دندان.. 
هایشان مانند سرهای Ժե,‏ آشکار می‌شود اله تكن آباتی تثلی کیک یعنی نه آن‌ها گفته می‌شود: آیا آبات قرآن برای شما 
تلاوت نشد و گفته شده است یعنی آیا حجت‌ها و آبات و دلایل من در دنیا بر شما ارائه نگردید؟ کی կ,‏ 2453 فالوا ركنا 
ع غا نا بخ նոյնն‏ که در عافت کار يه زان مات و معنا ان است کد اعمال نی کی قفاوت است بر 
ما جيره شده است و كنا ն‏ 2112 یعنی از حق منحرف شدیم رَيّنا եւ)‏ ملها از آتش فَإِنْ مُذنا از اعمال زشتی مثل کفر و 
تکذیب پیامبران و گناهان نّا ظَالِمُونَ به خود ظلم کرده‌ايم. به گفته حسنء اين آخرین سخن اهل آتش است. و پس از آن 
مانند الاغ نعره می‌زنند قال اخسوّا فیها يعنى مانند سگ دور شوید و در آتش بمانید. و این لفظ برای دور كردن سگ به کار 
կետա, տո»‏ که سوه كدر اشاس است كد مرك عدات انيع ولا աա արի ՀՈ‏ دوم و كور 
كردن و خشم گرفتن بر آن‌هاست و يا به معناى اين است كه در رفع عذاب با من سخن نگویید كه آن را از شما برنمىدارم. 
اه كان ريق من عبادی آن‌ها پیامبران و مومنان هستند يتولوة ركنا մ.‏ َو لبا و امشقنا و نت 288 ճամ‏ یعنی در دنیا در 
طلب ثوابى که نزد من است اين دعاها را می گویند فاحتَمُوهُغ شما ای گروه کافران մո»‏ یعنی آن‌ها را مورد تمسخر قرار 
می‌دادید و یا این که آن‌ها را استشمار می کردید بدون این که اجر و پاداشی دریافت کنند ای کم ذ ری تا این که به دليل 


اشتغال به تمسخر آنان از ذكر من թա‏ شدید. 
ص: ۲۵۲ 


به فراموشی کشاندن را به بند گان مومن نسبت داده «Համ‏ زیرا حتی اگر ای بن كار را انجام ندهندء اما دليل آن بوده‌اند. و کشم 
ف تض کون լն: վ‏ 34( بما توا یعنی به دلیل صبوری آنان بر آزار و تمسخر شما أله هل یرون بعنی به چیزی 
که می‌خواستند دست يافتند و در آخرت نجات ՅԼ‏ قال یعنی خداوند متعال در روز قيامت به شيوه استفهام توبیخی» به كفار 
كه منکر قيامت بودند گفت: کم 681 فی 1251 یعنی در قبرها عَدَدَ تین Այն‏ وما أو بَعْضٌ یوم زیرا آن‌ها طول ջակ:‏ 
ականի‏ وه اراس كردق وار متيو ريك اس EE‏ شوك ار فد ERE‏ 
بوده است كه پاسخ دادند: یک روز يا قسمتى از یک روز. آن‌ها به دليل طول اقامتشان در آتش» طول زندگی دنيا را كم 
مىدانند و اين دروغ نبوده است زيرا اين نظر واقعى آنان است. و يا منظور از آن بک روز يا قسمتى از یک روز آخرت بوده 
است و به گفته ابن عباس» خداوند باعث شده آنها طول مدت زند گی خود را فراموش کنند و به دليل عظمت عذابى كه در 
آن قرار دارند اینطور تصور كنند كه فقط یک روز يا قسمتى از یک روز را مانده‌اند فشكل الْعادّينَ يعنى فرشتگان. زيرا آنها 
اعمال بند گان را می‌شمرند و گفته شده به معناى حساب استء زيرا آن‌ها ماه‌ها و ԱՍՆ»‏ را می‌شمرند قال خداوند متعال إِنْ 
اس بس تي و ت شما در عذاب جهنم زياد نیست. لو 

م كع تلو صنحيح بودن چیزهایی كه گفتیم و گفته شده معنا این است که اگر از عمر کم خود در دتا و طول Հուշ‏ 
اقامت خود در عذاب آخرت مطلع بودید. به کفر و گناهان مشغول نمی‌شدید. 


- 
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و اعتّد 132 لمن كدت Քայլ‏ جيرا يعنى آتشتی که ژبانه ھی كعد شين آن کی شفزان անտակ‏ توت كرد تست إذا 


و امام صادق علیه‌السلام فرمود: از مسير یک ساله. 


در واقع اين گناهکاران هستند که آتش را می‌بینند» اما دیدن به آتش نسبت داده شده زیرا با اين شيوه معنا بهتر بیان می‌شود 
گویا آتش مانند یک شخص عصبانی که از خشم فریاد می‌زند آن‌ها را می‌بیند و ذكر آن در اين آيه آمده است: կ) Ճշ‏ 
Ա‏ و زَفيراً تخیظ به معنای شراره‌های آتش در هنكام شدت آن است و زفیر صدای آتش است وقتی بسیار شعله می کشد 
ՎԵՆ‏ خشمگین شدن مرد عصبانی و ոա‏ شنيده نمی‌شود و تنها از احوال چیزی فهمیده می‌شود و گفته شده معنا اين است که 
صدای تفٍظ و جوشش آتش را شنیدند. به گفته Վար‏ بن عمير جهنم زوزه‌ای می کشد که از شدت آن همه پیامبران و 
فرشتگان به سجده می‌افتند و گفته شده است تغیظ مربوط به آتش و زفیر مربوط به جهنمیان است. گویا معنا بدين صورت 


بوده است که آن‌ها تفیظ آتش را տատ‏ و صدای )8 اهل آن را شنیدند و )1215 նչ նտ կե‏ 
ص: ۲۵۴ 


ա‏ بر نظر اغلب مفسران یعنی وقتی در جای کوچکی از جهنم افتادند» جهنم بر آنان تنگ می‌آید همانطور که نیزه در غلاف 
آن جای تنگی دارد. 


و در حدیث از او در مورد اين آيه آمده است: سوگند به کسی که جانم در دستان اوست. آن‌ها را با فشار در آتش جای مى.. 


دهند همانطور که ميخ در دیوار فرو می‌رود. 


مُقَرّنِينَ یعنی بسته شده‌اند که دست‌هایشان با غل و زنجیر به گردن‌های آنان آويخته شده است و از جبایی روایت شده است 
در غل و زنجیر با شياطين همنشین شده‌اند دعوّا نالک Ն)8‏ یعنی خواستار ويل و هلاک برای خودشان هستند همانطور که 
کسی می گوید: وا ثبوراه یعنی وا هلاكاه و يا به اين معناست که وای بر ما که از طاعت خداوند روی گرداندیم و فرشتگان به 
آن‌ها پاسخ می‌دهند: لا تََدْعُوا الْيوْمَ تبوراً واجداً و ادْعُوا تیوراً كثيراً یعنی یک بار ويل را نخواهید بلکه بسیار بخواهید که هر 
چقدر هم زياد باشد سودی به حال شما ندارد. به گفته زجاج معنا اين است که هلاک شما بزرككتر از آن است که آن را 


یک بار بخواهید. 


و الَّذِينَ بُحْدَّوُونَ علی وجوههم إلى 645 یعنی به صورت به سوی آتش کشیده می‌شوند. آن‌ها کار مكه هستند و Վ»‏ 


«ՀԵՆՔ‏ آن‌ها این است كه محمد نش را ամմա‏ خلق خداوند دانستند و خداوند ا آبه را ناز د: وک سَ٤‏ مکان 
اب آن‌ها اين است که ويارانش را بدترين اوند دا و خداوند اين آيه را نازل آولنک شر مَكانا 


ի Ար. Հ ԱՈ .. ۰‏ .26 ۰ 1 27 مر 
یعنی منزل و سرنوشت و اضل سبیلا یعنی در دين و راه زند گی از مومنان گمراه‌ترند. 


و از انس روایت րամ ւա‏ مردی گفت: با رسول الله در روز قيامت چگونه کافر بر روی صورتش کشیده می‌شود؟ فرمود: 


همان کسی که توانست او را بر روی دو پایش راه ببرد» قادر است در روز قيامت او را بر روی صورتش راه ببرد. 


و إِنَّ عَدذابها کان غَراماً یعنی لازم و مصر و دائمی که هیچ وقت از او جدا نمی‌شود یل أثاماً یعنی عقوبت و جزای اعمال او و 


از ابن عمر و قتاده و مجاهد و عکرمه روایت است که أثام نام وادی در جهنم است و یَستغجلوتک پالغذاب و إِنَّ »64 շա‏ 
بِالْكافِرِينَ یعنی اگر در دنیا عذاب به آن‌ها نرسد» جهنم آن‌ها را احاطه کرده است و آن‌ها را در خود جمع م ىكند و آن‌ها 
بی‌شک در آن عذاب می‌شوند يوْمَ يَعْشَاهُمُ ՀԱ‏ من هم و من تخت الهم بعنی عذاب آن‌ها را احاطه کرده است و 
بدین شکل نیست که به جایی برسد و به جای دیگر نرسد» بلکه همه جای جسم را فرا می كيرد و همه اعضای آنان در آتش 


عذاب می‌شود مانند اين آیه: لَّهُمْ من جهن مها وَ من فوقهغ غواش و یقول ذوقوا ما کشم تَعْمَلُونَ یعنی جزای اعمالتان. 
ص: ۲۵۵ 


و إلى عَذاب եյ‏ یعنی به سوی عذابی كه بر آن‌ها سخت و دشوار است و و لكنْ عق الْقَولُ շն‏ يعنى خبر و تهدید Հեն‏ 
جهن مِنَ الْجنَِّ وَ الّاس أَجْمَعِينَ يعنى جهنم را از هر دو گروه جن و انس به دلیل کفرشان به خداوند سبحان و انکار وحدانیت 
اوی کش يذ ]مها یگریت ավան‏ تک لقاع կատա‏ بس ردان اعمال شتا و ازج که ای اين روز 
فراموش کردید و دستورات خداوند را انجام ندادید و از اوامر او سرپیچی کردید. و نسیان به معنای ت رک است نا تین کم 
يعنى عمل کسی را نسبت به شما انجام دادیم که شما را از واب خود فراموش کرد یعنی در جزای اين که شما طاعت ما را 
ترک کردید. ما نيز شما را از نعمت خود ترک کردیم. 


و مِنَ العذاب الَْدْنى دُونَ العذاب الأكبر عذاب اکبر عذاب جهنم است و عذاب ادنی عذاب دنیا است و گفته شده همان عذاب 


قاس 


و از امام صادق علیه‌السلام روایت است و در روایات امام باقر و امام صادق علیهماالسلام بسیار ذکر شده است که منظور از 


عذاب ادنی» دائه و دخال است. 


و یوم تب وج م فی 11 تقلیب به معنای گرداندن چیزی در جهات مختلف است و معنای آن گشتن روی کسانی که در 
موود فتامت وال می ած մատ‏ هك انان است Լատ‏ زوه عرش شود وبا مایخ است که مورت نها در 
آتش از جهتی به جهت دیگر گردانده می‌شود تا عذاب يشترى به آن برسد 34 در حالی که متاسف هستند و آرزو میب 
کنند یا یا نا له در اوامر و نواهی او برای ما و أَطَعْنَا لوا در آن‌چه که ما را به سوی آن خواند տանա քա‏ 
الْعذاب یعنی به دليل گمراهی خودشان و گمراه كردن ماء آن‌ها را دو برابر دیگران عذاب كن و չգայ‏ لَغناً كبيراً یک بار پس 
از دیگری و دوباره بر آن‌ها خشم بگیر. 


و لا يفُضى عَلیهم با مرگ فَيِمُوبُوا تا آسوده شوند و لا یف عَنْهُمْ مِنْ عرذابها یعنی تحمل عذاب آتش برای آن‌ها آسان 
نیست کذلک یعنی مانند این عذاب نَجزى کل کور و منکر کافر که پيامبران را تکذیب می کرد و هُمْ ա‏ طسوت فیها يعنى 
فریاد می‌زنند و فریادرسی می‌خواهند و می گویند: Աշ‏ ریجنا از عذاب آتش 48 صالحاً یعنی تا به جای کفر ایمان بیاوریم 
و به جای گناه اطاعت كنيم و معنا اين است که ما 


را به دنیا باز گردان تا طاعاتی را که به ما دستور دادی انجام دهیم غَيْرَ ای كنا تَعْمَلَ خداوند متعال در توبیخ و نکوهش آنان 


می‌فرماید: وله عم کم 


ص: ۵۶ 


مایت کر فيه مَنْ تَذَّ كر یعنی به شما به مقداری عمر نمی‌دهیم که هر کس که می‌خواهد تفکر کند و عبرت بگیرد بتواند تفکر 


کند و عبرت كيرد و در امور دين و عواقب حال خود نظارت کند. 


در ان مقدار اختلاف نظر وجود دارد و گفته شده شصت سال است و از امير مومنان علیه‌السلام روایت است که فرمود: ميزان 


عمری که خداوند در آن به انسان مهلت عذر آوردن می‌ دهد شصت سال است. 


و این یکی از دو روایت ابن عباس است و از ابن عباس و مسروق روایت شده مدت آن چهل سال است و از وهب و قتاده 
آمده است که آن برای توبیخ پسران هجده ساله است و اين از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است و جاء کم 2131 یعنی 
ترساننده از عذاب خداوند که همان محمد صلی اله عليه و آله و سلم است و گفته شده قرآن و یا شیب است. 


- 
ع‎ 
o 


وأمْ شَجَرَهُ افو زقوم ميوه درخت بسیار بدی است و از تزقم هذا الطعام گرفته شده است. یعنی غذا را با اكراه و سختی بسیار 
راون كته شا زیم کرش در نش نيك که اسل شی ار աաա աՆ‏ كمد مراف کلم و ر وای واو كلت 
شده است در دنيا هم وجود دارد و اعراب آن را می‌شناسند و گفته شده اعراب آن را نمی‌شناسند و روايت است وقتى قريش 
اين آيه را شنيدند» گفتند: ما اين درخت را نمی‌شناسیم. ابن زبعرى گفت: زقوم در زبان اهل بربر به معناى خرما و كره است و 
در روايت فصحاى يمن آمده است که ابو جهل به كنيز خود گفت: ای كنيز» به ما زقوم بده. پس كنيز برايش خرما و كره 
آورد و به يارانش گفت: از جيزى كه محمد شما را با آن ترساند به عنوان زقوم استفاده كنيد و گمان كرد كه از آتش درخت 
Գոա»‏ تلن در մանա կանն այո‏ تال این թան նիա ՆԱՆԱՆ‏ تیال معنن տենան‏ 
با آن آزموده شدند و آن را تکذیب کردند و تبدیل به وسیله آزمایش آنان شد و گفته شده است منظور از فتنه عذاب است با 
استدلال به اين آبه: بوم مُمْ علی الا يفنُونَ -. ذاریات: ۱۳. - یعنی عذاب می‌شوند ها یعنی زقوم سره ترج فى آضول 
الجحیم از حسن روایت شده یعنی در قعر جهنم است و شاخه‌های آن تا دركاتش بالا می‌رود و بعید نيست که خداوند سبحان 
ատաին անն‏ ونا نش سين اش :ا السك كد کر از Ns EE‏ 
تفسير آمده است: «و بعيد نيست كه خداوند سبحان با قدرت كامل خود درختى در آتش بيافريند» و صحيح است. - همانطور 


2 
۳ 7 
قرو 


كه غل و زنجیر و مارها و عقرب‌ها را نمی‌سوزاند. و همچنین ضریع و مانند آن طلعُها 5« رو 

ص: ۲۵۷ 

ակամա ՆԵՐԱ‏ ی رات سکوب سکن اس աաա‏ ابن در عت مات قطان ف در کال كن کسیر 
آن را ندیده است و تشبیه غالبا به چیز شناخته شده صورت می گیرد؟ در پاسخ به اين سوال سه جواب داده شده است. اول: سر 


شیطان میوه‌ای است که به آن استن -. به گفته فیروز آبادی: استن و استان به معنای ریشه‌های کهنه درخت است و مفرد آن 


آستنه است؛ يا استن به معنای درخت انبوه و مترااکمی است که وقتی به آن نگاه كنند» անա‏ چشم انسان است. - می گویند و 


به گفته اصمعی به آن صورم می گویند و دوم: شیطان نوعی مار است و خداوند میوه آن درخت را به سر آن مار تشبيه تشبيه کرده 
است و سوم: زشتی چهره شیاطین در اذهان متصوّر است و به اين دلیل چیزی را که بسیار زشت باشد به شیطان تشبیه می کنند. 
پس خداوند متعال ميوه اين درخت را به چیزی تشبیه کرد که زشتی آن در ذهن مردم نقش بسته است و اين قول ابن عباس و 


می‌بینند» دچار وحشت می‌شوند و به همین دلیل آن را به سر شیطان تشبیه کرده است. 


هم کلون պկե‏ یعنی اهل آتش از میوه آن درخت می‌خورند مان կե‏ لبون يعنى از شدت گرسنگی شکم خود را از 
տակով ԱՏ ամանն‏ تفه بت ار ا انها را کته كد ی دار دجا ان شنت Աաաա նան‏ 
նանի‏ کت اوها قوذ نان اكير مدا فى كه واو ا هارا یی أن درم անո խթան Ցա‏ نان 
است. آن‌ها از ميوه آن درخت می‌خورند و شكمهايشان مانند آب داغ می‌جوشد. آن‌ها آب طلب می کنند و به آنان از آب 
بسیار داغ نوشانده می‌شود که وقتی به صورت آن‌ها نزدیک می‌شود. چهره‌هایشان کباب می‌شود که ذکر آن در اين آيه آمده 
ی ی و ی ی ری ی 
یط هر به ما فی بُطونِهغ و الْجَلُودُ اين غذا و نوشيدنى آنان است ست ثّ Էէ 5) բ‏ علیها علاوه بر درخت زقوم لب یل حییم یعنی 
كرت د بز او ԱԱ‏ لبيك ԱԱ‏ ارده بيك ادم زر وقوه فار اسن ا 
3 تم إن مَوْحِعَهُمْ يس از خوردن زقوم و آب جوشان ավան‏ يعنى آن‌ها به نزديكك آب‌های جوشان که خارج از جهنم 
است مىروند تا از آن بنوشند» همانطور كه شتر برای خوردن آب به آبشخور می‌رود. سپس به جهنم وارد می‌شوند و اين آيه 
دليل بر اين نظر است: َو بها 283 حمیم آن و جحيم ال لسر رو وم ا 


جوشان» غذا و نوشیدنی آن‌هاست و جحیم سوزان جایگاه رفت و آمدشان أشي 
ص: ۲۵۸ 


و 14919812 حمیم و ساق یعنی اين حمیم و غتراق است پس آن را بچشید و گفته شده معنا اين است که اين جزای 
سر کشان است يس آن را بچجشید و لفظ ذوق يا چشیدن بر آن اطلاق شده است زیرا ذائق ر پس از طلب چیزی طعم آن را حس 
می کند و كاملا آن را د رک می کند. و از ابن مسعود و ابن عباس روایت است که حمیم آب داغ است و غشاق سرمای بسیار 
است و معنا اين است که آن‌ها با آب بسیار داغ عذاب می‌شوند و با سرمای شدیدی که مثل آتش سوزان است و گفته شده 
غشاق چشمه‌ای در جهنم است که سم همه گزنده‌ها مثل مار و عقرب به آن می‌ریزد و گفته شده است آن چشمه از اشككث.. 
هاى آنان پر می‌شود و به صورت آب جوشان و بسیار داغ به آن‌ها نوشانده می‌شود و گفته شده چ رک و خونی است که از 
Ա ՐԱ‏ ا ل لل ۳ د 
و انواعی دیگر من 45.8 یعنی از جنس این عذاب ԷՅՐ‏ یعنی انواع مشابه در شدت. نه «Կ‏ نوع هذا فرحنم تح کم یعنی 
به آن‌ها گفته مى 


شود: اين گروه که وقتی گمراهان به آتش وارد ی وا و ی و دی سر 


به رهبران می گویند: هذا فْوْحّ يعنى گروهی از مردم که همان پیروان هستند مق مت Տա‏ ادي ریات ات ی و 


آتش وارد شدند همانطور که شما وارد شدید و گفته شده است منظور از فوج اول فرزندان شیطان و فوج دوم انسان است. 
آن وارد می‌شوند و از حسن روایت شده است که شما با آن‌ها هستید لا مزعبا بهم ِنَهُمْ صالوا الّار یعنی جای آن‌ها فراخ و 
رة افد زیر آن‌ها همراه مشک انش فسفية و سار قول اول معنا این است. که ر هران ծագ:‏ روان می کون 
GE EE‏ وارد شدند گسترده نباد پس در ارت ها جع رج بت وورواة يا اذه 
می کوت بل أنه ԱՅԳ‏ بکخ یعنی به هیچ گشایش و راحتی نرسید کی تا کی شما ما را به کفری واداشتید که 
این عذاب را برای ما به همراه داشت و ما را به آن دعوت كرديد و بنا بر قول دوم فرزندان شیطان می كويند: هیچ كشايش و 
راحتی برای شما نباشد و جایگاه آنان تنك است زیرا آتش آن را پر کرده است و از آنان برای ما چیزی جز تنگی و شدت 


ست. 


و این مانند روات یتی از نبی اکرم صلی الله عليه و آله و سلم است که فرمود: آتش بر آنان تنگ می‌آید مانند تنگی غلاف -. 


الزج به ضم: قطعه‌ای آهن در يايين نيزه. - نيزه بر آن. 


قالوا لآ لا مَرْحباً بكم یعنی انسان‌ها می گویند: هیچ کرامتی برای شما نباشد شما آن را برای ما خوب جلوه دادید و پیش 


چشم ما زینت دادید. سس الْقَرارُ كه در آن جای كرفتيم قالوا رَيّنا مَنْ قَدَّمَ Ս‏ 
ص: ۳۵۹ 


هذا يعنى وقتی در 7١‏ تش جهنم جای گرفتند» اين را می گویند. يعنى جه کسی مسب اين عذاب ما شد و ما را به چیزی دعوت 
كرد كه دليل اين عذاب شد؟ فَرْدْةٌ عَذاباً مد غفاً يعنى Վան‏ همین عذاب را برای کسی که مستحق 77 تش جهنم است نازل کن» 
یک عذاب برای كفرشان به خداوند و عذاب ديكر برای دعوت كردن ما به سوى كفر و قالوا ما نا لا ثری ատմ.‏ 


21120122 كلتى աա անական ի‏ که اشن كادفي کیو کارا کا عقاكة انان سای ديد 
نمىبينند» اين را می گویند. آن مخالفان همان مومنان هستند و از مجاهد روايت شده است كه اين آيه در شان ابو جهل و وليد 
بن مغيره نازل شده است كه هر دوى آن‌ها می گویند: جرا عمار و خباب و صهيب و بلال را نمىبينيم كه در دنيا آن‌ها را از 


امام صادق عليهالسلام فرمود: اهل آتش می گویند: ما نا لا ری մեչ,‏ كنا չ218‏ من 1-51 منظور آن‌ها شما هستيد. به خدا 


بو گند که آن‌ها یک نفر از شما را در آتش نمی‌بینند. 


ماه 


أت ذناهع ستخريًا أ 21« هم الأنصاد معنا ان است که آن‌ها به کسانی که آن‌ها را در آتش «ճաշը‏ می گویند: ما آنها 
را در دنیا مورد تمسخر قرار می‌دادیم و آيا اشتباه كرد ب يم يا این که آن‌ها در آتش با ما هستند و چشم ما از آن‌ها رد شد و آن‌ها 
را ندیدیم إِنَّ فیک :4 یعنی چیزی كه پیش از | ين ذکر شد» هست و وجود حتمی دارد سپس چیزی را كه كفت توضیح 


داد: تخاضم آل 81 يعنى بنا بر روايات وارد شده بيروان با رهبران دشمنى می کنند» يا منظور از آن مجادله اهل اتش با 


و قل إِنَّ الخایترین در حقيقت آن‌ها زیانکارانند الَذِينَ خیتژوا أَنْفسَ هم و էաք‏ يَوْمَ الْقيِامَهِ آن‌ها کاری به نفع خود انجام 
نداده‌اند و خانواده‌ای را که در Ա5‏ داشتند در آتة تش نمی پابند. نه برای آن‌ها و نه برای خانواده آن‌ها منفعتی وجود ندارد و 
گفته شده است زیان آنان اين است که خود را در بين طبقات جهنم گرفتار کرده‌اند و زیانی كه به خانواده خود رسانده‌اند 


این است که آن‌ها را از نعمت‌هایی که در بهشت برای آنان آماده شده بود محروم کردند. 


به گفته ابن عباس خداوند متعال برای هر انسانی منزل و خانواده‌ای در بهشت قرار داده است. هر كس که طاعات را انجام دهد 
به او داده می‌شود و هر كس که از اوامر خداوند سرپیچی «ԱՏ‏ به جهنم می‌رود و منزل و خانواده او به کسی داده می‌شود که 
از اوامر خداوند اطاعت کرده است آولتک هم الْوارنُونَ ألا 503« هُوَ الخشران 


امین يح ظاهری که پنهان نیست Է8‏ ین زفي للد 13122 یعنی سراپرده‌ها و طبقات آتش و دود آن که از شر آن به 
خداوند يناه مى بريم و من تشتهم ظلل 


ص: ۲۶۰ 


يعنى بسترها و گهواره‌هایی از همان جنس و گفته شده است به اين دلیل که بر آن‌چه زیر آن‌هاست سایه می‌اندازد» ظلل 
محا الو لي اس անի կաա‏ اسل و ا ԱԱ‏ ین 
توسع نهاده شده است زيرا در مقابل سایه اهل بهذ بهشت است و منظور | ین است که آتش از همه طرف آن‌ها را احاطه كرده 


است. 


7 منت ند من فی النّار در تقدیر این آبه احتلاف نظر وجود دارد. گفته شده معنای آن این 
است آیا کسی که تهدید خداوند به عذاب او واجب گشت. آيا تو می‌توانی او را از آتش نجات بدهی؟ و برای اشاره به اهل 
آتش به ذكر ضمير عائد به مبتدا اکتفا شده و گفته شده است تقدیر آن به اين صورت است: «أ فأنت تنقذ من فى النار منهم» و 
استفهام دو بار تکرار شده است تا معنا تاكيد شود و ابن انباری وقف بر ԱՅՐԱԾ‏ توصیه کرده است و تقدیر به اين 
رس ւ աաա աաա ազն‏ ناد | فاد قا سي عو وسار از یه تا ای անոշ‏ ان 
մթ‏ یلک و من تبیک ամ մն‏ -. ص: ۸۵ - و »53141 48 بر جهو անմ ր Աո‏ تقدير به اين 
صورت است: «أ فحال من يدفع عذاب الله بوجهه يوم القيامه کحال من يأتى آمنا لا يمسه النار» و فرموده است: بو جهو زیرا 
صورت. عزیزترین اعضای انسان است و گفته شده معنای آن این است که وقتی کسی به روئ زمين می‌افتد. اولین عضو او که 
با չայ‏ تماس پیدا می‌کند صورت اوست. و معنای بتقی حفاظت كردن است. و قیل لِلظَالِمِينَ یعنی خزانه‌داران جهنم به اهل 


آتش می گویند. 


و ان الذي 1725 ادون بعنی فرشتگان در روز قيامت آن‌ها را ندا می‌دهند 12« الله 257 المفت به معنای دشمنی شدید و 


کینه است و معنا این است که وقتی آن‌ها اعمال خود را ببینند و به نامه عملشان نگاه ա:‏ و به آتش وارد شوند به دلیل 


اعمال بدشان نسبت به خود کینه به دل می گیرند و به آن‌ها ندا می‌دهند: Համ‏ خداوند در Ա5‏ بر شما باد چرا که به سوی 
ایمان خوانده می‌شدید اما کفر می‌ورزیدید و لعنت خداوند بزرگ‌تر است از مِنْ مَقْتِكم أَنْفْسَ کم امروز و گفته شده است 


وقتى آن‌ها ایمان را ت رک کنند ی ا ل توصیف 


ար يم‎ տի 


Նու 


ص: 22 


دنیا پس از زندكى است و م رگ دوم در قبر پیش از برانگیخته شدن است و زنده شدن اول در قبر برای سوال و جواب است و 


زنده شدن دوم در محشر است. 


دوم: مرگ اول یعنی وقتی كه آن‌ها به شکل نطفه هستند و خداوند در دنيا به آن‌ها زند گی می‌بخشد سپس م رگ دوم آن‌ها 


را می‌رساند سپس آن‌ها را برای بعث زنده می کند و منظور از دو مرگ و دو رند کی این است 


سوم: زند گی اول در ԱՅ‏ است و زند گی دوم در قبر است و در روز قيامت حیاتی باز گردانده نمی‌شود و م رگ اول در دنیا و 
مرگ دوم در قبر است فاعترفنا աջ‏ كه در دنيا آن را مرتکب شدیم فقول إلى روج ین یی اين անչրւվ‏ از نان در 
տատան ջամ‏ اسن اه بن اعتراف راهی به سوی خروج وجود دارد و گفته شده است آن‌ها لنت از کت وار 
از نیع آبازاش‌ررای شروخ ان این ثانا سوق دارد խորան ան‏ کی անան արտի‏ کر شا اول 
شد بان إذا دُعِی 115541 0285 یعنی وقتی لا إله إلا الله ذکر می‌شد شما می گفتید: أ جَعَلَ գո‏ إلهاً واجداً و اين را انکار 


كرديد و إِنْ یرک به منوا ب بعنى اگر معبود دیگری از بت‌ها با او شريكك مىشدء ايمان م ىآورديد. 


و إِذْ يَتَحاجُونَ فی انار يعنى بگو ای محمد به قوم خود در هنگامی كه اهل آتش در جهنم حجت می آورند و رؤساى آن‌ها و 
بيروانشان با هم دشمنى می كنند فَيَقَول الضعفاء و آن‌ها پیروان هستند لِلَذِينَ مكيروا و آنها رهبران هستند كنا لَكمْ ای 
كروه رؤسا تبعاً و ما از شما پیروی می کردیم و دعوت شما را ԿՏՀ‏ می گفتيم فل تتم ون عن میب مق انار زيرا اين 


خود را دفع کند قالَ الِّينَ اشتکبژوا نا کل فيها يعنى ما و شما در آتش هستیم :1118 عکم یی لاد اين حکم خداوند 
E‏ و او بی‌شکک مشر کی را که برایش شريك قرار داده عذاب خواهد کرد و قال 
این فى الا از ببروان و رهبران لحه 45( و آن‌ها کسانی هستند كه مسولیت عذاب اهل Դ‏ تكن را از جانب فرشتگان م و کل 
بر آن‌ها دریافت کرده‌اند اذعوا رد م یف عَنايَْماًمِنَ ՀԱՅ‏ اين را می گویند زیرا تحمل شدت عذاب را ندارند و یا به 
دلیل جزع و فزعی که دارند و نه به اين دلیل که آن‌ها به تخفیف عذاب خود چشم ندارند زیرا می‌دانند که عذاب آن‌ها حتمی 
است و سبک‌تر نمی‌شود قالوا بعتن خزانه‌داران و աան‏ یعنی با حجت‌ها و دلالت‌ها بر صحت 


توحید و نبوّت 


ص: ۳۶۲ 


به سوى شما آمدند. يعنى شما كافر شديد و عناد ورزيديد و تعطق ادو ակ ած ամք‏ تل اران و ետա նան‏ 
آمدند و ما آن‌ها را تكذيب كرديم و نبّتشان را انكار كرديم 178 فَادْعُوا يعنى خزانهداران جهنم به آن‌ها می گویند: شما دعا 
كنيد كه ما فقط به اذن خداوند دعا می كنيم و او اذن اين كار را به ما نداده است و گفته شده است اين را برای تحقير كردن 
آنان می گویند و گفته شده است معناى آن اين است كه ويل و ثبور را بخواهيد و ما دُعاءُ الکافرین إلا فى 2 يعنى ضايع 


مىشود جرا كه سودى ندارد. 


و ییون فى الحمیم در آبی بسيار داغ كشيده می‌شوند Բ‏ فى النَارِ 632524 يعنى سپس در آتش انداخته می‌شوند و كفته 
شده است يعنى سپس هيزم آتش می گردند 0 قیل ԷՍ‏ يعنى وقتى كفار به 71 تش وارد شدند در توبيخ آنان می كويند: 0 
کم رکوہ ین ون الله از بت‌هایتان قالو] 112 15 یعنی ضایع گشتند و ملاک شدند و ما آن‌ها را نمی‌بينيم و به آن‌ها 
کت կանա‏ کاس نو فك واس کل ակ‏ ماس ی ات بسن انا و 
چیزی که از پرستش آن به ما نفعی می‌رسد و گفته شده است ما چیزی را که سود و زیانی داشته Վեն‏ و մա‏ و بشنود نمی 
خوانديم واب ومح ակա‏ کم که ری بو که خن ات արմա‏ یت کم بتري 


آنان ضايع Հ‏ كشت وقتى آن‌ها را می‌پرستيديم» كارى انجام نمىداديم همانطور كه شخصی 


كه حسرت می‌خورد می كويد كارى نكردم «ՏՍ1Տ‏ :| اللَهُ الْكافِرِينَ يعنى همانطور که اعمال اينها را ضايع كرد و 
و ی անա‏ و و 
الله أعمالهم) Հա‏ يعنى آن را باطل می کند ԱԿԱ)‏ بعدالطور ی سا وی 
نمسای کل وم زان միանա ն‏ 4 اما شام ورس دق کرد درك لاني كور كديا نال سارها 


کنتم تفرخون فی الأرْض بغیر الق و بما کنتغم تفرخون يعنى شادى و سرخوشى می كنيد. 


و أش وأ 241 کائوا يَعْملُوق بعنی به:دليل بدترین گناهانشان که کفر و شركك است بدترین جزا را به آن‌ها م دهيم و آسوا برای 
ا ع سر و 
گناهان می‌شود و اعمالی را که متحي تست ور نی کرش قال رن ی 165 2 ین الْجنْ و لاش 
از على علیه‌السلام روایت شده است منظور آن‌ها شیطان شیاطین و قابیل بن آدم اولین کسی که کفر ورزید و گمراه شد و 
مرتکب گناه شد است و گفته شده است منظور هر جن و انسی است که به سوی کفر و گمراهی بخواند» و منظور از ՀՎ)‏ 


ص: ۶۳ 


وو ان ՆԱՅԻՆ ՎԱ‏ تیه الات من از شلت տատ կ աա‏ اذهاترا کسام այ Նա‏ كس که 
آن‌ها را زیر پای خود له كنند 551112« մտ‏ من 01 و كفته شده است يعنى آن‌ها را لگدمال كنيم و زیر پا بگذاریم تا 


ذلبل شوند و از خوارترین افراد باشند» و به گفته ابن عباس بریا این است كه عذاب آنان شدیدثر از عذاب ما Հեն‏ 


و لا بر عم عذاب» يعنى کمتر و سبکک‌تر نشود و هُمْ فيه مشود از هر خيرى نوميد هستند و ناژ ا مالک یعنی خزانه‌دار 
جهنم را صدا می‌زنند و می گویند: ا مالک 22 عَلَينا رک يعنى پرورد گار تو ما را بکشد تا خلاصی يابيم و از اين عذاب 
ی وه باس و جر را գիա‏ ی له 


جاک یعنی خداوند متعال می‌فرماید: ما پيامبران را به سوی شما فرستادیم بالق یعنی پیامبران ما به حق به سوی شما آمدند و 
رسل را به الله اضافه کرده است تا از امر او صادر شده باشد و گفته شده اين سخن مالک است و گفته است قد جثناکم یعنی 
ما به سوی شما آمدیم زیرا او جزو فرشتگان است و آن‌ها از جنس پیامبران هستند و لک کر کم ای مردم للق كارهون زیر 
شما به باطل انس و الفت بيدا کرده‌اید و نمی‌توانید از آن جدا شوید. 


ՀԱՅՆ,‏ بعنی گناهکار که ابوجهل است و روایت شده است که برای ابوجهل خرما و کره آوردند او هر دو را با هم 
մայր‏ کت ار هيام անկան ԱՆ ԱՆ մատած արան‏ موی هن سک كر وات نو مر 
کنیم پس خداوند سبحان فرمود: كالْمَهْلٍ که به معنای مس يا سرب يا طلا و يا نقره مذاب است و گفته شده به معنای ته‌نشین 
روغن است մն‏ فی البطونِ աթե:‏ یعنی وقتی به شکم اهل آتش رفت مانند آب داغ می‌جوشد. ابو على فارسی گفت: 
ای աաա‏ عت رز سول دوک كو شیر ها اف کل عرق ویر հանա ն‏ کی كر هراس ودر 


ՅՍ‏ مهل در شکم نمی‌جوشد و چیزهای شبیه به آن جوشان هستند .8712 يعنى به دربانان جهنم گفته می‌شود او را به دليل 


گناهانش بگیرید فَاعْيَلُوهُ -. من العتل» یعنی گرفتن թոք‏ چیزی و کشیدن آن با شدت» مانند افسار شتر. - یعنی آن را از جای 
خود كان تجاتراورا يا ՓԱՐ‏ ا گفته شده است یعنی او را با صورت بر روی زمين بکشید إلى سَواء 
ص: ۲۶۴ 


مرا ی Կան‏ کو از زا اروف سر کی را ا ան‏ طروي کی فد هش وروی 
ا Աի‏ عاب اليم اس աման‏ ی و و 
که او پیش از اين می گفت: من عزیزترین و گرامی‌ترین اهل اين ديار هستم. يس فرشته به او می كويد: ای کسی که به گمان 
خود و در سخنان خود عزیز و گرامی هستی» عذاب را بچش و گفته شده معنای سخن نقیض آن است یعنی تو خوار و يست 
هستی و برای تحقیر به اين شکل گفته شده 

است و گفته شده معنا اين است: اک 129147 در ميان قوم خودت մ‏ نسبت به آنان اما اين مساله سودی به حال تو 


ندارد إِنَّ هذا ما كنم به تَمْبَرُونَ یعنی سپس به آن‌ها «ԱՇ‏ می‌شود: اين عذابی است که شما در دنیا به آن شک داشتید. 


و من ورائهغ جَهَنمُ يعنى از پس فخرفروشی آنان به اموال و دنیا جهنم است و لا يُعْنِى عَنْهُمْ ما کت يوا شَّيْئاً یعنی آن‌چه که به 
دست آورده‌اند و جمع کرده‌اند از اموال و فرزندان» ذره‌ای از عذاب خداوند را از آنان دفع فى کل ولا ما անմա‏ دون 


الله َوْلِياءَ از معبودانی که آن‌ها را پرستیدند تا شفیع آنان در نزد خداوند باشند هذا دی یعنی اين قرآن که آن را تلاوت 


کردیم و حدیثی که آن را ذکر ատ‏ دلالت روشنی بر تفاوت بين حق و باطل دارد و الرجز به معنای عذاب است. 


ووَدَوْءَ يُعْرَض الّذِينَ Մոտ‏ علی الّار یعنی روز قيامت که به آتش وارد می‌شوند همانطور كه می گویند فلاننی در معرض 
شلاق قرار كرفت و گفته شده است يعنى پیش از آن که آن‌ها را به آتش وارد كندء آن را بر آنان عرضه كرد تا شدت آن را 
Լա‏ کے کاک فی اک الذنا չա‏ به آن‌ها گفته می‌شود شما لذت‌های دنیایی را بر لذاك بهشتی ترجیح دادید و 
اتفتغتم بها یعنی از آن بهره جستید و در آن غرق شدید و گفته شده است طیبات رزق و روزی است. یعنی آن را در راه 
خواهش‌های نفسانی خود و اهداف دنیوی صرف کردید و در راه رضای خداوند صرف نکردید (ցն‏ 8375 غذاب الّْهُونِ 
يعنى عذابی که خواری و 35« شما در آن است بما کشم تَستَكبرُونَ 231112 یعنی به دلیل گردنکشی از اطاعت حق در دنيا 


و بما کم تَفْسَقُونَ يعنى به دليل خروج شما از طاعت خداوند و انجام گناهان. 


»127223 كمَرُوا عَلَى الّار أ لیس هذا بالق یعنی بر آنان حجت آورده می‌شود و به آن‌ها می گویند: آيا جزایی که 


به شما داده شده حق نیست؟ -. در مجمع نيز به همین صورت آمده است. و در ظاهر حق است. - 


هیچ ظلمی در آن نیست قالوا یعنی آن‌ها می گویند ն‏ و رَيّنا يس از آن که منکر آن بودند اکنون به آن اعتراف می كنند و به 
آن‌شو گنل ՀԱՏ չուտեն‏ 


- 


ՉԱ 
۳۶۵ ص:‎ 
ہما کم 67283 یعنی به دليل کفر و انکار شما در دنيا.‎ աա َذُوقُوا‎ 


و قال قَرينهٌ از حسن و از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام روایت شده است یعنی فرشته گواه بر او و گفته شده است 
همنشین.با قرین او شیطان است و گفته شده قرین او انسان است هذا ما دی عتبد اگر منظور از فرین فرشته باشده معنا این 
است که حساب او در اين کتاب در نزد من حاضر است یعنی به پرورد كارش می گوید: تو مرا بر آن م وکل ساختی و اعمال او 
را که نوشتم در اینجا حاضر است و اگر منظور از قرين شیطان يا انسان باشدء معنا اين است که به دلیلی که گفته می‌شود اين 
عذاب در نزد من حاضر است ایا فی جهن کل کار ք‏ این جمله خطاب به خزانه‌دار جهنم است و عرب برای امر مفرد و 
جمع» صيغه مثنی به کار می‌برد مانند شعر كه کلماتی مثل قيلا يا صاحبی و يا خلیلی بسیار در آن دیده می‌شود و گفته شده 
است دلیل تثنیه دلالت بر تکثیر بوده است گویا گفته باشد: ألق ألق» یعنی فعل ألق را دو بار به کار برده باشد و ضمير را مثنی 


کرده تا بر تکرار فعل دلالت کند و گفته شده است خطاب به دو فرشته م وکل بر بنده بوده یعنی سائق و شهید است. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: در روز قيامت خداوند متعال به من و به على می‌فرماید: دشمنان خود را در آتش 
بیندازید و دوستان خود را به بهشت وارد كنيد كه ذکر آن در اين آيه آمده است: لیا فی جهن کل کار عنید. يعنى انسان 
سركشى که از راه حق و سبیل هدايت منحرف شده است منّاع 5-1 یعنی مصارفی را كع خداوند برای اموال تعيين کرد مُعْتَدٍ 
աան «մն‏ كه وك تارك و ككف سا کی او eT‏ ايده کدی کب 


شده به معنای متهمی است که اعمال زشتی انجام می‌دهد که سبب مشک وک شدن او می گردد و گفته شده اين آیه در شان 
GE EE E թ ԱՆԱ‏ ين دين منع کرد. و 
منظور از خير اسلام است յթ մ‏ م الله կյ‏ اسر از بتها َألَِیا فی մաման ԱՅ‏ مك در :5 جمله اول امد 
گویا گفته است: امری را که به شما داده شده است اجرا كنيد كه شایسته انجام دادن است قال رنه از ابن عباس و غير او 
روایت است یعنی شیطان او که او را فریفته است و قرين نامیده شده زیرا در عذاب با او همنشین است و گفته شده قرین او 
انسان است که همان عالمان بد کار و بدعتگزاران هستند ركنا ما 


2:22 يعنى من او را گمراه نکردم و به اجبار به سر کشی نکشاندم و لکنْ 567 فی ص لال از ايمان بَعِیلِ یعنی او با اختیار خود 
سرکشی را بر گزید. 
ص: ۲۶۶ 


قال یعنی خداوند ԱՅՈՎ‏ می‌گوبد: لا تخت موا لدی یعنی در ترد من با یکدیگر دشمنی و مجادله نکیند و :451 461 
اعد در دنیا که دار تکلیف است. يس حال که با من مخالفت کردید» شکایتی نداشته باشيد ما يُعِدَّلَ الْقَوْلَ لَدَىَ یعنی 
حکمی كه در Ա»‏ به شما اعلام كردم كه منکران و مخالفان خود و مکلّیان پیامبرم را عذاب می كنم تغیرپذیر نیست و حتما 
اجرا مى شود و ما أن َم لعٍ يعنى من در عقاب کسی که استحقاق آن را Պա‏ هیچ كس ظلم نمی كنم بلكه انسان است 
كه به خود ظلم می كند با انجام كناهانى كه به واسطه آن مستحق این عذاب می گرد یم ول 44( Հա‏ بای سس 
به جمله ما ی ّل الْقَوْلُ یا فعل أذكر در تقدير كرفته می‌شود و ول جهنم هَل من مَزِيدٍ به كفته انس معنا طلب زيادت است و 
نه Վանա գած"‏ معنا انم اميك كه تفرك كاف ստակ‏ قن هت ره رای ی 05 وجوه تفار دو ամ‏ اند ين ՀԱՏՈՐՆ‏ 
دارد: لمكن թգ‏ ین الْجنّهِ 5113 أَجْمَعِينَ و در وجه اول گفته شده است جهنم اين سخن را قبل از ورود جهنميان می كويد 
و یا این که طلب زيادت به معناى طلب گسترد گی فضاى جهنم بوده است. 


و از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت است که در روز فتح مکه به او گفته شد آيا به خانه خود نمی‌روی؟ حضرت 
فرمود: آيا عقيل خانه‌ای برای ما به جا گذاشته است؟ 


مانده است؟ 


اما سخن گفتن جهنم چند وجه دارد. اول: اين سخن بر سبیل ضرب‌المثل است یعنی جهنم ار كنود کی ور كن وده 
منزله سخنگویی است که وقتی به آن می گویند: آيا پر شدی؟ می گوید: من هنوز پر نشدم و فضای بسیاری در من به جا مانده 


است. 


است دست‌هاء اعضای دیگر و يوست را به سخن بیاورد می‌تواند جهنم را نيز به سخن گفتن وادارد. 


سوم: اين خطابی به خزانه‌داران جهنم برای توبيخ آنان است که آيا جهنم پر شده است؟ می گویند: بله. جایی برای كس 
دیگری وجود ندارد تا همه بدانند که وعده او راستین ین است و از حسن روایت است که معنای Ն)‏ من مزید» اين است که بیشتر 


)32111631 يعنى رانده می‌شوند إلى نار جهنم 03 یعنی راندن با شدت و خشونت. مقاتل می كويد به اين معناست که 
دست‌های آنان به گردن‌هایشان بسته شده و موی جلوی پیشانی آن‌ها به նանն‏ بسته شده است» سپس به صورت به سوی 


جهنم رانده می‌شوند و وقتی به آن نزدیک شدند خزانه‌داران جهنم به آن‌ها می كويند: هذء الا ای 
ص: ۲۶۷ 


کشم ها نُك دَبُونَ در دنیاء سپس وقتى چیزی را كه تکذیب می کردند ديدند» آذها را با این سخن توبيخ کرد: أ շաատ‏ هذا 
چیزی که ا شم لا ծոտ‏ آن‌ها به محمد صلی الله عليه و آله و سلم لقب جادوكرى و چشم‌بندی داده بودند. 
اما وقتی عذابی را که به آن‌ها وعده داده شده بود ديدند» توبیخ شدند و سپس به آن‌ها گفته شد: اصلوها يعنى سختی آن را به 
جان بخرید շտա‏ بر عذاب َو لا تضبژوا بر آن وا کم صبر و جزع تما 812 سا کے ارق گناهانی که در ւթ‏ 


انجام می‌دادید. Վան‏ کفر و تکذیب پیامبر. 


و ان الْمُجْرِمِينَ فی ض لال و سجر يعنى در انحراف از راه نجات و راه بهشت و در آتش سوزان هستند و گفته شده است یعنی 
در هلاک و انحراف از حق هستند و سر يعنى سختی و عذاب يوم يُسْحَبُونَ یعنی كشيده می‌شوند فی انار պոն ն‏ یعنی 
این عذاب برای آن‌هاست در روزی که فرشتگان آن‌ها را به روی صورت در آتش می کشند و به آن‌ها گفته می‌شود: 85 
مس مقر یعنی رسیدن عذاب و حرارت آتش به آنان. مانند اين كه کسی بگوید: حرارت آتش و سقر جهنم را حس کردم و 


گفته شده است سقر به معنای دری در جهنم است. 


»1:38 بالنواصِى و ادا از حسن روایت است که دربانان جهنم آن‌ها را می كيرند و موی جلوی , پیشانی را با غل و زنجیر به 
پاهای آنان می‌دوزند» سپس آن‌ها را در آتش می کشند و به جهنم برت می کنند و گفته شده است یعنی دربانان جهنم آن‌ها 
را از موی جلوی پیشانی و پاها می گیرند و به سوی آتش می‌برند. هذه جَهَنُمُ يعنى به آن‌ها می گویند اين جهنم است التی 
تک ها աան‏ ون یی فان تاه کین անար աԱ ՑԱԿ ա OT աա‏ بيذ و انها ذا نه ان زارد 
فرموده است: هذه جهنم الى «ՎՏ‏ بها الْمُجْرمُونَ يعنى مش رکان قوم تو که به آن وارد می‌شوند و تو نباید به حال آنان 
اندوهگین شوى ծե:‏ بَينّها و տը‏ حميم آن یعنی گاهی بین جهنم و كاهى بين آب داغ و جهنم می گردند و جحیم به معنای 
آتش و حميم شراب است و از ابن عباس روايت شده معنا اين است که آن‌ها یک بار در آتش عذاب می‌شوند و حمیم را که 
بر روى آن‌ها ريخته می‌شود می‌نوشند و هیچگاه از عذاب خلاصى نمی يابند و آنى يا به معنای چیزی است که بسیار داغ و پر 
عار انيه و و و N‏ و 


شود و در آب جوشانی كه بسيار بر حرارت است و ظل يِن یخوم به روابت از ابن عباس و غير او یعنی دود بسیار سياه 


ص: ۳۶۸ 


و گفته شده است بحموم نام کوهی در جهنم است که اهل آتش به سایه آن يناه می‌برند سپس در توصیف آن سایه می گوید: 
لابارد و لا كريم یعنی نه سرد است و نه زیبا و گفته شده است سرد نیست تا در سایه آن استراحت کنند زيرا از دود جهنم 
است و کریم نیست تا مانند آن طلب شود و گفته شده و لا كريم یعنی هیچ منفعتی در آن نیست و عرب وقتی بخواهد صفت 
حمد را از کسی نفی «ԼՏ‏ می كويد كريم نیست و فراء گفته است عرب كريم را نعت هر چیزی كه صفت مذمومی در آن 
نباشد قرار می‌دهد. مثلا می گویند: «ما هو بسمین و لا کریم» و «ما هذه الدار بواسعه و لا کریمه». یعنی او نه فربه و نه كريم 
است و يا اين خانه گسترده و كريم نیست. 


ی کاو Հեն մետ ՄԵ‏ را که اين عذاب را برایشان به همراه داشته است ذ کر می کند و می‌فرماید: إِنَّهُمْ انوا قبل 
ذلكك مشق از این غا وآ ժամն‏ ع در دق ساس Հար‏ بوده‌اند و كانّوا بُصدَدُونَ عَلَى الْحِدْتْ «ի‏ يع كناد 
بز رگ و اصرار بر آن و گفته شده حنث عظيم شرك است و كفته شده آن‌ها س وگند مىخوردند که خداوند اموات را 


برنمی‌انگیزد و بت‌ها شريكك خداوند هستند. 


قَشَارِبُونَ شب الْهیم یعنی Հան‏ نوشیدن هيم كه شترانی هستند که دچار هیام يا تشنگی شدید شده‌اند» آب می‌نوشند تا بمیرند 


و گفته شده هيم به معنای شوره‌زاریست که با آب سيراب نمی‌شود هذا لزغ يَْمَ این نزل امری است که صاحبش بر آن 


وارد می‌شود و معنا این است که در جهنم و در روز جزا اين غذا و نوشیدنی آن‌هاست. 


و توا ամ‏ و أخلكه ناوا یهنی با صبر بر اطاعت خداوند و پرهیز از گناهان او و ՍԱ‏ کردن شهوت» خود و خانواده خود را 
از آتش حفظ كنيد و به جای آن آن‌ها را به اطاعت از خداوند دعوت كنيد و فرائض را به ایشان تعلیم دهید و آن‌ها را از 
کارهای زشت չք‏ و به اعمال خير تشویق کنید. عَلَيِها مَلائِكةٌ غلاظ شدادٌ نوزده خزانه‌دار جهنم و ياران آن‌ها سنگدل و قوی 
هستند و به اهل آتش رحم نمی کنند لا يَعْضٌ ون له ما արի‏ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ در این آيه 2135( وجود دارد بر آن که 
فرشتگان م و کل بر آتش از گناه معصوم هستند و از اوامر و نواهى خداوند تخلف نمی کنند. سپس خداوند سبحان سخنى را 
كك ووو انعا و كنار كت ف هیک ام لتنا 032 و آن اين است که آن‌ها وقتی عذاب 
مى شوند» شروع به عذرخواهی می کنند» اما کسی به آنان توجه نمی کند و به آن‌ها می كويند: عذر نخواهيد كه اين جزاى 


اعمالتان است. 


و و أَعْتَدْنا لَهُمْ يعنى برای شياطين عَذابَ السّعِير عذاب آتش سوزان و شعلهور 


|ذا الوا قينا ممغوا لها Ա-ն‏ بعنی وقتی کفار در یادا شوند صدایی وحشتناک و هولناک مثل صدای دیگ در 


هنكام جوشیدن از آتش می‌شنوند و وقتی ترس آن به دلشان می‌افتد با شنیدن اين صدا عذاب آن‌ها زياد می‌شود و هی تفوز 


یعنی مانند ديكك می‌جوشد -. المرجل: دیگ. - 


تكادٌ 228 يعنى قطعه قطعه و پاره پاره شود مِنَ Ճայ‏ یعنی شدت خشم. خداوند سبحان از شدت شعله‌وری آتش به غیظ بر 
کفار تعبیر کرده است» زیرا کسی که مورد خشم قرار می گیرد» به سبب درد وارد بر اوه گویا قطعه قطعه می‌شود و قصد صدمه 
دنه دیگر ال را رھ یمن تال بجهتم ا هرنان که در آنش Հմա‏ 
شود كوك از մն յա:‏ خرتها أله بابك տանա‏ فرشتگان و کل بر عدن برای توییخ درز صیقه استفهام به آن‌ها ی 
ենե‏ کین از ات شهار تن امن کا العذاي ابن ار Ազա‏ ی աաա‏ دی کی کا هان 
2721Թ‏ ما رل الله من شین يعنى از او پذيرفيم بلکه گفتیم: خداوند چیزی از آنجه كه ما را به سوی آن مىخوانيد و از 
آن فی ترسانیت Այն‏ نکر ده است و فرشتکان نه آن‌ها می كوايثد: نم فى ض لا كبير يعنى شما در اين روز در عذابی 
Ն Սոնիա նակն այի‏ ل ل 


گمراهی هستید یعنی از راه حق منحرف شده‌اید و Մ» 83 22210 մն‏ یا 
ارو ير و ա‏ 3۳ ۱۳ بم ما كنا فی թեւա‏ زجاج كفت یعنی اگر ما 


آ گاهانه مى شنيديم و تفکر می کردیم و از عقل خود استفاده می كرديم امروز در آتش نبودیم فاغترفوا يدَنْبِهِمْ E‏ 
دیگر اقرار وزاععرات تسو دق به سال نان نذارد قفا «շնա»‏ الغعیر این لعتی برای آن‌هاشته բա‏ عداوند آنان را تابوه 
کند و از نجات دور کند. 


ما الّقاتطونٌ یعنی منحرف شد گان از راه حق و دين 218 در علم و حکم خداوند لِجَهَنّم حطباً در آن انداخته می‌شوند و 


آتش مانند هیزم آن‌ها را می‌سوزاند يا معنا این است که آن‌ها هیزم جهنم هستند که آتش با آن‌ها روشن می‌شود. 


այն‏ لکه هيدا անու‏ او աա տա‏ ديك وشساو سر كن ամակ‏ کنو از ل وک ااا تاه اس تاد کر 
ی انس امناو Ա Մա անարար աա Աաաա‏ لكالا عق دن ان در ترد ما وهای 


وو 
ص: ՐՐ‏ 


وجود دارد که هیچگاه گسسته نمی‌شود و گفته شده منظور از آن غل است و جحیماً جحیم یکی از نام‌های جهنم است و 
گفته شده به معنای آتش بزرگی است و آتش کوچک جحیم نامیده می‌شود و طعاماً ذا 28« از ابن عباس روایت است یعنی 
غذای خاردار كه در كلو می‌ماند و بلعیده نمی‌شود و خارج نيز نمی‌شود و گفته شده به معنای غذایی است که به دلیل زبری و 


سختی در كلو می‌ماند و گفته شده به معنای زقوم و ضریع(خار خشكك تلخ و بدبو) است. 


2 


ليما չա‏ عذاب بسیار دردناكك. 


| 


عذابا 


و سَأرْهِقَهُ 2222 یعنی او را յել»‏ سختی عذابى می‌کنیم که هیچ آسایشی در آن نیست و در روایت مرفوع آمده است که 


صعود نام کوهی از آتش در جهنم است که می‌خواهند از آن بالا بروند و وقتی دست خود را بر آن می‌نهند» دست ذوب می . 


شود و وقتی برداشته شود» دوباره به حالت اول خود بازمی گردد و همینطور پا. و گفته شده است صعود کوهی از سنكك نرم 
در آتش است که گناهکاران موظف می‌شوند از آن بالا بروند و وقتی به قله رسیدند» دوباره به յան‏ سقوط می کنند سپس 
دوباره وادار می‌شوند که بالا بروند و پیوسته اين کار را انجام می‌دهند و از روبرو با زنجیرهای آهنی کشیده می‌شوند و از 


يشت با گرزهای آهنی به آنان ضربه می‌زنند و از کلبی روایت Հա‏ که به مدت چهل سال از آن بالا می‌روند. 


են‏ بمب ور ات տանական անքան‏ ی کرت سک مات 
جهنم است و با یکی از درهای آن است و ما آذراک ای شنونده ما مر در شدت و سختی و ترس و تنگی آن لا یی و لا 
2 یعنی همه گوشت آنان را می‌خورد و در آفرینش دوباره ذره‌ای گوشت بر بدن آن‌ها باقی نمی گذارد و گفته شده است 
لا تبقی هيج چیز را باقی نمی گذارد مگر آن که می‌سوزاند و لا تَذَرُ يعنى از بين می‌روند و انواع عذاب برای آنان به حد نهایت 


دوس ا لاس تست նա)‏ را كر کرش کاو րաոր ված‏ برست նո‏ 


را می‌سوزاند تا این که از شب سیاه‌تر می‌شود علنها 44.5 عَشَّرَ از فرشتگان که خزانه‌داران جهنم هستند یعنی مالک و هجده 
فرشته دیگر که چشمان آن‌ها مانند برق رباینده است و دندان‌های آنان ՎԵՆ‏ دژهای مستحکم و شعله‌های آتش از دهانشان 
بیرون می آید و بين دو كتف یکی از آن‌ها مسیری به اندازه نه سال است و دست یکی از آنان به اندازه ربیعه و مضر است» 
رحمت از آنان بر گرفته شده استء هفتاد هزار نفر یکی از آنان را بلند می کنند و به هر جایی از جهنم که می‌خواهند يرت 
می‌کنند و گفته شده معنای آن این است که نوزده فرشته بر سقر هستند که خزانه‌داران انمد و آتش و دیگر در کات آن 
خزانه‌داران دیگری دارند و گفته شده دلیل ذکر اين عدد اين است که اين خبر با سخنان انبیا و کتب مقدس تناقض بيدا نکند 


իք‏ بام ا »مان آشت وا مه که فرش دلبل ابن ات که هوه کر وده يون کرد 
ص: ۲۷۱ 


و کوچکترین اعداد را در خود دارد. زیرا عدد به صورت یکان و دهگان و صد گان و هزار گان است و کوچکترین عدد دو 
رقمی 65 و بزرگترین عدد یک رقمی نه است و وقتی اين آيه نازل شد. ابوجهل به قريش گفت: مادرتان به عزایتان بنشیند» 
ԵԼ‏ شنیده‌اید که ابن ابو کبشه به شما خبر داد که خزانه‌داران جهنم نوزده نفر هستند؟ و شما تعداد بسیار دارید - . الدهم: تعداد 
بسیار. - و شجاع هستید. آيا هر ده نفر از شما نمی‌تواند یکی از خزانه‌داران جهنم را به خاک بیندازد؟ ابو اسد جمحی گفت: 
من هفده نفر را شکست می‌دهم. ده نفر را بر يشت و هفت نفر را بر شکم خود می گذارم. شما نيز دو نفر دیگر را شکست 
այան‏ اج ا قاذ ركد وها هلها ԱՆՑԱ‏ كاز اوه مانيو فاقوا ا ا ست کان ا 
است كه ما موكلان بر آتش و مسولان امور آن را فقط فرشتگان قرار دادهايم و تمايل آنان را در عذاب اهل آتش قرار دادیم 
و آن‌ها انسان نيستند كه آن‌ها را بشناسيد يا بتوانيد آن‌ها را تحمل كنيد و ما جَعَلَنا عِدَّتَهُمْ մլ‏ 43 6.11 روا يعنى تعداد آن.. 
ها براى اين است كه دجار رنج بيشترى شوند و تكليف كسانى كه به نعمتهاى خداوند كفر ورزيدند و وحدانيت او را انكار 
كردند بیشتر شود تا تفكر كنند و بدانند كه خداوند سبحان حكيم است و فقط 


است. تا روح آنان را بگیرد و آن‌ها نم‌توانند بر او غلبه کننده می‌تواند برخى از آنان را به سمت آتش براند و نوزده فرشته را 
25 كن بن كان مكل I‏ رت قروو ننه ای تسیز دی E‏ 
مذو اي Ան անան մե նամ անան E‏ که از رای աննա‏ راداو ری աա‏ را انا 
یعنی يقين به اين عدد و به صحت نبوت محمد صلی الله عليه و آله و سلم وقتی اهل کتاب به آن‌ها اطلاع دادند كه سخنان 
աա‏ راشف بعال aT‏ ار اکتا و المَْمتونَ یعنی تا اين افراد در تعداد خزانه‌داران جهنم 
شک نکنند و معنا اين است برای آن که هم کسی که به محمد صلی الله عليه و آله و سلم ایمان نیاورده» و هم کسی که با تدبر 
و تفکر به صحت نبوت او ایمان آورد» همه يقين بیاورند 4843 2:11 فى فلوبهغ :222 و الکافزو ما ذا اراد له بهذا ما 
لام لام عاقبت است يعنى عاقبت امر اين افراد اين است که اين را می گویند» یعنی منافقان و کافران. و گفته شده معنا اين 
ابش کذبرای کی که کول تسود ԱՆԱ‏ ین ترصیت و از باه این تملادچه Ագ‏ فا در 1 ين امر تدبر کتند و این 
تدبر به ايمان آوردن آن‌ها بیانجامد كذ لِك بل الم يَشاء و بھی مَنْ شاء يعنى همانطور که خزانهداران جهنم را 
فرشتگانی 


ص: ۲۷۲ 


با تعداد معلوم قرار دادیم تا مايه رنج و آزمایش بند گان باشند» به همین صورت. خلق را مكلف می كنيم تا هدایت و گمراهی 
آشكار شود. و آن را به خود اضافه کرده است )| مسبب اين تکلیف خود اوست و این ن¿ تکلیف از جانب او صادر شده است 
و گفته شده او هر كس را بخواهد از راه بهشت و واب گمراه م ىكند و هر كس را بخواهد هدایت می کند չէ մանյ‏ 5 
557« الا 8 یعنی سياه خداوند را به دلیل تعداد بسیار Թե)‏ کسی جز او نمی‌شناسد و دلیل این که خزانه‌داران جهنم نوزده نفر 
هستند» کمی تعداد سپاهیان او نیست. بلکه اين مقتضای حکمت اوست و گفته شده اين سخن پاسخ ابوجهل است وقتی كفت 


که تعداد پاران محمد تنها نوزده نفر است و گفته شده معنا اين است که 


تعداد فرشتگانی را که خداوند برای عذاب اهل 77 تش خلق کرده است. فقط خداوند می‌داند و معنا اين است که نوزده نفره 
خزانه‌داران جهنم هستند و ياران و سپاهیانی دارند که فقط خداوند از آن مطلع است. سپس دوباره به ذكر سقر می‌پردازد: و ما 
هی վ‏ 81253 یعنی پند و یادآوری برای جهانیان تا متذ کر شوند و از چیزی که سبب این عذاب می‌شود اجتناب کنند و 
گفته شده معنا این است که این آتش دنیا Կտ‏ براق یادآوری آتش آخرت است تا به آن فکر کنند و از آتش آخرت بترسند 
و گفته شده اين سوره برای تذ کر دادن به مردم نازل شده است و گفته شده اين نوزده فرشته برای عبرت گرفتن خلق هستند و 
աաա մաին‏ رنه ال ال ی دو Աաաա կանք‏ كلا عق عق ستاو کته بع مور 
آن‌ها صحیح نیست که می‌توانند بر خزانه‌داران جهنم غلبه کنند و آن‌ها را شکست دهند و الم به ماه سو گند ياد کرده است 
زيرا نشانههاى عجيبى در طلوع و غروب و مسير و زیادت و نقصان آن وجود دارد و اليل 25.238 يشت کرد و لیذ 
و يعنى روشن شد و نورانی كشت و تشه عا اين ات ճանա‏ رفت وا جور :هب معازم شید نها لا خی 
لكر ین جمله جواب قسم است» يعنى سقرى که همان آتش استء یکی از آيات بز رگ و عظيم است و الكبر جمع كبرى 
است و گفته شده معنا اين است كه آيات قرآن کریم یکی از نشانههاى بز رگ تهدید هستند Ն‏ 81 این صفت آتش است 
و گفته شده یکی از صفات پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم است گویا به پیامبر گفته است: به عنوان یک نذير برخيز و گفته 


شده از صفات خداوند մնա‏ است و حال از فعل قسم محذوف است لِمَنْ شاء نکم أن 285 


بحي 
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Ն‏ 
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خداوند پیشدستی کند و یا با گناه در آن թ-ն‏ کند. 


امام على علیه‌السلام فرمود: هر كس در ولا-يت ما پیشدستی كندء در ورود او به سقر تاخیر صورت می كيرد و هر كس در 


ولابت ما کوتاهی کند. به سقر می‌رود. 
لو ا 452 یعنی در گرو عمل خود است و در بند طاعات و معصیاتی كه از او سر زده است 


ص: ۳۷۳۳ 


لا «ԶԵ»‏ الین و آن‌ها کسانی هستند که نامه اعمالشان را به دست راست آن‌ها می‌دهند و گفته شده آن‌ها کسانی هستند 


| 


کت ավան‏ كاده بن րան‏ سات Հան ՆՐ‏ تک رك سوال 


پرسند و یا از آنها سوال می‌شود 28 الْمُجْرمِينَ يعنى از حال و از گناهان آن‌ها كه به واسطه آن مستحق آتش شدند ما 
سکم فی مر این E‏ ی و 
یب زره شاه افش աա E‏ الم նանա‏ که برج ند انديع Հակա‏ کش Da‏ 
ات ی اس 
نمی برداختيم و كنا نَحُوضٌ مع الخانفدین , بعنى با گمراه شدن هر فردی ما نيز با او گمراه می‌شدیم و كنا ندب ելա‏ 
یعنی روز جزا را انکار می کردیم کی آنا این بعنی م رگف در اب بن حالت و گفته شده یعنی تا وقتی كه با دیدنش به آن 


يقين بيدا کردیم م فما չչք8‏ شُفاعه ԳԱ‏ يعنى شفاعت فرشتگان و پیامبران همانطور که به حال یکتاپرستان سود داشت. 


و النْطَلِقُوا إلى ما کم به 52183 يعنى خزانهداران جهنم به آن‌ها می گویند: برويد و در آتش بيفتيد كه در دنيا آن را انكار 
می کردید لوا إلى 13 03 ثلاث شغب يعنى آتش سه شعبه كه به دليل رنگ سياه آتش جهنم سايه نام كرفت و كفته 
شده به معناى دود جهنم است كه سه شعبه دارد و كافر را احاطه می كند. یک شعبه آن در بالاى سر او و یک شعبه در سمت 
راست و یک شعبه در سمت جب او قرار دارد. و دود سايه ուան‏ شده است همانطور كه فرمود: أحاط կենա չք‏ -. 
کهف: .۲٩‏ - یعنی از دودی نفسگیر و گفته شده زبانه‌ای از آتش خارج می‌شود که مانند سراپرده‌ای کافر را احاطه می كند و 
EG մանաթ‏ سس ل ا ی 
يحق ماهر رر کی قود و و کے رد ا ا و رر روا ر و ی کو کی ی ای رکه هوی ت 
كه در هنگام شدت آتش بر بالاحی آن قرار می كيرد و به رنگ سرخ و زرد و یا سبز است» يعنى آن‌ها وقتى به سایه آن يناه 
می‌برند آن «Ն‏ حرارت شعله را از آنان دفع نمی کند. سپس خداوند در توصیف آتش می گوید: إِنّها ք‏ بشوّر یعنی شراره.. 


هاى اتش کالہ لقصر 
ص: ۳۷۴ 


یعنی در بزرگی و هولناکی مانند قصر هستند و از هر جهت به طرف کافران پرتاب می‌شوند که از شر آن به خداوند يناه می... 


بریم و قصر مفرد قصور است و عرب شتر را نیز به قصر تشبیه می کند و گفته شده است ջամ‏ یعنی مانند ريشه درخت 
ուն‏ میس زک 1ن را بش ان ԿՏԱ Ա‏ تشه دوو فرفوده ا كاله ال աան Արա. շաաատ‏ شرگن 
سياه با رنگ زرد گویا سياه و لاغر اندام است. فراء گفته است: شترهای سياه هميشه به رنگ زرد آميخته هستند و به همین 


دلیل عرب شتر سياه را زرد نام می‌نهد و گفته شده از صفرة به معنای زردی آمده زیرا آتش زرد رنگ است. 


و إِنَّ جَهَنم كانت فاضا در انتظار آن‌ها هستند یعنی برای آنان آماده شده است و خزانه‌داران آن انتظار کار را می کشند و 
گفته شده منظور از مرصاد زندانى است كه مردم در آن حبس می‌شوند و گفته شده مرصاد راهى است كه محل ورود و 
خروج كناهكاران است و اين اشاره به اين موضوع است كه جهنم جايكاه كناهكاران است ودر انتظار آنان است و ورود آن.. 
مايه ی :انيع քնեն‏ ی անծա‏ راز մարթմ‏ ذه كاوق مره ونا فان وس كشت Աաաա‏ 
پرداختند جهنم محل بازكشت آنان استء به سوى آن بازمی گردند و مجرم به دليل گناهان خود در جهنم است و دوباره به 
آن بازمى كردد لايثِينَ կթ‏ أخقاباً يعنى مدت زمان زيادى در آن می‌مانند و در اين مورد قولهايى 53 شده است. اول: معنا 
اين است در احقابى كه قطع نمی‌شود و پیوسته است و هر حقبى كه بگذرد پس از آن حقبى ديكر مىآيد و مدت هر حقب 
هناد سال از سال‌های, ارت գրավ‏ 


دوم: از مجاهد روایت است که تعداد احقاب چهل و سه عدد است و هر حقب هفتاد پاییز طول می کشد و هر ան‏ هفتصد 


سال است و هر سال سيصد و شصت روز و هر روز هزار سال است. 


سوم: خداوند متعال چیزی را ذکر نکرده است مگر آن که مدت آن را ذکر کرده است. اما برای جهنمیان مهلتی قرار نداده و 
فرموده است: ا فیها أخقاا به دا ջա‏ گند که وقتی «Տն‏ دوره گذشت دوره دیگر آغاز می‌شود و همینطور تا ابد ادامه 


مى يابد و اين دوره‌ها تعداد معینی ندارند و آتش جاودانه است. اما گفته‌اند که 
یک دوره (حقب) هفتاد هزار سال است و هر روز از اين سال‌ها یک سال از سال‌های دنیایی است. 


و چهارم: معنا اين است که لايثِينَ فیها أخقاباً لا 5811 در آن دوره‌ها Սլ‏ حميماً و عَسَاقاً در آن می‌مانند و فقط از آب داع و 
جوشان از انواع عذاب می‌خورند. اين تعبین وقت برای انواع عذاب است. نه به »)| ماندن آنان در آتش» و اين بهترین قول.. 
فاضت 

ص: ۲۷۵ 


پنجم: یعنی یکتاپرستان از خال بن معدان. 


حقب» شصت و اندی سال است و هر سال صد و شصت روز است و هر روز 2« ما ՅՆ»‏ يس هیچ كس اميد خروج از 


آتش را نداشته باشد. 


و از حمران روایت شده است: از امام صادق علیه‌السلام پیرامون اين آيه پرسیدم» حضرت فرمود: اين آيه در مورد کسانی است 


که از آتش خارج می‌شوند و از احول مانند اين روایت وارد شده است. 


و لا تنُوفُونَ فيها بدا و لا شراباً از ابن عباس روایت است که منظورء خواب و آب است و به گفته ابو عبيدهء برد در اینجا به 
معنای خواب است و گفته شده لا يَذُوقُونَ فيها بدا كه حرارت را از آنان دفع کند و لا شَرابَاً كه عطش آنان را برطرف کند կ‏ 
حمیماً و غَسَّاقاً که چ رک و خون اهل آتش است جزاء وفاقاً از مقاتل روایت است լ չգ‏ عذاب آتش شایسته شرك استء زیرا 
هر دو عظیم و بز رگ هستند و هیچ گناهی بزرگ‌تر از شرك نیست و هیچ عذابی بزرگ‌تر از آتش نیست و از ابن عباس 
روایت شده يعنى جزایی مطابق اعمالشان به آن‌ها داده شد إِنَّهُمْ كانُوا لا یرون جساباً يعنى دلیل عذاب اين بود که آن‌ها از 
محاسبه باکی نداشتند و به برانگیخته شدن ایمان نداشتند 3 > ذثوا ՍԵՆ‏ یخی به آن‌چه که پیامبران آوردند و گفته شده به 
فون وك کتک رسيو داق E‏ و01 աան‏ اش 4 ذا بش كديب و کل EEA‏ 
يعنى همه اعمال را در لوح محفوظ آوردهايم و گفته شده يعنى ما حافظ همه اعمال آن‌ها هستيم و جزاى آن را مىدهيم 


Ւր:‏ يعنى به 


این کفار گفته می‌شود: عذابی را که در آن هستید بچشید 58 ترید کم Ս)‏ 12 زيرا هر عذابی که به عذاب اول اضافه شود 


۱ 


زايد بر آن است. 


و إِنْهُمْ عَنْ 2.3 ած‏ لْمَحْجوبُونَ یعنی کسانی که آن‌ها را به کفر و فجور وصف کرد. در روز قيامت از رحمت پرورد گار 
خود و احسان و كرامت او به دور هستند و گفته شده است يعنى از رحمت او منع می‌شوند و از ثوابش طرد می گردند» اعمال 
آنان يذيرفته نيست و مورد رضايت يرورد گار نيستند و از على عليهالسلام روايت شده يعنى از ثواب و كرامت او محروم 


هستند. 


و إِنَّ لین فوا الْمُؤْمِنِينَ Հայք)‏ يعنى آن‌ها را می‌سوزانند و با آتش عذاب می كنند. 


۳ 
و و 


و ԱՅՅ‏ بعنی به پند و موعظه اهمیتی نمی‌دهد الْأَشْقَى 
ص: ۲۷۶ 


یعنی بدبخت ترین گناهکاران که همان کافر به خداوند و توحید اوست و غير خدا را پرستیده است Մ: ա: «Յի‏ 
یعنی ملازم بزرگ‌ترین آتش‌ها می گردد که آتش جهنم است و آتش کوچک» آتش دنیاست و گفته شده آتش بز رگ 
آتشی است که در طبقه շան‏ جهنم است لا يموت فيها تا آسوده شود و لا خيى زندگی که از آن سودی ببرد نه اين که 
زند گی او به دلیل انواع مختلف عذابی که در خود دارد به قدری سخت باشد که آرزوی ծեն‏ آن را داشته باشد. 


۳ 
و و 


و نوتم չեն ն‏ یعنی شعله بکشد و فروزان باشد لا يَصْلاها Սլ‏ لْأَشْقَى 11 کب به آیات خداوند و پیامبران او و تَوَلَى 
24 از انان رو یدانق وش ها تعن اد اکن دوزیقی وا اف ا ատմ‏ کی که تفای سيان داد 


531 ماه هی ان را در زاه ارت اناق توق كنك بر كن ای على امن ԿՏ‏ ترد عند ارد و کم اک انم را ازور 


-օ 


ریا و برای يبيجيدن آوازه نمی‌خواهد. قاضی می گوید: لا ی لاها Սլ‏ 20 الَذِى 5« و 15 بر این دلالت ندارد که بنا بر 
عقیده خوارج و برخی از مرجثه خداوند متعال فقط کافران را به آتش وارد می کند. به اين دلیل که آتش به صورت نکره 
آورده شده است و منظور از آن آتشی از آتش‌هاست که فقط کسی که احوالش اين است به آن وارد می‌شود و آتش‌ها همان 


درکات جهنم است. چرا که خداوند در سوره نساء شرح حال منافقان را بیان می کند. پس 


چگونه دانسته شود كه قوم دیگری به آتشی غير از این آتش وارد می‌شوند و معنای آيه در ظاهر اين است كه فقط اهل 
تکذب و رویگردانی به آتش وارد می‌شوند و بين اين دو امر را جمع کرده است. يس قوم بايد به خلاف آن معتقد باشند زیرا 


آنها آتش رار كسان واجب م دانئد كه سيارى از واجبات خو د را انجام ندهند» هر جند تكذ سگ نباشند. 
نس را بر كسابى واجب می شيارى արա‏ و هر یکر د 


و لَيْنْ لَه ينه يعنى اگر ابوجهل از تكذيب و آزار محمد صلی الله عليه و آله و سلم دست برندارد 53 ԵՎ‏ بلناصَیه نون» نون 
توكيد خفيفه است» يعنى آن‌ها را با موی جلوى پیشانی به سوى آتش می کشیم و مانند اين سخن است: 12-18 وی و 
(ամն‏ - . الرحمن: 8 - و معنا اين است كه او را خوار و ذليل مىكنيم و در جايكاه افراد يست قرار مىدهيم. جرا كه گرفتن 
رفو Սատանա անա‏ كردن اس Ման վատանա‏ موی تفه ولط وز لاف أن 
را با آتش سياه می كنيم. زيرا سفع به معناى اثر سوختگی با آتش است ناءِدَيِهِ كاذْبَهِ ՀԵՀ‏ برای ناصيه صفت كذب و خطا 
آورده است به اين معنا كه صاحب آن در سخنان خود كاذب و در اعمالش خطاكار است. و به دليل آنكه كشيدن با آن ذكر 


شد. فعل به آن اضافه شد. 
ا 


ابن عباس می كويد: هنگامی كه ابوجهل به نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آمدء پیامبر او را با فرياد راند و ابوجهل 
گفت: ای محمد آيا مرا مىرانى؟ -. در نسخه جابى تفسير آمده است: أتنتهرنى يا محمد. - يس به خدا سو گند که تعداد 
افراد عشيره کسی در مكه بيشتر از من نيست. پس خداوند سبحان اين آيه را نازل کرد: فَلْعَدُحٌ 430 و این یک تهديد است» 
يعنى اهل محفل و عشيره خود را ندا دهد و وقتى عذاب خداوند بر او نازل شد از آنان يارى بجويد مدع Հն‏ يعنى 
فرشتگان موكل بر آتش كه فرشتگانی بدخلق و سنگدل هستند. 


و كلا لو تَعلَمُونَ علع الیقین يعنى اگر نسبت به اين امر يقين داشته باشید» اين يقين شما را از فخرفروشی و افتخار به عزت و 
تعداد بازمی‌دارد سپس خداوند سبحان تهدید دیگری را آغاز می كند و می‌فرماید: رون الْجَحِيمَ به نيت قسم» یعنی هنگامی 
که در قيامت و قبل از ورود آن‌ها جحیم آشکار می‌شود ثم لتَرَؤُنْها یعنی پس 

ի‏ توق یه نع القن ع القن ناف ی ال و حفن الم است راق انان اضف کف ار ان كدية آن 
وارد شدید و در آن عذاب شدید» آن را با چشم می‌بینید. 

و 5123 فی الحطمَه یعنی کسانی را که توصیف کردیم در حطمة می‌اندازند و حطمة یکی از نام‌های جهنم است که به گفته 


مقاتل یعنی استخوان‌ها را در هم می‌شکند و گوشت را می‌خورد تا به قلب می‌رسد. سپس فرمود: و ما آذراک ما աայ‏ اين 


برای تفخیم و تعظیم است. سپس با اين سخن آن را تفسیر می کند: ناژ الله Է)‏ یعنی شعلهور و خداوند آن را به خود اضافه 
توافت ان մաման‏ اق ما فش سس աան աաա Ան‏ وس هرق کی اورفك تفت ان 
մն:‏ عَلَى انفده يعنى بر دل‌ها مشرف می‌شود و درد و سوزش آن به دل‌ها مىرسد و گفته شده معنا اين است که اين ۲ تش نر 
خلاف آتش دنیا از باطن به سوی ظاهر خارج می‌شود կ‏ لیم مُض Համ‏ درهای آن بر اهل خود بسته شده است. و اين 
SS‏ 
است. او گفت: به معنای ميخ اين طبقات است كه بر اهل آتش بسته می‌شود و به گفته مقاتل» اين درها بر اهل آتش 

می‌شود سپس با میخ‌های آهنى آتشين محکم می‌شود تا اندوه و حرارت آن به آنها باز گردد و هيج دری به روى آنان گشود. 
نمی‌شود و جان آن‌ها برنمی گرده و به گفته حس بعنی ستون‌های سراپرده‌ها در آبه: أخاط էք‏ شرادقها -. کهف: ۷۹ - 


وقتی اين ستون‌ها کشیده شد. درهای آن بر اهل آتش بسته شد. 
ص: ۲۷۸ 


از شر آن به خداوند يناه می‌بریم و به گفته کلبی در ستون‌هایی مثل دیوار که بر آنان کشیده شده است و به گفته ابن عباس؛ 


هم فى عمد یعنی غل و زنجیر در كردن آن‌هاست و با آن عذاب می‌شوند. 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: کفار و مشركان یکتاپرستان را در آتش نکوهش می كنند و می گویند: چرا توحید شما عذابتان را 


دفع نکرد؟ و اکنون ما با شما مساوی هستیم. اما خداوند متعال عار و ننگ را برای مومنان نمی‌خواهد و به فرشتگان می 


آن‌ها مانند پروانه -. الفراش جمع فراشه» به معنای حشره کوچکی است که جذب نور چراغ شده و می‌سوزد. و در فارسی 
«پروانه» نام دارد. - از آن خارج می‌شوند. سپ سپس امام باقر علیه‌السلام فرمود: ب پس از آن» ستون‌ها کشیده می‌شود و بر آن‌ها بسته 


می‌شود و به خدا سو گند که در آن جاودانند. 


աո»)‏ ناراً ذات «Վ‏ یعنی به آتش بسیار پر قدرت و سوزانی وارد خواهند شد که شعله می کشد و آن آتش جهنم است و 
4181 که همان ام جمیل بنت حرب و خواهر ابو سغیان است له لفن که با خود حار و خاشااکک -. الفضبا: شجر من 
الائل که چوب بسیار محکم و آ: تش طولانی دارد و مفرد آن «غضاه» است. - حمل می کرد و وقتی رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم برای نماز به مسجد می‌رفت. آن را بر سر راه حضرت می‌انداخت و گفته شده معنای آن حمل کننده گناهان است 
فی ՆՎ‏ عكل ون معو یعنی در كردت او طنابی از لیف خرما هست و این صفت را برای آن آورده است تا خشت و حقارت 
او را نشان دهد و گفته شده زبری ليف و حرارت آتش و سنگینی آهن در آن طناب هست و برای زياد كردن عذاب او در 
گردنش انداخته می‌شود و گفته شده در كردن او زنجیر آهنینی است که طول آن سَبْعُونَ ԵԼ)‏ هفتاد ذراع است که به روایت 
از ابن عباس و عروة بن زبير به دهان او وارد می‌شود و از مقعد او خارج می‌شود و در آتش دور كردن او پیچیده می‌شود و 


علت نامگذاری زنجیر به مسد این است که ممسود یعنی مفتول و پیچیده شده است و از سعید بن مسب روایت است که او در 


دنیا گردنبند جواهری نفیسی داشت شت که قصد داشت آن را در راه دشمنی محمد صلی الله عليه و آله و سلم انفاق کند و آن 


گردنبند در روز قيامت تبدیل به عذابی در گردن او Վե‏ 
و قل տա աջ‏ فلق به معنای صبح است. زيرا نور» «Ն‏ ستونی را که 


ص: ۳۷۹ 


برای تعیین وقت در زمین است» می‌شکافد و گفته شده فلق به معنای نوزاد است. زيرا نوزاد با خروج از صلب يدر و رحم مادر 
از آن‌ها جدا می‌شود. و به روایت از سدی و ابو حمزه ثمالی و على بن ابراهيم به معنای کوهی در جهنم است که از شدت 


حرارت آن به جای دیگر يناه می‌برند. 


تفسير القمى ابی عن ان ن أبى عُمَثر عَنْ أبى بعد یر عَنْ أبى عدي اله عليه السلام شال: فلت لیا ابن ن رَسُولٍ الله یفن 
Ա աԱ.‏ ل 
لک بجی 2 و هو متبشم Մա‏ رشول الله صلی الله عليه و آله با جبرئیل .25 الوم Ման‏ مد تمد մայ‏ مَنَافْحٌ ار 
ال و تا مایخ գմա թայմ‏ محمد د اله عر و جل آمرباثار لیخ عا لت عم عى اسث تم فح عليه أ 
عام > ՅՆ ՀԱՒ‏ م تفخ բամ Ան‏ كی չմ Փա‏ سَؤْدَاءٌ այե:‏ لو 81 չեմ‏ 867112 شراب أل الذي 
ՅՆ 613: ԱՅ կնա‏ اجه من الملل التى «կեր‏ سیقوق ذراعاً وضع قلي الا Ամ «ղմ‏ فا و لد أن 
Սն»‏ من سرابیل չմ բ‏ ی السَمَاءِ و 250 لمات ԱՅ. թի‏ ین 22440 սա աշ‏ ات 
ا شكال الى عفد 


ع ع بعت الله ها لكا ال ما إن ریما پفرنکما الام و ولد (տամ‏ ل 
له عليه السلام قا رای ول اله صلی اله عليه و آله یریل شا ی دیک (240 2 قَالَ إن أل الار يَُظْمُونَ ا 
أل اله رن ین اليم ون جع إا دکوتا هوا بها يديز ین չը տես‏ ها فا մ. Լա կագ‏ 
یو فی هل دو حالم ա ք‏ الله ۾ ڪرو ք‏ ول کلما ծ) թիերը‏ من ۶ أَعِيدُوا فیها و ذوقوا عذابت Ը Փա‏ 


| 
| 


**| ترجمه آتفسیر قمی: على بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر» از ابی بصیر روایت نموده که او گفت: به امام صادق 
عليه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه و آله! مرا از عذاب خداوند بترسان که سنگدل شده ام. حضرت 
با ۳ اس 
صلی الله عليه و آله آمد. در صورتی که پیش از اين» وقتی که نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می آمد. خنده بر لب 


داشت. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اى جبرئيل! جرا امروز ناراحت نزد من آمده اى؟ كفت: ای محمد! شعله ور 


دان أن آغاز گردید. فرمودهچگون ای ری ؟ گفت: آی مدا دای عر وجل Տա‏ فرمان:داده بس هزاز سال بر 
آتش دمیده شد تا سفید شد. سپس هزار سال بر آن دمیده شد تا سرخ شد. آن كاه هزار سال بر آتش دمیده شد تا سياه 
گشت. سياه تاریک و ظلمانی. اگر قطره ای از ضریع (خوارک اهل دوزخ) در شراب اهل دنیا بريزد» همه از بوی تعفن آن می 
ميرند و اگر تنها یک حلقه از زنجیری که طولش هفتاد ذراع است در Ա»‏ گذاشته شود از حرارتش دنیا ذوب می شود و اگر 
جامه ای از جامه هاى دوزخیان بین آسمان و زمين آویزان گردد از بو و حرارت آن همه اهل دنیا می ميرند. امام باقر عليه 


التلام فرمود: آن كاه پیامبر خدا صلی الله عليه و آله گریست و جبرئیل نيز گریست. 


سپس خداوند فرشته ای را به سوی آن دو فرستاد که به آن دو بگوید: پرورد گارتان به شما سلام می رساند و می گوید: همانا 
هر دوی شما در امان هستید از اين که گناهی مرتکب شوید که من به سبب آن شما را عقاب کنم. 


اقل اکن اشن وا ركه فی ارد ر اهل بهشته شت :و Մազի տառ‏ 


وقتی اهل جهنم به جهنم وارد شوند» مسير هفتاد ساله را در آن سقوط می کنند و هرگاه خود را به بالای جهنم برسانند با 
گرزها و پتک‌های آهنین بر سرشان کوبیده می شود و به پایین جهنم باز گردانده می شوند و این حال آنان است و همان 
گفته خداوند 92 շիչ‏ است که فرمود: كلها 8147 824 կե‏ من 112128 فها ՍՄ EG‏ 
زهر بار بخواهند از [شدت] غم» از آن بیرون روند در آن չն‏ گردانیده می شوند [كه هان] بچشید عذاب آتش سوزان را.) آن 
كاه يوست بدنشان به غير از پوستی که بر آنان بود تبدیل می شود. امام صادق عليه السلام فرمود: ای ابا محمد! همین قدر 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


وه ثواب الأعمال لى» الأمالى للصدوق این այ‏ عَنٍ 6151 عَنِ النَحَعِىّ عَنِ աե:‏ عَنْ حفص 2 غاب عَنِ الاق جغفر 


بن محمد عَنْ آبَائِهِ عن ա‏ عليه السلام قال ال ول الله 
ص: ۲۸۰۱ 


۱- أى قابضا ما بين عينيه كما یفعل العبوس. 
۲-فی هامش الأصل بخطه: Ս|‏ متبشما ظ. 


ան չմ ված աա խի անտի նշ‏ ترا بهم من ای یسفن من العمیم فى اليم يُمَادُونَ 139 و الور ول 
أل ոնչ ՆՆ ՑԸ Ը այա‏ 4 
Թ») նեն.‏ یا کل Հաա‏ فقیل إصاجب اَابُوتٍ ما بال ան ծ 12421 աս 244182 Ա‏ 


՛ ՛- 


տու‏ و يت یا تفآ շե3մյ‏ 203 یال 241 22 Մանա‏ 4.20 عَلَى ما با 
64012 151424 بعک کان ا یبای ای ԱՐԱ 0 Ա ՄԱՂ‏ ۳ ۱ 
على ماب انی فيو إن الأب Տն տա Աա Ա E‏ 
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##[ترجمه ]ثواب الاعمال: رسول خدا 
ص: ۳۸۹۰ 


صلى الله عليه و آله فرمود: از آزار جهار كس اهل دوزخ آزار برند» آنها كه از حميم نوشند و در جهيم فرياد واى واى كشند 
واهل دوزخ به يكديكر كويند اين چهار كس را جه باشد كه با همه آزارى كه خود داريم ما را آزار دهند یکی در تابوت 
آتش گداخته و آویخته و یکی رودهايشن را کشند و یکی از دهانش چرک و خون روانست و یکی گوشت خود را می خورد 
آنکه در تابوتست كويد چرا آن ابعد ما را آزارد با همه آزاری که داریم ابعد كويد ابعد مرده است و مال مردم در ذمه اش 
بوده و آن را ادا نگرده و نپرداخته سپس به آن که روده هایش کشیده شود گویند این دورتر از رحمت را چیست که با همه 
آزاری که داریم ما را آزار می دهد كويد جرمش اين است که از بول احتراز نکرده است» گناه آنکه از دهانش چ رک و 
خون روانست این است که تقلید چی بوده و سخنان زشت را تقلید هی کرده و گناه آنکه گوشت خود را می خورده این است 


كه گوشت مردم را به غیبت و سخن چینی میخورده است. 
* | تر جمه | 


توضيح 


قال الجزرى فيه إن رجلا جاء فقال إن الأبعد قد زنى معناه المتباعد عن الخير و العصمه يقال بعد بالکسر فهو باعد أى هلك و 
الأبعد الخائن أيضا. 


*#*[ترجمه آجزری كويد: اينكه گوید: «مردى آمد و گفت: همانا ابعد زنا کرده» مقصود از ابعد کسی است که از خير و 


عصمت بدور است. باعد يعنى هلاک شد. و ابعد به خائن نيز گویند. 
թու‏ جمه | 


«Է» 


Հն տյա عن‎ չն» ա անայ الأمالى للصدوق 83 ریش عَنْ آپیه عنم بن عدب ار عن ان یی عَنْ‎ ւշ 
ار یاون فبا كما وى 72180 الاب ما يمون بن‎ մ 8լ محمد بن 22.22 عليهما السلام قَالَ:‎ այտ 
عذابها عطاش فيهَا جاع كلل هم مح‎ ամե و لاف‎ Ագան ար րայ ليم العذاب فما كك یا‎ 
e 


»5 اميم روت و من لو َأْكلُونَ و .000.005 يُحْطَمُونَ و باْعّایع եյ ՖԱ) ՀՆԱ‏ دلا 
فَهُمْ فى انار Հոն թը‏ 


ص: 1/4 


۱- لعله كان قبل ذلک قد فرط فى ادائها و ما طل بحق غرمائه و كان ذا مال و مقدره. 
۲- الکلالیب جمع الکلاب و الکلوب: حدیده معطوفه الرأس یجر بها الجمر. 


َع السَّيَاِينِ یرود و فى کال و اْأعْلَالٍ :5412 | 85 لم بُستجب لَهُعْ و إِنْ سألوا حاجة لم 24 لَهُمْ Սեն‏ مَنْ دحل 
انار 


#*[تر جمه]امالی صدوق: عمر بن ثابت از امام باقر عليه السلام نقل کرده که فرمود: دوزخیان چون سگ مويه کنند از سختی 
عذاب؛ جه گمان بری ای عمرو (راوی حدیث است) به مردمی كه لا يُقَضى عَلَيِهمْ 28 و لا بح աա‏ من عذابها» - 
فاطر / 8" - (حکم به مرگ بر ايشان [جاری] نمی شود تا بمیرند» و نه عذاب آن از ايشان کاسته شود.) و تشنه و گرسنه و 
معیوب چشم. کر و كور و سیه روی و رانده در دوزخ و پشیمان و مغضوب از عذاب بر آنها ترحم نشود و تخفیف ندارند و 
می سوزند و از حمیم می نوشند و از زقوم می خورند و با قلاب آتشین فرو کشیده شوند و با گرز کوبیده شوند و فرشتگان 
غلاظ و شداد بر آنها رحم نکنند و در دوزخ بروی خود آنها را بکشند 


ص: 1/4 
و با شیاطین قرینند و در سختیها و بندهای گردانند اگر فریاد کشند اجابت نشوند و اگر درخواستی كنند برآورده نشود اين 
* | تر جمه | 


بيان 


يحطمون أى يكسرون و يقطعون و فى بعض النسخ بالخاء المعجمه يقال خطمه أى ضرب أنفه و بالخطام جعله على أنفه 
كخطمه به أو جر أنفه ليضع عليه الخطام ذكره الفیروز آبادی. 


#*| ترجمه آفیرو زآبادی كويد: يحطمون يعنى می شکنند و قطع می كنند. و در بعضى نسخ با خاء آمده و گفته می شود خطمه 


يعنى بر بينى اش زد و خطام بر آن قرار داد يا بينى اش را كشيد تا بر آن خطام نهد 
#* | ترجمه | 
«Փ»‏ 


لی الأمالى للصدوق أبى عَنْ ամ վա‏ اسر عن اْحتس بن 28 28 عن ՖԽ ամն 2 ամ‏ 
Ջա‏ یی العلا عن جاب ա‏ باقر علبهما السام ا e‏ 
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هک ی تب خی کی ان زر Յաման‏ ران 
շան‏ فی الا قال ما أخصديه یار ت قال اما و عرّبی لو لا ما سای ՀԵՀ‏ الک فی الّار و له عم علی تیتی 1۳ 


1 
` 


Ե 


شای ամա‏ مُحَمَدٍ و أفل بیته Ե. Սլ‏ 4 ما كانَ بینی Ց յմա‏ عَفوت لكك الیژم. 


*[ترجمه ]امالی صدوق: امام باقر عليه السلام فرمود: بنده ای هفتاد خریف که هر خریفی هفتاد سال است در دوزخ می ան‏ 
سپس از خدا به حق محمد و آلش درخواست نجات می ՎՏ‏ خدا جل جلاله به جبرئیل وحی می کند که فرود شو در دوزخ و 
بنده ام را بر آور. عرض كند خدایا من چگونه به دوزخ درآیم خدا فرماید: من به آن دستور دادم که بر تو سرد و سلامت 
باشد عرض کرد: خدایا من جای او را ندانم» فرماید: او در چاهی است از سجین» فرود شود و او را بر چهره بسته دریابد و 
پیرونش بیاور» خدای عز و جل فرماید: ای بنده من چند در دوزخ بودی و مرا فسم میدادی؟ عرض كند پرورد كارا شماره آن 
را ندانم خداوند می فرماید: به عزت خودم سوگند اگر نبود كه مرا به حق محمد و آلش درخواست کردی تو را در دوزخ 
مدتی دراز خوار می داشتم ولی بر خود حتم کردم که هیچ بنده ای از من بحق محمد و آلش خواهش نکند جز اينكه او را 


بیامرزم نسبت بدان جه ميان من و او است و امروز تو را آمرزیدم. 
در معانی الأخبار مانند آن آمده. 
* | تر جمه | 


بيان 


قال الجزرى فيه فقراء أمتى يدخلون الجنه قبل أغنيائهم بأربعين خريفا الخريف الزمان المعروف من فصول السنه ما بين الصيف 
و الشتاء و برید به այի‏ سنه لان الخریف لا بكرن فى السنه الا مره واحده و منه الحدیث أن أهل النار یدعون مالکا آربعين 
خریفا انتهی. 

آقول: لما لم يكن فى الاخره يوم و ليل و شتاء و خریف يعبر عن مقدار من الزمان بالیوم و بالسنه فقد یطلق اليوم على مقدار 


خمسین آلف سنه فکذلک عبر عن سبعین سنه هنا بالخریف لکون السبعین منتهی آعمار آکثر الناس أو لکونه «այն‏ 


YAY ص:‎ 


إلى أعمار المعمرین بمنزله الخریف الذی يأتى على الأشجار فیذهب بطراوتها و نمائها أو لغیر ذلك قوله و هو معقول أى 
مشدود يداه و رحلاه مکبوب علی وجهه. 


##[ترجمه ]جزری گوید: اينكه فرمود: « فقرای امت من چهل خریف ( پاییز ) زود تراز توانگران وارد بهشت می شوند » 
مقصود از خریف همان زمان معروف از فصول سال است که بين تابستان و زمستان قرار دارد و مقصود » چهل سال است چرا 
که پاییز در هر سال فقط یکبار وجود دارد. و در حديث که فرمود: اهل آتش مالك را چهل خریف می خوانند نيز به همین 
تفسیر است. پایان. می گویم: از آنجائیکه در آخرت روز و شب و زمستان و پاییز وجود ندارد» از مقدار زمان با روز و سال 
تعبیر می شود. گاهی روز بر مقدار پنجاه هزار سال اطلاق می شود همچنین در اینجا از هفتاد سال به یک ան‏ تعبیر می شود 
به اين دلیل که هفتاد سال پایان عمر اکثر مردم است يا به اين جهت که هفتاد سال به نسبت عمر 


YAY ص:‎ 


معمرین به منزله پاییزی است که بر درختان عارض می شود و طراوت و رشد آنها را می كيرد و یا اينكه از جهتی دیگر باشد. 


هو معقول» یعنی دستها و پاهایش بسته Վեն‏ و به رو افتاده باشد. 
* | تر جمه | 
«A»‏ 


ա‏ الأمالى للشیخ العلوسى 12118 թալ‏ غل 018 یی غل մ‏ امین عليه الا فى ی له ارو ی ی تشق عن 
لور و تبعت ت إلى اور فان خیم لكك ՏԱ‏ مرت إلى الور و آنت مک مطاع و ین توف ան‏ 
ծայ 628‏ باس من օթ‏ بق اء لَه این ول له فا بتكمو و أل ارفا فيها دون موْلَاءِ فى انس و 
الحریر 97228 و هَوْلَاءِ فى لحم و الشعير یقن لثم ی لخادم يدت )985 و ترا بْض رون Թագ‏ لین 
ع لا او الور فى الالو َوْلَاءِ يُطَوَقُونَ طواقا فی الّار աՆ‏ 23:48 قذ آغیا ال و به دا ی الوا 

|[ ترجمه ]امالی طوسى: امير المومنين عليه السلام در ميان خطبه ای طولانى فرمودند: تا اين كه گورها از هم شكافته شود و تو 
برای روز قيامت برانكيخته شوى. اگر يايان کارت با خوشبختی باشد» به سرور و شادى می رسى و يادشاهى خواهى بود كه 
دستوراتش مورد اطاعت است و از هر گونه خوف و هراسی ايمن هستى. نوجوانانی كه همجون دانه هاى نقره درخشان هستند» 
با جام‌هایی از شراب كوارا که نوشيدن آن لذت بخش است. از شما يذيرايى می كنند. بهشتيان در بهشت از ناز و نعمت 


برخوردارند و دوزخيان در دوزخ عذاب می كردند. اينان در Այ‏ نا زک و ديباى 


ستبر می خرامند و آنان در دوزخ و آتش زیر و رو می شوند. بر سر بهشتيان مشک و عبير می پاشند ولى بر سر دوزخيان با 
کر این می کوت بهشتیان با حوریان در حجله» هم آغوش هستند ولی دوزخیان» طوق‌های آتث تن کر كرون دارند. در 


دل او ترسی است كه پزشکان را درمانده كرده است و دردی دارد که درمان يذير نیست. 


| جمه‎ թու 


«$» 


ع؛ علل الشرائع أبُو الهم ء بد اله بن محمد عن محمد ن علي اسان عَنْ سید بن عنضور عَنْ فيان عن زر Տառ‏ 
ւ մակ‏ ب عَنْ أبى هریره فا ու:‏ 41775 صلی الله عليه و آله Ել‏ اد الحو 42ն‏ بالصَلَاِ 5:60 جهن و اش شْتَكتَ 


از ای رب َو ها فی تین تفس فی الا و تفس فی ծնն Մամա‏ ین 24 و ما جدود مي الود 


- 


مِنْ 7852 


- 


تر جمه ]علل الشرایع : رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هنگامی که كرما شّت پیدا می کند نماز (منظور نماز ظهر 
و عصر است) را تأخير بیاندازید تا هوا خنک تر شود جه آن که اين كرما ناشی از زبانه کشیدن آتش جهنم می باشد» آتش 
دوزخ از کثرت و غلیان بر مکان خود مستولی شد و در تنگنا قرار كرفت يس -3 تعالی به آن اذن داد که دو نفس بکشد» 
يكف نفس در زمستان و یک نفس در Յեն‏ پس قدت گرما در تابستان از زبائه کشیدن و شعله ور شدن آن بوده و شدت 


سرما در زمستان از زمهریر جهنم مى باشد. 


աաա ա‏ ل ا 


- 


ԼԻ: 
11 
A 
ما‎ 
5 
ااا‎ 
çx 
3 
۰ 
Ք 


2 


ԷԼՅԱ‏ قال الجر ا Ն‏ اا կաա‏ يكال اک من الك و الجيع ԱՀ‏ نال ւա‏ و كنات و الحتية بالك والعدة 


الحقب و فى րՀ անտա‏ لاحاب الدهور وت ول فال أو انق ا 


#*[تر جمه |معانى الاخبار: امام صادق عليه ال لام در تفسیر قول خداوند մեֆ)‏ فیها աչ‏ -. نا ۲۳۸ - (در آن سالهای پی 


در پی درنگ نمائید) فرمود: هشت دوره پی در پی طولانی است و «حقبه» هشتاد سال است» و سال سيصد و شصت روز و 


هر روزی «کالّفِ سَنَّهِ ما تَعذّونَ -. حج / ۴۷ - 
إنائث هرا ميال افع از ա‏ کشا ամա‏ 


توضیح: جوهرى كويد: خقب يعنى هشتاد سال و گفته می شود ب بيش از آن. و جمع آن حقاب است مانند قف و قفاف و حقبه 
Ի-աաեւ ն‏ ل ل ل همجنين حقب و احقاب به رو زكاران نيز گفته مى شود كه در اين آيه به همین معناست: մ‏ 


ا یا رو زگاری سير کنم-. 


| جمه‎ թու 
«փ» 
4 عن‎ 158 մն 58 ید التوحید ن» عیون آخبار الرضا عليه السلام لى» الأمالى للصدوق الْهَمْدَانِنٌ‎ 


YAY ص:‎ 


۱- الجمان: اللۇلۇ. 


لرضا عليه السلام 822 له و الا أ هم ايوم مخلوقتان قال َعم ول رول الله على الله عليه و آله قد ككل الةو 
ی الا ما خر به إِلَى الا ال لت له ان وم ولو ازع تن չա‏ وین Սա‏ عليه السلام ما ولیک بن 
الح ل م ل سل ران :245637 من واا على شي 52 


کار جهنم قال الله َر وَ جل هذه ج جهنم عه الى کب بها الْمُجْرِمُونَ يَُوفُونَ نها و بی ميم آن 28-ի‏ 
-ج» الاحتجاج مرسلا مثله. 

#*#[ترجمه ]توحید همدانی: عبد السلام بن صالح هروی كويد 

ص: ۲۸۳ 


به امام رضا عليه السلام عرض کردم يا ابن رسول الله به من خبر ده از بهشت و دوزخ كه امروزه خلق شده اند؟ فرمود آری 
رسول خدا صلی الله عليه و آله در بهشت وارد شد و دوزخ را هم دید هنكام معراج خود» باو عرض کردم جمعی معتقدند که 
۰ ۲ ل ۱ ۳ ۳ ٩‏ را ۱ 
پیغمبر و ما را تکذیب کرده و از اهل ولایت ما نیست و در آتش دوزخ مخلد است خدا فرموده: «هذه > جهنم Ա Է:‏ 
الْمَجْرِمُونَ یَطوفون بها وب حمیم اساسا ر աաա աան մեան աողթ‏ 
آن و حمیم داغ میگردند] تا ծեն‏ حدیث. 


احتجاج بصورت مرسل مات ان را روایت کرده است: 
* | تر جمه | 
«Ն‏ 


لى» الأمالى للصدوق մ‏ عن مهد عن ان جبتدى عم ابن قصال عن ابن کر 882118 4 :78 յմ‏ عليهما السلام Հո‏ 
SS‏ غیت أحرق بو قفد : بر بلق من ջի:‏ الله ավ‏ مه عا بح من են‏ و اللطف و الژور 
رب ین حلي الله َم يفت ليه و َم يقل له ی وج اطبا ابا مال با یل ما موزث بلق يڻ կացը‏ 
0086 ہت إل ا کمن هذا قال هذا ایک حَازِنٌ اقا عگذا عة ر 914 շն‏ حث آن تطلب ալ‏ 


3۳ 
Ա 


ار լթ»‏ عليه السلام Ա‏ 40257154 صلی الله عليه و آله و مذ ՅՆ‏ أن لب 51 21275 


ال ارج لَه عنقا مها فر ها աման‏ لغ یک ضاحکاً حٌى قَبِضَّهُ الله عر و جل. 


-ين» کتاب حسین بن سعيد و النوادر ابْنُ أبى عُمیر عن ابن بكثر مثله و فيه وَ فد ամե‏ 
նչն‏ من أطاقها قال فما افك رشول الله صلی الله عليه و آله ضاحکا عنّی «ե‏ 


| تر جمه ]امالی صدوق: رسول خدا چون به معراج رفت به خلقی نگذشت جز آنکه همه بدلخواه خرم و شاد و مسرور بودند 


۰ ۰ ۰ ۲ ل 
اين» اين کیست؟ كفت اين مالک خازن دوزخ است و خدا او را ج: چنین آفریده فرمود: من دوست دارم از او بخواهی دوزخ را 
لان Ա ԱՐՈՒ e Ը ՐԱՏ‏ 


یک گردنی از آن را بررآورد و آن را دید و تا خدا جانش را كرفت 8Խ5‏ نخندید. 


در کتاب حسين بن سعید و النوادر از ابن بكير مانند آن آمده و جنين گفته: از من خواسته که از تو بخواهم که آن را به او 
نشان دهی. آنگاه طبقی از طبقهای آن را به او نشان داد و از آن يس رسول خدا صلی الله عليه و آله هیچگاه نخندید تا از دنيا 


رفت. 


افتر فلان ضاحکا بتشديد الراء آبدی آسنانه. 
#[تر جمه ]افتز فلان ضاحکا یعنی دندانهایش را آشکار کرد. 
* | تر جمه | 


«ն» 


ل» الخصال ای ال عن )12 عن ابن أبى الْخَطاب عَنْ ւք վա‏ بن هلال عن العلاء عَنْ Աա աՀ‏ 


السلام قال: و اله ما لت ال من أزواح الْمَؤْمِنِينَ مد لها و لا خت الَا ِ من زاح الْكفَارِوَالعصَاهِ مد > وا 


ոն ص:‎ 


ի:‏ ترجمه |خصال: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: قسم به خداء از روزی که خدا بهشت را آفریده مورد استفاده مومنان 


مدو اورم كم دوزخ را آفريده در كار عذاب كافرين و كنهكاران بوده تا آخر حديث. 
ص: ۲۸۴ 

| تر جمه | 

ՀԱԶ 


له الخصال 286180 98107111 نان پیب عون տամ‏ دید له ن عل ناگم عن نا Հաաա‏ 
ام ل عن أبى عب الله عن یه عن جد عليه السلام ال إن ار عة اواب باب ԲՆ‏ مه عون و ծեն‏ و رون و باب 
ԷՆ‏ یله المش ر کول و الکفاژ من لَمْ աման‏ و بات Հայրա‏ را وھ 0: حاصه 242-112 112124 
و باب اَی و هو باب مرو هو باب اوه այք‏ بهم ար‏ خریفاً فلا کی بهم նն Տ Հար‏ يهم قور ١‏ قذف (۱ابهم 
نی لا رین نام موی هم «ԱՅԴ‏ تربیین فان لوق عکدا անն ամ ամ‏ بوصو زه فصو 
و مُحَارِبُونَا و اذ ն‏ ا و اه عم տի‏ تواب و أَشَدّهَا را 


** | ترجمه آخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: برای دوزخ هفت در است» از یک در فرعون و هامان و قارون ورود می 
کنند. از یک در مش رکین و کفار و کسانی که یک چشم بهمزدن به خدا ایمان نداشته اند ورود می کنند. از یک در بنی اميه 
ورود می کنند اين در مخصوص آنها است کسی در آن مزاحمت ندارد آن در شعله و در افروخته و در فرو برنده است. هفتاد 
خریف (خریف هشتاد سال است) آنها را به عمق دوزخ فرو می کشاند و هر بار که در این عمق فرو می روند دوزخ جوشی 
می زند که هفتاد خریف آنها را به بالا پرتاب می کند و دوباره هفتاد خريف فرو می روند و هميشه به همین حال در دوزخ 
بسر میبرند و از يكك در دشمنان ما و رزمجویان با ما و کناره گیران از يارى ما وارد می شوند اين در از همه درها بز رگتر و 


سوزنده تر و پرجنجال تر است. 
| تر جمه | 


بیان 


باب بنی أميه و الشانی أن يكون قوله و هو باب لظی الضمیر فيه راجعا إلى جنس الباب و المعنی من الأبواب باب لظی فیکون 
غير باب بنی أميه فیتم السبعه الثالث أن تکون تلك الأبواب أيضا لبنی أميه الرابع أن ینقسم باب بنی أميه إلى تلك الأبواب و لم 
يذ کر الباب السابع لساثر الناس لظهوره الخامس أن تکون الثلائه آسماء للأبواب الثلائه المتقدمه على اللف و النشر. 


#٭#[ترجمه ]این خبر داراى جند وجه است: اول: امام عليه السلام همه ابواب را برنشمرده بلکه چهار مورد از مهمترین ها را 


آورده است.و لظى و سقر و هاويه همگی نامهاى در بنى اميه است. دوم: اينكه فرمود: «و آن در لظی است»» ضمير به جنس در 


باز می گردد. ر بعنی از جمله درها در لظى است لذا غير از در بنى اميه است و درا ين حالت هفت در كامل مى شود. سوم: 
آنكه آن درها برای بنی اميه هم باشد. چهارم: در بنى اميه به آن درها تقسیم شود و در هفتم را که برای ساير مردم است به 
خاطر روشن بودنش ذكر نکرده باشد. پنجم: بنابر قاعده لف و نشر» اسماء سه كانه برای درهای سه كانه باشد. 


* | تر جمه | 


«Ծ 


Ք 


عَنْ أيه عَنْ 7 رائ عن عل عليه السلم 2 ا ؤم لاه راو ارا و دا َوه ین 


2 وم‎ 24 Է» 


ԱՆ ՆՆ ` նար له‎ մ ւա شون م من‎ յմ 


- - 
-- 


و اور الل المَعاصدی رده 19887 241 با مَنْ وَهَبَ َهَبَ الله 4 Ա3‏ کثيرة واسعه فیضاً و سَأَلَهُ الحقیر (۳)لیسیر 28122 ԱՀ Սյ‏ 


فتردرده. 


۱- فى نسخه: تقذف بهم. 
۲- فى نسخه: تهوی بهم. 
۳- فى المصدر: و سأله الفقیر الحقیر. م. 


| ترجمه ]خصال: رسول خدا صلی لله عليه و آله فرمود: دوزخ در روز قيامت با سه كس سخن گوید» پادشاه» عالم و 
ثروتمند. به پادشاه می كويد ای کسی که خدا به او پادشاهی بخشید و عدل و داد نکرد سپس او را ببلعد چنانچه پرنده دانه 
e SEAS SE RÊS iS AE արկեր այեւ‏ سيس او را 
St SED ay‏ 


خواسته بود يس بخل ورزيد سپس او را می بلعد. 
ص: ۲A۵‏ 

* | ترجمه ] 

بیان 


الازدراد الابتلاع و الفیض «ԱՆ»‏ فى الوصف بالکثره أو آرید به الدوام و الاستمرار. 


**[ترجمه ]الا زدراد بلعیدن و فروبردن است. و الفیض مبالغه در صفت برای کثرت است. يا اينكه اراده دوام و استمرار کرده 


باشد. 

| تر جمه‎ թու 

«» 

ل» الخصال 43 وی 28 ابن 1253 اقطان 28 ان Հ‏ 38 داليم նամ‏ و عب Վ‏ بن 12« عَن թա‏ 


یت ازاز عن کدرو ي که عن թ լամ Նմ‏ يتملك بن عرزب ل لان տն‏ عباس :میم و 


- 
2 9 و 


سا աթի չժ‏ عليه السلام 239 کون الْجنّهُ و ی 8528 فال ما الجلة قفی العا و اا ا ار قفی الَْرْض الْخبر. 


#*[تر جمه خصال: ابن عباس كويد دو یهودی از بز ر گان يهود به مدینه آمدند و از امیر المومنین پرسیدند بهشت کجاست و 


دوزخ کجاست؟ حضرت فرمود: بهشت در آسمانست و دوزخ در زمين تا آخر حدیث. 
թո‏ تر جمه | 


»16« 


مت 
3 


ال ا د ل مير Համ‏ عليه السلام عَنْ شر واد علی 25012-3 فقال وَادِ 


յմ OT يقال 4 بَرَهُوتٌ و هُوَ من آزدیه جهن و ماه كلام ل )42 ال کلام له لوه‎ «ան 
قال بالخوستّه.‎ 


* |[ ترجمه |عیون آخبار الرضا عليه السلام: مردی از اهل شام از امير المؤمنين سؤال کرد از بدترین وادی روی زمین فرمود: 
وادی است در يمن که آن را برهوت گویند و آن از وادیهای جهنم است و پرسید که اهل بهشت به جه زبان با یک دیگر 
گفتگو می کنند حضرت فرمود: به زبان عربی و پرسید که اهل جهنم به جه زبان گفتگو می کنند فرمود به زبان مجوسی و 
گبران. 


قوله عليه السلام و هو من أوديه جهنم أى تشبهها أو تحاذيها أو ستصير منها أو هى جهنم لأرواح الكفار فى البرزخ كما مر. 


| ترجمه ]اینکه فرمود «آن از وادیهای جهنم است» بعنی مشابه آن است يا مقابل و موازی آن است با از آن خواهد بود. وآن 
همانطور که گفته شد جهنم ارواح کفار در برزخ است. 


* | تر جمه | 
»١4«‏ 


ن» عيون أخبار الرضا عليه السلام «ոմ‏ عَنْ أحمد بن الْحَسَن մար‏ عَنْ أبى مُحَمّدٍ العشکری عَنْ أبيه عَنْ أبيه عن الرّضًا عَنْ 
e ՆՆ.‏ 


عه 


/42-7 عذاب قَالَ ما 561528 ան բգթ‏ علی 42:58 هنم مَعهُمْ 4« ՀՏ‏ خم عَلَيهِمْ. 


իթ:‏ رجمه |عیون آخبار الرضا عليه السلام: از امام صادق عليه الشلام در باره طاعون سوال شد» آن حضرت فرمودند: برای عدّه 
ای عذاب و براق عدّه ای دیگر رحمت است؛ گفتند: چگونه ممکن است رحمت عذاب باشد؟! فرمود: آیا نمی داید آتش 


| تر جمه‎ թու 


«15» 


1 


ماء الأمالى للشیخ الطوسی فى کاب آمیر امین عليه السلام إِلَى շաա թի‏ فى وضف انار 0( 112 و ها هدید و 


3 


ربا صدید و عذابها جدید Առա յ‏ حَدِيدٌ لا 25 կ/12‏ و մ‏ یوت ساکنها دار لیس فيها رَحْمَةٌ و մ‏ شم կմ‏ دَعْوَةٌ 


-١‏ سماک بکسر السین و تخفیف المیم هو سماکک بن حرب بن أوس بن خالد الذهلی البکری الکوفی آبو المغيره» توفی سنه 


1۳ 
۲- كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبى بكر لما ولاه مصر و آمران يقرأه على أهل مصر و ليعمل بما وصاه به فيه» 


و الکتاب طویل جدا و أوله: سلام علیکم فانی احمد اليكم اللّه الذى لا إله الا هو. م. 


#[ترجمه |امالی شيخ طوسی: امیرالمومنین عليه السلام محمد بن ابوبکر را به ولایت مصر منصوب نمود و به او چنین نوشت و 


دستور داد که آن را برای اهل مصر هم بخواند. در این حديث چنین آمده است: 


عمق آن بسیار زياد است و حرارت آن هم طافت فرسا. نوشیدنی آن خونابه است و عذاب آن از نوعی جدید و گرزهای آن 
آهنین است. عذابش کاهش نمی يابد و ساکنان آن هم نمی ميرند. خانه ای است که در آن رحمت نیست و دعا و خواسته ای 


هم از آنان قبول نمی شود تا پایان حدیث. - - امالی طوسی ج ۰۲ ص ۲۴. - 


ص: ۳۸۶ 
* | تر جمه | 
»144« 


ոք ۳ 0 لي م يد‎ Ե یت سیون‎ ի د‎ աա. 


**[ترجمه ]معانى الاخبار: معاويه بن وهب كويد: در خدمت امام صادق عليه الالام بوديم مردى خواند 015 ود յել թ‏ 


بكو پناه می برم به پرورد كار سبيده دم] و آن مرد يرسيد: «فلق» جيست؟ فرمود: ده ايست در جهنم كه در آن هفتاد هزار 


خانه است. در هر خانه ای هفتاد هزار مار سياه وجود دارد. در درون هر ماری هفتاد هزار Տ‏ کیسه بز رگ زهر به بزرگی خمره» و 
اهل جهنّم نا گزیرند که از آن ده بگذرند. 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


قن سير تفسیر القمی فی 8« أبى ال اژود عن أب جغفر عليه السلام 45:22 2.21 اه «է մոշ:‏ 18322 و Աք աէ‏ 


نا 22841 այ‏ شتوی մմ‏ الا نی اثار 0 هم ք‏ أن توا از الم الیل ոտ‏ 
من دخان الّار فیخت مون կր‏ اه անխո‏ ۱ ل ل 


2 


119281, ունա فى اه‎ մյա 


لله أ 


Աշ: ԱՅԻ 3 12852 ید‎ Վա «ԵՀ لله أُصْحابٌ‎ 


14422 «ա ատ ՀԵՀ) جمه ]تفسیر قمی: در روایت ابی جارود از امام محمد باقر عليه السلام در مورد آنه کات‎ իո 
جایگاه اهل بهشت بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است.) روایت شده است که‎ ւյ) فرقان + = (آن‎ .- առ و اخسن‎ 


ایشان فرمودند: به ما اين چنین خبر رسیده - و خدا داناتر است - که آن كاه که جهنمیان قبل از اين که وارد آتش شوند بر 


روی آتش قرار می گیرند تا به سمت آن برده شوندء به آنان گفته می شود: داخل در آن سایه شوید که سه گوشه از دود 
آتش دارد؛ ر بس اھا کان می ند “كه ատ շրամակ մորն‏ كرو وارد اتش وهی آن در խայ‏ ووز انت .9 
شیاین رو سوی անման‏ که رويك را Անան «թաթ‏ که دز وط روز جایگاه ماي ԿԳԱ‏ شان يا انها 


داده می شود و این مراد از قزل خذاوند عز و جل Համ‏ كه مى 5 չան‏ «اضحات اليك աց‏ كوه ا و մնա ար‏ 


| جمه‎ թու 
۰۹ 
جَعَلَ‎ Սյ تال الق‎ Աաաա عَنْ سَمَاعه عَنْ أبى بصیر عَنْ آبی‎ չար بن‎ ՅԱՑ فس» تفسیر القمی أبى عَنْ‎ 


له فى ال مرا و ف لانن ذا سكن Ա‏ اله ال و أل الا ել‏ رَنَادَى شاد با խի‏ 184221 31285225 


2 
3 دس سس 


رم لَهُمْ յաթ կտ Վրա‏ لهم رده ماز کم اتی Հաա)‏ الله دموا 06605 31:38 նոտ‏ مرح لمات أَهل Հ‏ 
فی لک الیؤم رحا ها ضرف այ ամ աց‏ شا یا أل راکو 15528 قیقفون وتر یم ون ی 
ا فی اجه و ا نایم یل գմ‏ 32444611 أَطْفْتُمْ 4837 5 مها قال كلو أ عدا عاك كز لمات 


آمل اذاو كرفا كروك عَولاء ال هر لاي و مور هَوٌّلَاء մյան‏ هَوُّلَاء و دک فول الله ویک هم الوارثوة ال یرون 
2523 64 فيها خالِدُونَ 


| 


5 


YAV ص:‎ 


۱- الصدع: الشق فى شى ء صلب. 


۲- استوی إلى الشی: قصده. 
۳- فى المصدر: لدخلتموهاء یعنی النار» قال اه. م. 


իո:‏ ترجمه ]تفسیر قمی: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند برای هر یک از مخلوقات خود خانه ای در بهشت و خانه ای را 
در جهنم بنا کرده است .يس هنگامی که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم در می‌آیند» منادی ندا می‌دهد: ای اهالی 
بهشت! پیش بيايبد و بنگربد. آنها می آيند و به دوزخ می نگرند. سپس جایگاه‌هایشان به آنان نشان داده می شود. و بعد از 
آن به ایشان گفته می شود: اینها منازلی است که اگر نافرمانی خدا را می کردید به آن منازل می رفتید؛ یعنی به جهنم می 
رفتید. حضرت فرمود: اگر قرار باشد کسی از خوشحالی بمیرد» اهل بهشت در آن روز به خاطر عذابی که از آنها برطرف 
شده» از خوشحالی می میرند . سپس منادی ندا می‌دهد: ای اهل آتش! سرهای خود را بالا بگیرید. آنها سر خود را بالا می 
گيرند و په جایگاه خود در بهشت و نعمت‌های آن می‌نگرند. سپس به آنها می گویند: اين منازلی است که اگر خدا را اطاعت 
می کردید» به آن وارد می «ՆՎ»‏ حضرت فرمود: اگر قرار باشد که کسی به واسطه اندوه بمیرد» جهنمیان بايد از حزن بمیرند. 
بس ابن كونة می نود که هر كدام ارو كروه ԱՆՑԱ‏ تیان دو مر تکام عوو بای می .گرا و بق است معنای سخن 
خداوند كه فرمود: «أولتك قم 23885727 رون ادوس مع فیها خالٌونه - -. مومنون / ٠١‏ و١١-‏ (آنانند كه خود 


«ման همانان که بهشت را به ارث می برند و در آنجا جاودان می‎ «Վան յ 
YAV ص:‎ 

* | ترجمه ] 

«Ի» 


فس» تفسیر القمی كلما ضجث جُلُودُهُمْ بَدَلْنامُعْ جلوداً یره աւճ‏ إِنَّ | له كان ریز حكيماً یل ամ‏ الله عليه 


السلام کیف 12 جلودهُم անմ անէ Սա այժ‏ یه فک ر تھا و ص یر تھا رابا کج ص نها فی Աթ‏ 
անգա: անվ‏ كه افو الأضل ولح 


#*[تر جمه ]تفسير قمی: در مورد اين آیه جه می گوبی؟ «کلما تضجث جلو دهم 2401 جلودا ամն 172 ամ‏ -. نساء / 
۵۶- 


عرض کردم اين يوست ها هم یکی هستند. هم یکی نیستند. اين معنى را به من بفهمان. 


فرمود: ندیدی آن كاه كه مردى قصد خشت ت خامی بکند» آن را بشکند» پس دوباره روى آن آب بريزد و ورز دهد و بعد آن 
را به شكل اوليه د رآورد. اين همان خشت هست. ولى در عين حال همان خشت اول نيست. گفت: آری» خداوند همه را از 


وجود تو» بهره مند كند. - . امالى شيخ طوسی» ص Ը Հ‏ ۱۹۳. - 
| ترجمه | 


«¥1» 


فس؛ ته تفسیر القمى فال أو մյա‏ عليه السلام از کم չն‏ جز ین նշի տառ‏ من յմ‏ جهنم չա ՀԱՐԻՆ)‏ مره ԼԱՆ‏ 
م ليث ول لک ما اشتطاع آدميْ أن ِا 441 بھا ؤم یمه حتّى وضع علی ار قتضوخ صَرْحه لا یی ملك 
قرب و لا ني մետա: տակ ոա‏ صوشتها. 


-ين» کتاب حسین بن سعید و النوادر ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام عن النبی 
صلی الله علیه و آله مثله . 


իճ‏ ترجمه |تفسیرقمی: امام صادق عليه السلام فرمود: آتش دنیوی جزء کوچکی معادل یک هفتادم آتش جهنم است. آن 
251« هفتاد بار با آب خاموش گشته است. اما باز روشن می شود و شعله می کشد. اگر حتين نبود» آدمی می توانست آن را 


که از و حشت ناله این آتش. فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل» میگ زانو بر خاک می نهند. - . ته تفسير قمی» ج ۰۱ ص ۳۶۷. 


کتاب حسین بن سعید: از زيد بن على از پدرانش از على از پیامبر مانند آن آمده است. 
** | تر جمه | 
بيان 


قوله عليه السلام و إنه ليؤتى بها أى بنار الدنيا حتى توضع على نار الآخره و تضاف إليها أو بالعكس و على التقديرين الصارخه 
نار الآخره كما دلت عليه الأخبار السالفه و եթա‏ نار الدنیا. 


*#*#[ترجمه ]اینکه فرموده: ՅԾ‏ را می آورند» يعنى آتش دنيا رامى آورند تابر آتش آخرت نهند و بر آن اضافه كنند با 
بالعکس. و بر هر دو تقدیر صارخه (فریاد 


کشنده)» آتش آخرت است همانطور که اخبار پیش گفته بر آن دلالت دارند اگرچه احتمال آتش دنیا نيز می رود. 
** | ترجمه | 

ՓԵ 

۳ بر لقمی إِنّما رم ليزم تشخص فيه الصا ال Հ‏ 43128( مفتوحه من عول բզ»‏ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ Այն:‏ 


| ترجمه آتفسیر قمی: در توصیح 1 րն (32 Տն տր:‏ فاق . ابراهیم / ۴۲ - گفته است: چشمان 
աաա‏ رت جا او ی قر لد لك ی رای د ج . تفسیر قمی» ج ١‏ ص ۳۷۳. - 


«f>» 
առե) من قطران قال الگرابيل‎ ՎԵՆ» 28 فس» تفسير القمى مُقَرَنِينَ فى الأصفاد مُعَيَدِ دیق بَعْضّهُمْ ای‎ 


فی اهب Վո թ: մանա‏ السلام فى َل رايم بن یران هو الو الحا 7 եմ Ա‏ ينول 


- 


له و 22 32018455 روا لک الصّفْرَ 228 20124881 


ترجمه |تفسیر قمی: على بن ابراهیم در مورد آيه 62 المُجرمينَ 153 مُقرَنِينَ فی الاضْ فاد؛ فرموده است: به یکدیگر 
زنجير می شوند Գայա:‏ مّن قطرَان» فرمود: مقصود از سرابيل» پیراهن هاست. . - - تفسير قمی» ج թմ‏ ۷۲( - و در روايت 
ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل شده است که در توضیح ել‏ «سَرَابیلهُم من قَطِرَانِ) فرموده است: مقصود فلز برنج داغ و 
مذاب است که به اوج گرمای خود رسیده است. خداوند متعال فرموده است (وَتَعْدَى وُجُومَهُمْ النَارُا می فرماید: آن پیراهن 


برنجی را به تن آنان می پوشانند» به طوری که آتش همه وجود آنان حتی چهره شان را نیز فرا می 55 - - تفسیر قمی» ج 


- . ۳۷۴ ص‎ ١ 

** | تر جمه | 

«Հ» 

երմ‏ اشير التي ՆՏ 0 ԱՆ‏ و إذا էկե Կե ՆՅ‏ هافك եչ‏ مین 


աան Ր:‏ یه مع بتغض 155 812« تور 


**|[ترجمه آتفسیر قمى: على بن ابراهيم گفته است كه منظور از 5ր‏ رنه من کان بُعید» فاصله ای است که به ՀԱՏ‏ 
مسير یک سال باشد. - - تفسیر قمی » » ج ۰۲ص ۸۸ - على ب بن ابراهیم در مورد آیه չու:‏ لها աճ:‏ ورفیرا * وا وا պե‏ 
گفته است که مراد از «منها». «فیها» است يعنى در دوزخ» ودر عبارت «مكانًا ԱՅ.»‏ مُقَرَّنِينَ ) منظور از )3128( همان (ԱՅ:‏ 


است լ ջա‏ عده ای که به یکدیگر بسته و در بند شده اند و 1855 توا շտ‏ - - تفسیر قمی » ج ۲» ص ۸۸ -. 
* | تر جمه | 
»¥۵« 


قير + اشر بر القمى قال علق بن تراهم فی 238 من ورانه جهنم و بش قی من ماءٍ دیب قال مرا بَخرْجٌ من فزوج الروانی قَولهُ 
24225 لا يَكادٌ یسیع و تیه او 


من کل مکان و ما هُوَ یب قال يُقَوَبُ TT‏ وك فَعَتْ فروّة رأسه ادا شرب فطعث ماه و 


رت تخت ميد و یز بن دم بل թամ‏ و قحا ثم قال 


وإ o‏ 
(۱)جداول Բ‏ 2825 المع قیسیل الدّمَاءُ > 3 عى و الشف ریت فا جوث و هو 


322 ما حميما չե8‏ أمْعاءَهُعْ 

* | ترجمه آتفسیر قمی: على بن ابراهیم: در تفسیر آیه: 2 4172 մար ԷԹ:‏ مَّاء دید گفت: مقصود آبی است که از 
فرج (شرمگاه) زنان زناکار بیرون می آید. - - تفسیر قمی» ج ‏ ص ۰۳۷۰ - 

ايه: 2ոար‏ لا بکاد سيه «տեյ‏ او 


ص: ۲۸۸ 


من کل مكان وما هو Յա ա‏ گوبد: کافر را به اين آب نزديكك می کنند» او آن را ناخوش دارد. وقتی به آن نزديكك می شود 
رویش را ՅՆ»‏ کند و تمامی موی سرش بریزد و وقتی از آن آب بنوشد. تمامی دل و روده اش «ՏՅ‏ تکه گردد و کف پاش 
پاره شود و از این مردم» همچون رودخانه ای چ رک و خون ریزد. سپس گفت: آنان آن چنان می گریند که اشک هایشان به 
چهره ԺԱՆ‏ چون جویباری سرازیر گردد. سپس ريزش اشک قطع شود و خون جاری گردد. به گونه ای که اگر کشتی بر آن 
حون روان >زدوه سركت كرده و شرا و حداوقك կաի «վատա‏ بارش ها برس բեն‏ -. محمد/ ۰۱۵ - (آپی 


جوشان به خوردشان داده می شود [تا] روده هايشان را از هم فروياشد] 
| ترجمه | 


«Ծ» 


Ր աա մանա մ الف‎ 


ծն Հի ترجمه |تفسیر قمی: على بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام جعفر عليه السلام روایت کرده است که در مورد‎ իու 
ا‎ ման بن ابراهیم در مورد‎ ԱԱ ԱԱ ابا کان عُرَامًا) می فرمايد كه: الح ع‎ 

م ISE EERE E EN EI Այլ‏ 
هاى جهنم است که از مس مذاب پر شده است و در جلوی آن حفره عمیقی است که به جهنم منتهی می شود و کسانی که 
غير از خدا را عبادت می کردند و به ناحق مرتکب قتل هی شدند و نیز زنا کاران در آن نگه داشته می شونده 


| جمه‎ թու 


366 


و فی 497 أبى الْجَارُودٍ عَنْ أبى جغفر عليه السلام فى 329 ان -60 دهم չն 6828 շաա‏ الصّرَاطٍ و نا لها م 
واب لکل باب կե‏ جزء Ե:‏ نیو ال لمآ اله جعلها سرع 435 اها 24 َو մա թվին‏ لا على 
دهم Ատ‏ کی دور ա‏ فیها وال մ‏ ترا وی تَدْعُوا مَنْ أذبر و توّی و جمع فأؤعى و له میم لا قى و لا 
کی لاه اشر աչն «ակն,‏ لته و لالز ور اضر که جملاش ضفر دق كل من ضار ی بل 
الكل ջը‏ خ لیا م ارو مل الكل عادو و لایس الاو یه لا Ցան‏ اقا أَغَاتَهُمْ جقل لَهُعْ 


ره ین ضفر յմա‏ دید مَاءِ یبیل من جلووهم که هل ذا وه ՆՐԱ‏ 


- 


ص: ۳۸۹ 


اف المصدر: فى وجوههم. م 
۲- فى التفسیر المطبوع: قدامها حده. 


۳ فى نسخه: ترمی بشرر. 


ՀԵՑ Ը‏ الشرات و 
ام ما وم موی فا ՆԱ: 5»: արա‏ فى ار كلما اشترق جلد بل նե.‏ 42501112 هى 2221 فيها تا مائه 


رارق ین ار فی کل Փետ‏ ات ماله ضبن تار فى ل قر 24.28 یب ین ار فی کل بيت ت ثلاث ماه َوْنِ من عذاب 


را عبت من تار ارب من او جوا من تاو یل من ار ال من ار و الى وه نا أعْتدنا 
للکافرین سم لاسِلَ و لا و سَعِيراً Մթ «այյ‏ و فیها գն‏ وَ هُوَ مج فى Թթ Հ‏ شعر انار سغراً و هو 811821 ՆԱ»‏ 
و اما Ան‏ من ضفر من ار وسط جهن ԱՒ‏ آاما فَهُوَ وَادِ من ضفر ماب يجرى حول ք (թայ‏ سد ار Նան‏ 

իու‏ ترجمه آتفسیر قمی: على بن ابراهیم: )3 إن جهنم 221 աի‏ | ا 4252 Է այ‏ باب مِنْهُمْ جز փոն‏ يعنى بعنی از هر 
قل A E‏ 

ودر روایت ابو جارود از امام جعفرصادق عليه السلام աաա:‏ وإ օգ»‏ لموعد هم أ (ՀՀ‏ ایستادنشان بر صراط است و 


ا هس تا EE‏ هت مرج و E‏ 
آفریده است که وین و سوزاننده ترین آن جحیم است که اهل آن بر روی آتش سوزان و خالص ایستاده اند و مغزشان در 
ان نت ալա ոնա‏ کر که جعي لكو كم موود توس دوي ی ]وه E CE‏ 
22/2 6121 * تدعو من 231 وی فجت اوي -. معارج/ ۱۶-۱۸. - إنه چنین است (آتش) زبانه می کشد * يوست سر 
و اندام را برکننده ه است * هر که را يشت کرده و روی برتافته * و گرد آورده و انباشته (و حسابش را نگاه داشته) فرا می 


خواند) 
سومین درجه. գավ Ճա:‏ می فرماید: الا تیقی ولا تدر # اه بر * عَلَيِهَا تشعّة 2 - . مدثر/ Մ-Ի‏ - 
[نه باقی می گذارد و نه رها می کند * پوستها را سياه می گرداند * (و) بر آن (دوزخ) نوزده (نگهبان) است]. 


و 


چهارم مخطمه است կր‏ تزمی بشرر کالقْضر + «Սաշան»‏ 12 - . مرسلات/ ۳۳- ۳۲ بت 
[(دوزخ) چون کاخی (بلند) شراره می افکند* گویی شترانی زرد رنگند) 


هر كس در آن بیفتد همانند سرمه پودر می شود. اما روحش نمی ميرد» و هر بار كه پودر شود و بسوزد دوباره به حالت اول 


ون رد 


پنجم: هاویه است که نگهبان دارد» جهنمیان از او کمک خواسته می گویند: ای مالكك! آبی به ما بده! مالک برای آنها ظرفی 
از 71 تش می برد که در آن صدید ریخته شده؛ صدید آبی است که از يوست سوخته جهنمیان جاری می شود و شبیه فلز ՀԵՆ‏ 


يا قير است. - - المهل: برنج يا آهن گداخته» نوعی قطران قير «السان العرب ماده مهل» - 
هر گاه بخواهند از آن بنوشند 


ص: ۳۸۹ 


از شدت حرارت آن» گوشت صورت هايش فرو می ریزد» همان كونه كه می فرمايد: «وإن րտա ԲԱ ՍԵ:‏ يَشْوِى 
ի‏ نس النواك ارت راوس کوش ۹ - 


[و اگر فريادرسى جویند به آبى چون مس گداخته كه جهره ها را بريان می «ԼՏ‏ يارى می شوند. وه جه بد شرابى و جه 
زشت جایگاهی است) 


هر كس در آن جا بیفتد» هفتاد سال در 7 تش سقوط می ԱՏ‏ و هر قدر پوستش بسوزد. يوست جدیدی برايش می رويد. 


ششم: س عير است که در آن سیصد سراپرده از آتش است و در هر یک سیصد قصر و در هر قصر سيصد اتاق 81« در هر 
سيمدت او جاما رقاو من و پم ی ی ی 
دنا للکافریی سلاسلا وان ոշ‏ - - انسان/ ۴ - [ما برای کافران زنجیرها و غلها و شعله «Ն‏ 


که خداوند می فرماید: ե‏ أَعْتَدُ 


۱ 


سوزان آتش آماده کرده ایم] 


هفتم: جهنم است و چاه فلق در آنجاست. وقتی دهان باز كند» آتشی به شدت شعله ور از آن زبانه می کشد که سوزنده ترين 
آتش است و كوه صعود از مس گداخته و آتش در وسط جهنم قرار دارد و وادی آثام از مس مذاب در اطراف آن كوه است 
که به راستی که آن سخت ترین عذاب و بدترین آتش است. - - تفسیر قمی» ج ۱ص ۳۸۷. - 

* | تر جمه | 

بیان 


الصفا جمع الصفاه و هی الحجر الصلب الضخم الذی لا ينبت و الجوامع جمع الجامعه و هی الغل. 


#*[تر جمه ]الصفا جمع صفاه است و آن سنگ سخت بز رگ است که بر آن چیزی نمی روید. و جوامع جمع جامعه» به معنای 


فس» تفسیر القمی الیل علی أَنَّ لین فی 42.50 مریم 1943 15.31 ما ِت لسوت آشرج 23516 
نان ناه من قبل و نم یک ی قو بك արա ՎԵՆ‏ ثم لنَحضِرَنَهُمْ حول جهنم جا و مَعْنَى حول Թթ‏ 2 
الْمحیط ր: ՅՆ.‏ و هو قَوْلَهُ و دا արն Տոն ՀԵ.‏ الله حول جهن و بوصم ԵԵ‏ ین اض ای ջե‏ 
وله جیا أئ علی زکبهم نع قال و ندز الظالمینَ فیها جیا ա‏ فی اض 41284 نيران 42 مهاد )ى وضع و مِنْ فوقهم 


աա անվ ամա‏ این که ان دو շամ‏ فان աա թ աաա‏ ان ورل انس ان بدا ما مت 
لسزف أخرخ عو »ولا یذ کر մ ծալի‏ :148 من بل ولم یک شین « 485 41-81 մեե‏ تم تفه رهم عول 
جهنم (աշ‏ - - مریم /۶۸-۶۶. - [و انسان می كويد آيا وقتى بمیرم» به راستى زنده (از قبر) بيرون آورده می شوم * آيا انسان 
به ياد نمى آورد كه ما او را قبلا آفريده ايم و حال آنكه جيزى نبوده است * يس به پرورد كارت سو گند كه آنها را با شياطين 
محشور خواهيم ساخت و در حالى كه به زانو درآمده اند آنان را كرداكرد دوزخ حاضر خواهيم كرد در سوره مریم است و 
معنای «حوّل جَهنّمَ) دریای پیرامون دنیا است که به آتش مبدل می شود واد ین همان سكن خدای تبارک و تعالی است: بوذ 


لباز سجرَتْ) -. تکویر/۶. - 


[دریاها آنگه که جوشان گردند] سپس خدا آنان را پیرامون جهنم احضار می کند و صراط از زمين تا بهشت کشیده می 
شود. و این سخن خداوند متعال: تنكام بعنی بر زانوهایشان. سپس فرمود: ار الطالمین Կ4‏ ا -. مریم /۷۲. - يعنى در 
زمین» هنگامی به آتش مبدل شود و سخن خداوند متعال: «مهادٌ» یعنی جایگاهی. و بر بالای آنها غواشی است. بعنی آتشی که 
آنها را در بر می گیرد. - - تفسیر قمی» ج ‏ ص ۲۳۴. - 

| تر جمه | 

بیان 


لعل مراده أن البحار إذا تحولت نیرانا تضاف إلى جهنم و كذا الأرض بعد خروج المؤمنين منها لا أنه ليست نار غیرهما بل النار 
تحت الأرض تشتعل بها البحار و الأرض نیرانا على ما ذکره. 


ص: ۲۹۰ 


-١‏ فى المصدر: و الدلیل أيضا على ان النيران اه. م. 
"- فى المصدر: قوله: لهم من جهنم مهاد اه. م. 


իժ‏ ترجمه |شايد مراد اين باشد که وقتی دریاها به آتش تبدیل شدند» به آتش جهنم افزوده می شوند. و همینطور زمين يس از 
آنکه مؤمنین از آن خارج شدند.نه اينكه آتشی غير آن دو نباشد بلکه بنا بر آنچه ذکر شد.آتش زير زمين است که دریاها و 


زمين را به آتش تبدیل می کند. 


ص: ۲۹۰ 


فس تفسير القمی ایی عن ان أبى «աժ‏ بن عمیزه رف ای عَلِيَ بن الح ين ص لَوَاتٌ الل արն‏ قال: إِنَّ فى جَهَنّمَ 


فى ا ۳ 


cE ويا‎ Ա. 
-شى» تفسير العياشى عن بكر بن بكر رفع الحديث إلى على بن الحسين عليهما السلام و ذكر مثله.‎ 


**| ترجمه |تفسير قمى : امام سجاد عليه السلام فرمود: در جهنم درّه ای وجود دارد به نام سعير» هر كاه جهنم خاموش شوده 


غير که می شود؛ و این معنی کلام خداوند است که فرموده است: Համ անո‏ دام (շշ‏ بعنی هر كاه خاموش شود. 
شمر غا ا رارت کرات 

##[ترجمه] 

»۳۰« 


فس افير بر القمی آبی عن اب չչ Աթա‏ الم عن الضادتي عليه السلام فى بر الیغراج قال ل قال الب صلی الله عليه 
աթ ամա կամայ‏ تمغ با مم قلت نع ال ذه ص خخرة له عن شیر جم مذ بين عام 
فهذا جین ա Սն րժա‏ ضجک رَشُول الله صلی الله عليه و آله ی 23 فال ص د جبیل و ԾՆ.»‏ ّى Հ‏ سَمَاء 
دیا ما آقینی չկ տն‏ تیاو کی لقينى ملك من ՑԱ)‏ ل زغم لقا له ری չո)‏ از «այյ‏ 
ամա‏ لا لا ینلع 41 له لغ بذک 451219 52 EEE յարն‏ ین الملایکه Ան մա‏ 
جتوئیل 1320 ՊՈԵ»: Հյ‏ جوز آن تفرع مله فكلا լ ջա‏ تیذا مالک غازن اثّار تم بضعک قط و لم 154892 
تایآ قآ مهم لبم و جک پیب تک 
بغ ک َف جك الک و لآ ՀԱՅ‏ عليه َر ՀԹ «ՀՆ 2753 Հերա‏ لجترئیل 3 
նոթ‏ مان ای وه اله مطاع ؟ تم امین أ ا աշծրան‏ ققال له جبنیل یا مالک أ مدا 501 کی ا 


قراو تج باب نها وج نها لب سا فى الصاو اث و تفع 2 تن 3յա‏ ما داك Տաս մա‏ 
4 فد لها غطاء‌ها աշ: չն‏ فقال لها ازجعی فرع ی مکانها 611 :4 لح 


ՀՇ: 
ՇՀ 
Ns 

ماما 

Եւ 

5S 

ع 


#*[تر جمه ]تفسیر قمی: امام جعفر صادق عليه السلام» حدیث به معراج بردن پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم را نقل کرد 
فرمود: آن كاه آوازی هول انگیز شنیدم که مرا به وحشت انداخت جبرئیل كفت ای محمد می شنوی؟ گفتم آری» كفت اين 
سنگی است که من هفتاد سال قبل از لب جهنم به داخل آن پرتاب کرده ام الآن در قعر جهنم جای كرفت و رسول خدا صلی 
الله عليه و آله تا زنده بود نخندید تا اين که به آسمان Ա5‏ وارد شدم به طوری که هر فرشته ای که مرا می دید لبخندزنان و 
بشارت دهنده بود» تا اين که فرشته ای با من دیدار کرد که در ميان همه آفرید گان خداوند» عظیم تر و بزركك تر از او نديده 
بودم؛ بدت رکیب و خشم آلود بود. و همین دعایی که ساير فرشتگان در حق من کردند را با زگو کرد اما لبخندی نزد و مانند 
ساير فرشتگان بشارت دهنده نبود. گفتم: ای جبرئیل! اين کیست که باعث ترس و وحشت من شد؟ عرض کرد: رّواست که از 
او وحشت کنی؛ همه ما از وی وحشت داریم. اين مالک» خزانه دار دوزخ است» هیچ كاه لبخندی بر لب جاری نساخته است» 
و از آن روز که خداوند» وی را عهده دار دوزخ کرده است. روز به روز بر میزان خشم و غضب وی نسبت به دشمنان 
خداوند و گناهکاران افزوده می شود» و خداوند. وی را مسئول انتقام گرفتن از آنها قرار داده است» و اگر بر کسی قبل از تو 
لبخندی زده بود و یا می‌خواست بر کسی بعد از تو لبخندی بزند» بی گمان برای تو نيز لبخند می زد اما اين فرشته به هیچ 
ՀԱԱ ՀԱ‏ لي جارى ی سوت عیرس به وق سائم كردم او جرا تام مرا دادیم تفت با رک دا به 
جبرئیل در حالی که در جایی بود که خداوند اين گونه آن جا را توصیف می کند: 122 م آمین» گفتم: : به وی دستور نمی 
دهى كه دوزخ را به من بنماياند؛ پس جبرئيل به وى گفت: اکتا فوزع մատա‏ ضباق ال عو اا ر س տեն‏ 


يس پرده و يوشش آن را برداشت» و درى از آن را گشود... تا يايان حديث. -. تفسير قمی» ج 251 ۳۹۷. - 


| تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


فس» تفسیر القمى و إِنْ ْ ملکم الا ԱՀ,‏ كان على ریک Յան»‏ 238 الذین اقا و در طالمینفیها جا يغنى مَنْ فى 
الكان ادا Ա‏ نیوانا يَوْمَ | امه و فى خدیث آخَرَ تال هی مَنْسُوححة بقَولهِ لین 3442 لَهُْ տան‏ آولسک կռ‏ 


- 
828. 


اذریس قال ԱՆ-‏ أحمد տ‏ 215 عیسی عَنْ علی بن 


الحكم عن امین بن أبى الْعلَاءِ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام فى قَوْلهِ و إِنْ منکغ մլ‏ واردها قال أ ն‏ 85.2 1871 يفول وَرَدْنا 
ոն‏ فلان هو ارو و لَمْ ՀԵՆ‏ 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: اوَإن کم لا ارما کان عَلَى ریک عنما «ման‏ م ی الّذِينَ انقُوا 2132 الطالمین կտ‏ جياه - 
O ադան չի ՀԱԱ ա աԱ Թ աաա‏ 
قطعی است. آنگاه کسانی را که پرهی ز گار بوده اند می رهانیم» و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها می کنیم. 
O E E E‏ تش می شوند. ذو ليث ախ‏ 411 که آنه هذ كوو با این آیه 
رغ ی گمان کسانی که قبلا از 


جانب ما به آنان وعده نیکو داده شده است از آن (71 تش) دور داشته خواهند شد [ - - تفسیر قمى» ج ۲ ص ۲۶. -. 
ص: լեն‏ 


تفسير قمى :از حسين بن ابی العلا از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه وان سکم | մլ‏ وارذهیا» پرسیدم. . ایشان 


فرمودند: ابا نمی شنوی که گفته می شود: 


«وَرَدْنَا ماء بنی فلان» فهو الورود» و لم یدخله» - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۲۶. - یعنی به آب فلان كس وارد شدیم و داخل آن 


نشديم» يس آن ورود است نه دخول. 
#* | ترجمه | 
«Y>»‏ 


نفسیر القمی فالذيق نوا ՀԹ մանանա ա‏ نار ای له ديد ال عش امم ار کالب لإ ان 
աաա մամա չա‏ 22 و ٤ :Ա 245 անք‏ عى تلع ره و لهم مقايغ ین աա‏ ال اه اب Տե‏ 
بها و قَْلَهُ کلما أَرادُوا أَنْ 224 կե‏ من عَم 788 فیها ی ضوباً (0շեչն «ՀԵ‏ 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: امام عليه السلام در معنای اين آيه فرمود: «قَالَذِينَ کفژوا» يعنى بنی اميه «قطعث 44 یاب من تار . 
دید » یعنی آتش آنان را فرا می كيرد تا اين كه لب پایینی آنها آویزان می شود و تا ناف آنان می رسد و لب بالایی آنها هم 
ԱՀ ՀԱե ավ‏ 0 0 ر մեշ էք):‏ من خدیده یعنی عمودهای آهنین که به آنان زده می شوند 


فرمود: : «کلما ԵԼ‏ 3 بای ժական նիի‏ آن عمودهای آهنين می زنند. 


إبْرَاهِيم فی قَوْلِهِ و کا الَذِينَ قت وا واه لاه كلما ا ان يَخْروجُوا مها من عم ا 


ال إِنَّ այ: լ բթ‏ ا فيا میترة ՆԱ Հաա‏ فاذا بلغا ۳ կն‏ بهم عنم فاد بَلْعُوا آغلاها فمقوا ամպ‏ لح دید 
هه الم 


**[ترجمه ]تفسیر قمى: على بن ابراهيم پیرامون تفسیر آیه مواقا الديق ف را اه 281 كلها ՍՄ‏ أن Հ‏ مها ین َم 
E‏ کند که E ES E‏ آن می افتند که پیمودنش 
به بالای آن می رسند. با عمودهای آهنين بر آنان كوفته می شود و دوباره به درون جهنم می افتند. پس حال آنان» اين گونه 


است. - - تفسير قمی» ج 5 ص ۱۴۷. - 


قو تینالقع قال | مير امین عليه السلام Հայ մ Ա‏ عم (فخلدهم خ ل) فى ار و آوتق مهم الفا 0 
ժան‏ ای اي و یش دهم رال երն‏ 647 َهُمْ نها ամանն‏ الا وم فى عذاب هقد حر و 


عن 72 


ا տարա‏ هه ا بشخ عم بدا یل علهم ربحا ریخ خ ل) անմ:‏ بلهم էջմ‏ ل) ամ‏ 
نذا شد یی و لاب بدا جدید الا 28483 ول آجال ԿՀՑ ւմ‏ 8 عکی نداء أخل اثَار فال و 1956 یا مالک ينض 


11 ۳ تَمَوتٌ 124 مالک نکم 8256 


- 
- 
.օ 
۱ 


#*[تر جمه ]تفسیر قمی: امیرالممنین عليه السلام می فرماید: خداوند گناهکاران را به صورت جاودانه در دوزخ نگه خواهد 
داشت و پاهایشان را به هم خواهد بست و دست هایشان را به گردنشان آویزان خواهد کرد و به آنها لباس هایی از قطران می 
پوشاند که از آنها لباسهایی از پاره های آتش برایشان دوخته خواهد شد. آنها در عذابی به سر خواهند برد که گرمای آن 
بسیار شدید است و آتش آن همه اهل جهنم را در بر می كيرد و درهای دوزخ بر روی آنها بسته شده و هرگز بر روی 
ساکنانش گشوده نخواهد شد و هیچ كاه باد بر آنها نمی وزد و غم و اندوه آنها برطرف نمی شود. عذاب آنها هر روز شدت 
می ն‏ و مجازاتشان هر روز از سر گرفته می شود. نه جهنم فناپذیر است ն‏ نابود شوند و نه اجل دوزخیان هر گز فرا خواهد 
رسيد. - - تفسیر قمى؛ ج Հ‏ ص ۶۲ - سپس خداوند ندای دوزخیان را نقل می کند و می فرمايد: انوا ا تالک (ՃԱ‏ 
علا کته ی يعنى از پرورد كارت بخواه تا اجل ما را فرا برساند تا ما بميريم. درا ين هنكام مالک می گوید: نکم 556 


> | تر جمه | 
«A»‏ 


فس» تفسير القمى ۽ بم فول لهم لي ات و ول عل من رید قال هو ایام له وَعَدَ الله ار )أن անա‏ 225 ار 
م ول ها هل ամա‏ و تقول 


ص: ۳۹۲ 


۱- فى المصدر: قال تشويه النار فتسترخی شفته | չա.)‏ آه. م. 
۲- قوله: «ضربا بتلكك الاعمده» ليس فى التفسیر المطبوع نعم فى طبعه منه موجود بعد قوله یضربون بها. 
۳ فى المصدر: ان اللّه وعد النار. م. 


هل ین مَزِيدٍ علی عرد الاش یفمآ یس فى زد قال كول ال با رب 2143 الثَارَ أ ան‏ 181257 أن تملأنى فلع մ‏ 
11 وق Խան‏ ال کشا անէ: ազն‏ بهم 1912 ُو عع الله عليه السلام աջն‏ لهم إِنْهُمْ لم یروا غموم 


Մայ‏ و همُومَهًا. 


**[ترجمه ]تفسیر قمى: «يَوْمَ تقول لِجَهَنْمَ »| افتلأتِ و تقول هَل مِنْ مزید» جمله استفهام و پرسش است زيرا خداوند به دوزخ 
وعده داده كه آن را يركند. لذا دوزخ بر می شود از گنه گاران و خدا از او می يرسد: «هَل անայ‏ 


ص: ۳۹۲ 


و تقول هَل مِنْ زید» پر شدی؟ می گوبد: آیا باز هم هست؟ یعنی می گوید: ظرفیت من کامل نیست؟ و گفته است: بهشت 
می گوید: خدایا به جهنم وعده دادی آن را پر می کنی و به من وعده دادی مرا پر و انباشته می سازی. دوزخ را پر کردی؛ مرا 


فرمود: خوشال به حال آنها که هم و غم دنیا را نمی بینند. 
* | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


فس» تفسير بر القمى أبى 35 عرو بن مان عن ابر عن أبى جففر عليه السلام Յան‏ 41212 11214 
ری سل عن دیک رول 40 صلی الله عليه و آله تال یک أ* 22211222 الآ 


Ա 
۳3 


| 
35322321: 12 կմ չայ ֆայ من‎ «ՏԵՐ ւ 33 يَقُودُهَا ماه‎ : լ այան لوين و خرین أتى بهم ياد‎ 
eS ՆՆ. 


ره 


دتري الور و تیا با աչն:‏ كفيتى و أت باب 14 وفع علاط 


نا 


5| 


0 


- 
րշ 2 


عد կրթ Լայ‏ تما اطر ան‏ جک م الزن وه ا و أمَا ال فَعلَيَهَا رَ e‏ 
«աա 5185‏ 148 22-24-23 و 4Ն0‏ ان կե չժ‏ حب e էառ‏ با وق 
له :6 ոեր‏ على الوا մեք‏ وترون قم تيك رکم الم وا ارد با عيم اع 
«Ա.Ն 123 1513‏ سل تلم و الاس یاون فى الا 2638 فیا 08 تجا ناج پرخمو اللو մակ, տ‏ ان له و 
«Հա‏ تم الصَالِحَاتٌ و 25 الْحسَنَاتٌ و الْحَمد 4 الى انی ملک بَغد یاس بن و فضله 81 ا کقفود شکود. 


ص: ۳۹۳ 


۱- فى المصدر: إذا برز للخلائق. و معنی بروزه و ظهوره للخلائق بروزه بجلاله لهم. م. 
۲- فى المصدر: بالف زمام لكل زمام الف ملكك اه. م. 


** |[ ترجمه |تفسير قمى: حضرت امام محم د باقر عليه السلام فرمود: وقتی ա‏ «وجیء Տտ‏ جهن نازل شد. درباره آن از 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم يرسيدند. ايشان فرمود: جبرئيل روح الامين مرا خبر داد: خداوند كه هيج خدايى جز او 
نیست» چون پیشینیان و يسينيان را گرد آورد. دوزخ را به پیش می آورد» حال آن كه دوزخ با هزار افسار آورده می‌شود و هر 
افساری از آن را یکصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین گرفته است و صدایی مهيب و خشم آلود و نعره‌ای خوفناک دارد و 
چنان بانگی بر می آورد که اگر خداوند عر و جل آن را برای حساب به گاهی دگر وانگذاشته بود» دوزخ همه را هلاک می 
کرد. سپس دوزخ كردن می کشد و آفرید گان را سراسر از نكوكار گرفته تا بد کار» در ميان می گیرد. در آن هنكام هر آن 
بنده‌ای که خدا آفريده باشدء از فرشته تا پیامبر» همگی ندا می‌دهند: پرورد گارا! مرا درياب» مرا دریاب. حال آن که تو ندا 
می‌دهی: پرود گارا! امت مرا دریاب. امّت مرا دریاب. آن كاه صراطی بر دوزخ می گذارند که ՉԵ‏ تر از شمشیر است و سه پل 
بر آن قرار دارد: بر یکی امانت داری و رح م» و بر دومی نمازء و بر دیگری پرورد گار جهانیان است که هیچ خدایی جز او 
نيسث. در آن دم آفرید گان وادار به گذر از صراط می‌شوند و رحم و امانت داری جلویشان را می گیرند. اگر از آن‌ها نجات 
يابند» نماز جلويشان را می كيرد و اگر از آن نيز نجات Հան‏ يايان راه به پرورد كار جهانيان عر و جل مىرسد و اين كلام 
خداوند عر و جل است كه فرمود: ծի‏ ریک لبامزضاده. این جنين مردم بر روى صراط با كامهايى كاه لغزان و كاه استوار در 
می‌آویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا سر می‌دهند: ای بردبار! بيامرز و در گذر و به نيكى خود در گذران و سلامت دار. 
حال آن كه مردم بر آن همچون پروانه» فوج فوج در آتش می‌افتند و چون تنی از آنان به مهر و رحمت خداوند تبارک و 
تعالی نجات «նն‏ سوی صراط می‌نگرد و می گوید: ستایش از برای خداوندی که يس از ومیدی منء به نیکی و منت خويش» 


مرا از تو نجات بخشید. به راستی که پرورد گارمان بسیار آمرزنده و شکور است նջ լ‏ لَعَفُورٌ فكو 
ص: ۲۹۳ 

##|ترجمه] 

«FV» 


فن تفسیر القمی 174.212 111253 أؤا الودات قال وة 2131 فى الثان دا وأو ول الله فقیل تا 411,255 )44 ما 
չգան‏ اشراژ امه و 22 الْعَذَّابِ قال 68:55 սն 2Ա5‏ 


** | ترجمه |تفسير قمى: حضرت بيرامون تفسير آيه «وَأْسَ دوا الداع لها քր‏ الْعَذَابَ) فرمود: بعنی هنگامی كه در آتش جهنم 
27 خدا را می بینند» يشيمانى خود را ينهان می دارند. برخى از حضرت يرسيدند: ای فرزند رسول خدا! پنهان ساختن 
پشیمانی در حالی که آنان در عذاب هستند. جه سودی برایشان دارد؟ حضرت پاسخ داد: آنان از شماتت دشمنان بيزارند. -- 


تفسیر قمی» ج ۲ ص ۷۸ - 


* | تر جمه | 


«A» 


- 


فس» ته تفسیر القمی أبى عن ان أبى 28212522 تب له عليه السلام 2 قال: إن فى :22 لاد دیا للمتكيرينَ Ա‏ 


سر شکا ای Համ‏ ڪه وَ سَأَلَهُ نیس فان لَه فس Հան‏ 


-ين» کتاب حسين بن سعيد و النوادر ابن أبى عمير مثله- ւջ‏ ثواب الأعمال ابن الولید عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن آبی 
عمير مثله- كاء الكافى على عن أبيه مثله. 


* | ترجمه |تفسیر قمی: حضرت امام جعفر صادق عليه فرمود: در جهنم دزه‌ای از برای س رکشان است كه سَفَر نام دارد. سَقّر از 
شدّت حرارت خود به خداوند شکایت کرد و از او خواست تا نفسی بکشد. خداوند اين اجازه به او داد و او نفس كشيد و 


دوزخ را به آتش کشید. - - تفسير قمی» ج ۲ ص ١‏ 


کناب حسین بن Հաւա‏ و اللوادر و تواب الاعمال از این أن عمير همانند. آن را روات 9255 کافی از پدزش همانند آن را 


Հա)‏ کرده. 
թու‏ جمه | 
«ԷՖ»‏ 


لا وا دة ااا لر ر قال تلوح علیه خرف عه تشه 
ار إلا ملائكة و هُمْ مَلَائِكَةٌ فى 11 بعَذبُون الاس و ما جعلنا 2 
اه 


իու‏ جمه آتفسیر قمی: ١سَقَدْ)ا‏ که نام پرتگاهی در جهنم است մշ տո‏ ا يعنى اين که چیزی باقی نمی گذارد و همه آن 
را از بین می برد لاه لبك رة بر او نمایان هی شود و او را می سوزاند Ք)‏ 221 تشعه غر فرشتگانی هستند که آنها را عذاب 
فف و این فان سگم մաթ‏ وا یت زا ًا أ حاب 401.8 آنهاء فرشتگانی در جهنم هستند كه 
مأمور عذاب دادن مردمند ԱՀ» եջ:‏ هم لاه 631 كفَرُوااء می كويد: براى هر شخصى نوزده فرشته وجود دارد كه 


مأمور عذاب دادن وى است. - - تفسير قمى» ج ۲ ص ۳۸۵. - 
| ترجمه | 


«f+» 


ل و 5 1 3 - - هم 
օ-‏ 


فسء ته تفسیر القمی الوا إلى 13 وی ثلاث شعب قَالَ ա‏ ات شعب من ار չմնա չո" Կլ‏ کالقظیر قال شور الا مثل 
اوو ՍԵ‏ “اله جا Տրա‏ 


* | ترجمه |تفسیر قمى: منظور از:: «انطلقُوا ای ظل ذى لات 5 - - مرسلات/ ۳۰. - [برويد به سوى (آن) دود سه شاخه؟ 


فرمود: يعنى اين كه دارای سه شاخه از آتش است. و منظور از: ها تَوْمى بِشَّرَرٍ كالْمَضْرٍ) - - مرسلات/ ۳۲. - [(دوزخ) چون 


قاض անան)‏ ارد می անան անի‏ اش ատման‏ هاو کے هاا و در ان ար‏ کات مساو 


ՑՄ Իա ۲‏ ركيد سی ام ن كه سياه هستند. 
* | ترجمه | 
«ՓԵ‏ 


فس» تفسير تفسیر القمی տնա‏ محمد عَنْ بكر بْن سَهْل عَنْ աա‏ بن ن سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ 28 امن عَنِ ان جریح عَنْ չեք‏ 


2 


عن ابن عباس نی وله و اي 17522 ամ‏ للگافرین و اليم الى بن جع اليم فى كلم زب ما 
عظع من النَارِ کقوله عَزَّ و جل ابو 4 :1161 فى لحم يُرِيدٌ الا ախի‏ 


Ը» 


ص: ۳۹۴ 


խոչ‏ ترجمه |تفسير قمى: در خصوص اين ابه Հայ)‏ كرده است كه: «وَإِذًا «Եշ Հ‏ یعنی اين که برای کافران برافروخته 
دن و ԱԿԱ ԱԽԱՐ‏ جهن ات وبحم كو زیت عربی» انش فظي وا աան Բ‏ كوه كه عذاوله عزو جل فى 
Նե»‏ اوا لَه ناا اموه فى Կա»)‏ . صافات/ /ا9. - 


- .۴۰۱ (کوره)خانه ای بسازید و در آتشش بیندازید) که منظور 1 تش عظیم است» - - تفسیر قمی» ج ۲ ص‎ թ) 
۲۹۴ ص:‎ 

** | ترجمه ]| 

ԺԵ 

فس. تفسیر القمی فى روابه أبى الْجَارُودٍ չան բիա‏ الله Հատկա‏ 


** | ترجمه |تفسير قمی: در روایت ابو جارود. اما در مورد «وّیل) به ما گفته اند - البته خداوند داناتر است - که نام چاهی در 


دوزخ است. - - ره تعسير قمی» ج ۲« ամիս ՍԹ‏ 
* | تر جمه | 


«ՖԻ» 


فس» تفسیر القمی تض لى ԲԱՏ նա գոն: ՀԲԸ‏ لها أنه نی مِنْ شد رها لیس لَهُمْ ՀԵՆ‏ إلا مِنْ ض رد قال 


قال 
عَرَقَ أَهْل الثار و میحر من فژوج الزَوَانِى لا يُسْمِنُ و لا يُغْنى من جوع 
իոչ‏ تر جمه |تة تفس قمى: در كلام خداوند متعال 5 تا 0 چهره‌هایشان ارا حاميه 3 وة من عن «ԶԱ‏ از شدت حرارت آن به 
فغان می‌افتد 1 هم մյ չեն‏ من ض ریع» عرق دوزخيان وآن جه از شرمگاه زنا دهند گان بیرون می آید Ս‏ بش من Է: Մ‏ 
من جوع). 
* | تر جمه | 
بيان 


قوله لها أنين من شده حرها ليس المعنى أنها مشتقه من الأنين بل وصف لشده حرها بأنها يسمع لها أو لأهلها أنين شديد من 
شده الحر و يحتمل أن يكون مشتقا من الأنين قلبت النون الثانيه ياء كأمليث و أمللت. 


**[ترجمه |اينكه فرمود: «از شدت حرارت آن به فغان مىافتد)» نه آنکه از انين مشتق شده Վեն‏ بلكه وصفى است برای شدت 


حرارت آنء كه از آن يا از اهل آن فغان شديدى از شدت حرارت شنيده می شود. وممكن است مشتق از انين Վեն‏ که نون 


دوم به ياء تبدیل شده باشد مانند املیت و امللت. 


* | ترجمه ] 

ՓԵ 

قبن اهيز سیر المی 58241321 نور بن يونس عن أب عبد الو عليه | سلام 4 :382 کارا ترذ منها Յո‏ 
ار ما لت لكل متکیر جیار عند و ِل ցեմ‏ مرب وَل کل مكبر این ؤم الحساب و کل تاصب لا مد و قال 
)852215 12.701 امه رل فى حقاج بن نار علطا كار و شترا کان من كار կե մն‏ وماغة كما ամ:‏ 
ն Թ»‏ أنَّ فى النَار أ عدا مد عَذَاباً مه و ما فى 3-01 մենք ծք‏ 


ج جد سير ا : در دوزخ آتشی است كه دوزخيان از آن فرار می کنند لکل 54 ار 
یا و لکل یط ریب ول 18 تک لین ؤم الْحسابٍ که برای انسان هاى مغرور متکبر » سركش و داراى عناد و 
شیطان های نافرمان و بدسرشت. متکبرانی که به روز قيامت ایمان نمی آورند و همه دشمنان اهل بيت پیامبر كه سلام و درود 
خدا بر آنان بات آفریده شده است. همچنین فرمود: در روز «Հ‏ عذاب کسی که در عمق كس از آتش قرار دارد و دو 
1185 رایت كه تد کف ها نز از انش اسه به طوری անտ ԼԹ‏ مدید մազն‏ شمان Հոտ‏ 
جوش می آید. از همه مردم آسان تر است. او گمان می کند که در ميان دوزخيان» عذاب او از همه مردم دشوارتر است حال 


آن که عذاب و شکنجه او از همه آنها آسان تر است. - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۲۲۹. - 
թու‏ جمه | 

بيان 

المرجل بالكسر القدر من النحاس. 

| ترجمه |المرجل» ديكك لجس من اس 

* | ترجمه | 

«FA» 


-- - 2 


فس ան‏ 248 لانشن فيها նար‏ قال շատա‏ )0222( و աա‏ تمانرن فته و ال մ աճ‏ مات و ستون գնո‏ 


اخیر ز اخمد بن إذ ريس عَنْ չա‏ مد عن الحم : ين بن س ميل عن اضر بن 1175 عَنْ درس بن آبی مَنضور عن Բ-Մ‏ 


غة خمران بن أغین յմ‏ مالك با ی له عليه السلام عَنْ 4114 չա‏ فيها 0ամ‏ 45213 10123755 ييا 


- 


قال هَذِهِ فى الذین يَحْرّجُونَ مِنَ انار و قال عَلِيٌ 7 ابراهیم فى قَوْلِهِ لا بُذوقون فيها بد 


ص: ۳۹۵ 


յ խոչ‏ جمه آتفسیر قمی: նաչ) կտ Հան‏ گفت: احقاب یعنی سالها و حقب یعنی هشتاد سال و هر سال سيصد و شصت روز 
است که هر روز آن معادل هزار سال از آن سالهایی است که شما م ىشماريد (سالهای اين دنیا). ۰ تفسیر قمی؛ ج ۲ ص 


۳۹ - و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: حمران بن اعين نقل می کند: درباره اين آیات: կ» չան‏ ابا e‏ 
ص: ۲۹۵ 


و ԱՅ‏ بدا ولا شَّرَابَا از امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدم و ايشان فرمود: اين در مورد کسانی است که از آتش 


دوزخ خارج نمی شوند. 1037 بفسير قمی» ج ۲ ص ۴ - 
على بن ابراهیم: در اين آيه: «ل يَذُوقُونَ فیا را ولا شَرَابًاا می گوید: برد به معنای خواب است. 
** | تر جمه | 


«Ֆչ» 


نفسير القمى فل أعُودُ رب الي ال اجب فى جهنم 25 7 0 ین աաա.‏ 
1157 


րաի‏ أرق جم Սն‏ و فی دک Հայ‏ 312 من تار یر 


- 
1 


۳ كع ی کل که ورد پل ی‎ աաա aT 


إِبْرَاهِيمَ 32012 فوع 25153 و الشّامری )61 اند الهش وای كك و واا ا ما 221 من 


c٥ 
5 


یه قوف و الّانی و الالت 833 و صاحبٍ الْحوَاِج و ابن مجم و مِنْ شر غاسقٍ | اذاو Հան աան ո» Լեն‏ 
یقت فيه (۲). 


له 


իու‏ ترجمه |تفسير قمى: در معناى اين سوره درباره كلام خداوند متعال: 015 و برب յե‏ گفت: فلق» چاهی است در دوزخ 
كه دوزخيان از شدت حرارت به آن يناه می‌برند و از خداوند مىخواهند كه به آنان اجازه دهد تا نفس بکشند. خداوند به 
آنان اجازه می‌دهد و در آن دم دوزخ را شعله‌ور می کند. در آن چاه» صندوقی از آتش است که اهالى آن چاه از شدت 
حرارتش به آن صندوق پناه می‌بر ند. آن صندوق» تابوت است ودر آن تابوت شش 3 تن از پیشینیان و شش تن از يسينيان 56 
باشند. و اما شش تن از پیشینیان: پسر حضرت آدم عليه السلام که برادرش را به قتل رساند و نمرود که حضرت ابراهیم عليه 
السلام را در آتش انداخت و فرعون زمان حضرت موسی عليه السلام و سامری که آن گوساله را ساخت و کسی که يهوديان 
را بهودی کرد و کسی که نصرانی‌ها را نصرانی کرد. و اما شش تن از پسینیان» نخستین كس و دومین كس و سومین كس و 
چهارمین كس و رهبر خوارج و ابن ملجم. کلام خداوند متعال: اومن 52 շն‏ دا وَقَبَ) یعنی کسی كه در آن چاه افکنده 


می‌شود و در آن وارد می شود - - تفسير قمی» ج ۰۲ ص۴۵۳ . -. 
թո‏ جمه | 


بیان 


الذى نصر النصارى هو الذی آبدع الشركك و کون عیسی ابن الله و غير ذلك فى دینهم و الرابع «ջն»‏ و صاحب الخوارج هو ذو 
الثد به. 


**[ترجمه آمنظور از کسی که يهود را بهودی کرد کسی است که دینشان را Վան‏ نمود و در آن بدعت گذاشت. همانطور که 
اولی و دومی در دين محمد صلی الله عليه و آله کردند. و مقصود از کسی که مسیحیان را مسيحى کرد کسی است که در آن 
شرك را بدعت گذارد و عیسی را فرزند خدا معرفی کرد و بدعتهای دیگر گذاشت. و چهارمی» معاویه است و بزركك خوارج 


** | تر جمه | 
«FV»‏ 


ج» الاحتجاج عَنْ هشّام بن الم قال: قال ատ)‏ لِلصَّادِقٍ عليه السلام آخبزنی و لیس فی الّار Հա‏ أن يُعَذْبَ ճե:‏ بها دون 
الْحيَاتِ و العقارب ՀՎԱ: Սմ‏ بها ե‏ رَعَمُوا կ‏ لیمث من خلقه (۳إنّمَا شریکه 211 یلق Եւ‏ الله هم յայ‏ 
یات فی الَار 64544 կ,‏ وَبَالَ «ն ԱՆ-ն‏ فَجَحَدُوا أن يكونَ صَنَعَهُ (۴لحبر 

**| ترجمه ]احتجاج: فرد زندیق از امام صادق عليه ال لام پرسید: بفرماييد مگر در جهنم شاهد عادلی نیست که خلق را عذاب 


եք նանե عاق عدا شنت بلك شر کت دركرى انيار كلق ک کت بين كعد اوقد قد صقريو مار ادر افش هر‎ կր 


تا وبال دروغى كه بافته و انکاری كه در خلقت آن دو قائل شدند را بجشند تا آخر حديث. 
* | ترجمه | 
بيان 


لعله عليه السلام بين بعض الحكم فى خلقها على قدر فهم السائل و يكون الحصر إضافيا و إلا فيظهر من أكثر الأخبار أن غيرهم 
أيضا يعذبون بها. 


**[ترجمه ]شاید امام عليه ار لام اين حكم را به اندازه فهم سائل بیان كرده و حصر در اينجا اضافى است والا از اكثر روايات 


این گونه بر می آيد كه غير آنها نيز به وسيله عقرب و مار عذاب می شوند. 
ص: ۲۹۶ 


| تر جمه | 


Հլ» 
بن يقطين‎ աթ عن 24411 عَن ابن مَحْبُوب عَنْ‎ ԱՃ. وم ثواب الاعمال أبى عَنْ‎ 
۲۹۶ ص:‎ 

-١‏ سيأتى فى خبر ۶۳ أن اسمه: بولس؛ و اسم الذی هود البهود: بهود. 

۲- فى المصدر: يغيب فيه. : 


۳- كالثنويه القائلين بوجود مبدءين اصليين متضادين: مبدأ النور و الخير» و مبدأ الظلمه و الشر. 


موم موم - 


کنت Ն‏ علی جارک الْمَؤْمِن فلان Աչ)‏ من 221 و 412 مِنَ الْمَغْرُوفٍ فى Մայ‏ 


12 
ատմ 336» 9۲ از جوز‎ Ար او‎ 0 Ն 


| ترجمه ]ثواب الاعمال: امام موسی بن جعفر علیهما ال لام فرمود: در ميان بنی اسرائیل مرد مؤمنى بود و در همسایکی اش 
کافری منزل داشت که با آن مومن مهربانی و خوشرفتاری می کرد و در کار خير دنیائی با وی همراه بود» پس چون آن کافر 
در گنذشت SS‏ آنکه از حرارت آتش او را نگهدارد و روزی اش از خارج بدو 


| تر جمه | 


بیان 


هذا الخبر الحسن الذى لا يقصر عن الصحيح (۱)یدل على أن بعض أهل النار من الكفار يرفع عنهم العذاب لبعض أعمالهم 
الحسنه فلا يبعد أن يخصص الآيات الداله على كونهم معذبين կտ‏ لا بخفف عنهم العذاب لتأيده بأخبار أخر سيأتى بعضها و 
يمكن أن يقال كونهم فى النار أيضا عذاب لهم و إن لم يؤذهم و هذا لا يخفف عنهم و يحتمل أن يكون لهم فيها نوع من 
العذاب غير الاحتراق بالنار كالتخويف به مثلا كما سيأتى فى خبر الوصافى (۲)یا نار هيديه (۳)و لا تؤذيه و الله يعلم. 


ա-ի»‏ خبر حسن که کمتر از صحيح نیست. ՀԱՏ»‏ بر آن دارد كه عذاب برخی از اهل آتش از كفار به خاطر برخی 
از اعمال نيكوى آنها برداشته می شود. از اين رو بعيد نيست كه آياتٍ دال بر معدّب بودن آنها و اینکه در عذابشان تخفيفى 
داده نمی شود.تخصیص بخورد. چرا که بوسیله اخبار دیگری نیز که خواهد آمد Հան‏ می شود. و ممکن است گفته شود در 
آتش بودن آنها عذاب آنان کر هست اگرچه آنهارا نمی آزارد و اين ԺՆԵՒ»‏ تخفیف كاده نمی شود. و ممکن است برای 
آنها نوعی از عذاب غير از سوختن در آتش باشد مانند ترساندن به آن كما اينكه در خبر وصافی خواهد آمد که به آتش 


گفته می شود: اورا بترسان و آران مده. و خدا | گاه است. 
* | تر جمه | 
۴۹« 


- 


وه ثواب الأعمال اب ال عَن Այ‏ عَنْ مد ب بن الحم : ين عَنْ مد بن ուք‏ ٿن هلال عَنْ 142 خالد عَنْ مير حَنْ 
أبى جر عليه السلام فا إن فى حنم لجلا يالل اصَغدَى ون فی շամ‏ ناب یل هت رز و إن فى 22 لب تقال له 
یهت (۴)کلما کشت غطاء 82« 20« 62 اَهَل الّار من ره و 801« مََازِلُ الْجَمَارِينَ 


իոչ‏ ترجمه |ثواب الاعمال: امام محمد باقر عليه الس لام فرمود: همانا در جهنم کوهی قرار دارد که به آن صعدی می گویند؛ و 


در آن کوه. درّه ای است که سقر نام دارد؛ و در سقر جاهى هست که هبهب خوانده می شود؛ هر زمانی كه روپوش امي 


برداشته شود. اهل دوزخ از شدّت گرمای آن به ناله و فریاد در می آیند» و این جایگاه ستمکاران است. 
* | تر جمه | 
«ծ»»‏ 


یج الخرانج و الجرائح من مُعْجِرَاتِهِ صلی الله عليه و آله 21 لَمَا 12 بوک كان Հա‏ من المشلمین حَمْسَةٌ و عشژون Ա)‏ سوی 
مهم 58 صلوات الله عليه و آله فى سيره Հայ մեջ Թա‏ 52 أغلاة إلى آشفله من լյա: յա» չք‏ ما بجت رَشْحَ هذا 


و 


الْجَمِل كَمَالَ ان ییکی قالوا ولج 


- 


-١‏ لوجود إبراهيم بن هاشم فى الاسناد» قال المصّف فى الوجیزه: إبراهيم بن هاشم الق حسن کالصحیح انتهى» قلت: و الحق 
أنه ثقه و الحديث من قبله صحيح» نص عليه جمع من المتأخرين نعم الحديث حسن بالهيثم بن أبى مسروق النهدى فتأمل. 

۷۸ تحت رقم‎ -١ 

- هاده يهيده هيدا و هادا: أقرعه و كربه و حركه و أزعجه و صلحه و لعل الأخير أظهر هنا. 


۴- لعله مأخوذ من هيهب بمعنى صاح و هاج و ذلكك لشده فوران ناره» أو من هبهبه بمعنى زجره. 


55 قال أ طرق أن تلموا ذلك | عَم قال یه لجل م بكاوك Են‏ الل و قذ ممه المع Ե-Ի ՅՆ‏ یا زشول 


له مر بى عبت ی ان مر و ۸ 78:34 نار وق اس و الْحِجارَه Սն‏ أنكى 15 دک الیرزم فا من آن ن أكون من تلك 
الحجازه مق اترکن مکانک մամ մ. «ի: ջեւ) «88 այ կե «ամ‏ 23714821 من الجبل فی الْوَهْتِ سی لَه بر شین 
այ «51.»‏ و من تلکک الطوبه ای كَانَت. 


** | ت رجمه الخرانج و الجرائح: از معجزات نبی اکرم صلی الله عليه و آله و سلم اين بود که وقتی غزوه تب وک را آغاز کرد 
ա ԱԱ փորա‏ ل ل ی 


کوهی گذشت ت كه چشمه‌ای از قله‌اش به سمت دامنه می‌جوشید اما جريان نداشت . آن‌ها گفتند: جوشيدن جشمه اين كوه 


عجیب است. حضرت فرمود: اين كوه می گرید. آن‌ها گفتند: آیا ممکن 
ص: ۲۹۷ 


است كوه گریه کند؟ فرمود: آیا دوست دارید که بدانید علت چیست؟ گفتند: بله. فرمود: ای այտ‏ كريه تو از چیست؟ كوه با 
صدایی رساء در حالی که ياران صدای او را می‌شنیدند به او پاسخ داد: ای رسول خداء عیسی بن مریم از كنار من گذشت در 
حالی که آيه ՆՍ‏ دا اس و الْحِجِارَةُ را تلاوت می کرد» از آن روز من از ترس این که جزو آن سنگ‌ها باشم می گریم. 
حضرت فرمود: ای كوه آرام بگیر که تو از آن جمله نیستی. آن سنگ فقط گ وگرد است. يس جوشش آب كوه در همان 
لحظه قطع شد و دیگر چیزی دیده نشد. 


* | تر جمه | 


«A1» 


Բ.‏ ا العیاشی عَن ابن سے کان 847 إِلَى أبى عَبِدِ الله عليه السلام فى قَوْلِهِ فما أَصْبَرَهُمْ علی انار قال ն‏ أَصْبَرَهُمْ علی فقل 


اا ا 2 յաթ‏ 


۳ | - 


** | ترجمه |تفسير عياشى: امام صادق عليهالسلام در تفسير آيه فما صَبَرّهمْ علی لثار فرمود: یعنی صبر بر چیزی که نمی‌دانند 


Էր) > 
«AY» 


م» تفسیر الامام عليه السلام فی قَوْلِهِ լցա:‏ 41 يَستَهْزَىٌ بهم و ما ا.: سره بهم فى اجر َه أذ الله رو جل لاقي 
الْمُعَازدِينَ 19 عليه السلام فى 216« وَ وان و عم «ՀՆ‏ العجییه من لاب و قر Հաա‏ الذيق كانت 


الْمَنَافََونَ 898445 Աթ չք‏ فى الجنان بحض ره :2222 242 الملک الدَّيّانٍ عم علی هَؤْلَاء Հոգու)‏ بهم فى Ա‏ 


عتّی Թեո‏ مِنْ عجائب նա‏ و بان Էչ): :81 52 աայ‏ بَماتّبهع չբ‏ کما (کان) իմ‏ (200 رورم 
نيهم فى ان هم 8285 یرون ولیک الکافرین ցակ‏ مدمانهم م ն‏ آطرناب منم من «Մատ‏ 
ایض هم من َو ی مخ مخالیب կշա»‏ تبث به و تفترشه و ملع من هُوَ تخت կտն) ՖԱ.‏ 12313 و مززبانها 
88 من «ն չայի‏ مدد فى «ԱՔ‏ عم حي و کاله و متهم من هو فى بكار Տատա «Հաննա‏ 
فى غش لینها و غسّاقیا جره زبانیتها و منم 52 هو فى 2 աՀ ԱԼ‏ و الک افزون و الْمَنَافِقُونَ نون 8922 هَوْلاءِ 
م mؤصŠقآق‏ ۳ ۱ 
مَنْ هُوَ կոտ‏ یب ագենտ նմ ավե:‏ علی عُرَْاتِهَا أو فى بساتینها وت تَترْهَاتِهَا یتبخبخ و الْحُورُ 


۱- فى التفسیر المطبوع: كما كان لذتهم. 


لجزاری ان انرق بعض رتو و طایفون بل ذعه عوالیهم و تانکه الله عر و جل نع من ند رهم پالحباء (200 
الکراات و ԱՏ‏ اف 7 չտ թշ Մր: աչդ ԱՅ)‏ ہما (մ մոշ‏ عُفْبَى الّار ول 1174 الو موث 
شرفو ی մն‏ الکافرین «թան‏ با فان وا قان عثی نادُم بأنیانم ما بالکم فى اقب يكم ماكثون لوا 
Ակ‏ لکم յե այ‏ تتخلضوا من عذایکم و لا بل فی تيمها ամ Մա. Հենա‏ ول المُؤْمنُونَ نظزوا إلى 
ذه արն‏ یرون ی Համ աա‏ 123 كل تمه إلى :64 اتی فيه عدون و دروم ممكثوت أن يحصو 
یا 32125120 Լք) կա ջա‏ وبين دی زتها و هم Թր աակ Վեն: ԱԵԱ‏ 
ԱՅՆ Ն Ա»‏ او ԱՆ ՑԱ «Աա աաա‏ ۲ ۱ 
ճջ‏ نهم و كخ يحهم الزباية بأغمديها անալ‏ الججيم و بد ھی آلیک یلو على دهع فی میا لبهم 
يض حكون مهم شتتغزوین بهم دک كَل الل عر و عل له دزي بهم و عر و عل اليو یی اموا يق ار 
بضعکون «ԱՆԱ չն‏ یرون 


تر جمه ]تفسیر امام عليه السلام: الله 6285 չբ‏ تمسخر خداوندنسبت به آن‌ها در روز قيامت اين است که خداوند عز و 
جل وقتی منافقان و دشمنان على علیه‌السلام را e‏ جای داد و آن‌ها را با انواع عذاب‌های عجیب شکنجه کرد و 
مومنانی را که در 5 مورد تمسخر منافقان بوند در د بهشت جای داد در كنار محمد بنده بر گزبده خداوند متعال» آن مومنان را 
به این تمسخر کنندگان آن‌ها در دنيا نشان می‌دهد تا عذاب‌های عجیب آن را ببینشد و شادی و سرور آنان از شماتت 
نکوهش جهنمیان است» همانطور که شادی و لذت -. در نسخه چاپی تفسیر: كما كان لذتهم. - مومنان از نعمت‌های بهشتی 
است. آن‌ها کافران را با نام‌ها و صفاتشان می‌شناسند و در چند گروه هستند: گروهی بين دندان‌های نیش افعی قرار دارند و 
افعی آن‌ها را می گزد و گروهی بين چنگال‌های حیوانات وحشی هستند و حیوان آن‌ها را می‌درد. و Ն‏ کسانی که زیر شلاق.- 
فاق آتشین و ستون‌های آتش هستند و گرزهایی که از دست آنان می‌افتد عذاب آنان را تشدید می کند و بر ذلك آن‌ها می د 
افزاید و گروهی در دربای آب جوش هستند و غرق می‌شوند و گروهی در چ رک و خون غوطه‌ور شده‌اند و شعله آتش آن‌ها 
را می‌سوزاند. و گروهی در انواع دیگر عذاب هستند و کافران و منافقان اين مومنان را می‌بینند که در Ա5‏ به دليل عشق به 
محمد و على و خاندان ایشان صلوات الله علیهم» آن‌ها را به تمسخر می گرفتند. بعضی بر روی بستر خود پهلو به չկ:‏ می‌شوند 
و بعضی دیگر در حال ميوه خوردن هستند و بعضی دیگر در خانه‌ها و باغ‌ها و تفرج گاه‌ها با حوریان بهشتی و غلامان و 
كودكان و کنیزان که 


ص: ۳۹۸ 


درخدمت آن‌ها هستند ويه دور آن‌ها می گردند» شادی می‌کنند. و از ترد خداركه Ա‏ ای مان 
الحباء: عطیه. - و کرامات و هدایای عجیب می آورند. آن‌ها می گویند: سَلامٌ یکم بما صبرتم فنغع عُقْبَى الدّار اين مومنان که 
کافران منافق را می‌بینند می گویند: ابو فلانى» و فلانی» تا آن‌ها را با نام‌هایشان صدا می‌زنند و می گویند: در این جایگاه که 
خوار شده‌اید. جه می کنید؟ به نزد ما بياييد تا درهای بهشت را به سوی شما باز كنيم و از عذاب خود نجات يابيد و به ما در 
تمت هاف بهشتی այե ան‏ آن‌ها տ‏ گوشنه‌وایسر ախն‏ از ճանա: ԵՏ‏ مومتان فى كو قله نه اين درها نگ سل 


آن‌ها به درهای بهشت که باز شده است نگاه می كنند و تصور می کنند که درهای جهنم كه در آن عذاب می‌شدند باز است و 


می‌توانند به سوی آن نجات Վան‏ و شروع به شنا كردن در دریای جوشان آن می کنند و بين شعله‌ها می‌دوند. و آن‌ها به ایشان 
می‌رسند و با گرزها و پتک‌ها و شلاق‌های خود آنان را می‌زنند و هم‌چنان به اين کار ادامه می‌دهند و این عذاب را تحمل 
می کنند تا این که گمان می کنند به آن درها رسیده‌انده اما به نا گاه می‌بینند که درها به رویشان بسته است و دربانان جهنم با 
گرزهای خود به آن‌ها ضربه می‌زنند و آن‌ها را به دل جهنم بازمی گردانند و مومنان بر بسترهای خود آرمیده‌اند و آن‌ها را به 
تمسخر می گیرند. اين سخن خداوند عز و جل است که می‌فرماید: اله یِشتهری بهم و می‌فرماید: فَالْيَوْمَ 31« ՈՂ‏ 
«ՆԱ. 5542‏ قزر 


| جمه‎ թու 


بیان 


المرزبه بتخفیف الباء و قد يشدد المطرقه الکبیره التی تکون للحداد و يقال بحبح إذا تمکن و توسط المنزل و المقام و آبو فلان 
هو أبو بكر و فلان عمر و يقال دهده الحجر أى دحرجه. 


թո‏ تر جمه |«المرزبة) به سکون باء و گاهی با تشدید آن به معنای يتكك آهنگری است و «بحبحبه» معنای قرار گرفتن در منزل 
است و ابو فلان ابو بكر است و فلان عمر است و «دهده الحجر» يعنى سنگ را غلتاند. 


| جمه‎ թու 


«Af» 


եք 
۳ 
ՕՀ 
9۹ 
۰ 


«բ‏ تفسیر الامام عليه السلام 21501123 483 لام و الْحجارة جار الک ریت 
للکافری 2-4 و الناکین فى مرت 117 աժ‏ لح أخبه علی و الْجَاجِدِينَ «ռամ‏ عليه السلام. 


**[ترجمه ]تفسیر امام علیه‌السلام: 701180 21 وَقَودُهَا 01« و մտե»)‏ سنگ گ و گرد که داغ‌ترین چیزهاست أَعِتَدَّتْ آن 
1 للكائرية به معد و كسان که در توت او شک داف و کساتی که حق برادر ման.‏ گردندی امات او زا 
انکار کردند. 


* | تر جمه | 


«Af» 


թ 4‏ 2 ۹ 2 2 ه 
| | | 


ամ բե» 2‏ و الحجاره توقد تکون 012 علی اهلها أَعَدَتْ للکافرین الْمَك ذبین بکلامه و 21« 
النَاصبِينَ լայ‏ )441 وَوَصِيّه. 


ا 


و فى روایه أخرى 3 


ص: ۳۹۹ 


մեո االات‎ 


**[ترجمه آو در روایتی 555 553 یعنی هیزم آن الناس و الحجارَةٌ شعله‌ور می‌شوند تا عذابی برای اهل آن باشد که برای 


کافران آماده شده است. یعنی کسانی که سخنان او و پیامبر او را تکذیب کردند و با وصی و جانشین او به دشمنی پرداختند. 
ص: ۲۹۹ 

| تر جمه | 

»۵۵« 


"5 0007 Ներ աաա ամ աաա 
عَارِفِينَ يا َه لهم لأَرْحَامِهِمْ و آضهّارهم‎ ՀԱՅ رون 825( بشعمد و صخو و ٍن‎ աման یم ضار و وه رصاع ین‎ 
812 ծն 57431 علیکم نيول أ ابم هَوْلَاءِ‎ նյու اذى تعلو کم په ند الله‎ տեն لم تفعلون مرا‎ մի اقا یم‎ 


5 24 - 


Հ) «523‏ ۳ نت به «մ‏ لوب ی مَعْدُودَةٌ تَنْقَضَى ԹՀ ա: ճ‏ النَعْمَهِ فى الجتان թամ)‏ المَكرُوة فى 


Է զոն: 


Թ: لذات تمه‎ 3 աճա Հարոն ամ اه فی و قفد ی و کون قد حصلا‎ աջ» մխ ամ للع داب‎ 0( թիմ 
Համամ նատ ամա اما َكاَذ‎ էէ کی تا یی بما یاب اه آ‎ 
عليه السلام و ار لاه و یرنه یل 2 یردان بل میا هو لا‎ ա. رکم محمد و عل و دفیکم لاه فى تیه و فی‎ 
لوهم و‎ ոա دات دائ لا تفا له فلا تج 2656 لام لاح من الک بل و وَسُولِه 45.3 الْمنْصُوبٍ‎ 
ա الله هد ده فكد لِک نم‎ «աէ յն ՀԱ اي علی‎ ամ «ա, تياس الا الق اجيم الكريم ده و‎ թն» 
պո: داب 244528 جوز اَم تون علی اله ما لا تعلمُون اک ذم هدا أم وون هنا بآ‎ 230217 
eS 2 ال الل َعلَى ود لبهم لی‎ 2-2: 


24222 جفله ين 223341 عن ولایو الله اتی وة ِن ترخط الله و ج هی الک بالّه 2885 به و الک يدوه محمد 
شول الله و کم 


ص: ۳.۰ 


-١‏ فى التفسير المطبوع: ثم نصير بعد فى النعمه فى الجنان فلا نتعجل المكروه فى الدنيا. و نقله المحدث الكاشانى فى التفسير 
الصافى هكذا: أجابهم هؤلاء اليهود ԾՆ‏ مده العذاب الذى نعذب به لهذه الذنوب أيّام معدوده و هى التى عبدنا فيها العجل و هی 
تنقضى Բ‏ نصير بعده فى النعمه فى الجنان و لا نستعجل المکروه فى الدنيا. 


215 لین أبى طالب عليهما السلام 9119 کل وای ین دم مره بیط به أئ حیط մակ‏ ها و مها ولیک 

قار هه ال اللتديعله ا ات ت ارم ԿՀ‏ الود 8 ال رول اللو صلی الله عليه و آله կա յամ Հա չք 41) Ց‏ 

٠ يمحن ال و عض الدَابٍ فى الآخره إلى أن‎ Ան ین طهر‎ Անա و إِنْ جث لا ما‎ աշ»: ՔԱ 
بطا‎ ան մլ: د شین‎ կա աճ Ս Հա ՆԱՆ : 

خره و ایکون د هم اک թ‏ لد اب. 


- 
Տեվ 


بش فاعه «մ‏ لین الطاهرین و و ان 13« 
فى الا الم 25217 و ՍԹ «այ‏ 
##[ترجمه |تفسیر امام علیه‌السلام: ارب تالف و Հնարք եզան‏ کی ا ر اا անան‏ دنه فاق 
خود را پنهان می کردند و به رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و ياران او يشت می کردند زیرا گمان می کردند هلاکت 
آن‌ها در آن است لَنْ تَمَسَنا 31 ՆՄ մլ‏ 8848 چرا که آنان برادران رضاعی از بين مسلمانان داشتند که به دلیل خویشاوندی 
و قرابت کفر خود را نسبت به محمد و ياران او پنهان می 1355« هر چند نسبت به او معرفت داشتند. هنگامی که به آنان 
فرمود: اين نفاق شما که می‌دانید خداوند به موجب آن بر شما خشم می كيرد و عذاب می‌شوید برای چیست ؟ به آنان پاسخ 
داد: ای بهودیان» مدت اين عذابی که آن را به خاطر اين گناهان تحمل می کنیم» روزهای کمی است که پایان می‌پذیرد و 
بس از آن ما به نعمت‌های بهشتی می‌رویم و برای امور ناپسند دنیایی عجله‌ای نداريم؛ -. در نسخه چاپی تفسیر: سپس در 


نعمت‌های بهشتی جای می گیریم و برای رسیدن به امور ناپسند دنیایی عجله‌ای نداریم. 


و محدث کاشانی آن را در تفسیر صافی اینگونه نقل کرده است: يهوديان به آن‌ها پاسخ می‌دهند: زمان عذابی که به خاطر اين 
گناهان به آن دچار شدیم ناجيز است و دلیل آن پرستش گوساله است اين عذاب يس از مدتی از بين می‌رود سپس ما در 
نعمت‌های بهشتی جای خواهيم كرفت و برای رسیدن به امور ناپسند دنیایی عجله‌ای نداریم. - برای عذابی که به اندازه 
روزهای كناه ماست که پایان می‌پذیرد و ما لذت آزادی از خدمت و لذت نعمت‌های دنیوی را به دست آورده‌ايم. و به آن‌چه 
در آينده به آن دچار می‌شویم اهمیتی نمی‌دهیم» که اگر دائمی نباشد گویا پایان پذیرفته است. خداوند متعال می‌فرماید: قل 
ای محمد ا ند الله عَهداً که عذاب شما به علت کفر شما به محمد و علی و نپذیرفتن آیات او در مورد خودش و در 
مورد على علیه‌السلام و ساير جانشیان او و دوستان او دائمی نیست «ՏԱ‏ آن عذاب عذاب دائم است و پایان پذیرفتتی نیست 
پس جرات گناه كردن «Ս‏ خود ندهید و به خداوند و رسول و جانشین او که مانند یک يدر مهربان که نسبت به فرزند خود 
كريم است به فرماتروايى بر امتش منصوب شده است و رعایت حال همه شما را می کند کفر نورزيد فلن بت له عَهْدَهُ و 
شما که ادعا می‌کنید عذاب گناهانتان նկ‏ می‌پذیرد این مطلب در حرزی آمده است: أ 694 على الّه ما امون آیا 
Ներ մեն‏ يلابق سبق ԱՄՍ‏ جهل می كويد ؟ شنا دز هر ضورت ادرو كو معد سپس کار ال در وان به 
آنان می‌فر յի ՀԵՆ‏ مَنْ کب سيه و أحاطتٌ به بل امام عليهالسلام فرمود: بدى كه او را احاطه کرده» اين است كه او را 
از دين خداوند خارج کرده است و ولایت خداوند را که او را از خشم خداوند در امان میداشت از دل او بیرون رانده. اين 


همان شرك به خداوند و کفر به او و به نبوت محمد رسول خدا و به 


ص: ۳.۰ 


ولايت على بن ابی طالب عليهالسلام و جانشينان اوست. هر كدام از این موارد» سيئهايست كه او را احاطه كرده يعنى اعمال او 


«ԵԱԼ‏ كردم وآ անեն‏ ككف و ال ین برد تأ وک شیب این مهس که آ نان را در بر ավան‏ ارات 
اثار هُمْ فيها خَالِدُونَ سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم مىفرمايد: ولايت على حسنه‌ایست که با وجود آن هیچ یک 
از سيئات زيانى نمی‌رساند هرچند كه بز رگ باشد و كناهان اهل آن تنها با رنج‌ها و سختی‌های دنيا پاک مى شود و در آخرت 
عذاب کمی می‌بینند و سپس با شفاعت دوستان طیّب و طاهر خود از آن نجات می‌یابند. و دوستی با دشمنان على و مخالفت با 
على سیئه‌ایست که هیچ چیز با وجود آن سودی نمی‌رساند و طاعات آنان تنها سلامتی و خوشی دنیا را به همراه دارد و در 


آخرت پذیرفته نمی‌شود و در عذاب دائمی هستند. 
* | تر جمه | 
«0չ»‏ 


قب» المناقب لابن شهرآشوب تَفْسِيرٌ Կ‏ و ինչ‏ عَنْ «Եա‏ 25412 فى تبر طویل و الحدیث مُحْمَصَرٌ թա Նկ‏ مُسْتَهزِؤْنَ 
بعل بن أبى طالب علیهما السلا ,4 թյա աման) տան յամ‏ ال جرو անտա‏ 
Հարի‏ ین قل اب عباس و دیک أل إا كان بم اله أمر اله 18 .8184 42281245 العو و بط 
اون فى جهن فقول الله یا مالک اث تهری بالْعتافقین فى ժգ:‏ 224 مالك بَاباً فی > ժգ‏ ای اجه و ايهم مغشر 
الْمَنافِقِينَ اما ԱԱ‏ قاضیرعذوا من جهن )24:42 فقو فی թ-ն‏ سَبِعِينَ خریفاً حتّى اد یلوا յ‏ دک اباب و 
دا اک 
ول 68 وضلوا ال 81 Յարի‏ فى مؤضع 21 1 21122 الْآبدِينَ 

** | ترجمه ]المناقفب ابن شهرآشوب: نما خن ծեգին‏ نسبت به على بن ابی طالب و باران او. خداوند متعال فرمود: الله 
بش زئ էք‏ یعنی جزای تمسخر آنان را نسبت به امير مومنان در آخرت می‌دهد. به گفته ابن عباس در روز قيامت خداوند به 
خلق دستور می‌دهد که از صراط بگذرند و مومنان به سمت بهشت می‌روند و منافقان در جهنم می‌افتند. خداوند می‌فرماید: 
ای مالک» منافقان را در جهنم به تمسخر بگیر. مالک دری را در جهنم به سوی بهشت باز می کند و ندا می‌دهد: ای منافقان؛ 
اینجا اینجا. از جهنم به سوی بهشت بالا بياييد. منافقان هفتاد سال در آتش جهنم دست و پا می‌زنند تا به آن در می‌رسند و 
می‌خواهند که از آن خارج شوند اما آن در بسته می‌شود و دری به سوی بهشت به روی آنان در جایی دیگر گشوده می‌شود. 
از آن در ندا می آید: به سمت بهشت خارج شوید. آن‌ها مانند دفعه اول دست و پا می‌زنند و وقتی به آن در رسیدند. در بسته 


می‌شود و درجايى دیگر گشوده می‌شود و همین منوال تا ابد ادامه دارد. 
* | تر جمه | 
«ՀՄ»‏ 


شیء تفسیر العیاشی عَنْ أبى بعد یر 31:00 جهنم را س أ توب باب الول Մամ‏ و هو ریق و ՏՅ աՅ Կն‏ 


այն «յմ‏ 1217 بغ «Հայ Աա Կայա‏ و اباب الاس Տ:‏ بن هور و ծայ մ)‏ لأبی ی مه فَهُمْ 


յար‏ الْبَعَهُمْ. 


* | تر جمه آتفسیر عیاشی: ابو بصیر: آنها به جهنمی وارد می‌شوند که هفت در دارد. در اول برای ظالم يا زریق است» در دوم 
برای حبتر است و در سوم برای [خلیفه ] سوم و در چهارم برای معاویه و پنجم برای عبد الملكك و ششم برای عسکر بن هوسر و 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


الزریق «ՆՏ‏ عن أبى بكر لأن العرب يتشأم بزرقه العين و الحبتر هو عمر و الحبتر هو الثعلب و لعله إنما کنی عنه لحيلته و مکره و 


فى غیره من الأخبار 


ص: ۳ 


وقع بالعكس و هو آظهر إذ الحبتر بالأول آنسب و یمکن أن یکون هنا أيضا المراد ذلك و إنما قدم الثانی لأنه أشقى و أفظ و 
أغلظ و عسکر بن هوسر کنایه عن بعض خلفاء بنی أميه أو بنی العباس و کذا آبی ատա‏ و لا یبعد أن یکون آبو سلامه کنایه عن 
آبی جعفر الدوانیقی و یحتمل أن یکون عسکر کنایه عن عائشه و ساثر آهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشه عسکرا و روی أنه 
كان شيطانا. 


**[ترجمه آزریق كنايه از ابو بكر است زيرا جشم آبى براى اعراب بد يمن بوده است و منظور از حبتر عمر است كه به معناى 
روباه است و شايد به دليل حیله گری و مکر او از او كنايه شده است و در ան)‏ ديكر 


ص: ۳ 


عکس آن آمده است. اما ظاهر این است که اگر حبتر به معنای اول گرفته شود بهتر است و شاید در اینجا مراد از آن همان 
باشد. و دوم مقدم شده زيرا ستمگرتر و خشن‌تر بوده است. عسکر بن هوسر «ԱՅ‏ از یکی از خلفای بنی اميه يا بنی العباس 
عائشه و ساير جنگویان حاضر در جنگ جمل باشد زیرا نام شتر عایشه عسکر بوده است و روایت شده که او شیطان است. 


| تر جمه | 

«ծո» 

ԱԱ ԱԱ ԱԱ ՀԱԱ‏ لبور تخ عن ارد SEG‏ .523812 عليه السلام 
إِنَّ یل الّار الیل ضرع نیشن մք‏ الع دارا قوب بشراب عَسَاقٍ و دید يَتَجَوَعْهُ و لا كاد 


չը լոն Հա و میم يَغْلِى فى جهن مذ‎ եք ատ 219 تأیه لو مخ کل مكان و ما هو بیت بم و من‎ Դ" 


Տա‏ سق չա 3 ան‏ موم 


**| ترجمه |تفسير عیاشی: على علیه‌السلام فرمود: وقتی كه زقوم و ضریع در دل جهنمیان می‌جوشد و آن‌ها طلب آب می کنند» 
به آن‌ها چ رک و خون جوشان می‌دهند يَتَجَرّعُهُ و لا یکاد يُبدَيعْهُ و 450 الْمَوْتُ مِنْ کل مَكان و ما هُوَ 48« و من ورائه ալտ‏ 


Արման الشرات :و‎ Հո աչք ոյժ و آب جوشانى كه از زمان خلقت جهنم در حال جوشش است‎ Խտ 


وف لا یذ له , ِنّ الطعام و راب كا 


Ճ.-- 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: امام صادق علیه‌السلام فرمود: انسان با شکم خالی آفریده شد و به خوردنی و آشامیدنی نیاز داشت 


پس فرمود: و ٍن يش یشتفیوا یْغا نوا بماء ա,‏ يَشْوِى الْوجُوة. 
թո‏ جمه | 


«ջ.» 
0 یآ اي‎ 7 


**[ترجمه ]از او علیه‌السلام در مورد آ به یوم مدل رض .221122 رواء نت «ւա‏ به نان سفید تمیزی تبدیل می‌شود که مردم 
از آن می‌خورند. تا Հն)‏ که محاسبه به پایان برسد. کی که آن‌ها در آن روز به خوردن و آشامیدن فکر نمی کنند. به او 
تمجاه وحم خاي كاي تحن بت و رو ۱ ی ا 


فریادخواهی می کنند؟ خداوند فرمود: ان լչեՀ | աոա‏ بماء Մոտ‏ 
* | تر جمه | 
»%1« 


عليه و آله قَالَ: له Ty‏ 
ա ՅԱ‏ بعن هو 011343 1-1 ան»ոո)ՆԱան 81) ա‏ 25 ال فی کتابه وضع 8 յե‏ 250 لَسَاحَتْ 


լե այ‏ سبع أَرَضِينَ و ՅԱԼԱ‏ کیت بعن ب վե‏ يؤم القاته فى ار 


` ی 


ص: ۳۰۲ 


۱- فى نسخه: مقمعه. قلت: المقمعه کمکنسه: العمود من حدید أو خشبه یضرب بها الانسان على رأسه. 


քիթ»‏ جمه ]الدروع الواقیه: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: سوكند به کسی که جان محمد در دستان اوست. اگر قطره... 
ای از زقوم بر کوه‌ها بچکد. به ژرفای هفت طبقه زمين نفوذ م ىكند و زمين طاقت آن را ندارد» پس حال کسی که زقوم 
شراب اوست چگونه است؟ و س و گند به کسی که جانم در دستان اوست» اگر یک مقماع از آن‌چه که خداوند در کتاب خود 
55 کرده است. بر کوه‌ها گذاشته شود به ژرفای هفت طبقه زمین نفوذ می کند» پس چگونه آن را طاقت می آورد کسی که 


در روز قیامت در آتش است و بر روی او می‌افتد. 
ص: ۳۷۱ 

* | تر جمه | 

ՓԵ 


و فی الککاب الت كور 2 کا َرَت رنہ اله لی ابی صلی الله عليه و آله ول َنم لدم Ա Ա տամ‏ 
Ց‏ با اب منم جز قثوم یکی الق صلی الله عليه و آله یکا هید و کٹ اه گنه غولب یل عليه 
السلام շոտ: աճից ամ աոա:‏ صلی الله عليه و آله ذا ی «ան‏ عليها السلام فرح بها «ենն‏ 
կան ադա‏ وک ین بها شعیراً و ی تطعنه و تقول ما علد الله خير 137 ՀԱՂ իան‏ 
صلى الله عليه و آله كاله ميض و ات ملو لها :13:42 خیطث Ա‏ عضو ر مكاناً ԱՏ ուա‏ تعر جت ծա չի‏ 
قاری ی الشَّمْلّهِ و بَكى و قال وا تِن یر و كشرى لَفِى الشُنْدُس و الْحَرِيرِ و اه աա‏ محمد صلی الله عليه و آله عَلَيَهَا Հւ‏ 
وف :5:20 خیطث فی انی عشر مكاناً َا خلت فَاطِمَهُ 28 271 صلی الله عليه و آله قَالَتْ يا رَ سُولَ الله اد سَلْمَانَ تعيب 
من لبايتى کو الى بتک الق ما لی و لعل 18 حمس نین «Ճա‏ (1كبش մ ԱՆԱ աա‏ 50 كانَ الیل 
شتا Տալ‏ لمن آقم աայ»‏ )قال ابی صلی الله عليه و آله يا 236162 البق ԱՅՅ‏ 
بت «ՀԵՅ‏ ما 41 أبكاك فد کر لها ما رل په جبرئیل 557122 ՅՆԱ‏ حر ԱՅՆՐ ՄԿԱՆ ԿՐ աի‏ 
միշ‏ َم لویل لمن حل از جع تما تال با نی ակաք48‏ لا خهى و ما ایی و لع یغ 
کر ار ول بو رت 12102461 مغ زر قال عار با یی کنث طابر فی մյա‏ 
չն 55:‏ حِسَابٌ و մ‏ عقات و 1( չոր‏ 41 ار و ال մտ‏ عليه السلام մ‏ یت քայ‏ مر արմ‏ و یت آمّی Մամ Մ‏ 
այ‏ پذکر 11 Բ‏ وضع չր‏ السلام ده عَلَى 5 و جعل 258 1943 وا بُ سَفَرَاة وا قله رادا فى سَفَر لاه یدعب 


و فی الثار يَتَرَدّدُونَ 
ص: ۳۲۲ 


١‏ - المسكك: بفتح المیم: الجلد. 
ՀԱ‏ الادم جمع الاديم: الجلد المدبوغ. الليف: قشر النخل و ما شاكله. 


و بکلالیب ار يتَخَطفُونَ (١)مَوْضَ‏ ی لیا یمهم و جزععی ամ‏ جریحھم و آشیزی لا يفك أب م 
կե‏ یرون و بین أطباقها 76:64 584-114 8417 مقطعات الَا يشود ջո) անմ աջ‏ مع الاين مُق 


* | ترجمه أو در همان کتاب ۲ هناخ اسيت: وقتى اين آيه بر نبی اكرم صلی الله عليه و آله و سلم نازل EE‏ م جهنم لَمَوْعِدُهُمْ 
آجممین لها سَبِعَهُ أواب لكل باب مِنْهُمْ ջեն ր‏ حضرت به سختی گریست و یارانش از گریه او گریستند و نمی‌دانستند 
كه جبرییل جه آیه‌ای بر او نازل کرده است. و هیچ یک از یاران حضرت نتوانست با او سخن بگوید و پیامبر صلی الله عليه و 
الاو سا هر اهاط رام درا وه عي كنك ون یی از ياران نبی اکرم به در خانه فاطمه رفت و دید كه حضرت در 
حال آسیاب كردن جو است و می گوید: و ما ند الله 141328« به او سلام گفت و خبر ոկ,‏ صلی اه علیه و آله و سلم 
و گریه‌اش را به او رساند. فاطمه برخاست و پوشش خود را به تن کرد که دوازده جای آن با لیف خرما وصله شده بود. وقتی 
از خانه بیرون رفت» سلمان فارسی به لباس او نگاه کرد و گریست و گفت: قیصر و کسری سندس و حریر به تن می‌کردند و 
دختر محمد لباس پشمی کهنه‌ای که دوازده جای آن پینه‌دوزی شده به تن می كند. هنگامی که فاطمه بر نبی اكرم وارد شد؛ 
پیش فقط مشک كبش در اختيار داریم که چهارپایان ما در روز از آن تغذیه می ՎՀՏ‏ و در شب بستر ماست. و بالش ما از 
ادیم دباغی شده‌ای است که از لیف خرما پر شده است. - . الادم جمع الادیم: يوست دباغی شده. اللیف: پوست درخت خرما 


و امثال آن. - 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای ՅԱԼ»‏ دختر من در گروه پیشی گرفتگان است. سپس فاطمه فرمود: يدر فدایت 
شوم جه چیزی سبب گریه تو شده است؟ پیامبر دو آيه پیش را که جبرییل نازل کرده بود ذکر کرد. در اين هنكام فاطمه به 
صورت بر روی زمین افتاد و می گفت: وای» ای وای بر کسی كه به جهنم برود. سلمان شنيد و گفت: ای کاش من گوسفندی 
بودم كه گوشت مرا می‌خوردند و پوستم را می‌دریدند و ذکر آتش را نمی‌شنیدم. و ابوذر گفت: ای كاش مادر من عقیم بود 
و مرا متولد نمی کرد و من ذكر آتش را نمی‌شنیدم و عمار گفت: ای كاش پرنده‌ای در صحرا بودم و محاسبه نمی‌شدم و مورد 
عذاب قرار نمی گرفتم و ذكر آتش را نمی‌شنیدم. و على علیه‌السلام فرمود: ای كاش وحوش بیابان مرا پاره پاره می کردند و 
كاش مادرم مرا متولد نمی کرد و ذکر آتش را نمی‌شنیدم. سپس على دست خود را بر سرش نهاد و شروع به گریه کرد ومى.. 


كفت : طول اين سفر چقدر دراز است و توشه ما در سفر قيامت جه کم است. آن‌ها به آتش می‌روند 
ص: ۳۱۳ 


استفاده می‌شود. تخطف الشی ء: آن را ربود. - آن‌ها دچار بیماری می‌شوند و هیچکس به عیادت آنان نمی‌رود» مجروحند و 
زخم آنان مداوا نمی‌شود» در بند هستند و از اسارت آتش خلاص نمی‌شوند. از آن می‌خورند و می‌نوشند و بين طبقات آتش 


می‌چرخند و يس از پنبه و کتان اکنون قطعه‌های آتش را به تن می كنند و پس از هم‌آغوشی با همسران خود با شیاطین 


«Դ» 


قال الفقة 41.2 ع افون و فی ال دیت Տ‏ اقل الّار دا كلوه و روا ԿՅ‏ و կ‏ و علموا عدا و կն»‏ و այն‏ 
كما قال زین այն)‏ عليه السلام ما ظنک نیقی على من تف ر لیا و لا یدز عَلی | لخفیف عَمّنْ 251 կմ‏ و اهتشا 
Ա)‏ ی شركاتها ական) Հն‏ أليم ال و قافتا رفو أن րա 3:22) է‏ و اين اقيم یلو 


ԱՐ «գա 


8 لب لیخف عنم بغض الاب تیم 125 قال الغ وا لاله فى کناب اریز و نادی ا‎ յնքան Թեյն: 
3 تفر تیم بلسان الاختقار‎ Է Մամա այրի لا من الام َو متا ررکم 0041 فح عنم‎ (ճտ 3 E 
ما برل بهم مِنَ المع اب ب فأمون‎ ծա ۲ << هوين إِنَّ الله لات‎ 
بسب من ال تباب کما 41104 جل له و قال لین فى ار لهج جهنم اذغوا ربكم قف عن ؤم من العذاب‎ 0 


Ա 


اف 


قال و خیش գն‏ لجاب ա‏ 85 جیوه فد աւ‏ افو ոշ, ամե)‏ فى ف لدل الإا شا 
بن هم زنل تاک աոա‏ و لوا أن اص من درك اران کما ال عل 4Ա-‏ و ناقوا یا مالک لبن 

աշ‏ رَبك ատ ն‏ يخس վա‏ الجواب Յամ 22382 «աժ‏ م یچم کم ا اله فی که اون قال کم ما 
շաա ղակ 061 ամ ամը աարի‏ دام و ان 81 «ն մտան ե»‏ 


یاه و كان قَذ قََر عِنْدَهُمْ յան‏ و ال أ 11 22314 لَهُعْ علی քո միա‏ النَجَاهِ و عَرََهُْ 


է, 


ԷԷ ص:‎ 


-١‏ الكلاليب جمع الكلاب و الكلوب: حديده معطوفه الرأس يجر بها الجمر. تخطف الشی ء: اجتذبه و انتزعه. 


ջան‏ الا 248 աքն ջն)‏ لی دار کال و الأَهْوَالٍ ծէ:‏ باب بول 22.25 տամ ամն ԱՏ)‏ ابد աան‏ كان ينول 
ԱՍԱ ՑԱԿ աԱ» չք‏ 245232 پلتران الا الواضدح المُبين ՀՅ‏ ب نکم ما ص هو 22 اقآ ما 
65151528 من الصَادِقِينَ فکیف ارضحم عَنى و شهدُتم بتکذیبی و تکذیب ֆո‏ صَدَقَنِى من الْمُْسَلِينَ و Ա:‏ 2859 
15« :721 محر իկ‏ ما Հեշտ‏ بكثره الْمرسلین و 553 رال Բ‏ 8 کور جل Հաչ‏ 81228512 پلسان Էա աչի‏ 
لع تكن آیاتی ճ‏ علیکم فكت بها تبون لو وبا علبث ينا نوا و كنا նտ‏ صابن ربن غر جنا نها إن ع دنا فان 
622 یأر مه 914101 تابون و فی عذاب الّار لا بکلمون 2 41128224 թ‏ لها شو فیها و لا تکلفون 
ն‏ 124 لک تون مِنْ کل فرج و زاحه 483 ա‏ جَهَنَمَ علیهم و دوم 221 مام الاک و الشُهِيق 23313 و اضرا 
و التتاحة. 


#[ تر جمه سید يد رضی رضی الله عنه گفت: وقتی جهنمیان به جهنم درم ی آیند و عذاب و ترس آن را می‌بینند و از | ين امر آ گاه 
می‌شوند. همانطور که زین العابدین علیه‌السلام فرمود تصور تو از آتشی که هیچ تضرع و زاری در آن اثری ندارد و نمی‌تواند 
ها ها و 
می‌دانند بهشتیان در چه نزات و نعمت جاویدانی هستند و آرزو می‌کنند که اهل بهشت به آن‌ها چیزی بخورانند یا بنوشانند تا 
aS‏ كه خداوند عز و جل در قرآن کریم می‌فرماید: وَ نادی أ حاب الّار أَصْحاتَ 
الج أن أفِيضُوا Ան‏ ین ա)‏ أذ ա‏ کم ال فرمود تا چهل سال پاسخی به آنان داده نمى شود سب سپس با لحنی تحقیر آمیز و 
توهین آميز به آنها می كويند: ان الل حَوّمَهُما علی الْكافِرِينَ فرمود آنها خزانهداران جهنم را و مصيبتها و بلايايى را كه بر 
آنان نازل گشته است» ԱՆՐ ԱՆ:‏ ل ل در نزد خود بيابند همانطور كه خداوند عز وجل 
فرمود: : و قال الَّذِينَ فى ار له > جم اذعُوا 685 مت ا Նր‏ ال ذاب فرمود ياسخ سوال آنان تا جهل سال داده 
نمى شود سپس پس از آنكه نوميد شدند به آن‌ها می كويند: الوا 31830 ما دُعاء الْكافِرِينَ لا فى ض لال فرمود: هنكامى كه 
از خزانه‌داران جهنم نوميد شدند به مالک كه طلايهدار خزانهداران است رجوع می کنند و اميد دارند كه او آن‌ها را از اين 
خواری برهاند همانطور كه خداوند عز و جل فرمود: و 956 يا مالک 280 Ան‏ رَبك فرمود: پاسخ سوال آنان تا چهل سال 
داده نمی‌شود و در عذاب هستند سپس همانطور که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید به ايشان پاسخ می‌دهد: قال نکم 
ماكثُونَ فرمود هنگامی که از مولای خود پرورد گار جهانیان که در دنیا بی‌ارزش‌ترین چیز در نزد آنان بود و آن‌ها هوا و هوس 
خود را بر او ترجیح می‌دادند نوميد شدند در حالی که وجود او عقلا و نقلا به وسیله هدایتگران به سوی راه ԱՀ‏ برایشان 


اثبات شده بو 65 


ص: ۳۰۴ 


و به زبان حال به آنها فهمانده بود كه با اعمال خود خود را به عذاب می کشانند» و در قبول با مرگ تا ابد بر روى كفار بسته 
است و به آن‌ها گفته بود وقتى كه در دنيا بودند» شما مرا باور نكرديد آيا گمان نمی كنيد كه من از صديقين باشم؟ يس 
چگونه از من رويكردان مىشويد و مرا تكذيب می كنيد و پیامبرانی كه مرا باور دارند تكذيب می کنید؟ شما را از اين زيان 
هائل بر حذر مىدارم. آيا از زيادى تعداد پیامبران و تكرار رسالت آنان جيزى نشنيديد؟ سپس خداوند متعال ورود آنان را به 
آتش تكرار كرد و فرمود: اً لم تک آياتى تثلى عَلَدْكمْ فک بها 52183 پس كفار گفتند: نا عبت ան‏ نا و كنا ե‏ 


- 


ضالین ربا حرجنا Քծն կե‏ 
داده نمی‌شود و کسی با آنان سخن نمی گوید. سپس خداوند عز و جل به آن‌ها پاسخ می‌دهد: در آتش بمانید وسخن نگویید. 


كفت كه در اين هنكام آن‌ها از هر گشایش و آسایشی نوميد می گردند و درهای جهنم به روی آن‌ها بسته می‌شود و ماتم 


o 


ԵՆ‏ غ آن‌ها چهل سال در خواری و ذلت می‌مانند و در عذاب آتش پاسخی به ایشان 


هلاک و آه و ناله وشيون آنان ابدى مى شود. 
* | تر جمه | 


«$f» 


. 


ون الْكتاب اعد کور ծէ,‏ جَترئِيلَ عليه السلام أ کی الب صلی الله عليه و آله عند الوا فی մտա‏ باه فيها و و 2 اللون و 
اج وت ی سس وم مذ ققال له ای صلی الله عليه و آله یا լթ‏ لک نی 
فی مراعه ل تکن ԱՅ ոմ‏ و ری 52511 و کلث ամա‏ و جزم كك قلم یه ԱԻ:‏ 
ا يا اک تعیالی فقال له 

شبك اه 189 122 لت عام ماخ فد կն‏ لت عم اس ود վն‏ لت عاماشوث هی توا عليه ا 
մեծ Ա աԱ աս աա‏ :42 ابرم حرج Կե‏ عَلَى أَهل الْأَدْض ամ‏ عن آخرهِم 
و اؤ ان رجلا َمل 642 م ارج վե‏ لهلک 8 250 նաչ‏ جين بو إل ِا يرود به 81119 :65 من الله الى 
ذکره الله تعاتی فی کتابه وضع عَلَى جمیع جال ջա ՄԱՍ‏ آز أذ بعض خرن َنم ար‏ 


ص: ۳۰۵ 


-١‏ المنفاخ و المنفخ: آله ينفخ بها. 


عَشَرَ نظر այ‏ أل الْأَرْض لماُوا جین ینظزون ալ‏ و َو أن Յոն)‏ تیاب ԽԻ‏ جهن أخرج إِلَى 250 لمات أهل الأزض مِنْ شن 
.282486 صلی الله عليه و آله وق 54 و کلک ւն թյա‏ الا کیان :2 ամ‏ ملک ین الشعاء با رل 
5 تقد إن الله ند E անտա‏ 


**[ترجمه ]و در همین كتاب آمده است كه جبرييل در وقت زوال در ساعتى که هیچگاه به نزد او نمی آمد به نزد ييامبر صلی 
لله عليه و آل و سلم آمد و رنگ او يريده بود و ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم هميشه صداى او را مىشنيد اما در آن روز 
جيزى نشنيد. ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم به او گفت: ای جبریل» جرا در وقتى به نزد من آمدی که هیچگاه نيامدى؟ چرا 
رنگ پریده هستى و صداى تو را نشنيدم؟ كفت من به نزد تو آمدم هنگامی که خداوند دستور داد که با منافخ - . المنفاخ و 
المنفخ: ابزار دميدن در كوره. - در آتش دميده شود. يس پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: از آتش به من خبر بده ای 
جبرييل» وقتى كه خداوند متعال آن را آفريد. جبرییل گفت: خداوند سبحان هزار سال 


ص: ۳۰۵ 


شعله آن را افروخته نگاه داشت تا سرخ شد سپس هزار سال دیگر گذشت شث تا سقيد شد و ھار سال ՏՏ‏ تا مسا شد و سيار 
تيره كشت که هیچ نوری نداشت و شعله‌اش خاموش نمی‌شد و سوگند به کسی که تو را به حق پیامبر مبعوث 51455 سر 
سوزنی از آن آتش بر زمين بیفتد» همه اهل زمين را می‌سوزاند و اگر یک نفر به جهنم وارد شود و از آن خارج شود همه اهل 
زمين وقتی به او نگاه کنند نابود می‌شوند و اگر یک ذراع از زنجیری که خداوند متعال در قرآن کریم ذکر کرده است برروی 
همه کوه‌های دنیا گذاشته شود» همه ذوب می‌شوند و اگر اهل زمين به یکی از نوزده خزانه‌دار جهنم نگاه «ատ‏ همه مى ميرند 
و اگر یک لباس از لباس‌های جهنمیان به زمين انداخته شود همه از بوی تعفن آن می‌میرند. پیامبر بر روی زمين افتاد و 
گریست و جبرییل نیز گریست و گریه کردند تا فرشته‌ای از آسمان نداد داد ای جبرییل و ای محمد» خداوند شما را از گناه 


وعذاب در امنیت قرار داد. 


* | تر جمه | 

«F0» 

که الکافی ال عن البق عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ ար‏ عَن տանի‏ بن هيل عَنْ بصیر (١مَْ‏ ُلَى أَبى عَبدِ الّه عليه السلام عَنْ موی 
ازل ա‏ اس عليه السلام ال :کات ی وان عليه السلام 8 Հմ: 20 ԱԹ) «յ ջի‏ كار مه و من الجوجیر 


ԱՑ: بَعْضٌ الاس يَقُولُونَ هت فی وای (عاجَهْنّم و ال عر و جل يمول‎ ան գան 0و كان ول عليه السلام‎ 1 ՍԵ: 
ԱԷ: الاس و الخجاره تکیت رد‎ 


**| ترجمه ] کافی: موفق - . به عقیده فاضل ممقانی او موفق بن هارون» مترجم در رجال شيخ است و از جمله ياران امام رضا 


زیادی از آن خریداری شود. و جرجیر که برای او حریداری می کردیم -. در منبع: برای او حریداری می‌شد. - 


و می‌فرمود: برخی از مردم چقدر احمق هستند آن‌ها می گویند اين گیاه در وادی - . در منبع: در وادی در جهنم. - 
از جهنم مى رويد اما خداوند عز و جل می‌فرماید: وَقَودُهَا الم و ՄԱ»)‏ پس چگونه در آن گیاه می‌روید. 


* | تر جمه | 


522 


«ՀԱՅ 254‏ با شاد د اتی فى كتاب ان عن أمير امن عليه السلام قالَ: نس قله تعالَى و إِنْ منکم إلا واردها قول 


إِنَّ الذِينَ سبقث لَهُمْ տան‏ آولتک عنها دون 


و 


**[ترجمه ]تفسیر نعمانى: على عليهالسلام فرمود: آيه و ծ|‏ 285 الا وارها اين آيه را نسخ كرد: اد لین Փետ‏ لَهُمْ ա‏ 
الخشنی أولئک կք‏ مُبَعَدُونَ. 


#* | ترجمه | 


بيان 


الناسخ الآيه الثانيه و ليس المراد بالنسخ هنا المعنى المصطلح بل هى بمنزله الاستثناء أو المفسره لها. 
*** | ترجمه آناسیخ» آ يه دوم است و منظور از نسخ در اينجا معناى مصطلح نيست» بلكه به منزله استثنا يا مفشر آن است. 
թու‏ ترجمه | 


526 


աք 2 


نهج نهج البلاغه و انّقُوا تارا ها شديد و աա‏ اا ید (قاو մեշ կո‏ 
** |[ ترجمه آنهج البلاغه: بترسید از آتشی که حرارت آن شدید است و عمق آن بسیار است و حلية -. در نسخه: و حلیها آمده 
* | تر جمه | 


«FA» 


نهج» نهج البلاخه نبه» تنبیه الخاطر Սն‏ یی Թ-Ի‏ و و 4 24 لو لد Խան 8283թ ժի‏ 


فوسکم اکم قَدْ جر بمو ما فى مصایب الا 231 جرّع آعد کم من ال که ْصيبه و العتره تذییه 412117 كيف إِذَا 


- 


ص: ۳۰۶ 


۱- هکذا فى نسخه المصّف. و فى الکافی: «نصیر» بالنون و عنون فى تنقیح المقال تاره «نصیر؛ آبا حمزه الخادم» و اخری 
«نصر) بلا ياء راجعه. 

۲- احتمل الفاضل المامقانى آنه موفق بن هارون المترجم فى رجال الشيخ فى أصحاب أبى الحسن الرضا عليه السلام راجعه. 
۳- فى المصدر: فيشرى له م. 

۴- فى المصدر: فى واد فى جهنم م. 

۵- فى نسخه: و حليها حديد. 


ین نَارٍ ج حجر و قرین شیطان عم էլ (Գամ‏ 28« علی ار عطم بغ ها عضا قف بو إا Աա Այ‏ 
أَبَْابهَا جرّعاً من زجرته با لقن الکبی الذی قد لَهرَهُ ه لیر كيف آنت 222386 لوق الا ԵԱ: Հոմ ման լալ‏ 
كى أکلث لخوم الشواعد فَالله الله 45 الاد و أن تنم سَالِمُونَ فی «ՀԶ‏ 18 الم و فی که بل البق գամ‏ فی كاك 


ایضاح الرمضاء الأرض الشدیده الحراره و الطابق کهاجر و صاحب الأجر الکبیر و الحطم الکسر و اليفن بالتحریک الشیخ الکبیر 
و يقال لهزه أى خالطه و القتیر كأمير الشیب أو آوله قوله عليه السلام إذا التحمت أى التفت علیها و انضمت و التصقت بها و 


نشب الشی ء بالشی ء أى علق و الجوامع جمع جامعه و هی الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق. 


كه شما تجربه مصیبت‌های دنیا را دارید و می‌دانید که وقتی خاری در دست یکی از شما فرو رود چگونه جزع و فزع می كنيد 


و خون روان می‌شود و كرما شما را می‌سوزاند» پس چگونه وقتی بين دو طبقه 
ص: ۳۰۶ 


آتش گرفتار شدید و همبستر سنگ‌ها و همنشین شیطان شدید تحمل می کنید؟ آيا می‌دانید که وقتی خداوند بر آتش خشم 
بگیرد» به سبب خشم او آتش خود را در هم می‌شکند و وقتی بر آتش فریاد بکشد. از ترس فریاد خداوند به سمت درهای 
جهنم می‌پرد. ای پیرمرد. که سن تو بالا رفته است وقتی طوق آتشین استخوان گردن تو را له کند و زنجیرهای آتشین گوشت 

دست 8 արան‏ کی شمارا په کا سو کید մա‏ كان که درسلا هد يش از مار یو هد كفاش هت 


توضیح: رمضاء به معنای زمين بسیار داغ است و طابق بر وزن هاجر و صاحب اجر بسیار است. و حطم به معنای در هم شکستن 
و یفن با حرکت حروف به معنای پیرمرد مسن است و لهزه یعنی با او در آمیخت و قتير بر وزن امير به معنای شیب يا اوایل آن 


الجوامع جمع جامعةٌ است و به معنای زنجیر است زیرا دست‌ها را به كردن جمع می کند. 
| تر جمه | 
۰۶٩‏ 


و الا 


يقت 017 اکان له յա‏ 


իոչ‏ ترجمه اخحصال: امام صادق علیه‌السلام فرمود: ۳ در روز سه‌شنه آفریده شد که خداوند مى فر ماید: انُطلقُوا إلى յԵ‏ ذى 


ثلاث شعب لا ظلیل و لا يُعْنِى ՀՎԱ:‏ پرسیدم يس چهارشنبه؟ -. در منبع: يس چهارشنبه چه؟ - 


] ترجمه‎ | 2 
«Մ.» 


ل» الخصال أبى عَنْ سرد عن ابن աա»‏ عن )22:22 بن 8-2 فَضَالَهَ عَنْ 90 58 آبی جغفر حول 5202 بسار (۳)قال: 
لت لأبی عَبد الله عليه السلام لِأَىٌّ سَئْ է‏ 


ص: ۳۰۷ 


۱- فى المصدر: فما الاربعاء؟ اه. م. 

۲- هو محفرد بن على بن التعمان بن آبی طریفه البجلی مولی الاحول کوفی صیرفی یلقب بمؤمن الطاق و صاحب الطاق و شاه 
الطاق» و يلقبه المخالفون بشیطان الطاق» كان من آصحاب الأئمّه على بن الحسین و »501122 و جعفر الصادق و موسی 
الکاظم علیهم السلام» كان ثقه متکلما حاذقا حاضر الجواب. و منزلته فى العلم و حسن الخاطر مشهور و له تصانیف 5« له 
مع أبى حنيفه و غیره حکایات متعدّده» آورد بعضها الفاضل المامقانی فى التنقیح فى ترجمته» ترجمه الشیخ و النجاشی و ابن 
الندیم فى فهارسهم و غیرهم فى کتب تراجمهم. 

۳- فى الخصال المطبوع: بشار بن بشار و لعل اسم أبيه مصحف و الصحیح يسار» و هو بشار بن يسار الضبیعی الکوفی الثقه أخو 
سعيد مولی بنی ضبیعه بن عجل؛ يروى عن أبى عبد اللّه و أبى الحسن علیهما السلام. 


م 


6.2 یوم لیام قال أن 713 خلت يَوْمَ الْأرْبعَاءِ. 


իոչ‏ تر جمه اخحصال: بشار -. در نسخه چاپی خحصال: بشار بن بشار» و ՆԱ‏ اسم پدرش تحريف شده و صحيح يسار استء و او 
بشار بن يسار ضبیعی کوفی است. برادر سعید مولی بنی ضبیعه بن عجل» به روایت از امام صادق و امام على علیهما السلام. - 
گفت: به امام صادق علیه‌السلام گفتم: 


ص: ۳۰۷ 

به جه دلیل در روز چهارشنبه روزه می گیرند؟ فرمود: به اين دلیل که آتش در روز چهارشنبه آفریده شد. 
##[ تر جمه ]| 

«Մ» 

سنء المحاسن آبی عَنْ پوس 290138 لول عن ابْن ن Վե Չա»‏ 


آقول: سيأتى مثله بأسانيد کثیره فى باب صوم السنه و باب الحجامه و أبواب الأيام و هذه الأخبار أكثر و أصح و أوثق من مرفوعه 
عمر بن سفیان و إن كان فیها وجه الجمع أيضا. 


| ترجمه |المحاسن: ابن سنان مانند اين روايت را ذكر كرده است. 


می گویم مانند اين روايت با اسانيد بسيار در باب روزه سال و باب حجامت و باب ايام آمده است و اين روايات بسيار است و 


صحيح و مطمئن است كه عمر بن سفيان آن را بالا برده است. هر جند وجه جمع نيز در آن وجود دارد. 
* | ترجمه | 
«VY»‏ 


TT‏ :2 له لق ای تيل بش لار يي" 


**| ترجمه | کافی: امام محمد باقر میفرمایند: خداوند عروجل بهشت را قبل از آتش آفريد تا آخر حديث. 
* | تر جمه | 
«ՄԷ»‏ 


كاء الكافى «ամա‏ بْنِ صالتح عن الْقَاسِم بن بر د للاعَنْ أبى 58628792 أبى ւթ‏ عليه السلام قال: 


الكفْرٌ فى كاب الله علی Հիա:‏ جو مها کفر )52 و 3թաա134‏ ٻالڙبويه و هو ول مَنْ يمول ارب و لَا جه وَلَا از و هُوَ 
ول صِنْقَين من الزََادِقَهِ ال لَهُمْ 42:11 ابر 


| ترجمه ]کافی: ابی عمرو زبیری كويد به امام صادق عليه السلام عرض کردم: به من خبر ده از اينكه کفر در قرآن خدا عز و 
جل چند وجه دارد؟ فرمود: کفر در کتاب خدا بر ينج وجه است: یک از آنها کفر جحود. اما کفر جحود همان انکار ربوبیت 
است و آن قول کسانی است که گویند: نه پرورد گاری و نه بهشتی و نه دوزخی و آن قول دو دسته از زنادقه است که به آنها 


دهری مذهب گویند تا آخر حديث. 
* | تر جمه | 


«ԳԾ 


مع» معانی الأخبار بِالْإِسِنَادٍ ար մո: ալ‏ 910022 عَود الله عليه السلام ! إن 41 Հոն շե:‏ 18 اساد 1 عام 


مرها ارو بو وع و فَاطمَة و لسن و الخترین و اه աաա‏ م لوا الله هم و ساق لد فى 
قصّه آدَمَ و յոթ‏ أن قال قالا۔ یا ارتا ադամ‏ تا رک ամք‏ کعیا را ترتع فی نیک ն‏ ال تمارک و 
0174 رز صو افیا ین ان اک و لاب و قال له و عل مان امین هم این یریم فى شتا 
كوك ينها كلما أراذوا ՀՅ‏ 1-2 منها أعيدوا فیها الحدیت. 


ص: ۳۰۸ 


۱- هو قاسم بن بريد بن معاویه العجلی الثقه» يروى عن الصادق عليه السلام و يروى عنه فضاله بن أيوب و »122 بن سنان و 
بكر بن صالح. راجع جامع الروات. 
۲- فى المصدر: منازل ظالمیهم آه. م. 


## ترجمه ]معانی اخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: پرورد گار هستی آفرین روانها را دو هزار سال قبل از کالبدها خلق کرد 
و عالی ترين و شریف ترین آنها را» روح محقد و على و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ایشان - صلوات الله علیهم - 
قرار داد و حديث را ادامه داد تا قصه آدم و حواء تا این جا که عرض کردند: خداوندا چنان که درجه آن بزرگواران را در 
بهشت دیدیم» جایگاه ستمکاران به آنان را در جهنم نیز به ما نشان ده» يس ايزد متعال به آتش دوزخ دستور داد تا انواع 
سختى و شکنجه را که در آن است در معرض دید ايشان قرار دهد» سپس فرمود: جایگاه ستمکاران به TS‏ 
Նատա‏ رآ یه عورد سيت هی دهد در باق ترین طبقات اين جهنم است» «کلما راوا أن يَحْرجُوا منها أعيدوا فيها» -. 
سجده /۳۳ - յո)‏ چه بکوشند تا از آن آتش بیرون آیند (ملائکه عذاب) ایشان را به همان جا باز گردانند] تا آخر حدیث. 


ص: ۳/۸ 
* | تر جمه | 
«Մէ»‏ 


ن» عيون أخبار الرضا عليه السلام اراق عن الق عَنْ գտ‏ عَنْ բեժ ւթ‏ الحترنی عا Ի2.‏ عَنْ أبيه الوصا عَنْ 
آبَائِه عَنْ յք‏ الْمؤْمنينَ գեշ‏ الل عله أجْمعِينَ نّ قال: كلك او E ԿՏԱՆ տարանն‏ 
ոճ:‏ یبدا فت كاك آبی و الى جار ل اه یانب ع أرق بیش را ամենա:‏ 


فى Ն Նա ծեն ճն աուն‏ عذابهن ԱԱ ՈՒՂԻ: նաղ ճամա ՀԵ‏ 
نو يب یف ور رف یهد ت ال خم رده وا ترذ بن ԲԿ‏ 
53428 شد رجلاها վ11 յ‏ و قذ شاط աՀ վր‏ و العقارب و 1231 ص اء عفياء այն Ժա‏ 
وا وأیتها ین درن ودف قل ոնն‏ و رب մամուն‏ ليوا فى տայք‏ 3 


- - 
وت 225 


աալ من مها و مورا بمقاریض من تان و 2225 ناه حرق وجهیا و اا و جی تاکل‎ Ամա لحم‎ Հե» 
10528822 2242 رش زير و نها تن الجمار و لیاف ألفٍ ی لَْنٍ مِنَ الاب و ریت‎ ۳ 


» (> 
Ա 
--- Ն 


ԷՆ 


۱ 


Ա 


ب 
8 


- 


و 


فى ذُبرهَا و تخر ا 
ا کان لی و میرن 22322 41 ՍԵՅ Ա 12 գմ‏ یا 24 آم لْمعَلقهُ կբա.‏ كان ամ‏ خر 
22 و մ1‏ املع Ա/1 քաւ‏ کانث 32 244 و Հե: մ‏ سشذیها Ա-3 Հմա Ան‏ 13 


օ 
` 


օ 


3 
0 


ا لخ سره نم مدن افر 
شدّث یداه յ‏ رجلیها و رلط կա‏ الا و قارب Ան‏ کانث قزر الوصو قَذره یاب و كات لا غيل من اج 

ایض و لا تلف و کانث تنرتهی بالصَلَاءِ و ما الْعَميَاءُ الصّمَاء الها Ար‏ كانت تلد من Ո:‏ تاه فى لق جاو 
ای تفرض կամ‏ بالمقاریض Կն‏ تفرض 23 ا على Սա‏ و أما ای كانت 32 وَجَهُهَا و : ها و هی 58 կան‏ 


کات 55/2 


ص: ۳۹ 


1 یی ال رأشها وس ը»‏ وب الجتار ها 21414 ատ ա: ՀԱՅ‏ الکلب و از تذل 
յ 1 ۱‏ 


فى دبرا و رخ من EEE 2-3 2526 Ան ԱՅ‏ قال علیه السلام իյ‏ اضرا اغ زوعها و طوبی 2Ս‏ 


۳۹ 


*#*[ترجمه ]عيون اخبار الرضا عليه السلام: از پدران خود نقل کرد که امير المومنین عليه السلام فرمود: من و فاطمه بر رسول 
خدا صلی اله علیه و آله وارد شدیم» پس ایشان را در حالی که سخت می گریست ياف من عرض کردم پدر و مادرم 
فدایت با رسول الا چه باعث شده که شما این چنین گریه میکنید؟ در پاسخم فرمود: ای علا شبی که مرا به آسمان بردند 
(یعنی معراج) زنانی از امّتم را در عذابی شدید نگریستم و آن وضع برای من سخت كران آمدء و گریه ام از جهت عذاب 
سخت آنان است که به چشم خويش وضعشان را ديدم (شرح واقعه بدین قرار است): زنی را به مویش ش در دوزخ معللق؛ 
آویخته بودند که مغز سر او می جوشید و زن دیگری را ديدم که به زبانش در جهنم آویزان بود و آتش در حلقوم او 
میریختند» و زن ديكرى را مشاهده كردم که او را به يستانهايش آويخته بودند» و دیگری را ديدم كه كوشت بدن خويش را 
میخورد. و آتش در زیر او شعله میکشید» و زنى ديكر را ديدم كه ياهايش را به دستهايش زنجير كرده بودند و مارها و عقربها 
بر او مساط بودند» و زنی را ديدم کر و كور و لال که در تابوتی از آتش است و مخ او از بينيش خارج می شود و همه بدنش 
قطعه قطعه از جذام و برص (خوره و پیسی) است و زن دیگر را مشاهد کردم که در تنُورى از آتش به پاهایش آویزان است» و 
زنی را ديدم كه گوشت Հ‏ بدنش را از پس و پیش با قيجى آتشین می برند» و دیگری را ديدم صورت و دستهایش آتش گرفته 
و مشغول خوردن روده های خويش است. و زنی را ديدم که سرش سر خ وک و بدنش بدن حمار است و هزار هزار نوع او را 
عذاب می کنند و زنی را به صورت سگ ديدم که از عقب بشکم او آتش می ریزند و از دهانش بیرون میریزد و فرشتگان با 


անտ‏ شين وسو کر ار می زه 


يس فاطمه علیها الشلام به يدرش عرض کرد: ای حبيب من» و ای نور دید كانم به من بگو كه اينان جه كرده بودند و رفتارشان 
و աա աա‏ ا 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای دختر عزیزم اما آن زنی كه به موی سرش معلق در آتش بود آن فردی بود كه موی 
سر خويش از نامحرمان نمی աշա‏ اما آن زنی که به زبانش آويخته بود او کسی بود که با زبان. شوهر خويش را آزار 
می داد و آنکه به پستانهایش آویزان بود شوهرداری بود که از آمیزش با شويش پرهیز نداشت و اما آنکه به پاهایش معلق در 
دوزخ بود کسی بود كه بدون اذن همسر خود از خانه بیرون می رفت» و اما آن زنی که گوشت بدن خويش را می خورد آن 
بود که خود را برای نامحرمان زینت می کرد و اما آنکه دست و يايش را به هم زنجیر کرده بودند و مارها و عقربها بر او 
مسلط بودند زنی بود كه درست وضو نمی ساخت و لباسش را از آلو د گی به نجس» تطهیر نمی 55 غسل جنابت و حیض 
بجای نمی آورد و خود را نظیف نمی ساخت. و به نماز اهميّت نمی داد» و اما آن کر و كور و لال زنی بود که از غير شوهر 
خويش دارای فرزند می شد و به شوهر خود نسبت میداد و آنکه گوشت بدنش را با مقراضها می بريد يس وی زنی بود که 
خود را در اختیار مردان اجنبی مینهاد و خود را بدانها عرضه مینمود. و اما آن زنی که سر و رویش آتش گرفته بود و مشغول 


خوردن روده های خود بود آن کسی بود که دلالی جنسی به حرام میکرد؛ 


ص: ۳۹ 


ԱԼ)‏ آنكه سرش سر خوك و بدنش بدن حمار بود آن زنى بود كه سخن جينى به دروغ مینمود» و اما آنکه رخسارش رخسار 
سگ بود و آتش در دبر او ميريختند و از دهانش بيرون می آمد آن زنى آوازه خوان و نوحه گر و حسود بود» آنگاه پیامبر 
صلی الله عليه و آله فرمود: وای بر زنی که شوی خويش را به غضب آرد. و خوشابه حال بانوئی که شوهرش از او راضی 


باشد. 


كانت قينه أى مغنيه. 

**[ترجمه ]كانت قينه يعنى آوازه خوان بود. 
* | ترجمه | 

«/» 


ւյ‏ الخصال «յեչն‏ عَنْ յամ սաա:‏ عَنْ مُحمّد : بن 2 մանչ պաա‏ مهران و 28 بن տա‏ فيما بعلم عَنْ 
بغض այա,‏ ال 0 7 عب الل عليه السلام دی աճի‏ من يجب أن برد մյան‏ ید 51125112« աան‏ 
ارو ی այկ տած‏ یف و وعظ 241122 23782185 Ջրա‏ آن بقع الیل 
ند ذوی الثَوْوَهِ  0۱(‏ نا یری له فی الْعاکین اک فى ادك الالِثِ 238122 ենի‏ قرش دحت فى علمه مذقت 

الجبابره و السَلَاطِين فَإِنْ 85 «Ն‏ شین ՄՐՆ.‏ ننه فى كوه من قرو مغضب قَذَاك فى الزک الرابع من ار و من الا 
من لب أحاويت ود աաա‏ له و یکره ويه اک فى 720220 بن ار و Հռո: ԱՅ‏ 


تفس ամ 247 ան մյ ան‏ حرف այ‏ و اله մ‏ يْحِبٌ الْمتکلفین 6« «5511թ‏ الاس من 781 و مق մած)‏ 
من یذ այք ան‏ و علا فذاک فى ածո ٠ Հար»‏ 


#*[تر جمه آخصال : امام صادق عليه السلام فرمود: پاره ای از علماء میخواهند علم خود را گنج کنند و مردم از آن استفاده 
نکنند اینها «فی 5548« 42.0 مِنَ ار در طبقه اول دوزخند» پاره ای از علماء چون پند داده شوند به دماغشان بر می خورد 
و چون پند دهند سختی می کنند اينها در طبقه دوم دوزخند» پاره ای از علماء اشراف منشند و ثروتمندان و اشراف برای ياد 
دادن علم اهل میدانند ولی مساکین را اهل نمی دانند اینها در طبقه سوم دوزخند. پاره ای از علما؛ پادشاه منش و جبارند اگر 
به گفته آنها اعتراضی شود يا در خدمت آنها کوتاهی شود غضب می کنند اينها در طبقه چهارم دوزخند. پاره ای از علماء 


احادیث يهود و نصاری را بدست می այյ)‏ تا علم خود را تقویت کنند و حديث خود را بسیار نمایند اینها در طبقه پنجم از 


دوزخند» پاره ای از علماء خود را مرجع قرار می دهند و می گویند احکام خود را از ما پپرسید با اينكه شاید یک کلمه درست 
دریافت نکردند خدا بخود بندی را دوست ندارد Կա)‏ در طبقه ششم دوزخند پاره ای از علماء علم خود را وسیله نمایش 


مردانگی و خردمندی قرار داده اند اينها در طبقه هفتم از دوزخند. 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


من إذا وعظ على بناء المجهول آنف آی استنکف لترفعه عن أن يعظه غيره و | وعظ على بناء المعلوم عنف بضم النون و فتحها 
من العنف ضد الرفق أو على بناء التفعیل بمعنی التعییر و اللوم. 


| ترجمه إدر «من إذا وعظ» وعظ بر بنای مجهول است. انف یعنی امتناع و سرپیچی کرد به خاطر آنکه خود را بالاتر از آن 
می دانند که دیگری به ایشان موعظه کند. در «و اذا وعظ» فعل» معلوم است. عنف به ضم نون و فتح آن به معنای درشتی و 


شدت ضد رفق و مدارا است. يا بر بنای تفعیل به معنای سرزنش وملامت است. 
ص: ۳۱١‏ 

բաջի 

«(ԾԵ 


ل» الخصال ازن Լմ‏ ڪن الصفار عَنْ باد بن ամա‏ عَنْ مُحَمّدِ بن شرلیمان الدیْلمی عَنْ أبيه عَنْ اشحاق بن عار عَنْ أبى 
الْحَسَن مُوسى عليه السلام فى حدیث 


ص: ۳۰ 


۱- فى المصدر: ذوى الثروه و الشرف. م. 
5-1 المصدر: عند المساكين وضعا. م. 


طویل يَقُولُ فبه يَا شاق ان فى անմ յո‏ للم یم 


لایر ما عا 3-« 2250 աա աաա Ա.‏ و تیه و قذره و ما رد ال فيه له و إن فى دک 
ոյր‏ لا ژد خآ کیک اوابى من عر کج وك ور ی ها اعد له فيه لأَهْلِهِ و رد فى دک الیل ليبا 
جمیغ أخل دک الجتل مِنْ حر دک الَّعْب و تیه و قَذَرِه ما اعد الله فيه هه وَإِنَّ فى ذلك الشَّْبٍ لقلیبً 00یبرد 


م من عر 525« القلیب 883 و قذره و Ն‏ 
لک اقب ب بلک اليه و نها و سم وم فى نايا مق ال لها و إن فى بج بلك العته لَص ادِيقَ 


فبا عمس ین امم الما انان աան Աաաա Ա ա‏ ان قال աարի Ան‏ 


الى فل մեն‏ ر لی 22122 01.225 211 و ای و فرعَون انی قان ارک الأغلى 314741« 
524.528 2173 611 224 التضارق 7 من عَذه امه Փայտ‏ 


իչ‏ ترجمه ]خصال: اسحاق بن عمار از امام کاظم عليه السلام نقل می کند كه در یک حدیث طولانی فرمود: ای اسحاق در 
جهنم یک وادی است که به آن «سقر» گفته می شوند و از وقتی که آفریده شده نفس نکشیده است. اگر خداوند به او اجازه 
نفس کشیدن به اندازه یک نخ بدهد» آنچه روی زمين است» همه می سوزند و اهل جهنم از حرارت و بوی گند و پلیدی اين 
وادی و آنچه خداوند در آنجا برای اهلش آماده کرده» (به خدا) پناهنده می شوند» و در آن وادی کوهی است که تمام اهل 
این وادی از حرارت و بوی گند و پلیدی آن و آنچه خداوند در آنجا برای اهلش آماده کرده (به خدا) پناهنده می شوند» و در 
آن كوه درّه ای است که همه اهل آن كوه از حرارت و بوی گند و پلیدی آن و آنچه خداوند برای اهل آنجا آماده کرده (به 
خدا) پناهنده می شوند» و در آن دره چاهی است که اهل اين دژه از حرارت و بوی گند و پلیدی آن و آنچه خداوند در آنجا 
برای اهلش آماده کرده (به خدا) پناهنده می شوند» و در آن چاه ماری است که تمام اهل چاه از خبائت و بوی گند و پلیدی 
آن مار و سی که خداوند در نيش آن برای اهلش آماده کرده (به خدا) پناهنده می شوند» در شکم اين مار هفت صندوق 
است که ينج صندوق از امت های پیشین و دو صندوق از این امت است. می گوید: گفتم: فدایت شوم آن ينج تا و آن دو تا 
کدامند؟ فرمود: آن ينج نفر լան‏ است که هاییل را کشت و نمرود (الَّذِى 012 راهیم فی رَه كه با ابراهيم در باره 
پرورد گارش مناظره کرو گنت اقا առայ ամ աճն‏ کم وهی مراب و عرو لبت که کر 
ربكم Ա‏ پرورد گار بزرگ شما هستم و يهود است که یهودی ها را يهودى کرد و يونس است که نصرانی ها را 


ՍԱՐԻ‏ ین امت دو نفر اعرایی هستند. 

**[ تر جمه ] 

بیان 

الأعرابیان آبو بكر و عمر و إنما سماهما بذلک لأنهما لم يؤمنا قط. 


**[ترجمه ]مقصود از دو اعرابی» آبو بكر و عمر است. و به اين دلیل آن دو را اینگونه نامید که آنان هیچگاه ایمان نیاوردند. 


* | تر جمه | 


«VA» 


ل الخال ای هن تفر ԱԱ ԱԱ ԱԿԱ E‏ ای یه الساقم اوق NE‏ 
قال: إل فى جنم خی Հ.‏ فسا | فا شالری اطعا تفيل له واا أيه ال مین قال գական‏ 


2 
- 2 2 


له و تابر N 154217 «անյ‏ لْكَدَّبَهُ و رن فى ار ليوج تقال لها Հայ‏ قلا այն:‏ ما فيها فقیل و مَا 
կջ‏ يا آمر տագր‏ فقال فيها ՏԱՀ‏ 


**[ترجمه ]خصال: امام صادق عليه السلام از پدرانش عليهم السلام از على عليه السلام نقل مى كند که فرمود: همانا در جهنم 
آسيابى است كه ينج كس را آرد می کند» آيا نمی پرسید كه جه جيزى را آرد می كند؟ گفتند: جه جيزى را آرد می كند يا 
امير المؤمنين؟ فرمود: عالمان بد کار و قاريان فاسق» و جباران ستمگر و وزيران خائن» و کارگزاران دروغگو. و همانا در 
دوزخ شهرى است كه به آن «حصینه؛ گویند» آيا نمی يرسيد كه جه جيزى در آن است؟ گفته شد: جه جيزى در آن است يا 


امير المؤمنين؟ فرمود: دست هاى پیمان شكنان. 
* | ترجمه | 
«Մ»‏ 


نَّ الوَاضِينَ بقل աՀ‏ عليه السلام شر کاء قَيْلهِ 


بهم بر مِنْ دين الله و إِنَّ الله لله 20 «Ցա‏ اب أن يفَو (* 


دُمُوعَهُمُ الْمَط هثل աա‏ إِلَى الْرَانِ فى الْجنان فیمجونها پا اون قرط عذويتهاوَ یی Ա ավ‏ 
بحميمها و صَدِيِدِهَا و غَسَاقهَا و غترلينها Ն:3‏ فى شِدَّهِ عرازتها و عظیم عَذَابِهَا آلف ضغفها 512 չն‏ الْمَتْقُولِينَ Այլ‏ من آغاء 


آل محمد عَذَابَهُمْ. 


*؛* | تر جمه ]تفسیر امام عسكرئق عليه السلام: بدانيد آنان كه از قتل حسين خشنودند در قتل او شريكند. بدانيد كه کشند كان او 


و ياران و پیروان و رهروان آنهاء از دين خدا به دورند. بدانيد خداوند به فرشتكان دركاه خود فرمان 
HE‏ 


داده تا اشک هاى ريزان بر قتل حسين را ب رگیرند و به گنجینه بهشت آورند و با آب زند گانی درآميزند تا این گونه هزاران 
بار گواراتر و پاک تر شود و فرشتگان اشک های افراد خوشحال و خندان بر قتل حسين را بر می كيرند و به هاويه جهنم می 
آورند و با آب جوشان و چ ر کین و كدر و کثیف آن در می آمیزند تا هزاران بار به شدت حرارت و سختی عذاب آن افزوده 
شود تا عذاب دشمنان خاندان محمد را كه به آنجا منتقل می شوند دشوار گرداند. - - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری 
(ع) ص ۳۶۷ ح ۲۵۷- ۲۵۸. - 


] ترجمه‎ | 2 
«Ae» 


لى» الأمالى للصدوق با پالاشیا د الم طور فى کتتاب الوه عن 1 23222822 صلی الله عليه و آله فى ՅԱ»‏ قصّه 4.25 بَخبی عليه 
E‏ نی عیییی »15 عليه السلام عن ال عر و جل ان فی Հգ:‏ جتنا بقَالُ له الشكْرانٌ فی أَصْلٍ دیک 
ال واد یال لَهُالَْضْمَانٌ لب الرخمن ٠‏ تمارک و تعالی فی لک الْوَادِى مب اه ائه عام فی لک اجب ابیت ین تار 


فى تلکه ابیت فاویش ین کار و ات من کار و كلامل وذ ار و ال من յն‏ الْحدِيتٌ. 


**#[ ترجمه |امالی صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله در داستان حضرت بحبی فرمود که حضرت زکریا فرمود که می 
اي وي و ا يا 
كوه دره ای است به نام غضبان از غضب خداى رحمان تباركك و تعالى در اب ين دره جاهى است كه صد سال عمق دارد و 


آنجاه Հակ: ան‏ از اتن در آن կէտն‏ 

متدوقياستة از اكش وجات ها ار ان و زتجيرها از اشن وغليائ اه ا آخر Մն»‏ 
*** | ترجمه | 

«NI» 


ع» علل الشرائع أبى ء 122158 ամ‏ ع۶ نْ 3454 اخ عَنْ سل ծան» սաա:‏ عَنْ عن وجل عن 


السلام قال: لت له صلی فى قَلْْمُوَهِ سَوْدَاءَ قال لا قصل կ: կշ‏ لياس أهل الا 
أقول: سیأتی کثیر من الأخبار فى ذلك فى أبواب الصلاه و بواب اللباس. 


تر جمه اعلل الشرائع: امام صادق علیهالسلام فرمود: به حضرت گفتم آيا می‌توانم با شنل سياه نماز بخوانم؟ فرمود: با آن 


می گویم بسیاری از روایات اين باب در باب نماز و باب لباس خواهد آمد. 
թու‏ جمه | 
«/Ծ‏ 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم من أخه من ابر E‏ : قال رشول اه صلی الله عليه و آله دات 

يم يا َل ان թթ‏ السلام خر رنى أ یبد بک من تغدى وبل ثم ول گم ول هم Կառ ամ‏ 
وی و قال واو فى گم اتر أله اف وک و ارت رو Յա.‏ ۳ 
مرا لِمَنْ ایک )و والاک Հն‏ با رَسُولَ الله و ما طوبی قال رة فى ذا رك فی الْجَنّه یس دا من دور شیعتک فی اجه 
إا و فِيهَا Եա‏ من تلك الشجره չան մատ‏ ِكل ما بتهون 


ص: ۳۱۱ 


-١‏ فى المصدر: فویل ثم الويل لهم قلت: اه. م. 
۲- فى المصدر: فطوبی Բ‏ طوبی لمن احبكك اه. م. 


իո:‏ ترجمه |تفسیر فرات بن ابراهیم: على علیه‌السلام فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روزی به على علیه‌السلام فرمود: 
جبرییل به من خبر داد که امت من پس از من به تو نيرنكك می‌زنند» پس ويل بر آن‌ها و ويل بر آن‌ها . درمنبع: فویل ثم 


لویل لهم. - 


سه مرتبه. گفتم: ای رسول الله» ويل چیست؟ فرمود: وادی در جهنم است که بيد بیشتر اهل آن مخالفان تو هستند و کسانی که 
نسل تو را به قتل رساندند و با تو بيعت شكنى کردند و سه مرتبه طوبی به کسی که تو را دوست بدارد -. در منبع: فطوبی : 
طوبی برای دوستداران تو. - و ولایت تو را در دل دارد. گفتم ای رسول الله» طوبی چیست؟ فرمود: درختی است در بهشت که 
در خانه تو قرار دارد و شاخه‌ای از آن در خانه هر یک از ՍԱՀ‏ تو در بهشت قرار دارد که بر سر آن‌ها آویزان است و هر 


میوه‌ای که دوست بدارند می‌دهد. 
ص: ۳۱۱ 
* | تر جمه | 


بيان 


قال الجوهرى هدلت الشىء أهدله هدلا إذا أرخيته و أرسلته إلى أسفل و يقال تهدلت أغصان الشجره إذا تدلت. 


الشجره بعنیی آویزان شد. 
* | تر جمه | 
«Af >‏ 


ی ثواب الأعمال 2 الْوَلِيدِ تحن الصفار تن 1 مَعْرُوفٍ عَن اثن مخبوب عن ابن سدیر عَنْ 163 من أ حاب آبی عَمِدٍ الله عليه 
السلام قال Հո»‏ 1 3 سد اس عَذَاب ճջ‏ م یامه لسبعة تقر Հ‏ ان آدَم اذى قل هو مود الذى حَاحٌ تراهم فی 


ن فی نی քե‏ هوا مهم و رامع و فرِعَوْنُ ی قال أن ربكم الأغلى و انان من նշա:‏ أَحَدُهُمَا 2 شرهما فی 


2 


»9 ع ا 
ريه وَ اثنا 


*[ترجمه ]ثواب الاعمال: از مردى از ياران ابو عبد الله عليه السلام نقل مى كند و مى كويد: مردى از ياران امام صادق عليه 
السلام براى من حديث كرد و گفت: از آن حضرت شنيدم كه مى فرمود: روز قيامت عذاب هفت نفر از همه سخت تر خواهد 
بود. اولين آنها پسر آدم عليه السلام است كه برادرش را كشت و دیگر نمرود است «الَّذِى ام راهيم فی 2« كه با ابراهيم 
عليه لماه عازه زرووه كارت مجادله کرد. و بعد دو ت تن اسرائيلى كه قوم خود را يهودى و نصرانى کردند و دیگر فرعون 
که گفت: նն: շեն‏ [من بلند مرتبه ترين پرورد كار شمايم] و سپس دو تن از این 


مّت اند که شر یکی از آنها از دیگری بیشتر بود و هر دو در تابوتی بلورین از آتش» زیر شکافی که در دریاهایی از آتش 


| تر جمه | 
بیان 


الثانی شرهما. 


ոո:‏ تر جمه آدومی بدتر آن دو نفر است. 


| جمه‎ թո 
«Af» 
فى اون‎ եա 12106 تفسير القمی اجره روم طعا م اليم 2306 أبى جھل و قول تعنی کالمهل‎ 
۲ ل ی کر یی فا وخ فی ترا تین مب زبس‎ 
و‎ Ա: ԱԵԱ ԱՆ Համան ل له دق اک نک آنت الْعرِيرٌ ژ الكرِيم‎ ամ بصب عليه دیک اميم‎ 


أا جھل كانَ يَقُولٌ أنا աչ‏ الكريم كير ذلك فى الا 


ու‏ تر جمه آتفسیر قمی: على بن ابراهیم قمی می گوید: آبه نج او * مام انیم در باره ابو جهل بن هشام نازل 
شده است. اكالقق] ؛ به անա‏ مس ماب است: «َغْلى فى البطون + ԵՀ"‏ ا دشتو աաա‏ نا ՀԱ‏ 
قد حمى و بل ՀՅ‏ لخدو و یعنی او را از هر طرف تحت فشار قرار دهید. سپس او را از بالا به Հան‏ يرتاب كنيد. 
լցի‏ سواء الججیم» سپس آن مس مذاب بر سر او ريخته و به او گفته خواهد شد: دق اک آنت العَزِيرٌ الکریغ» كه لفظ آن 
خبرى است اما به اين معناست که اين گونه گفته خواهد شد. زيرا ابو جهل می گفت: «انا العَزيرٌ «ե‏ همین ք»‏ خداوند 
در آخرت او را مورد انتقاد قرار خواهد داد. - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۲۶۶. - 
* | تر جمه | 
«همل» 

. تفسير القمى 45 تغالی 51 المُجْرِمِينَ فى ضلال و سر قال أئ فی عذاب و سر اد فى جهنم عَظِيمٌ (۱) 


:* | ترجمه |تفسير قمی: که خداوند: ծխ‏ الْمجرمین فى »5.2 )2 يعنى در عذاب هستند» و س عر: e ՓԵՆ‏ است در 


جهنم. - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۱۹ . - 


| جمه‎ թու 


«իչ» 


۳ - 


تفسیر القمی .72:45 و إِذَا افوس روج فى روَایّه أبى ا 
ՏՍ Այ e ո.‏ 


482 کل տ ծման չե ժայ‏ 417 وس الکافرین و 
այլա աա չառ‏ 


աճա ترجمه |تفسير قمى: در رواد بت ابو جارود» ازامام محمد باقر عليه السلام روايت شده است كه: منظور از: «وَإذَا‎ ւ 
زُوّجَتُ)ء بهشتيان با دوشيزكان نرم خو و زيبارو ازدواج می كنند. اين در حالى است كه هر كدام از دوزخيان» شيطانى همراه‎ 
وى خواهد بود. جان هاى كافران و منافقان با شياطين پیوند می خورد و اين شياطين» همنشين آنها هستند. . -- تفسير قمی» ج‎ 


۲ ص Ք"‏ - 
* | تر جمه | 
«AV»‏ 


فس» تفسير القمى 15 ْنُ جقفر عَنْ یخبی بن َكَريًا عَنْ 28 بن حَسَانَ عَنْ عد امن بن كثير 1252 عبد الله عليه السلام 


فى قَوْلِه تَعَالَى نکم نارای لا 


ص: ۳۳ 


-١‏ ليس فى المصدر کلمه «عظیم». م. 


یہ لاها մլ‏ 450 31« کذّب 135 قَالَ فى جهن واد فيه 5 لا يَضْلاها մլ‏ 251 .41:58 کب رَسُولَ الله صلی الله عليه 


2 ع - 


و آله فی ատ‏ عليه السلام 22133 ան‏ نم ال الراك Յա‏ 65 بَغض Ա1‏ كان من Հենոն 3/3) ԷԱ ջն‏ 
*تر جمه]تفسیر قمی: امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند չմնա‏ درک 11 անն‏ 
ص: ۳۱۳ 


لا بط لاما إلا الأشقی ۳ 15« 235 فرمود: در دوزخ دژه‌ای از اتش هست که جز آن نگون‌بخت‌تر» كس دیگری بدان 


در نمی‌افتد» يعنى فلان كس که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را درباره حضرت على عليه السلام دروغ كو خواند و از 
ولایت امير مؤمنان عليه السلام روی گرداند. آتش دوزخ قسمت‌های مختلفی دارد؛ يس آتشی که در ار ين ده است. تنها برای 


ناصبی‌هاست. - - تفسیر قمى» ج ۲ ص ۴۲۵. - 
* | تر جمه | 

بیان 

فلان هو الثانی. 

**| ترجمه |مقصود از فلان» دومی است. 

| جمه‎ թու 

«AA» 


فس» تفسیر القمی و إِذَا لحار جر قال تت حول 213 هی حول ՄՅ‏ كلها نيرانً. 


**[ ترجمه |تفسير قمی: و منظور از: յ»‏ ال از ԼՆ»‏ این است که تمامی دریاهایی که در اطراف دنیا هستند تبدیل به 


آتش می شوند. 
թու‏ جمه | 


«A> 


ւ 


418 ساق فيه اون و ات مال ضر فى حل ضر اود وا ماق یت ԱՑ ՅՈՂ‏ 


Հ 
2 25 


18 عفرب 421 و ات باه له دسم 813 նե‏ مها ضحت سم علی մմ‏ + جهنم Աշ չբա)‏ 


** | ترجمه ] کتاب حسین بن سعید: امام باقر علیه‌السلام فرمود: در جهنم وادی هست که غشاق نام دارد و در آن سیصد و سی 
قصر هست که در هر یک از آن سیصد و سی خانه هست و در هر خانه سیصد و سی عقرب هست که در خمه -. الحمه: نیش 
عقرب. - هر عقرب سيصد و سی قله -. القله به ضم: کوزه بز رگگ. - زهر وجود دارد اگر یک عقرب سم خود را بر جهنمیان 
بریزد» همه را آلوده می کند. 


| جمه‎ թու 


«Ն» 


فس» تفسیر القمی 187128 میم و عَسَاق قال Ժա‏ واد فى جهنم 551 345 راد فيه فى کل 85258 52520 
ژاویه شجا (۳افی كل شجاع تاماه و ՆՅԱ‏ 


or 


**[ترجمه ]تفسیر 28 :147138 Էա»‏ و عشاق» كفت ԳՆ‏ وادی در جهنم است و مانند اين روايت را ذکر کرد و به آن 
افزود: در هر خانه‌ای چهل گوشه وجود دارد که در هر گوشه شجاع -. الشجاع به ضم شین و کسرآن: نوعی مار. - هست و 


در هر شجاع سیصد وسی عقرب وجود دارد. 


| جمه‎ թո 
«Վ» 


ین» کتاب حسین بن سعيد و النوادر ابْنُ أبى չ25‏ 55 عاصم بْن ՅԱՅ:‏ د کر فى قول اللو تبازک و تعالی د قی من عَین آنه 


22-94 


قال بش له շի‏ من ده حرّها. 


* | ترجمه ]| کافی: امام باقر علیه‌السلام فرمود: مومنی که در سرزمینی باشد که حاکم ستمگر دارد و از آنجا با ديار كفر و 
شركك بکریزد 


ص: ۳۱۴ 


و مشرکی در آنجا از او حمایت کرده و نسبت به او مهربانی كند» هنگامی که Ժե)‏ ركش فرا برسد» خداوند عز و جل به او 
وحی م ی کند: س وگند به عزت و جلالم اگر در بهشت من خانه داشتی؛ تو را در آن جای می‌دادم اما بهشت من بر کسی که 
بر ش رک به من بمیرد حرام شده است. اما ای آتش. او را نسوزان و روزی او در دو وقت از روز به او داده شود. پرسیدم از 


بهشت؟ گفت از هر جا که خدا بخواهد. 


توضیح: فیرو زآبادی كفت ولع بر وزن وجل است آولعته و آولع به به ضم به معنای دروغ گفتن و پایمال كردن حق است و 
آولعه به یعنی آن را فریفت و به گفته جزری هدت الشی ء آهیده هيدا یعنی آن را تکان داد و آزرد و از آن حدیثی هست که: 


يا نار لا «աք‏ یعنی او را آزار نده. 


می كويم: بعید نیست که در اين روایت نيز لا تهیدیه بوده که تحریف شده است و حسن بن سلیمان آن را در کتاب محتضر به 
نقل از کتاب شفاء و جلاء روایت کرده است. 


* | تر جمه | 


«ՎԵ» 


كاء الکافی مُحَمَدٌ ը‏ خی عَنْ 121 مُحَمَّدٍ بن عیتری عَنْ مد بن سنا عَنْ عبد الله بْن مُث کان عَنْ غبید الله بن الّلید 


الْوََّافِيٌ عَْ أبى جغفر عليه السلام قال: إِنَّ مُؤْمناً كان Վատ‏ جیار فلع به 528 2 ی دار الشَّرْكِ قزل بر جل من أل 
الک 


ص: ۳۱۳ 
۱- الحمه کثه: الابره التى تضرب بها العقرب و نحوها. 


۲- القله بالضم: الجره العظیمه. الکوز الصغیر. 
۳- الشجاع بضم الشین و کسره: ضرب من الحیات. 


ار رنه و امه ՀԵՑ‏ لعزت او له کر ول اد ԱՅԻ‏ وی Ա‏ كان اكتف که مشک“ کتک 
արն աա 1852 3108‏ میات بی ՏԱ‏ ا وَلَكنْ يا ناژ هیدیه و لا تُؤْذِيهِ و ونی برزقِه طرفی չկ‏ فا لكين الد قال مخ 
یت شَاءَ الله 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: امام محمدباقر (علیه السلام) فرمود: مومنی که در کشور جتاری بود آن جټار بدو آزمند شد و او هم از وى 
به کشور مشرکان گریخت و به مرد مشرکی وارد شد. او را زیر سایه جا داد و با او نرمی کرد و او را مهمان نمود و چون 
مرگ آن مش رک فرا رسید. خدا به او وحی کرد: به عزت و جلالم سوگند» اگر برایت در بهشت جای بود» تو را در آن 
نشیمن می دادم ولی بهشتم حرام است بر هر که مش رک به من بمیرد» ولی ای آتش» او را بهراسان ولی میازار و هر بام و شام 
روزی برای او آید. گفتم: از بهشت؟ فرمود: از آنجا که خدا خواهد. 


** | تر جمه | 


بيان 


قال الفيروزآ بادى ولع كوجل ولعا مح رکه و أولعته و أولع به بالضم فهو مولع به استخف و كذب و بحقه ذهب و أولعه به أغراه 


به و قال الجزرى هدت الشی ء أهيده هيدا إذا حركته و أزعجته و منه الحديث يا نار لا تهيديه أى لا تزعجيه انتهى. 


أقول: لا يبعد أن يكون فى هذا الخبر أيضا لا تهيديه فصحف و روى الخبر الحسن بن سليمان فى كتاب المحتضر نقلا من كتاب 
الشفاء و الجلاء. 


##[تر جمه آفیروز آبادی گوید: ولع ولعا و اولعته و آولع یعنی سرمست کرد و دروغ گفت و حقش را برد و اولعه د يعنى او را 
بدان شیفته کرد. و جزری گوید: «هدت الشیء» یعنی حرکت دادی و قلع کردی. و حديث «يا نار لا تهیدیه» بر همین معناست 
یعنی او را نابود مکن. پایان. گویم: بعید نيست در اين خبر نیز تهیدیه Վեն‏ و تصحیفی در آن رخ داده باشد. و خبر را حسن بن 
سلیمان در کتاب المختصر به نقل از کتاب الشفاء و الجلاء آورده اسرة: 


> 1 تر جمه վ‏ 
>41« 


كاء الکافی عَلِيٌ عَنْ یه عن کاود عن ان دَق عن أبى 4112 السلام 8:14 رَسُولَ اله صلی الله عليه و آله غن 
لِاسْتِشْفَاءِ بالْحَمَيِاتِ و « »11515221 کون فی الْجبال الى نوج فیها 7 ئځ الکبریت فا من فوح جَهَنّمَ (). 


իշ»:‏ ترجمه | کافی: امام صادق علیه‌السلام فرمود: پیامیر صلی الله عليه و آل و سلم از رفتن به چشمه‌های آب گرم در کوه‌ها که 


رائحه كو كرد از آن به مشام می‌رسد نهى كرد زيرا از فوح جهنم است. -. در م: منبع: از فیح جهنم. - 


* | ترجمه | 


بيان 


قال الجزرى الحمه عين ماء حار يستشفى به المريض و قال فيه شده الحر من فوح جهنم أى شده غليانها و حرها و يروى فيح 
«ԱՆ‏ 


**| ترجمه |الاختصاص: ابن عباس گفت: ابن سلام از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم از مسائلی يرسيد. يكى از آن مسائل این 
بود كه به من از هفده خبر بده. فرمود: هفده به معناى هفده اسم خداوند متعال است كه بين جهنم و بهشت نوشته شده است و 


اگر اہ ين اسمها نبود» جهنم نعره‌ای می‌زد و هر آ نجه را كه در آسمان‌ها و زمين است می‌سوزاند. 
#* | ترجمه | 
«Վէ»‏ 


ختصء الإختصاص 28 اب عباس قال: շյա ՄԵ‏ صلی ա‏ عليه و آله عَنْ աշ‏ کان فیا اه خبنی ما ابر 
48:21 182 اهما من ارالك فال کا ین له و الا و لز لا لک لَرَفرت هنم 4:83 مَنْ فى ակա‏ 
فى ան‏ 

իո:‏ رجمه |اختصاص:ابن سلام از رسول خدا صلی الله عليه و آله سوالهایی پرسد و در بين سوالهای او این بود كه:هفده 
چیست؟ حضرت فرمودند: اما هفده: عبارت از هفده اسم از اسماء خدای تعالی که نوشته شده بين بهشت و جهنم که اگر آن 
اسماء نباشد چنان جهنم شعله می کشد که هر که در آسمانها و زمين است آتش می كيرد و می سوزد. 


| تر جمه | 


«Վե» 


ن محمد 


عن أب عبد اله عن أيه عليه السلام ن رای عليه السلام كل رت دات ذم إلى الق وین تی کب و 
ایس قد 


ص: ۳۵ 


١-أى‏ أدخله فى ظله أى کنفه. 


Հա: 8‏ بنْس Հայ‏ نت فقال لم تقول Հան ամն‏ فو الله دنک بحدیت 2 عن الله عر و جل ատն‏ ال له 
1 مبَطتٌ بخطیّتی լց‏ السَمَاءِ Ին Ար‏ میتی ۱۳۹ كلما هو ԱԱ ԱԱ‏ ی لكر الى ف 
لقت م »13138 منک قانطبق ւյլ‏ تاک يريك ات :4 յյ‏ مالك Ակ տա‏ علیک الملام و ول քամ‏ 


25 می 64014262 չն Հան չա‏ ر سَؤْدَاءُ 411 نها قَد 881 811 ավ մաս‏ 
43131 عی Սա‏ ها տառ ցամ‏ إِلَى أن 


`. ` 


- 
ا 2 4 اش 


Քո)‏ تم الطلق بى յ‏ الطَبقٍ الَانِى 204222 هی اس من تلك ջը‏ ادا 
الق ہی ای الشابع و کل تار نوج من علق ھی اَعَد յնա‏ 283458 221 و َكلت مالک و > 

فة اله ع و جل و ت بردی علی عیبی و فلت مرها با مالک تخثرة و إلا عم تال اک ن حم إلى القت الوم 
աշն‏ فختردث ՀԱԱ‏ فى آغاقهه պ‏ یلیل آثیران یی Այ‏ یمق و علی وی هام میم մ աւն‏ 
مها بها اتلك با مایک من هداق قال աա‏ ت علی ցա‏ 25225253 أَنْ بح الله الا بل عام لا 


ոռ 


4 إلا الله :124 رشول 41 257 2217 ցա լյա‏ ان عَدُوًا آوتیک و աան‏ 


إله إ 


| تر جمه |الاختصاص: على علیه‌السلام فرمود: روزی به ظهر كوفه به نزد قنبر رفتم و ديدم كه شیطان 
ص: ۳۱۵ 


به سمت من آمد. گفتم: جه پیرمرد زشتی هستی. گفت: ای امير مومنان چرا اين را می گویی ؟ به خدا س وگند سخنی از 
خداوند عز و جل برایت نقل می کنم كه وقتی به دلیل گناه خود به آسمان چهارم سقوط کردم خود آن را از او شنیدم» گفتم: 
خداونداء ای مولای من» گمان می کنم که تو بنده‌ای بدبخت‌تر از من نداری. خداوند متعال به من وحی کرد که من از تو 
بدبخت‌تر خلق کرده‌ام به سوی مالک برو که او به تو نشان می‌دهد. من به نزد او رفتم و سلام گفتم. او گفت: سلام بر تو باد 
گفتم به من نشان بده بدبخت‌تر از من کیست؟ مالک مرا به سوی آتش برد و طبقه اول آن را برداشت. سپس آتش سیاهی 
بیرون آمد که گمان کردم مرا می‌بلعد و مالک را بلعید. مالک به آتش گفت:. اهدئی - .یعنی آرام باش. - یعنی آرام باش. 
آتش آرام گرفت» سپس مالک مرا با خود به طبقه دوم برد و آتشی بیرون آمد که سیاه‌تر و داغ‌تر از آتش قبل بود. به آتش 
گفت: خاموش شو. آتش خاموش شد تا این که مرا با خود به طبقه هفتم برد و آتش هر طبقه شدیدتر از طبقه قبل بود. آتشی 

بیرون آمد که گمان کردم مرا می‌بلعد و مالک و جميع خلق الله را بلعید. من دستم را بر چشمانم گذاشتم تم و گفتم مالک به 
آتش دستور بده خاموش شود که من تاب آن را ندارم. مالک گفت: تو تا زمان اجلت فرا نرسد نمی‌میری. پس به آتش 
دستور داد و آتش خاموش شد. من دو مرد را ديدم که زنجیرهای آتشین بر گردن‌هایشان آويخته شده بود و با آن آویزان 
شده بودند و بر بالای سر آن‌ها گروهی قرار داشتند که گرزهای آتشین با آن‌ها بود وآن را می کوبیدند. گفتم: ای مالک» اين 
دو مرد کیستند؟ گفت که آبا بر ساق عرش نخواندی؟ و من دو هزار سال پیش از آن که خداوند دنا را خلق کند آن را 
خوانده بودم که نوشته شده بود: له ال مُحَمَدٌ رَسُول اللّهِ. من آن را تصدیق کردم و یاور على بودم. پس گفت: اين دو 


دشمنان آنان و کسانی هستند که به آن‌ها ظلم کردند. 
* | تر جمه | 


بيان 


لعله تعالی خلق صورتیهما فى جهنم لتعیین مکانهما و تصوير شقاوتهما للملا الأعلى و لمن سمع الخبر من غیرهم. 


##[ترجمه آشاید خداوند متعال برای تعيين جایگاه آنان و به تصوير کشیدن بدبختی آنان برای دیگران و کسانی که خبر آن‌ها 


را می‌شنوند. تصوير آن دو را در جهنم خلق کرده باشد. 
** | تر جمه | 


«Վջ» 


Շու 


5512 الاوَنْدی Ջեկ.‏ عَنْ موی بن جغفر عن آبائه عليهم السلام قا 
عَذَاباً Հ‏ جذعان قَقِيلَ Մ‏ 11425« و Ա‏ ال این ՄՐ ի ՑԱ-Ն-‏ 


**| ترجمه آنوادر راوندی: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: خوارترين جهنميان يسر جذعان است. گفتند: با رسول րով‏ 


پسر جذعان مرتکب چه گناهی شده است؟ فرمود: او به دیگران غذا می‌داد. 


و با شناد قَالَ قال رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله : رَأَئْت فی آلثار 204212 مذ علا و رَأَئْتٌ فى آلثار صاحب 
շան‏ ادى كات فرق الغا مه ۶ رات فى 


۱-۱) آی اسکنی. 
۲-۲) المحجن:العصا المنعطفه ال رس 


5 


8 2-2 تلهفها مله و مدره ԱԱ‏ شقا لم تكن تطعمها و لَه و لا کل من حشاش լ‏ 250 و 1-3« )22 
بت صاحت الکلب ای واه ین սն)‏ 


** |[ ترجمه ]با همین اسانید: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: در آتش صاحب عبارا ديدم که می‌سوخت و صاحب 
محجن - . المحجن: عصایی که سر خم شده دارد. - را ديدم که با عصای خود از حجاج سرقت می کرد و صاحب 


ص: ۳۱۶ 


گربه را ديدم که از يشت و جلو او را چنگ م ىكشيد چرا که در Ա»‏ به او غذا نمی‌داد و اجازه نمی‌داد به ՍԱ»‏ غذا برود. و به 


بهشت وارد شدم و صاحب سگی را ديدم که به او آب می‌داد. 


ناد قال قال سول الله صلی اه علیه و آله بو ی «արոտ‏ ی یکو 355 الار «Յանան‏ 
ՀԱՆ‏ جهنم من تیه يول ՀՀ մԱ‏ ران ما 247212 15321221 Թ:‏ يقال لَهُمْ ده رَائِحَهُ ران ۳ 
է. 83 «51 Հ թն‏ من فوجها ՀԹ‏ بها أَهْلٌ الثار من Կ8‏ 


8 


*##[ترجمه ]با همین اسانید: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: در روز قيامت زنا کار را می آورند و بالای سر جهنمیان قرار 
می كيرد و قطره‌ای از شرمگاه او می‌ریزد و همه جهنمیان را از بوی تعفنش آزرده می کند. جهنمیان به خزانه‌داران می گویند: 
اين بوی بد از چیست که ما را آزرده کرده است؟ به آن‌ها می گویند: اين بوی زنا کار است و زن زناکار را می آورند و قطره.. 


ای از شرمگاه او می‌ریزد و همه جهنمیان را از بوی تعفنش آزرده می کند. 
| تر جمه | 
«Վ»‏ 


ختصء الاختصاص أَحْمَدٌ بْنّ مد بن عیسی عَنْ Ժա‏ جاح عَنْ عَوْفٍ بن عبد الق عَنْ جابر մայ‏ عَنْ أبى 25 
عليه السلام قال: ذا را الله 8324 մ յմ‏ ملک الْمَوْتٍ الطیق 21 211« إِلَى 0212 فای 8 28 ԱՅ ար ւն‏ 
:7425 کار الا 28 8/0 ան‏ 401 کر بی و ينغمتى و من علی غزنتی աս‏ وعة سی تیه فى الثار تال 
یچیه ملك العزت وجو گریه جع ارق الب و وله այտ‏ اماف وه كمع ايل لیم تفس كتهب الا 
2225 السَمَاءِ الا و رجل فى الْمَْرِقٍ و رل فى յք Թարյան‏ مه سَفُودٌ (؟ كير السب م مَعَهُ خفشمائه ملک 
չգա)‏ ساط ين قلب جهن تهب تک Նայ‏ وَ هی من لب جهنم و مَعَهُمْ مد شخ մանկա‏ عدر حك 8 


- Բ. 


کڏ ځل «Տ-ն Հե‏ من حزان Հգ»‏ پمال 4 مرخقطائیل قيش تيه شوه من )8 لا رال նան» կե‏ 22 ,4 :66 نظر إلى 


- 


مَل الْمَْتِ شخص 27.7 و طَارَ 41 մ Սն‏ ملک 34« ازجقونی قال قول «Տն‏ )224 كنا կլ‏ کل هو قاثلها Սն‏ ول 
یا ملک الْمَْتِ 1 مَنْ ք‏ مَالِى و أَهْلِى و وُلْدِى و عیدیزتی و ما 25 فيه من Ա‏ ول دهم لک رک و ازج إِلَى ار قَالَ 
لز کین مر آغانة وا عليه بلتیاط ض وبا مه عله یه ت کراته و مرا بل وجه ԱՄ‏ شرب باب تیب لو 
22215256 


- 


ص: ۳۷ 


: أو فيل سره توش‎ թեա فى نسخه:‎ -١ 
السفود: حد ید ه يشوى علیها اللحم.‎ -۲ 


0 


الانس اش شتکی كل عزق مه علی اله 47 سفود كثير لغب 1 عَلَى وف مبتل բ‏ بطوفة բն‏ َاتِ علی شین + ء إلا انتزعه 
کلک نزو تفس الك افر من عزي و عضو ան)‏ و شخرو تاذ لغب الوم ضریب 881 وجه و بر و قي جوا 
5-8( الوم رون աա‏ ییون ہما 25 67328 على اله یر ال و كتمع عن آیانهتتتکیزون 11848357 رون 
الملایکة لا بشری այան մոն‏ و َُوُونَ ججرا مخچورا ون عزاماعلیکم اجه حرم ال է)‏ تیف مه ملك 
الْمَوْتِ 54 مطرقه و مرنذان فح آطراف انامه و آخز ما مَهْدَحٌ այդ‏ دعم لها ریخ չայ իի ն տր‏ کلم 
موق کون أن للهلا من ذو نم و այր‏ اه هل بع ار با یی زره إلى شتا 
Համ Մ47‏ عَنْهُ أ وات աա‏ و دک 221 لا ثم 862 وب الشماء و لا دحلو اجه ى اج الل فى ՄԱՆԻ»‏ 
کذلک تجزی «այան‏ بول ال روا ԷՅ. ԱՀ.‏ و فیا دم ԷԿԱ)‏ تاره նի ա‏ محمل علی سدريره 
حملت له این هذا انها به إلى كبره الت کل կե: աա‏ ال ا مله فى մն‏ عى يُوضَع ԱՎԱԲ տ‏ 
دا وضع فی خیم الث 4 220 لا مزعباً یک با و الله ما و لد 45 آبهشک و آنت علی یی 01 انا لک یز 
دتفا و نک فى بطیی ան այտ‏ و یقن عذخلک و لأُوحِئَنٌ عضجعک و لین عطمعک ալք‏ 
Մ‏ َوضهة مِنْ ریاض اجه أو ոք‏ حفر یزان تم ينر زل هم ամն 88284 մ: E‏ 
و بطان فى شغورهما > دَقََاهُمَا յե‏ قذر ال اس و كَلَامْهُمَا مثل 123 الْقَاصِفٍ و أَبْصَارُهُمَا յե‏ البق 1« فیتهرانه 32 
ان ب یل تشه گی Տյան‏ وان له من وک و تا دیشک و من تیک و من إمائركك یول ا آذری شا 


- 


وان شاک فی ԱՂ‏ و ماک الوم Մ 72375 Մ‏ میت قَالَ 


(¥ 


ص: ۳۸ 


-١‏ متن الأرض: ما ارتفع منها و استوی. 
۲- کذا فى نسخه المصتف. 


آی فیزجرانه. 


قيض رتاه ص وب لا یی فی اْعفرق وا فی շե‏ ی ٤‏ ۱ ا շշ‏ و انس قال فین شا لوذ ال 
بالطين و یز 25:34 فى الجیاس (500 نکم عونت قال ثم م بط الله علیہ یتین րտա‏ وتان باه اهار تعس 
ساعرات و ՀԱ ատա 4. |:նկ‏ كان بنرتخفی من لاس و لا بث ْفى من اله غ بدا وم لا ییون الک بت لط الله عليه 
تلکین أ ی آغتین (آغتیین خ ل) գա‏ بطرتنان ین حدید من ار بتضربانه Հնա Ս‏ (یخبطانه خ ل) و بعد یځ فلا شمان 


ڪر ور و 


الی يَؤم امه 68 436 Հաշ‏ 2.1 اشع 42831082 لی الیل إا اشتعل قبرى را یی ماد յմ‏ 65.1 لک و 
ان( աա»‏ إلى يانلا عقا بخ ون کیره مهوةأ وجه زو աաա‏ طَالَ شوطونه و کسف با تک 
յ 91225‏ 4.28 لخییث يول و الله ما Սլ «Տոթ‏ كنك عَنْ طاعه الله نب «շռա ռայ‏ مُشرعاً قد کنت 7 و ۳ 
ن ار کبک الوم كما کنت : توكينى :11115321 قال ثم ی وی عَلَى ամ ածն‏ 18 نا 


کی یھی ای عجره حنم َا تر յ‏ املانکه 4 اعدو 4 پالتلایل و Սան‏ كذ عضوا علی ًامهم مِنَ Հ-ն ջամ‏ 
922 با بیغ اوت տյա‏ ال ե‏ به إلى الار فص ارت الْأَوْضُ 82 Նմ‏ ا نؤنة نايا ای بر 
3128« .2338 و بكى մԱ,‏ عقراه قال کته زر 41181 عییک ա‏ بت ہی اع له لقال ثم 
تجی 2 حبفة որ‏ من لب ظهره 25 فى شتماله : تأیه յ անք «24 «Շն‏ 


چ 
خلت ظهره 


- 
կ 0 


فی ای أا رید اَن 


Է 


و 
و 


14« خ ل) ذرة إلى عفره ثم լճե մա‏ 


- 


ص: ۳۹ 


۱- الخیاس: الشجر الملتف. غابه الاسد. 
۲- فى نسخه: الویل قد دنا منک و الهوان. 
۳ فى هامش نسخه المصّف بخطه: عقبا مما أعقبت. 


رم ر ور Ք Ճ‏ 3 


تم յա‏ له اقرا کتابک قال 124 ابا امک کیب اقرا و Սմ անի գ»‏ 183 الله دق 46 و اکیدز لبه و :821 إلى 
ամ:‏ نم تقول ذو رز برو ای رز ال مرت ات اجه 9 մայոր‏ من ينف لخيتة و ملهع من 


طم Ա‏ قال قول أ مرا ջում‏ قال 84 با 1.5 کیت توعمک و لا يمك احم الّاحمین أ ودیک 112 մմ‏ 
یل عم ای قال ولو بان و کین այ‏ طرختاک فى الا ال 1014 ملک فی 88:12 այք‏ تربعین 


այտ شیطان عن یماره‎ աս الل و طق ژشول قال نع ڪڪڙ عي‎ ան ամս فال ولو‎ Արամ 
ԵԾ: 585 اجلد‎ լց մ-ի ین‎ 212 ՀԱ «Ամ له هون درا براع‎ ԱՆ, աար 412843 فى وجهه‎ թ-ն 

ین տեմ մ չեի‏ عاث و عقارب من نار و وبا վթ մե 81515 եմ թն մն ՀԵ յմա‏ وان و و جیل 
«ան‏ مره اطول ین بشفر Լադու աի‏ و اه عضوضان ետ պո‏ مِنْ تار تشتیل قلعت از ین 
درو علی 3 ال 233 աբե‏ 55902( من دَرَكَاتِهِ عّی 12 له ون 4.Լ‏ له سَبعُونَ տ: ԱՆ:‏ الذراع علق 
մարյա չա‏ علق لها علی جا از تھا ان و حل ت بود ربا من يلزان ِن تار و یفقی وجوه 
մ‏ ر لیو առան‏ ار و لیس فى կ չ: թա‏ یه سل ین تار الاق فى رجات کو ین تار առման‏ 


9 


` 


2 


ذرَاعاً ین ՀԱՅՏԱ ամ ան 22:31 Մ‏ ف شاك ج من ذَلِك الب عد اند کانمن کل غاب فد على ينها دقام کے 


2 
- - 


ری على Յա‏ عا ات باه تهر و رة رامن Յան տան‏ 


ص: ۳۳۰ 


-١‏ ابتدر القوم أمرا: بادر بعضهم بعضا؛ إليه: أيهم یسبق إليه. 

۲- المشفر: الشفه. و أخص استعماله للبعیر. 

سخ جر ةغل وه لار 

۴- هکذا فى الكتاب» وفی الهامش نسخه المصنف بخطه : در کا من در کتها .ظ. 

۵-فی نسخه: و لیس فى جسده موضع فتر الاو فيه حيه من نار. قلت: الفتر بالکسر ثم السکون: ما بين طرف الایهام و طرف 
السبابه إذا فتحها. 


ԱՐԻՒՆ»‏ مَنَازْلِهِمْ عَلَيِهِمْ و من Ա».‏ و من شتده 252 و 33 و شهیقها و կետ:‏ و نها اسْوَدتْ 
جوم Թ բտ Հ:‏ از الور وتان أل لخمة و تفرض յուն,‏ تشوت مه لیس 1 مأل و 

رب غير 2 م يدق فى ضذره َع وی عَلَى ره سبعِينَ «մ‏ عام تی بوا ծնար‏ واقعها قث عليه و على ա‏ 
جَاذَبَهُ աշա‏ العلل کر رم وت إلى رح պե‏ لح نی وه قل يو با ليت ی و يتك بعد 8 


شش الْقَرِينُ ویک Տա‏ تی اخمل عَنّى مِنْ عذاب الله مین شبن ج ء قول اد ی کیت լ»‏ عنک ین عَذَاب الله ِن شین 
3 مه 


و نت اليم فى العذاب م فت رکون م ան մն Համ‏ زب وى سبیین لت عام َتّى پنتهی إلى ՀՈԿ ՄԱՐԹ‏ 


2 


:3 
يتل الله تفای نرق من عن آنبوو مو عون بھی Դկ նեց ԱԻ‏ عليه مذ لق لله هلم کل ամ‏ ارم فک 
ամ‏ تنم ین Մայա»‏ الاک یا مغل رَ الَْشْقَِاءِ ادا قَاشْرَبُوا مها فاذا | آعرضوا عنها ضویتهم الملانکة Շան‏ و قیل لهم 


15 ذاب մ‏ ذلک بم ւմ ՀԵՅ‏ :1517« لش بظلام ی ال م تون بكأس من دید فيه ՅՆ‏ عین آنه 


| 


Ք 


فا | آذنی ամ Հաա կե‏ و ار وم ومجوجهع فاذا روا ها و صار فى أ جرافهم بط ر به ما فى بطونهغ و اجلو م 


28 


يُضوَبُ علی ره وه کیھوی ոլա Մ աչ‏ ی ع الجر ذوعا :452 وجرجیم لد که غییث أبصاز 7 
ین Բ Կ-8‏ یشرب علی ան‏ صرب ՕՍ շաա աթ‏ عام حَمّى 83 1 سره الوم شجره تحرج فى գջ‏ التعجيم Կն‏ 


ي ٤‏ و 


5 2 قشاع نیو أل ضن من تا فى گل ջան‏ یو أل تعزو من كر 18 کر( افیا 


بح و تا شقت 00 وات كأنها مر 7 دق ما۶ نآ سره إلى سره يعون أَلْفَ عام أعْصَائّهَا ջե‏ 
مِنْ ار و ماما از و قَوِعهَا از کال 4 ոճն‏ اط عد աճ‏ صد رَلِنَّ و کا ناز ود لک مین أل عا ذه 
անի‏ و اذا 
ص: ۳۲۱ 


-١‏ فى نسخه: جاز به الشیطان السلسله. 


۲- تمره خ ل فى الموضعين و كذا فیما يأتى بعد. 


لب ԿԵՆ‏ آز ین شیر 093 ՀԱ Հե աո Հանրա ա ամ‏ فى بطیه ետ‏ الْحميم فیذ کون 
ما کاب کون فى Այն‏ لیب العام با مک لک 5լ‏ 28:25 الماك هون 5فرا فى ظلم 2 ترا کبه فَإذَا ال سْتَقَدُوا فى 
ا جع տմ‏ تحصح الشعكك على յեմ‏ شیپ ضبن یله بر տամ‏ شاه 12 


م 


و تاره حاون انار على بو 7۳ բե տ»‏ فى مَوَاحِلِكَ و وا مواج ل كسَوَاحِلٍ بخر کم աման Աշ‏ بلاغ و 


- 


Փր 


نی ذراع و الاك էան‏ عیهم ام ամ‏ ارب کال لبق نم لكل عَفْرَبٍ تون ار فى յայ‏ 
ն E‏ شود :35 գետ 2 ԱՅ ն‏ بالؤجل բ‏ : ون Յայա ամ‏ لت عفرب نم کب فى ار ینف 
اما ترهش մմ‏ بت تيه كع تعلق على 14 خض بن ام تبون ری ما بنعبى وك کی یل الَا من 
همع على افده علص ցուն‏ بطي الجن و تيح աա‏ توب الوم وب التي الوم ول يا تاک 
ل هم ووا ن ری کم إلا دابا یا ماک رمز ր‏ ند اشد թար ժն տուր աա‏ 3 و اتف بحفی و أنا 


ՀԱԱ: ԵՀ) «8128‏ ع ل ل سس 
ّا و أکلث لخوتتا و حطمث աա»‏ فیس لنا تش ت و ذا ذا ميخ قال فينو لول مالك وعد آزیدکم Տեա կավ‏ 


0 


إن 214 անի:‏ سنا قال فقو اس بدا إأط خاب الشعير ثم لب 
Հուր Հա ՀՆՑ «4.2: Հեմ > 124 362‏ : عَلَيهِمْ سبحا سَوْدَاءَ بقل هل الار کلم ؟ 6 ناديهم ید (կո:‏ 31:23 
ناهم فیقول ԷՏ թն‏ ا աար‏ 


1 


۱- وعاء یقلی فيه الطعام. 
- الباع: قدر مل اليدين. و الفتر تقدم معناه. 


وا قط اة وا طول قراناه که .2 ه و کالب Արեա»,‏ و دیدن ین ار قلخ ԱՆ‏ جباَهع و یفضی 
ا Հն 5 ԷԹ‏ عِظَامُهُمْ 5 134 ذلك ادون وا © ةذ Հ‏ اقا عواری اماب ال یول با مالک 
րաշ»‏ الب فى ارم بش رت 2 բար թն Հաշ‏ ل م بطب علیهع կր‏ اباب إِلَى اباب 


- - 


արա: 2.‏ ی ری ԻՔ‏ ی 


2 


3 


անտ գնա‏ 1 ندا و لا آد 
ա ռա...‏ و لا من أفل الْجَنَّه եշ‏ حَمِيمٌ و Լ ա. ԷՅ‏ 
مِنْ قلوب العباد لا بُ كوو أبداً. 


ترذ 


#*| تر جمه ]الا ختصاص: امام باقر علیه‌السلام فرمود: هنگامی که خداوند بخواهد جان کافر را بگیرد می‌فرماید: ای ملک 


الموت» با يارانت به سوی دشمن من برو که من او را به سوی دار السلام دعوت کردم اما روی بر گرداند و مرا نکوهش کرد - 


. در سخه: مرا ناپسند می‌دارد. و در نسخه دیگر: از من خسته شده است. - 


و به من و نعمت‌هایم کافر شد و مرا بر عرشم شماتت تك کرد. اجات ا ووا کرو او را در اشن իա‏ گفت؛ پس ملك اموت ն‏ 
چهره‌ای زشت و سیاه به سوی او می‌رود. چشمانش يرق وحشتناکی دارد و صدایش مانند وعد کوبنده اسه رنگش مكل شب 
تاريكك سياه است و بدنش مثل شعله‌های آتش است. سر او در آسمان Ա5‏ و یک լեն‏ در مشرق و پای دیگرش در مغرب 
است و دو Խն‏ در آسمان است. آهنی با او هست. -. السفود: آهنی برای کباب كردق گوشت. - گروه بسیاری با او هستند 
و پانصد فرشته او را یاری می کنند و به همراه خود شلاق‌هایی از دل جهنم دارند که شعله می کشد و با خود شعله سياه و 
شعله‌ای از شعله‌های جهنم دارند. سپس فرشته‌ای از خزانه‌داران جهنم بر او وارد می‌شود که سحقطاییل نام دارد و جرعه‌ای 
آتش به او می‌نوشاند که همچنان تشنه آن است تا اين که به آتش وارد می‌شود. پس هنگامی که به ملک‌الموت نگاه می کند؛ 
چشمش تيز می‌شود و عقلش زایل می گردد. گفت: ای ملک‌الموت مرا باز گردانید. ملک‌الموت می گوید: كنا نها ջար‏ 
կեն‏ می گوید: ای ملکک‌الموت» يس مال و فرزندان و خانواده و عشیره و متعلقات خود را در «Ա»‏ سوی جه کسی بخوانم؟ 
می گوید: آن‌ها را برای کسی جز خودت بگذار و به جهنم برو. گفت: با عصای آهنی ضربه‌ای به او می‌زند که در همه رگ و 
پی بدنش نفوذ می کند سپس او را می کشاند به طوری که جان او از کف بايش بالا می‌آید و وقتی به زانوهايش می‌رسد به 
یارانش دستور می‌دهد و او را با شلاق می‌اندازند و دوباره بلند می کنند و قبل از خروج جانش سکرات موت را به او می... 


نوشانند. كويا با هزار شمشیر به اوضربه زده‌اند و اگر قدرت 

ص: ۳۱۷ 

جن و انس را داشته باشد. همه رگ‌های بدنش در مقابل او لب به شکایت می گشایند» از شدت درد عصای آهنی چند شعبه... 
لي تا جاب تدر وري امناو جاو كات زر كيار الصاار 


می گویند: أَخْرِجُوا شم ايوم ت وة عذاب الْهُونِ بما کشم تَمَولونَ علی الله ա‏ الق وَ کشم عَنْ آياته تش َكيرُونَ و اين 


آیه: وم بر 


ن 


53 الملائكة لا بُشری یوعد للْمُجْرِمِينَ و يَُولُونَ جرا Նոա‏ 


آن‌ها می گویند: بهشت بر شما حرام باد و می گویند روح او از بدن جدا می‌شود و ملک‌الموت او را بين يتكك و سندانى می.. 
گذارد و از ناخنهايش خون فواره می‌زند و آخرين چیزی که از او بیرون كشيده مىشود چشمان اوست و بوی تعفن شدیدی 
سا ی یزرو ارود مها وا 
»57« درهای آسمان بسته می‌شود که در 21:21 آمده است ՏՊ:‏ قح هم أبؤاث انشماء و لا 2260 عى بلج الل فى 

Հ»‏ الخیاط و کذلک ոյա աշա‏ . خداوند می‌فرماید: آتش را دوباره به او بركردانيد كه من انسان را از آن آفریده‌ام و به 
آن باز می گردانم و بار دیگر از آن خارج می کنم. وقتی در تابوت قرار 575 شیاطین جسد او را حمل می کنند و وقتی او را به 
قبر رساندند» هر قسمتی از قبر می گوید: خداوندا او را در من قرار مده تا این که در حفره‌ای قرار 555 می‌شود که خداوند مقدّر 
فرموده است. وقتی او را در لحد گذاشتند» زمین به او می گوید: جه بد وارد شدی ای دشمن خدا. به خدا سو گند وقتی بر متن 


-. متن الارض: ارتفاعات و پستی‌های زمین. - 


من راه می‌رفتی» كينه تو را در دل داشتم و امروز که در دل من هستی کینه بي بیشتری نسبت به تو دارم. به عزت پرورد گارم 
س وگند که از همجواری با تو خشنود نیستم و به تنگ անա‏ دارم و خواسته تو را بر آورده نمی‌سازم. -. در 
نسخه مصنف نيز به همین صورت است. - من باغی از باغ‌های بهشت يا حفره‌ای از حفره‌های آتش هستم. سپس نکیر و منکر 
به سراغ او می آیند كه دو فرشته سياه و آبی هستند و با دندان‌های خود قبر را می کنند و چشمان آن‌ها مانند دو دیگ مسی در 
ميان موی آن‌هاست و صدای آنان مانند رعد کوبنده است و چشمانشان برق می‌زندآن‌ها بر سر او فریاد می‌زنند - . یعنی بر 
سر او فرباد می‌زنند. - و جان از تنش بیرون می‌رود تا این که به حنجره او می‌رسد و به او می گویند: پرورد گار تو كيست و 
دين تو چیست و پیامبر و امام تو کیست؟ او می گوید: نمی‌دانم. آن‌ها می گویند: در Ա5‏ يقين نداشتی و امروز نیز صاحب ոն‏ 


نيستى » نه جبزی می‌دانی و نه աղին.‏ 
ص: ۳۸ 


شدی. گفت: ضربه‌ای به او می‌زنند که از مشرق تا مغرب همه به جز جن و انس صدای ناله او را می‌شنوند و از شدت اين ناله 
و فریاد. ماهی‌ها در گل فرو می‌روند و وحوش صحرا به بیشه‌ها - . الخیاس: بيشه. بيشه شیر. - می گریزند اما شما اين را نمی 
دانید. سپس خداوند دو مار سياه آبی را به سراغ او می‌فرستد که ينج ساعت در روز و شش ساعت در شب او را عذاب مى.. 


کنند» زيرا او گناهان خود را از مردم مخفی می کرد اما از خداوند پنهان نمی کرد. معدا րմ‏ لا یرون سپس خداوند دو 


فرشته کر و كور را بر او مسلط می کند که دو يتكك آهنین از آتش با خود دارند که با آن ضرباتی می‌زنند و او فریاد م ی کشد 
و آن‌ها تا روز قيامت صدای فریاد او را نمی‌شنوند و وقتی صيحه قیامت برپا شد» آتش از قبر او شعله می کشد و می گوید: وای 
بر من که قبرم شعله‌ور شده است و خواری و ذلت به من نزديكك گشته است. - . در نسخه‌ای آمده است: ويل به من نزديكك 
گشته است. - 


از آتش قبر برخيز و به سوى آتشی برو كه خاموش نمی‌شود. او با روى سيا از قبر برمی‌خیزد و با جشمان آبی و بينى دراز و 


هت وس Ման‏ بیر ون سی زود و ركاه غود را یدزد دو մատ)‏ و او دس مهن ای فی شود و هی ԱՆ‏ له یه 
خدا سوكند که هميشه تو را در حال رویگردانی از امر خداوند و شتابان به سوی گناهان دیدم. تو در دنیا سوار بر من می‌شدی 
و اکنون من می‌خواهم بر تو سوار شوم و تو را به سوی آتش ببرم سپس او زانو می‌زند و کافر بر يشت او سوار می‌شود و به 
جهنم می‌رود. وقتی به فرشتگان نگاه می کند. غل و زنجير آتشین برايش می آورند و از خشم لب خود را كاز می كير ند. قول 
یا یی مأوت کتاییه و خداوند ندا می‌دهد: او را به سوی آتش بیاورید و زمين زیر پای او و خورشید بالای سر او به آتش 
تبدیل می‌شود و آتش می آید و به گردنش آويخته می‌شود. او بسیار می كريد و می گوید: وای از دنباله آتش. آتش با او 
سخن می گوید: و خداوند دور نگاه دارد بدن تو را از عذاب تخیرهایی که در طاعت خداوند داشتی. - . در حاشیه نسخه 
مصّف با خط او آمده است: عقبا مما آعقبت. - سپس نامه اعمال او از يشت سرش می‌جهد و در دست چپ او می‌افتد. سپس 


فرشته‌ای می آید و سینه او را به پشتش می‌دوزد 


ص: ۳۹ 


و به او می گویند: نامه اعمالت را بخوان. اوپاسخ می‌دهد: چگونه نامه عملم را بخوانم در حالی که جهنم روبروی من است؟ 
ذاو ام ا խան‏ يسك و سطس اوري كو و աաա ԱՆԱ‏ 
برای بز رگداشت سخن خداوند هفتاد هزار فرشته عبوس ترشروى او را برمىدارند. - . ابتدر القوم أمرا: به كارى اقدام كردند؛ 
إليه: كدام یک از آنان به انجام آن عمل مبادرت مىورزد. - 


یکی محاسن او را می کند و یکی استخوانهايش را له م ىكند و او می گوید: آيا به من رحم نمی كنيد؟ آن‌ها می گویند: ای 
بیچاره. چگونه بر تو رحم كنيم كه خداوند ارحم الراحمين رحمى به تو نم ىكند. آيا اين تو را آزرده خاطر می کند؟ مى.. 
كويد: بله بسيار زياد. می كويند: ای بيجاره» اگر تو را در آتش بيندازيم جه بر سرت خواهد آمد؟ فرشته سينه او را هل می دهد 
و او به مدت هفتاد هزارسال سقوط کی کند. آن‌ها می گویند: ԱՅՆ‏ 1221 اللو 651 اشوا سنگی در سمت راست و شیطان 
در سمت چپ او قرار می كيرد و گ و گرد شعله‌وری در صورت او روشن می‌شود و خداوند هفتاد شلاق که ضخامت آن به 
اندازه چهل ذراع است برای او می آفریند و آن را به دست فرشته‌ای که مسوول عذاب كردن اوست می‌دهد و طول فاصله هر 
شلاق تا شلاق دیگر چهل ذراع است و بين هر دو شلاق مارها و عقرب‌هایی از آتش و کرم‌های آتشین وجود دارد که سر 
آن‌ها همچون یک كوه بز رگ است و ران آن‌ها مثل كوه ورقان است که کوهی است درمدینه و مشفر - . المشفر: لب. که 
بیشتر برای لب شتر استعمال می‌شود. - آن از خرطوم فيل بلندتر است که او را می کشند - . سحبه: او را بر روی زمین کشید. - 
و گوش‌های او فرو رفته است و بين دو كوش او دالان‌هایی از آتش شعله‌ور وجود دارد. آتش از مقعد او به قلبش می‌رسد. اما 
اوبه درهای جهنم نمی‌رسد. -. در کتاب و در حاشیه نسخه مصْف با خط او به اين صورت آمده است: دره‌ای از دره‌های 
جهنم. - تا این که هفتاد زنجیر تبدیل به یک زنجیر می‌شود که طول آن هفتاد ذراع است و بين هر ذراع حلقه‌هایی وجود دارد 
که تعداد آن به اندازه قطره‌های باران است و اگر یک حلقه آن بر روی کوه‌های زمین گذاشته شود همه ذوب می‌شوند. و 
هفتاد شلوار از قطران آتشین به تن دارد و می‌پوشاند وُجُوهَهُمُ 9201 بر روی دوش خود شنلی آتشین دارد و بر روی بدن او 
ذره‌ای جای خالی وجود ندارد مگر آن که زیوری از آتش در آن است. -. در نسخه: در بدن او جایی به اندازه یک فتر وجود 
ندارد که مار آتشینی بر آن انداخته شده است. الفتر به کسر و يا سکون: فاصله بين انگشت اشاره و «Ա»‏ وقتی که از هم باز 


سو د. - 


كه از هر طرف آن دود خارج می‌شود و مغزش می‌جوشد و بر روی شانه‌هایش می‌ریزد و سيصد و شصت رود خونابه از آن 


جاری می‌شود. این منزل برای او 85« Հայ‏ 
ص: ۳۲۰ 


همانطور که نیزه در غلاف جای می كيرد. آن‌ها از این تنگی و از بوی بد و از شدت سیاهی و صداهای هولناک و خشم و 
تعفن 31« سیاه‌روی می گردند و کرم‌ها بز رگ می‌شوند و چنگال‌هایی مثل گربه و عقاب بيدا می كنند و گوشت او را می... 
خورند و استخوان‌هایش را می‌جوند و خونش را می‌نوشند. آن‌ها هیچ خوردنی و آشامیدنی جز آن ندارند» سپس او را هل 
می‌دهند و سقوط او هفتاد هزار سال طول می کشد تا این که به پتک‌ها برخورد می کند. وقتی به آن برخورد کرد بر او و 


شیطانش كوبيده می‌شود و شيطان او راب زنجیر می کشد - . در نسخه: شیطان زنجیر را با او می کشد. - 


بس هر بار که سر خود را بلند كنل و به زشتی روی شیطان خود بنگره سیاه‌روی می شود و می گوید: կ‏ لیت تی 3 نک غد 
5212-8252 وای بر تو كه مرا گمراه کردی» قدری از عذاب خداوند را از من بركير او می گوید: ای «յեա‏ چگونه 
عذاب را از تو برطرف كنم که من و تو در اين روز فی անմ‏ مُشْتَركُونَ سپس ضربه‌ای به سرش وارد می کند كه با آن ضربه 
به مدت هفتاد هزار سال سقوط می کند تا به چشمه‌ای می‌رسد که آنية نام دارد و خداوند متعال می‌فرماید: تشقی مِنْ ՀԱՅՑ‏ 
امات عزانت طون ی EEA EE անկանի‏ وت ات وه راما 
آتش می‌خوابند و آن چشمه از شدت حرارت نمی‌خوابد. و فرشتگان می گویند: ای بیچار گان» نزديكك بیایید و از آن بنوشید 
و وقتی از آن رویگردان شدند. فرشتگان با پتکک به آن ضربه می‌زنند و به آن‌ها گفته می‌شود: ذُوقُوا عذاب այ"‏ ذلک بما 
E‏ 517 40 یمس մե‏ لد سپس جام‌هایی از آهن անմա‏ کار شمه بو ات رقف د 
نزديكك آنان آورده می‌شود؛ لب‌هایشان به هم دوخته می‌شود و گوشت صورتشان از هم می‌پاشد و وقتی از آن بنوشند و در 
شکم‌های خود بریزنده Վա‏ به ما فی بُطونهم و الْجَلُودٌ سپس ضربه‌ای به سر او وارد می‌شود که به واسطه آن ضربه هفتاد هزار 
سال سقوط می کند تا در سعير می‌افتد و وقتی به آنجا رسید» آتش به صورت‌های Սեյ‏ کشیده می‌شود و در اين لحظه چشم 
آن از شدت حرارت چیزی نمی‌بیند. سپس ضربه‌ای به سر او وارد می‌شود که به واسطه آن ضربه هفتاد هزار سال سقوط مى.. 


բ 2- 
٤ 
وي‎ 48 


کند تا به درخت زقوم می‌رسد درختی كه 025 فى أضل الجحیم طَلْعُها յ 245՛‏ الشیاطین هفتاد هزار شاخه از آتش دارد و 


.- 


در هر شاخه هفتاد هزار میوه آتشین دارد و هر ميوه -. میوه در دو جا ذکر شده و يس از آن نیز ذکر می‌شود. - 


از زشتی مانند سر شیطان است و بوی تعفن دارد. او بر روی صخره‌ای می‌لغزد که مانند آینه است و فاصله هر دو صخره با هم 
هفتاد هزار سال است شاخه‌های آن از آتش تغذیه می کند و میوه آن آتش است و همه جين آن آتش است. به او هی گویند: 
ای بیچاره بالا بیا. اما او هر بار که تلاش می کند بالا بيايد می‌لغزد اين کار او هفتاد هزار سال طول می کشد 


ص: ۳۳۱ 


و هر بار میوه‌ای از آن درخت بخورد از صبر تلخ‌تر و از مردار بدبوتر و از آهن سخت‌تر است و وقتی میوه به شکم او مى.. 
رسد. مانند آب جوش می‌جوشد. آن‌ها آن‌چه را که در دنيا از غذاهای خوشمزه می‌خوردند به ياد می آورند و در حالی که در 
اين تصورات هستند. فرشتگان آن‌ها را չո‏ کشانند و به مدت زمان طولانی در تاریکی‌های انبوه می‌افتند و وقتی در آتش جای 


گرفتند» صدايى مانند صدای سرخ شدن ماهی در مقلی - . ظرفی برای سرخ كردن غذا. - 


با مانند صدای شکستن نی از آنان به گوش می‌رسد. سپس خود را از روئ درخت در دره‌های ՀԱԱ»‏ پرت می کند که از 
آتش داغ‌تر و جوشان است اين دره‌ها آن‌ها را در سواحل می‌اندازد و ساحل آن مانند ساحل Հանա‏ که آن‌ها را به فاصله 
یک باع و یک ذراع و یک فتر - . الباع: اندازه فاصله دو دست. و معنای فتر پیش از اين آمد. - از خود دور می‌کند آتش 
مارها و عقرب‌ها را به سوی آنان می‌آورد که مانند յեն‏ هستند. هر عقرب شصت نیش دارد که در هر نيش سم فراوان وجود 
دارد. مارها مانند بخاتی سياه و آبی هستند برای هر نفر هفتاد هزار مار و هفتاد هزار عقرب است سپس به مدت هفتاد هزار 
سال در آتش انداخته می‌شود و سوخته نمی‌شود. سپس هفتاد هزار نفر به شاخه‌های زقوم آويخته می‌شوند و շան‏ نمی آیند 
آتش از معقد آنان به قلب‌هایشان می‌رود لب‌های خود را می گزند و عقلشان ԽՍ‏ می گردد پوست‌ها کباب می‌شود و 
گوشت‌ها از بين می‌رود. پرورد گار حى قوم به خشم می آید و می گوید: ای مالک به آن‌ها بگو بجشيد که چیزیجز عذاب را 
بر شما نمی‌افزاييم. ای مالکك» آتش را شعله‌ورتر كن آتش را شعله‌ورتر كن که بر کسانی که مرا بر روی عرش خود نکوهش 
می کردند و حقم را پایمال کردند خشم گرفته‌ام و من ملک جبار هستم. مالک ندا می‌دهد که ای گمراهان و ای مستکران و 
صاحبان نعمت در دنياء آتش جهنم را چگونه یافتید؟ آن‌ها می گویند: دل‌های ما را نابود کرد و گوشتمان را خورد و 
استخوان‌های ما را در هم شکست و ما هیچ یاور و فریادرسی نداریم. مالک می كويد: به عزت پرورد گارم سو گند که عذاب 
شما را زياد خواهم کرد. آن‌ها می گویند: اگر خداوند ما را مورد عذاب قرا دهد هيج ظلمی به مانکرده است. مالک می گوید: 
اعترفوا «ՔՆ‏ قش خقاً أضحاب الشعیر یعنی بر اصحاب سعیر دوری باد. خداوند جبار به خشم می‌آید و می گوید: ای مالک 
Կանն 851‏ كن انش واشطلفور كن مالک ա աաա‏ شود و աճա‏ را ر سی انان من նառ‏ كابر همه همان 
سايه مىافكند و ندا مىدهد و اول و آخر و برتر و پست‌تر صداى او را می‌شنوند. می كويد: دوست داريد جه جيزى بر سر شما 


ببارد؟ می گویند: آب سرد 
ص: ۳۲۲ 


و كرمهاى آتشين بر شما می‌بارد. چهره و پیشانی آنان مىسوزد و جشمهايشان تاريكك می‌شود -. أى یظلم ابصارهم. و فی 


نسخه: یعمی آبصارهم. - 


و استخوان‌هایشان در هم شکسته می‌شود. در اين هنگام من گویند: وای بر ما. و وقتی استخوان‌های آنان دیگر گوشتی نداشت» 


خشم خداوند بیشتر می‌شود و می كويد: ای مالکك» آتش را مانند هیزم بر آن‌ها بکش. سپس امواج آتش به مدت هفتاد سال 
به آن‌ها زده می‌شود و پس از آن درها به روی آنان بسته می‌شود و فاصله هر در تا در دیگر به اندازه یک مسیر پانصد ساله 
است و قطر هر در به اندازه يكك مسير پانصد ساله است. سپس هر يكك از آنان در سه تابوت آهنين از آتش قرار داده می‌شود 
كه بر بالای یکدیگر قرار دارند و هیچ صدایی به جز ناله و شیون و صدای الاغ و قاطر و صدای سگ از آنان به كوش نمی.. 


رسد. -. در هر سه جمله به همین ترتیب است. - 


آن‌ها کر و لال و كور هستند و هيج سخنی مگر ناله و شیون نمی گویند. پس درهای جهنم به روی آنان بسته می‌شود و ستون... 
هايش پایین مىآيد و روحی به آنان وارد نمی‌شود و هیچ غصه‌ای از آنان برطرف نمی گردد. آتش بر آنان مطبّق است یعنی 
هیچ راه فراری از آن ندارند و هیچ فرشته‌ای برای آن‌ها شفاعت نمی کند و هیچ دوست صمیمی از بين بهشتیان ندارند و 
پرورد كار آن‌ها را فراموش کرده است و ياد آنان را از دل بند گان زدوده است و هیچکس آنان را ياد نمی کند. 


** | تر جمه | 


بيان 


الفضخ و الشدخ الكسر و الخياس لعله جمع الخيس بالكسر و هو الشجر الملتف أو هو تصحيف الجبال قوله عليه السلام فلا 
يخطئانه أى لا تقع ضربتهما على غيره و فى بعض النسخ فلا يخبطانه من قولهم خبطت الرجل إذا أنعمت عليه من غير معرفه 
بینکما و قال فى القاموس كسف حاله ساءت و فلان نكس طرفه (۴)و رجل كاسف البال سيئ الحال قوله عليه السلام فيرحل 
قفاه يقال رحلت البعير إذا شددت على ظهره الرحل و الظاهر فير كل و الركل الضرب بالرجل و عجزه الشی ء مؤخره قوله عليه 
السلام مما أعقبتا أى أورثتا من العقوبه بسبب التقصير فى طاعه الله أو من قولهم عقبت الرجل إذا بغيته بشر و العضوض البثر 
البعيده القعر و السوخاء الأرض التى تسيخ فيها الرجل أى ترسب و لعله إن صحت النسخه هنا كنايه عن زلق الأقدام إلى أسفل و 
الفتر بالکسر ما بين طرف الابهام و المشيره و الدلم بالضم جمع الأدلم 


ص: ۳۳۳ 


۱- الكلاليب جمع الكلاب: حدیده معطوفه يعلق بها اللحم» يقال لها بالفارسیه: قلاسب. الخطاطیف جمع الخطاف: حدیده 
يختطف بها. 

۲- آی یظلم ابصارهم. و فى نسخه: یعمی آبصارهم. 

۳- کذا فى الجمل الثلاثه. 

۴- هکذا فى الكتاب» و իմ‏ الصحیح: فلان نكس رأسه أى طأطأه من ذل. 


و هو الشدید السواد و الخطاف کل حدیده حجناء و جمعه خطاطیف و كان فى النسخه تصحیفات تر کناها كما وجدناها. 


** | ترجمه |الفضخ و الشدخ به معنای شکستن است و الخیاس يا جمع الخیس است به كسرء که به معنای درخت انبوه است و یا 
در اصل «جبال» بوده كه تحریف شده است. فلا يخطثانه» يعنى ضربه آن‌ها بر دیگری قرار نمی كيرد و در بعضی نسخه‌ها آمده 
است فلا یخبطانه» از اين سخن که می گویند: خبطت الرجل یعنی احسان به کسی بدون این که بين آن‌ها آشنایی وجود داشته 
باشد. و در قاموس آمده است: کسف حاله یعنی بد حال شد و فلان نكس طرفه - . در کتاب اين چنین آمده است و شاید 
صحیح بدین صورت باشد: فلان نكس رأسه یعنی از شدت شرم سرش را يايين انداخت. - و رجل کاسف البال یعنی بدحال. 
فیرحل قفاه يقال رحلت البعیر إذا شددت على ظهره الرحل و الظاهر في ر کل و ال ر کل به معنای لگد زدن است و عجزه الشی ء 
آخر آن است. مما آعقبتا یعنی مجازاتی که به سبب کوتاهی در اطاعت خداوند برای شما به جا ماند. يا از این سخن آنان 
است: عقبت الرجل وقتی نسبت به کسی نیت بد داشته باشی. و العضوض یعنی چاه عمیق و السوخاء به معنای زمینی است که 
پا در آن فرو می‌رود و شاید منظور از آن در اینجا کنایه از لغزش پا به سمت پایین باشد. و الفتر به کسر فاصله بين انگشت 


اشاره و ան»‏ است و الدلم به ضم جمع آدلم است 


٣۲۳ ص:‎ 


و به معناى سیاهی شديد است. و الخطاف به معنای عصای آهنی است و جمع آن خطاطیف است و در نسخه اصلی تحريف.. 


هابی وجود داشت که در اینجا ذ کر نشد. 
թու‏ جمه | 


«ՆԽ» 


َم ر 


ول Հէ Սս‏ لشاچین յե»‏ اه 8« فی الصّحبَهِ كاله Ա»‏ كان بذعو عليه السلام بغ لاه الیل الهم 1« أَعُودٌ بك 

مِنْ ار لت بها علی مَنْ عَصَاك و մյ‏ بها من 2312 عَنْ رضاک (1)وَ من تار تُورُهَا له و |ա‏ يم و بَعِيدُهَا قَرِيبٌ و 

ن تا اکل غق 6ا بعش و يول شم على بغض و ین اذ ایام يسو تفیل یب ون تا ی على 

من 7-8 إلا وا تم من تغطفها و ا 28314 افیف ع 2258 و اشتترلم لها تَلقَى 48 شرکانها «ն‏ ما لَدَيْهَا ین 

لیم کال و ید الال ل و ود بك من عَمَاربها الَْاغِرَهِ اهُا (9) با 
َس 


218 و عنها‎ կե 42ն Ա) شتهدیک‎ անքայ فده‎ 


."-ltj;meta info‏ می‌گویم در صحیفه سجادیه آمده است که امام زین العابدین علیه‌السلام يس از نماز شب اين دعا را 
می‌خواند: خداوندا به تو يناه می‌برم از آتشی که آن را بر كسانى که از فرمان تو سرپیچی کردند سخت گرفتی و با آن كسانى 
را که از رضای توروی گرداندند -. صدف عنه: روی گرداند. - تهدید کردی و از آتشی که نور آن ظلمت است و اندكك 
آن دردناک است و دور آن نزدیک است و از آتشی که خود را می‌خورد و می‌بلعد - . صال علیه: يريد. - و ازآتشی که 


استخوان‌ها را به پودر تبدیل می کند و به اهل خود شرابی داغ می‌نوشاند و از آتشی که به تضرع و زاری هیچکس رحم نمی.. 


کند و نمی‌تواند کمتر شود و بر ساکنان خود بسیار داغ و پر حرارت است و عذاب شدید دارد و به تو يناه می‌برم از عقرب هاى 
آن که دهان خود را باز کرده‌اند -. فغرفاه: دهانش را باز کرد. - و مارهایی که نيش خود را به هم می‌سایند - . صلق ան‏ 


دندان‌هایش را به هم سایید. - و شراب آن که امعاء و احشاء ساکنان خود را نابود می کند و دل آنان را از جا می کند و 
از تو طلب هدایت می كنم و طلب دوری از آن آتش و چیزی که آن را به تاخیر بیندازد دارم. 

تر جمه ] 

«ՆԵ 


ԱՆ‏ << #۲۲ | تارا :1 تعید و حَدَّهَا شدید و عذائها جدید دار 
لیس فیها رَحْمَهٌ و لَا աա‏ فیها دغوة ول تفج فیها كزية. 


ՀԵՈճԾ in0‏ . نهج البلاغه: در տան‏ به محمد بن ابی بکر: بترسید از تشى که بسیار عمیق است و حرارت شدیدی 


دارد و عذاب آن تازه ոնն‏ سرایی که در آن رحمتی نیست و دعایی شنیده نمی‌شود و هیچ گشایشی وجود ندارد. 
թու‏ جمه | 
«ԵԾ‏ 


عد. العقائد اعتقادنا فى النار آنها دار الهوان و دار الانتقام من أهل الکفر و العصیان و لا بخلد فیها إلا أهل الکفر و الشر ک فأما 
المذنبون من آهل التوحید فانهم یخرجون منها بالرحمه التی تد ركهم و الشفاعه التی تنالهم 


و 


و رو اي 0 e ۱ Էջ‏ 


Եա: 


ոռ 
2 ԼԶ 


لسع ۳ 


2 


չալ 7 فیها بدا و لا‎ 50 Ց 


ص: ۳۳۴ 


'- صدف عنه: آعرض و صد. 

۲- صال علیه: وب. 

۳- فغرفاه: فتحه. 

۴- صلق نابه: حکه بالآخر فحدث بینهما صوت. 


o o‏ لس م ل وس د سس 
فان دنا فإ فا ظالِمُونٌ نمك الْجَوَابُ عَدْهُمْ اعيات ؛ 38 22 اخسوّا فيها و لا تکلمون و ناوا Ն‏ مالک لِيَفْض ա‏ رَبك Սն‏ 


ار فقو مالک قُلْ لار ا ُخرقى لَهُعْ آفداما ققد كانُوا չա‏ ون إِلَى الْمَساج و ل 


)2 بالذعاء و ل تخرقی له ینهذ انوا Խր‏ اه رن و مُرقى لهم جره 


3 
- - 
3 


ՒՆ 
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22 
۹ 
3 
3 ի 
5 
3 
Գ» 


-- > ور 28 شي .29 “قف ,4 و 


فقد كانوا يش بِعونَ )2722 فیقول مالک یا է-ն‏ َمَا کان حالکم فَيقُونُونَ كنا تغمل لیر 1848 ա ՆԻԱ‏ من Հեք‏ 


.'ՎԵՈՇԹ |ոէօ‏ العقائد: عقيده ما در مورد جهنم اين است كه سراى خوارى و يستى و انتقام كان اس كافران و 
مشركان و کسانی که از امر գ)‏ سرييجدى می کنند در آن جاویدانند. اما گناهکاران که يكتابرست هستنده با رحمتی كه آن‌ها 


و روایت شده است که وقتی یکتاپرستان به آتش وارد شوند. هیچ عذابی به آنان نمی‌رسد و همه عذاب‌های دردناک در 
هنكام خروج آنان از آتش نازل مىشود. اين عذابها جزاى اعمال آنان است و خداوند ته سند 


بيجا ركان واقعی هستند لا يُقُضى عَلَيِهمْ فیموتوا و لا يُحَقْفْ գե‏ عرذابها لا يَذُوقُونَ فيها بودا و لاش 


اگر غذا بخواهند 


را اا خا و غاا 


ابا | 


ص: ۳۳۴ 


از زقوم به تاقرس ی ی وا بماء كَالْمَهْلٍ يوی الْوّجُوةَ شش Աաաա աՆ:‏ 952 من 
مکان ա:‏ را خر جنا կե‏ فان عُدْنا 8221 بس مدتى جواب آنان را نمی‌دهند و سپس به ايشان می گویند: اس فيها و 
لا تکلمون و ناوا يا مالک ليقض ան‏ رَبك قال نکم ماكتُونَ. 

و روایت شده است خداوند عز و جل دستور می‌دهد افرادی را به سوی آتش بیاورند» سپس به مالک می گوید: به آتش بكو 
پای آنان را نسوزاند زیرا آن‌ها با اين پا به سمت مساجد می‌رفتند و دست آنان را نسوزان زیرا آنان اين دستان را به دعا بلند 
می‌کردند و زبان آنان را نسوزان زيرا قرآن را بسیار تلاوت می کردند و صورت آن‌ها را نسوزان زیرا وضو می گرفتند. مالک 
می گوید: ای بيجا رگان» حال شما چگونه است؟ می گویند: ما برای غير خدا کار می کردیم و به ما گفته شد: ثواب خود را از 
ԱՎՈՆ‏ رای کار کردید. 

| جمه‎ թու 

بيان 


أقول قال الشيخ المفيد رفع الله درجته و أما النار فهى دار من جهل الله سبحانه و قد يدخلها بعض من عرفها بمعصيه الله تعالى 


غير أنه لا بخلد فيها بل بخرج منها إلى النعیم المقیم و ليس بخلد فیها إلا الکافرون و قال تعالی ندرم نارای لا بضلاها 
1 451 ای كت و كول (۱)برید بالصلی هنا الخلود فبها و قال جال )7:18 کفزوا ԾՆՆ‏ وف حلیهم ناراً 0( قال 
إنَّالَّذِينَ مروا ل أن لَه ما 251.2 ն»‏ و له معه لوا به مِنْ عرذاب ա բջ‏ ما بل Ձե‏ (۳)الآیتان و كل آيه 
تتضمن ذکر الخلود فى النار فانما هى فى الکفار دون آهل المعرفه «Ն‏ تعالی بدلائل العقول و الکتاب المسطور و الخبر الظاهر 
المشهور و الاجماع السابق لأهل البدع من أصحاب الوعید (۴)ثم قال رحمه الله و لیس يجوز أن یعرف الله تعالی من هو کافر به 
و لا یجهله من هو به مومن و كل کافر على آصولنا فهو جاهل بالله و من خالف أصول الایمان من المصلین إلى قبله الاسلام فهو 
عندنا جاهل بالله و إن آظهر القول بتوحیده كما أن الکافر برسول الله صلی الله عليه و آله جاهل ՃՆ‏ 


ص: ۳۳۵ 


١-الليل:‏ ۱۶-۴. 
۲- النساء: ۵۶. 
۳- المائده: ۲۶. 


۴- فى شرح العقائد المطبوع: و الاجماع و الرأى السابق لاهل البدع من آصحاب الوعید. 


و إن كان فیهم من یعترف بتوحيد الله تعالی و يتظاهر بما يوهم المستضعفين أنه معرفه ակ‏ تعالی و قد قال تعالی فَمَنْ Հո‏ 
فلا یخاف بَحْساً وَ لا Աճ:‏ ()فأخرج بذلک المؤمن عن أحكام الكافرين و قال تعالى فلا و 81« لا ومون քո‏ يكم وك 
فيما جر 48 «(Ս‏ فنفى عمن كفر بنبى الله الإيمان و لم يثبت له مع الشكك فيه المعرفه ՃՆ‏ على حال و قال تعالى Սեմ‏ 
لین لا يؤْمُِونَ بل و لا بايؤم الاجر إلى قوله و 4 صاغِْرُونَ (۳)فنفى الإيمان عن اليهود و النصارى و حكم عليهم بالكفر و 
الضلال. ۱ 


آقول: سيأتى بعض ما يتعلق بالجنه و النار فى احتجاج الرضا عليه السلام على سلیمان المروزی و قد مضی بعضها فى باب صفه 
المحشر و باب جنه الدنیا و نارها. 


تتمیم أقول بعد اتضاح الحق لديك فیما ورد فى الآيات المتظافره و الاخبار المتواتره من أحوال الجنه و النار و خصوصیاتهما 
فلنشر إلى بعض ما قاله فى ذلك الفرقه المخالفه للدین من الحکماء و المتفلسفین لتعرف معاندتهم للحق المبین و معارضتهم 
لشرائع المرسلین. 


قال شارح المقاصد فى تقرير مذهب الحکماء فى الجنه و النار و الثواب و العقاب آما القائلون بعالم المثل فیقولون بالجنه و النار 
و سائر ما ورد به الشرع من التفاصیل و لکن فى عالم المثل لا من جنس المحسوسات المحضه على ما تقول به الاسلامیون و آما 
الأكثرون فیجعلون ذلك من قبیل اللذات و الالام «մամ‏ و ذلك أن النفوس البشریه سواء جعلت آزلیه كما هو رأى أفلاطون أو 
لا كما هو رأى آرسطو فهی آبدیه عندهم لا تفنی بخراب البدن بل تبقی ملتذه بکمالاتها مبتهجه بادراکاتها و ذلک سعادتها و 
وابها و جنانها على اختلاف المراتب و بتفاوت الأحوال أو متألمه بفقد الکمالات و فساد الاعتقادات و ذلك شقاوتها و عقابها و 
نیرانها على ما لها من اختلاف التفاصیل و إنما لم يتنبه لذلكك فى هذا العالم لاستغراقها فى تدبیر 


ص: ۳۳۶ 
-١‏ الجن: ۱۲ 


۲- النساء: ۶۵ 
۳ التوبه: ۲۹. 


البدن و انغماسها فى کدورات عالم الطبیعه و بالجمله لما بها من العلائق و العوائق الزائله بمفارقه البدن فما ورد فى لسان الشرع 
من تفاصیل الثواب و العقاب و ما یتعلق بذلک من السمعیات فهی مجازات و عبارات عن تفاصیل آحوالها فى السعاده و الشقاوه 
و اختلاف أحوالها فى اللذات و الآلام و التدرج مما لها من دركات الشقاوه إلى درحات السعاده فان الشقاوه السر مد یه انما هی 
بالجهل الم ركب الراسخ و الشراره المضاده للملکه الفاضله لا الجهل البسيط و الاخلاق الخیالیه عن غایتی الفضل و الشراره فان 
شقاوتها منقطعه بل ربما لا یقتضی الشقاوه أصلا. 


و تفصیل ذلك أن ալտ‏ كمالات النفس یکون إما لمر عدمی کنقصان غریزه العقل أو وجودی کوجود المور المضاده 
للکمالات و هی اما راسخه أو غير راسخه و كل واحد من الأقسام الثلائه !ما أن یکون بحسب القوه النظریه أو «այ‏ يصير سته 
فالذی بحسب نقصان الغریزه فى القوتين معا فهو غير مجبول بعد الموت و لا عذاب بسببه أصلا و الذی بسبب مضاد راسخ فى 
القوه النظریه کالجهل الم ركب الذی صار صوره للنفس غير مفارقه عنه فهو غير مجبول أيضا لکن عذابه دائم و ԵԼ‏ الثلاثه «ՅԱ‏ 
آعنی النظریه الغیر الراسخه کاعتقادات العوام و المقلده و العملیه الراسخه و غير الراسخه كالأخلاق و الملکات الردیثه 
المستحکمه و غير المستحکمه فیزول بعد الموت لعدم رسوخها أو لکونها هیثات مستفاده من الافعال و الأمزجه فتزول بزوالها 
لکنها تختلف فى شده الرداءه و ضعفها و فى سرعه الزوال و «ե,‏ فیختلف العذاب بها فى الکم و الکیف بحسب الاختلافین و 
هذا إذا عرفت النفس أن لها کمالا Ան‏ اما لاكتسابها ما بضاد الکمال أو لاشتغالها بما بصرفها عن اکتساب الکمال أو لتکاسلها 
فى اقتناء الکمال و عدم اشتغالها بشی ء من العلوم و آما النفوس السلیمه الخالیه عن الکمال و عما یضاده و عن الشوق إلى 
الکمال ففى سعه من رحمه الله خارجه من البدن إلى سعاده تليق بها غير متألمه بما يتأذئ به الأشقباء الا أنه ذهب بعض الفلاسفه 
إلى آنها لا تجوز أن تکون معطله عن الادراک فلا بد أن تتعلق بأجسام آخر لما آنها لا تدرك الا بالات جسمانیه و حینئذ اما 


أن تصير مبادی صور لها و 


ص: ۳۳۷ 


یکون نفوسا لها و هذا هو القول بالتناسخ و اما أن لا تصير و هذا هو الذی مال إليه ابن سينا و الفارابی من آنها تتعلق بأجرام 
سماویه لا-علی أن یکون نفوسا لها مدبره لأمورها بل على أن یستعملها لامکان التخیل ثم تتخیل الصور التی كانت معتقده 
عندها و فى وهمها فيشاهد الخیرات الأخرويه على حسب ما يخيلها قالوا و يجوز أن یکون هذا الجرم متولدا من الهواء و الأدخنه 


من غير أن يقارن مزاجا بقتضی فیضان نفس انسانیه. 


ثم إن الحکماء و إن لم یثبتوا المعاد الجسمانی و الثواب و العقاب المحسوسین فلم ینکروها غایه الانکار بل جعلوها من 
الممکنات لا على وجه اعاده المعدوم و جوزوا حمل الایات الوارده فیها على ظواهرها و صرحوا بأن ليس مخالفا للأصول 
المعاد ثم الایفاء بذلک التبشیر و الانذار بشواب المطیع و عقاب العاصی تأكيد لذلک و موجب لازدیاد النفع فیکون خیرا 
بالقیاس إلى الأ-كثرين و إن كان ضرا فى حق المعذب فیکون من جمله الخیر الکثیر الذى يلزمه شر قلیل بمنزله قطع العضو 
لصلاح البدن انتهى. 


و نحوا من ذلكك ذكر الشيخ ابن سينا فى رساله المبد! و المعاد و لم يذكر هذا التجويز و إنما جوزه فى الشفاء خوفا من الديانين 
فى زمانه و لا يخفى على من راجع كلامهم و تتبع أصولهم أن جلها لا يطابق ما ورد فى شرائع الأنبياء و إنما یمضغون ببعض 
أصول الشرائع و ضروريات الملل على آلسنتهم فى كل زمان حذرا من القتل و التكفير من مؤمنى أهل زمانهم فهم يؤمنون 
بأفواههم و تأبى قلوبهم و أكثرهم كافرون و لعمرى من قال بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد و كل حادث مسبوق بماده و ما 
ثبت قدمه امتنع عدمه و بأن العقول و الأفلاك و هيولى العناصر قديمه و أن الأنواع المتوالده كلها قديمه و أنه لا يجوز إعاده 
المعدوم و أن الأفلا-ك متطابقه و لا تكون العنصريات فوق الأفلاک و أمثال ذلكك كيف يؤمن بما أتت به الشرائع و نطقت به 


الآيات و تواترت به الروايات من اختيار الواجب و أنه یل ما يَشاءٌ و ՀՏՀ‏ ما 


ص: ۳۳۸ 


յ‏ حدوث العالم و حدوث آدم و الحشر الجسمانی و کون الجنه فى السماء مشتمله على الحور و القصور و الأبنيه و 
المساکن و الأشجار و الأنهار و أن السماوات تنشق و تطوی و الکواکب تنتثر و تتساقط بل تفنی و أن الملاتکه أجسام ملئت 
منهم السماوات ینزلون و یعرجون و أن النبی صلی الله عليه و آله قد عرج إلى السماء و كذا عیسی و إدريس عليه السلام و كذا 
کثیر من معجزات الأنبياء و الأوصياء علیهم السلام من شق القمر و إحياء الأموات و رد الشمس و طلوعها من مغربها و کسوف 
الشمس فى غير زمانه و خسوف القمر فى غير آوانه و آمثال ذلك و من آنصف و رجع إلى کلامهم علم آنهم لا یعاملون 
أصحاب الشرائع الا کمعامله المستهزی بهم أو من جعل الأنبياء علیهم السلام كأرباب الحیل و المعمیات الذین لا يأتون بشی ‏ 
يفهمه الناس بل یلبسون علیهم فى مده بعثتهم آعاذنا الله و ساثر المومنین عن تسویلاتهم و شبههم و سنکتب إن شاء الله فى ذلكك 
ՆԵ:‏ مفردا و الله الموفق. 


#*[ ترجمه آمی گویم به گفته شيخ مفید آتش خانه کسی است که نسبت به خداوند معرفت نداشت و برخی از اصحاب معرفت 
نيز به واسطه گناهان خود به آن وارد می‌شوند» اما در آن جاودان نیستند. بلکه از آن به نعمت‌های جاودان كوج می کنند و 
تنها کافران در آتش جاویدانند و خداوند متعال می‌فرماید: فَأنْدَرْتَكم نآزا تلط .لا يلاها الا الأشفى անք‏ كدت و وی 


لیل: 1۶-۴ - 


منظور از صلی در اینجا جاودانگی در آن است و خداوند متعال فرمود: اد الَذِينَ کنژوا بآياتنا موف نْصْلِيهِمْ ناراً -. نساء: ۵۶ 
- و فرمود: إِنَّ الَِّينَ کژوا لو أن لَهُْ ما فى الْأرْض جميعاً و مه مَعَهُ دوا به مِنْ 212« یم ն «Ա‏ مِنْهُمْ - . ماشده: 
«իջ‏ 


که در هر دو آيه جاودانگی در آتش مطرح شده است که فقط مربوط به کفار است و کسانی را که با دلایل عقلی و کتاب 
خداوند و روایات ظاهر مشهور و اجماع سابق برای اهل بدعت از اصحاب وعید -. در شرح چاپی العقائد: به جای وعید 


اجماع آمده است. و رای سابق برای بدعتگزاران اصحاب وعید است. - 


نسبت به خداوند معرفت دارند در بر نمی کیرک سپس می گوید: ջե-‏ نیست که کافر نسبت به خداوند معرفت داشته Վեն‏ و 
کسی كه به او ايمان دارد به او معرفت بيدا می کند و هر كس که به اصول دين ما کفر بورزد نسبت به خداوند جاهل است و 
هریکک از نماز گزارانی كه به سوی قبله اسلام نماز می گزارد» با اصول ایمان مخالفت کند. از نظر ما نسبت به خداوند جاهل 
است حتی اگر توحید خود را آشکار کند همانطور که کافر به نبی اکرم صلوات الله عليه و آله جاهل به خداوند است؛ 


ص: ۳۳۵ 


هر چند در ميان آنان کسی وجود داشته باشد که به توحید خداوند اعتراف دارد و با رفتار خود طوری وانمود می کند که 
مستضعفان را به اين توهم می‌اندازد که نسبت به خداوند متعال معرفت دارد و خداوند فرموده است: فَمَنْ Հ Ֆո‏ فلا يَخافُ 
ا ՀԱ e E‏ 


با اين آيه مومن را از احكام كافران خارج كرده است و خداوند متعال فرمود: فلا و ربک لا يُؤْمِنُونَ عتّی ب تک كه فا 


5 - . نساء: ۶۵ - 


اين آيه از کافران به پیامبر այ‏ را نفی کرده است و برای آنان با شک در آن معرفت نسبت به خداوند متعال را اثبات نکرده 


است و خداوند فرمود: Են‏ ای لا يُؤْمنُونَ الله و لا بالْيَْم الْآخِر تا آنجا كه می گوید: و هُمْ صاغِرُونَ -. توبه: .۲٩‏ - 
که ایمان يهوديان و مسیحیان را نفی کرده است و بر آن‌ها به کفر و گمراهی حکم کرده است. 


می گویم برخی روایات متعلق به بهشت و جهنم در احتجاج الرضا علیه‌السلام على سلیمان مروزی که قسمتی از آن در باب 


صفات محشر و باب بهشت و جهنم دنا مناه نزن تن در ادامه خواهد آمد. 


می گویم پس از روشن شدن حق در نزد تو که در آیات بسيار و در روايات متواتر از صفات بهشت و جهنم و ویژگی‌های آن 
آمده است. به برخی از آن اشاره می کنیم که فرقه‌های مخالف با دين از حکیمان و فلاسفه برای نشان دادن دشمنی خود با 
حق آشکار و مخالفت خود با شریعت پیامبران گفته‌اند. 


شارح المقاصد در تایید مذهب حکیمان در جهنم و بهشت و ثواب و عقاب کسانی که معتقد به عالم مثل هستند» و به ساير 
چیزهایی که مفصلا در شرع آمده است اعتقاد دارند مطالبی ارائه می کند. اما بنابر آن‌چه که مسلمانان می گویند در عالم مثل 
چیزی از جنس محسوسات وجود ندارد و اکثریت آن را از قبیل لذت و الم عقلی محسوب می کنند. چرا که نفس انسان جه 
این که آنطور که افلاطون كفت ازلی محسوب شود و جه آن که بنا بر نظریه ارسطو ابدی باشدء ն‏ نابودی جسم از بين نمی‌رود 
بلکه باقی می‌ماند و از کمالات خود لذت می‌برد و از ادرا کات خود شاد است و اين سعادت و واب و بهشت اوست که در 
مراتب با هم اختلاف دارد و احوال متفاوت دارد يا دردناک است که با از دست دادن کمالات و فساد اعتقادات همراه است 


و این شقاوت و عذاب و جهنم اوست که در جزییات متفاوت است که انسان به 
ص: ۳۲۶ 


دلیل مشغول بودن به امور جسمانی در اين عالم و غرق شدن در تاریکی عالم طبیعت و علایق و دلبستگی‌های آن» متوجه اين 
موضوع نشده است و تفاصیل ثواب و عقاب و مسائل مربوط به آن شنیده شده است. البته اين‌ها به صورت مجاز آمده است و 
احوال سعادت و شقاوت و لذت و الم و رسيدن از شقاوت به سعادت. مفصلا آمده است. شفاوت ابدی همان جهل مركب و 


شر متضاد است نه جهل ساده و خلق و خوى خالى از فضيلت كه شقاوت آن منقطع است و جه بسا اصلا به شقاوت نيانجامد. 


وتوضيح آن اين است كه از دست رفتن كمالات نفس يا به ی كدليل عدمى است مثل نقص غريزه عقل. يا وجودى است مثل 
وجود امور متناقض با كمالات كه يا راسخ است يا غير راسخ. و هر یک از اين سه قسم» يا بر حسب قوه نظرى است يا عملى 
كه به شش دسته تقسيم مىشود. آن كه بر حسب نقص غريزه است يس ازمركك در هر دو قوه مخلوق نيست و عذابى به سبب 
آن نازل نمی‌شود و آن که به سبب تناقض راسخ در قوه نظريه است» مانند جهل مركب كه صورتى برای نفس می‌شود و از 
آن جدا نمی‌شود و مخلوق نيست. اما عذاب آن ابدى است و اما سه مورد ديكر يعنى نظرى غير راسخ مانند اعتقادات عوام و 
اعتقادات تقلیدی و عملى راسخ و غير راسخ مانند اخلاق و صفات ثابت زشت مستحكم و غير مستحكم كه يس از مرگ به 


دلیل عدم نفوذ آن زایل می‌شود يا به دلیل این که هیئت‌هایی است که از افعال و مزاج‌ها برداشت می‌شود و با زوال آن از بين 
می‌رود» اما در شدت و ضعف و زشتی و سرعت و کندی زوال اختلاف دارد و عذاب آن در كم و كيف بر حسب دو اختلاف 
متفاوت است و وقتی نفس دانست که كمال فانی 575« يا به دلیل اكتساب امور متضاد با كمال به دلیل تساهل او در كسب 
كمال و عدم اشتغال او به علوم يا به دلیل اشتغال به چیزی که او را از اکتساب كمال بازمی‌دارد. و اما نفس‌های سالم خالی از 
كمال و از آن‌چه که متضاد آن است. و از شوق به كمال در گشایش رحمت خداوند هستند و از جسم خارج است و به سوی 
سعادتی که شایسته آن است می‌رود و از دردهای بيجا ركان درد نمی کشد. اما به عقيده برخی از فلاسفه جایز نیست که اين 
نفس‌ها به ادراک نرسد و به ناچار بايد متعلق به جسم‌های دیگر باشد زیرا կ:‏ با ابزار جسمانی د رک می‌شود. در اين هنكام يا 


به اصول صورت مثالی آن تبدیل 


ص: ۳۳۷ 


می‌شود و نفس آن می‌باشد و این اعتقاد به تناسخ است» و يا این که تبدیل نمی‌شود و این همان چیزی است که ابن سينا و 
فارابی به آن اعتقاد دارند که به اجرام آسمانی متعلق است نه بنا بر اين اصل که نفس مدبّرى دارد برای امور خود دارد» بلکه 
بنا بر این اصل که برای امکان تخیل از آن استفاده م ی کند سپس صورت‌هایی را که به آن اعتقاد داشت و در تصور نفس 
وجود داشت در مخیله جای می‌دهد. يس خیرات اخروی را بر حسب تصورات خود مشاهده می کند و جايز است که اين جرم 
از هوا و دود متولد شده باشد بدون آن که با مزاجی که فیضان نفس انسانی را اقتضا کند تقارن يبدا کند. 


حکیمان حتی اگر معاد جسمانی و واب و عقاب محسوس را اثبات نکرده باشند» آن را انکار نکردند بلکه آن را جزو امور 
ممکن محسوب کردند البته نه بر وجه اعاده معدوم و حمل آيات وارده را بر ظواهر آن ջե-‏ دانستند و تصریح کردند به این... 


که با اصول حکمی 


قواعد فلسفی مخالف نیست و وقوع آن در حکمت الهی بعید نیست. زیرا تبشیر و انذار در امر نظام معاش و صلاح معاد نفع 
ظاهری دارد و در ثواب مطیع و عذاب گناهکار کاربرد دارد. و سبب ازدیاد منافع است و در مقایسه با اكثريت خیر است» هر 
چند در حق عذاب کننده ضرر باشد يس از جمله خیرات کثیری است که شر قليل لازمه آن است. به منزله قطع عضو برای 


مانند اين را شيخ ابن سينا در رساله مبدا و معاد ذكر کرده است و اين جواز را ذکر نکرده و از ترس دینداران زمانه خود կտ‏ 
جواز آن را در شفاء ذكر کرده است و اين بر کسانی که به کلام او رجوع می کنند و از اصول او پیروی می كنند پوشیده نیست 
که کار ی ی نت رو ها زارد ناه ما سر مها ی أن ՀԱ րան անան աաա‏ 
در هر دوره‌ای ضروریات دين را با زبان خود از ترس قتل و تکفیر از مومنان زمانه خود مخفی می كنند. آن‌ها با زبان خود 
مومن هستند اما دل‌هایشان رویگردان است و اکثر آن‌ها کافر هستند و به جان خودم قسم که کسی که معتقد است از واحد 
تنها واحد صادر می‌شود و هر حادثى مسبوق به ماده است و هر چیز که Հան‏ شود قدیم است. عدم آن ممتنع است و عقول و 
افلاكك و عناصر هیولا و انواع متوالده قدیم هستند و اعاده معدوم جایز نیست و افلاک متطابق هستند و عنصریات فوق افلاكك 


نیستند و امثال آن. چگونه به شریعت‌ها و آیات الهی و روایات متواتر که امور واجب در آن آمده است Ժա‏ دارد و خداوند 


ص: ۳۲۸ 


رید و حدوث عالم و حدوث آدم و معاد جسمانی و وجود بهشت در آسمان که حور و قصر و ساختمان و منزل و درخت و 


بیج پیچیده می‌شود و سیاره‌ها که پراکنده می‌شود و می‌افتد و نابود می‌شود و فرشتگان که 


رود دارد و آسمان‌ها که پاره و درهم پیچید 
جسم هستند و آسمان از آن‌ها پر شده است که پایین می آیند و بالا می‌روند و پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم که به آسمان 
معراج کرده است و همچنین عیسی و ادریس علیه‌السلام و بسیاری از معجزات پیامبران و جانشینان آن‌ها از جمله شق القمر و 
احبای مرد گان و رد الشمس و طلوع آن از مغرب و کسوف خورشید در غير وقت آن و خسوف ماه در غير وقت آن و امثال 
آن و کسی که انصاف داشته و به سخن ايشان رجوع کرده می‌داند که آن‌ها با شریعتمداران رفتار تمسخرآمیز دارند و يا این... 
که پیامبران را حبله گر می‌خوانند و کسانی که مردم را گمراه می کنند و چیز լին‏ فهمی نمی آورند بلکه در مدت برانگیخته 
شدن خود آن‌ها را فریب می‌دهند. خداوند ما و ساير مومنان را از شبهه‌های آنان در امان بدارد و ان شاء الله در اين باره کتاب 


جدا گانه‌ای خواهیم نوشت و خداوند توفیق دهد. 
թու‏ تر جمه | 


باب ۲۵ الأعراف و أهلها و ما يجرى بين أهل الجنه و أهل النار 


الآيات 


3 


الأعراف: و لین را و ار الصَالِحاتٍ لا کلف تفا «ՀԱ կ453 չկ‏ آطریحات اله هُمْ فيها ادون *وّ تَرَعْنا ما فى 
ասա թաթն‏ تختهم EL‏ و ցն‏ امد 231.1 هدانا لهذا و ما մ. 519 4 2243 Ծ՛‏ 21 ا 
و وگو أن يكم اله اور ٹوا با و ԹՅԱ‏ أطحات الع َضحاب 83/01 وجذنا ما է. ԱՅ‏ 
عفا قَهل Մեյ‏ ما وَعَدَ و بكم حا لو تمع أذ مون գա‏ أن لاله علی ամ ոմա‏ ون عن سبل اله 5 نا 
عوجاً 225 با جره کافزون» աջոյ‏ حجاب و լն‏ 3.21« رجالَ 64,1 كلا بيديماهُم و نادؤا آضحاب اجه أن ՀՅ թա‏ 
م وها و مغ يَطْمعُونَ و إذا شرفت صازمع تلقاة آضحاب اا قالُوا ربا لا մաՀ‏ مع الم ջամ‏ نادی 


ص: ۳۳۹ 


ا الأغراف رجا رهم پیتیمممقالا ما أغنى علکم جففکع و ما م تشرتکبژون* գ»,‏ لین فس شم لا با 
Ա լ 0‏ 


له برخم او له لا وف علیکم لا آم تون մ 5168 Հե.» Աաաա‏ نا مق ամ.‏ 
ررکم لقاال "Ց չն առջ‏ « الذين ادوا یم لوا و یب و غرم الْحياةٌ انیا الوم تَنْساهُمْ كما نشوا 
لقاء يَوْمِهِمْ 3716 ما کائوا ԱՆՆ‏ جح ون»(۵۱-۴۲) 

-"ՎԵտ6ճԾ |ոքօ‏ بو الْذِينَ منوا و عملوا الصَالحاتِ لا کل ՆՑ‏ لا وش مھا آولنک اض حاب اله هُمْ فيها خالدُونَ * و 
տայք թշնա‏ تخیهم اهاز yS‏ هَدانًا الله قد 


جاءث وشل ա‏ باحق و وان لکم له آورگتوها بما كم تفملون 4 و ادی آطرحات ال آضرحات اكان أن كذ وَجذنا 
ما وَعَدَنا را Ա»‏ 8 وذنم ما وعد ر بكم حم قوتعم أذ میم أن نة الو على ای այյ»‏ ود عَنْ 


تیب الله و نوها وجا و شم اجره کافزون و ما ججابٌ و على الْأغرافٍ جال 824 كلا Թայ‏ نار اا 


«Ա‏ أن ملام علیکم لَمْ ترذخلوها و هُمْ يَطْمَعُونَ * و إذا ضرفث ելակ‏ تلقاء اض حاب الّار ՅԱԿ‏ تنا عم 
الظَالِمِينَ وَ نادى 
ص: ۳۲۹ 


ا رجا یفوتم پیتیماهم կն‏ ما نی عَنْكمْ جمفکم و ما نم تش تكيرُونَ * أ هؤلاء الذین Հե‏ لا ينال 


- 
| ) | 


له رخ او ال لا وف غلیکم ولد أثم تخزون : فز نادی آضیحات فار اتات ن آن آیشوا علیا اتا ار 
مما 557 کم الله قاو إنَّ اله حرَمَهُما علی الکافریق * الَِّينَ ՆՄ‏ دیع لها و لب و عونم 01424 ԱՆՏ Բան‏ كما 
نَسُوا لقاء يَوْمِهِمْ هذا و ما كانوا بآ یاتنا يَجْحَدُونَ» -. اعراف /۴۲- ۵۱ - 


زو کسانی که ایمان آورده و کارهای «ան‏ کرده اند هیچ کسی را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم. آنان همدم بهشتند 
[ که ] در آن جاودانند. و هر گونه کینه ای را از سینه هایشان می زداییم. از زیر [قصرهای ]شان نهرها جاری است» و می گویند: 
«ستایش خدایی را که ما را بدين [راه] هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی يافتیم. در حقیقت» 
فرستاد گان پرورد گار ما حق را آوردند.» و به آنان ندا داده می شود که اين همان بهشتی است که آن را به [پاداش] آنچه 
انجام می دادید میراث يافته اید. همانان که [مردم را] از راه خدا باز می دارند و آن را کج می خواهند و آنها آخرت را 
منکرند. و میان آن دو [گروه؛ حایلی است. و بر اغراف مردانی هستند که هر یک [از آن دو دسته] را از سیمایشان می 
شناسند» و بهشتیان را -که هنوز وارد آن نشده و[لی ] [بدان] اميد دارند- آواز می دهند که: سلام بر شما. و چون چشمانشان به 
سوی دوزخیان گردانیده شود» می گویند: پرورد كاراء ما را در زمره گروه ستمکاران قرار مده. و اهل آعراف» مردانی را که 
آنان را از سیمایشان می անչ‏ ندا می دهند [و] می گویند: جمعیّت شما و آن [همه] گردنکشی که می کردید. به حال شما 
سودی نداشت. آيا اینان همان كسان نبودند که سوكند ياد می کردید که خدا آنان را به رحمتی نخواهد رسانید؟ [اينكك] به 
بهشت درآیید. نه بیمی بر شماست و نه اندوهگین می شوید. و دوزخیان بهشتیان را آواز می دهند که: از آن آب نا از آنچه 
خدا روزي شما کرده» بر ما فرو ريزيد. می گویند: خدا آنها را بر کافران حرام کرده است. همانان که دين خود را سرگرمی و 


بازی پنداشتند. و زند گی Ա5‏ مغرورشان کرد. يس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از ياد بردند» و آیات ما را انکار 


می کردند. ما [هم ] امروز آنان را از ياد می بریم. [ 


* | تر جمه | 


0 


تعسیر 


قال الطبرسی رحمه الله فى قوله تعالی: و رَغْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ թ‏ و آخرجنا ما فى قلوبهم من حقد و حسد و عداوه فى 
الجنه حتى لا يحسد بعضهم بعضا و إن رآه أرفع درجه منه و قالُوا الْحَمْدُ 231141 մետ:‏ لهذا أى هدانا للعمل الذى استوجبنا به 
هذا الثواب بأن دلنا عليه و عرضنا له بتكليفه إيانا و قيل هدانا لثبوت الإيمان فى قلوبنا و قيل لنزع الغل من صدورنا و قيل هدانا 
لمجاوزه الصراط و دخول الجنه و ما كنا 2443 لما يصيرنا إلى هذا النعيم المقيم و الثواب العظيم َو لا أن մուժ‏ الله هذا 
اعتراف من أهل الجنه بنعمه الله سبحانه إليهم و منه عليهم فى دخول الجنه على سبيل الشكر و التلذذ بذلک لاأنه لا تكليف 
21142355 و ينادیهم مناد من جهه اه تعالی و یجوز آن یکون «Տ35‏ خطابا منه سبحانه لهم أن بلك ال آورگموها ای 
أعطيتموها |رثا و صارت إليكم كما يصير الميراث لأهله أو جعلها الله سبحانه بدلا لکم عما كان أعده للكفار لو آمنوا ہما کم 
هلرد أى توحدون الله و تقومون بفرائضه و نادی أى و سینادی ا أطي حاب 801 84 وجذنا ما وَعَدَنا ریا من 
لثواب فى كتبه و على ألسنه رسله فّ َل وذنم ما وعد ركم من العقاب > UE‏ وی pe RO‏ أهل 
الجنه و حسره أهل الثار ԱԽ‏ عم 648 من أى نادى مناد يهم أ سح Հաա‏ أن عت ال على մամա‏ خضب ال و ايم 
عقابه على الكافرين لبم ون عَنْ سبیل له أى الطريق الذى دل الله سبحانه على أنه يؤدى إلى الجنه و تعذر اعوج قال 
ابن عباس معناه يصلون لغير الله و يعظمون ما لم يعظمه الله و قيل يطلبون لها العوج بالشبه التى يلبسون بها. 


ՀՆ վ 


ص: ۳۳۰ 


ال قاسم العشکانی باشتاده عَنْ مد تن اله عَنْ 2 عليه السلام 01:04 ذلک 25:21 


و بإسناده عن أبى صالح عن ابن عباس أن لعلى فى كتاب الله أسماء لا تعرفها الناس قوله اذل مُوَّدنٌَ بيهم فهو المؤذن بينهم 
بقول ألا له الله على الظالميخ الذيى کذبوا بولایتی و استخفوا بحقی. 


483 حجات أى بين الفريقين أهل «ա‏ و أهل النار ستر و هو الأعراف و الأعراف سور بين الجنه و النار عن ابن عباس و 
مجاهد و السدی و فى التتزیل فَضرِت بيهم بشور الأنیه و قیل الأعراف شرف ذلك السور و قیل الأعراف الصراط و عا 

غراف رجال يَعْرقُونَ كلا بیتیماممغ اختلف فى المراد بالرجال هنا على آقوال فقيل إنهم قوم استوت حسناتهم و سیناتهم فحالت 
حسناتهم بینهم و بين النار و حالت سيئاتهم بینهم و بين الجنه فجعلوا هنالک حتی يقضى الله فيهم ما شاء ثم يدخلهم الجنه عن 
ابن عباس و ابن مسعود و ذکر أن بكر بن عبد الله المزنی قال للحسن بلغنی آنهم قوم استوت حسناتهم و سیناتهم فضرب الحسن 
يده على فخذه ثم قال هؤلاء قوم جعلهم الله على تعریف آهل الجنه و النار یمیزون بعضهم من بعض و الله لا آدری لعل بعضهم 
معنا فى هذا البیت و قيل إن الأعراف موضع عال على الصراط عليه حمزه و العباس و على و جعفر یعرفون محبیهم ببياض 


الوجوه و مبغضيهم بسواد الوجوه عن الضحاكك عن ابن عباس رواه الثعلبى بالاسناد فى تفسیره. 


وقيل إنهم الملانکه فى صوره الرجال يعرفون أهل الجنه و النار و يكونون خزنه الجنه و النار جمیعا أو يكونون حفظه الأعمال 
الشاهدين بها فى الآخره عن أبى محلز (۱)و قيل إنهم فضلاء المؤمنين عن الحسن و مجاهد و قيل إنهم الشهداء و هم عدول 
الآخره عن الجبائى. 


و قال بو جغفر 213 عليهما السلام هُمْ آل 1222 عليهم السلام մ‏ تذل اه من 4428 و عرفوة و 8171 الا الا من 


أنْكرَهُم و ألكزوة. 


- 
7 - لين 


-و قال ջի‏ عید الله جَعْمَرُ 23 مُحَمَدٍ عليهما السلام غراف كان 58 2221 وَ الّار 3875« 


۳ 


ص: ۳۱ 


۱- هكذا فى الكتاب» و الصحیح: آبو مجلز بالجیم و الرجل هو لاحق بن حمید التابعی البصری. 


E‏ الا دن هو یی وین 
«Հյ‏ فیقول ذَلِك الْحَلِيفَه لِلْمَذْنِينَ الْوَاقفِينَ 6 م عه انوا ای |خوانکم շատա‏ قذ 14 إلى اجه يمم Կն ոնի‏ 
:60« :4 و ناا آضحاب Թա ԱՑ:‏ علیکم 


ثم آخبر سبحانه أنهم լմ‏ يَدْخَلُوها وَهُمْ یعون يعنى هؤلاء المذنيين لم يدخلوا الجنه و هم يطمعون أن بدخلهم الله إياها 
بشفاعه النبى و الإمام و ينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل النار و يقولون ری لا تن م աաա լան‏ ثم ينادى أصحاب الأعراف 
و هم الأنبياء و الخلفاء ء أهل النار مقرعين لهم ما أَعْنى عَنْكُمْ جنمکم و ما كنم تَستَكبرُونَ به آ ملاء لین 12 չա‏ أ هؤلاء 
المستضعفين الذين كنتم تحقرونهم و تستطيلون بدنياكم عليهم ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين عن أمر من الله لهم بذلک ԱՅՅ‏ 
اجه لا وف علیکم و لا ام تحزئون 


1 بو قاسم الح کان بإشادِه إلى لاضن بن بان قَالَ: کنث جالساً لت չտ‏ عليه السلام فتاه ابن 00 َسَأَلَهُ 
عَنْ 11212« فقال و یکت يَا این اک تحن توقت یوم م امه շտ.‏ 55,019 072 472 ماه دحا له و 


رم 


թել لا‎ Հաշ» 12.2 աճ 


و قوله 52,4 كنا ماع يعنى هؤلاء الرجال الذين هم على الأعراف یعرفون جمیع الخلق بسیماهم یعرفون هل الجنه بسیماء 
المطیعین و أهل النار بسیماء العصاه و ջե‏ ارات العلد լա‏ و الذین علی الاعراف بنادون اساب الجنه أن سر لام 
عَیکة و هذا تسلیم افيش و سرور بما ومب اثه لهم 1: هآ بدخلوا الجنه بعد و 61 ا آن یدخلوها قیل | 
الطمع Լան‏ طمع يقين مثل قول إبراهيم 6381 أَطْمَعٌ أن یف لی حطیتتی ամ բ‏ 5010 |ذا Կարա Ց‏ آبصار أهل 
الاعات اة حاب لار أى إلى 


ص: ۳۳۲ 


AY الشعراء:‎ -١ 


جهتهم فنظروا إليهم و إنما قال کذلک لأن نظرهم نظر عداوه فلا ینظرون إليهم الا إذا صرفت وجوههم إليهم قالوا رَبّنا لا Աչ:‏ 
مع الوم الطَالِمِينَ أى لا تجمعنا و إياهم فى النار: 


2 


و رو وه e‏ ضحاب | انار قالوا را عا 


ա 


بک أن աա‏ م تع الم الظالمينَ 


3 نادی ۳ ۳ رجانًا من أصحاب النار يَعْرفُونَهُمْ بسِيماهُمْ أى بصفاتهم يدعونهم بأساميهم و كناهم و يسمون رؤساء 
المشر كين عن ابن عباس و قیل بعلاماتهم التی جعلها الله تعالی لهم من سواد الوجوه و تشویه الخلق و زرقه العين و قيل بصورهم 
التى كانوا یعرفونهم بها فى الدنيا قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جتمکم الأموال و العدد فى الدنيا و ما 15 تكبرونَ أى و استکبا رکم 
من عباده الله تعالى و عن قبول الحق و قد كنا نصحناكم فاشتغلتم بج بجمع الأموال و تكبرتم فلم تقبلوا متا فأين ذلكك المال و أين 
ذلک التكبر و قيل معناه ما نفعكم جماعتكم التى استندتم إليها و تجبركم عن الانقياد لأنياء اله فى الدنيا 32.1 لین سم 
لا ناله الله ِرَحْمَهِ أى حلفتم أنهم لا يصيبهم الله برحمه و خير و لا يدخلون الجنه کذبتم ثم يقولون لهؤلاء الوا الْجَنّهَ لا 
եջ‏ 28183 تجزنون أى لا خائفين و لا محزونين على أكمل سرور و أتم كرامه و المراد بهذا تقريع الذين آزروا على 
ضعفاء المؤمنين (۱)حتی حلفوا آنهم لا خير لهم عند الله. 


وقد اضطربت أقوال المفسرين فى القائل لهذا القول فقال الأكثرون إنه كلام صحاب الأعراف و قيل هو کلام الله تعالى و قبل 
كلام الملائكه و الصحيح ما ذكرناه لأنه المروى عن الصادق عليه السلام. 


و ادق ضر حاب الثّارٍ و هم المخلدون فیها ضر حاب الد )5 )23 | علهنا من («չեի‏ صبوا ԱԹ‏ من الماء سکن به العطش أو 
ندفع يدشر ա յԱ‏ »212882 أى أعطاكم الله من الطعام قالّوا , يعنى أهل الجنه جوابا لهم إِنَّ الله حَرَّمَهُما علی الْكافِرِينَ 


۲۱۲ 2 


-١‏ أزرى عليه عمله: عاتبه أو عابه عليه. 


و يسأل فیقال كيف يتنادى أهل الجنه و أهل النار و أهل الجنه فى السماء على ما جاءت به الروایه و أهل النار فى الأرض و 
بینهما أبعد الغایات من البعد و آجیب عن ذلك «Ն‏ يجوز أن يزيل الله تعالی عنهم ما یمنع من السماع و يجوز أن یقوی الله 
آصواتهم فیسمع بعضهم کلام بعض. 

5311 128 دِينَهُمْ لوا و مب أى أعدوا دینهم الذی آمرهم الله تعالی به اللهو و اللعب دون التدین به و 13 اتخذوا دينهم الذی 
كان پلزمهم التدين به و التجنب من محظوراته لعبا و لهوا فحرموا ما شاءوا و استحلوا ما شاءوا بشهواتهم. 


و عم اليا الدَّنْيا أى اغتروا بها و بطول البقاء فیها فكأن الدنیا خرتهم فالیزع تنساهُمْ كما نَسُوا لقاء يَوْمِهِمْ هذا أى نت ركهم فى 
العذاب كما تر کوا التأهب و العمل للقاء هذا الیوم و قيل أى نعاملهم معامله المنسی فى النار فلا نجیب لهم دعوه و لا نرحم لهم 
عبره كما تركوا الاستدلال حتی نسوا العلم و تعرضوا للنسیان و ما کانوا ԱՆՆ‏ يجك دُونَ ما فى الموضعین بمعنی المصدر و 
تقدیره كنسيانهم لقاء پومهم هذا و کونهم جاحدین لآياتنا و اختلف فى هذه الایه فقيل إن الجمیع کلام الله تعالى على غير وجه 
الحکایه عن أهل الجنه و تم كلام أهل الجنه عند قوله حَرَّمَهُما علی الکافرین و قيل إنه من کلام أهل الجنه إلى قوله لیا 
Ա)‏ ثم استأنف سبحانه الکلام بقوله فَالْيومَ تساهُم انتهی کلامه رحمه الله. 


آقول: الذی يظهر لى من الآيات و الأخبار هو أن الله تعالی بعد خرق السماوات و طيها پنزل الجنه و العرش قریبا من الأرض 
فبکون سقف الجنه العرش و աա Գ‏ یکون هذا هو المراد بقوله تعالی 22183117 2181 و تتحول البحار ور بوصنم 
الصراط من الأرض إلى الجنه و الأعراف درجات و منازل بين الجنه و النار و بهذا يندفع كثير من الأوهام و الاستبعادات التی 
تخطر فى آذهان آقوام فى كثير مما ورد فى آحوال الجنه و النار و الصراط و مرور الخلق عليه و دخولهم الجنه بعده و احضار 
العرش يوم القيامه آمثالها و به يقل أيضا الاستبعاد الذی مر فى کلام السائل و إن كان یحتاج إلى آحد الوجهین اللذين ذکرهما 
أو مثلهما لیرفع الاستبعاد رأسا و الله یعلم. 


٣۳۴ ص:‎ 


**[ترجمه |طبرسى رحمه الله در آيه و نَرَعْنا ما فى Է»)‏ مِنْ լի‏ اين است که یعنی کینه و حسد و دشمنی را در بهشت از 
دل‌های آنان خارج کردیم تا نسبت به یکدیگر حسادت نورزند» حتی اگر برخى درجات بالاتری نسبت به دیگری داشتند. و 
մաճ 61111226‏ لهذا یعنی ما را به سوى اعمالی هدایت كرد كه به واسطه آن اين ثواب را به دست آوردیم. او اين 
راه را به ما نشان داد و از او خواستیم که ما را به اين امور مكلف کند و يا معنا اين است که ما را هدایت کرد تا ایمان در دل.. 
های ما ثبوت بيدا کند و يا برای بیرون ԵՍ‏ کینه از دل‌های ما و یا ما را برای گذر از صراط و ورود به بهشت هدایت کرد و 
ما كنا لد وقتی که ما را به سوی اين نعمت‌های جاودان و واب بزركك فرا մա»‏ لا ان دا الله اين اعترافی از جانب 
مان دتشت մոա‏ مال و ملق کی տանկ Աաաա աան անն‏ کیرش ՏՀՏ‏ وخاد نيه آن که هده زرا 
در آنجا تكليفى وجود ندارد. و نُودُوا يعنى منادى از جانب خداوند متعال ندا مىدهد ويا اين که خداوند مستقيما آن‌ها را 
գոյութ‏ آن که اه أور وھ աղատ լով‏ کک ار ا داد که յանա‏ که ماع کت هت رورا 
می‌رسد. يا این که خداوند متعال چیزی را که برای کفار آماده کرده بود که در صورت ایمان آوردن به آنان بدهد. به شما 
داد. بما که تَعْمَلُونَ یعنی یکتاپرستی شما و انجام واجبات و دستورات او و نادی یعنی ندا خواهند Յի‏ اه ات 
845111 6163 ما وعَنا 08 ثوابی که در كاك او و بر Յե)‏ پیامبرانش آمده است عد յք‏ و ما وعد 88( از عذاب 
فا این یکك استفهام توییخی Համ‏ که سبب زیادت شادی اهل بهشت و حسرت جهنمیان می گردد ցն‏ نع فد ون یعنی 
منادی ندا می‌دهد بيهم هر دو گروه می‌شنوند اَن 4120 علی մայի‏ یعنی حشم خداوند و عذاب دردناک او برای کافران 
است این 62122 عَنْ سبیل الله بعنی راهی که به گفته خداوند به بهشت می‌انجامد و կ4)88‏ عوج به گفته ابن عباس معنای 
این آیه این است که آنان براق کسی غير از خدا نماز می‌خوانند و چیزی را که خداوند کوچکک شمرده ير ركه می‌دارند و با 


این که آن را برای اثبات شبهه‌های باطل خود می‌خواهند. 
ص: ۳۳۰ 
امام على عليهالسلام فرمود: آن موذن من هستم. 


و با همین اسناد آمده است که امام على علیه‌السلام در قرآن کریم نام‌هایی دارد که مردم آن را دا 243558 
آن مون است که می گوید: ألا لَغْنَهُ الله علی الظَالِمِينَ يعنى کسانی که ولایتم را تکذیب کرده و حقم را پایمال کردند. 


- 


و Նվ‏ حجابٌ يعنى بين جهنمیان و اهل بهشت پوششی است که همان اعراف است و از ابن عباس و مجاهد و سدی روایت 
شده که اعراف دیواری بين جهنم و بهشت است و در قرآن کریم آمده است: فضرت بَيِنَهُمْ بور و گفته شده است اعراف 
شرف آن دیوار است و با اعراف پل صراط است و على الأغرائ رجال 6748 كل نوما در معنای رجال در این آیه 
اختلاف نظر وجود دارد. به گفته ابن عباس و ابن مسعود به معنای قومی هستند که حسنات و سیثات آنان به یک اندازه است. 
حسنات: ԲԵ‏ بين آذقنا و انش ات وسات نز լին‏ ین انها وات اش آن‌ها այտ‏ وضعیت می‌مانید قا ان که 
خداوند متعال به اراده خود امری را برای آنان مقدّر می‌فرماید و آن‌ها را به بهشت وارد می کند. و گفته شده كه بكر بن عبد 
الله مزنی به حسن گفت: به من خبر رسیده قومی هستند که حسنات و سیثاتشان به یک اندازه است. حسن دست خود را به 


رانش زد و گفت: این‌ها قومی هستند که خداوند آن‌ها را به اهل جهنم و بهشت شناسانده است و به خدا سو گند که نمی‌دانم 


به جه دلیل برخی از آنان با ما در ای ين خانه هستند و از ثعلبی با اسانیدی که در تفسیر او آمده است روایت شده که اعراف 


جایگاه رفیعی بر روی صراط است که حمزه و عباس و على و جعفر بر روی آن قرار دارند و دوستداران خود را با چهره‌های 
سفیدشان می‌شناسند و دشمنان خود را با روی‌های سیاه. 


و از ابو محلز -. 


در کتاب به اين صورت آمده و صحیح آن, آبو مجلز با جيم است. و منظور از الرجل لاحق بن حميد تابعی بصری است. - 
روایت شده است که آنان فرشتگانی به صورت انسان هستند که بهشتیان و جهنمیان را می‌شناسند و خزانه‌دار بهشت و جهنم 
هستند يا در آخرت حافظ اعمال و شاهد آن هستند و از حسن و مجاهد روایت شده است که آن‌ها مومنان افضل هستند و 


گفته شده است آن‌ها شهدا هستند و از جبایی روایت شده است که آنان ترازوهای آخرت هستند. 


امام باقر علیه‌السلام فرموده است: آن‌ها خاندان محمد صلی الله عليه و آله و سلم هستند و تنهاء کسانی به بهشت وارد می‌شوند 


که نسبت به آنان معرفت «Հե‏ باشند و تنهاء کسانی به جهنم وارد می‌شوند که آن‌ها را انکار کرده‌اند. 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: اعراف تبه‌ای بين جهنم و بهشت است 

ص: ۳۳۱ 

كه ييامبران و جانشيان آنان به همراه كناهكاران امت خود بر روى آن ا همانطور که امير سياه با աո‏ ضعیف 


E‏ بهشت شتافته‌اند ا AR SES‏ به آمده است: و 
ناوا قات لح 0 لام ԷՀ.‏ 


سپس خداوند متعال فرموده است: աչերն: ք‏ و هُمْ يَطْمَعُونَ يعنى اين گناهکاران به بهشت وارد نشدند اما آرزو دارند که 
خداوند با شفاعت پیامبر و امام آن‌ها را به بهشت وارد کند و این گناهکاران به جهنمیان می‌نگرند و می كويند: ربا لا تَجعنا 
» مع الُم امین سپس اصحاب اعراف كه همان پیامبران و جلفا هستند جهنمیان را با لحنی توبیخآمیز خطاب می کنند که: ما 
أَغْنى علکع جدفکم و ما كم تدتکبزون به آن أ موْلاء الذین 28.3 بعنی آیا انان همان مستضعفانی هستند که آن‌ها را 
حبريس ترح ی و ردي و E a E‏ ی 
كويند: միմ‏ لا وت علیکم :14 ترون 


و روايت اصبغ بن نباته روايت پیشین را تايبد می كند: در نزد على عليهالسلام نشسته بودم كه ابن كوّاء به حضور او آمد و از او 
پیرامون اين آيه سوال كرد. حضرت فرمود: وای بر تو ای ابن كوّاء. در روز قيامت ما بين جهنم و بهشت مىايستيم و ياوران و 


دشمنان خود را از چهره آنان می‌شناسیم و دوستان را به بهشت و دشمنان را به جهنم وارد می كنيم. 


و یغرفون كلا بتَيماهم یعنی افرادی که بر روی اعراف قرار دارند همه مردم را از چهره آنان می‌شناسند. بهشتیان چهره افراد 


مطيع و اهل جهنم چهره گنامکاران را دارند ناوا آَیحاب Մ‏ عنی کسانی که بر اعراف هستند بهشتیان را مخاطب قرار 
می‌دهند أن لام غلك و ا ين سلامى از روى تهنيت و شادى به سبب نعمتهاى خداوند است لَمْ لوا يعنى هنوز به 
بهشت وارد نشده‌اند و هُمْ يَطْمَعُونَ كه به بهشت وارد شوند و گفته شده است طمع در اینجا طمع يقين است مانند سخن 
حضرت ابراهيم که فرمود: و الَّذِى ան‏ أَنْ 28 لی طیتی ամք‏ -. شعراه: ۸۲ - 


و ذا 4,2« أَبْصَارُهُمْ يعنى چشم‌های اهل اعراف تلقاء آضحاب الّار یعنی به سوی 
ص: ۳۳۲ 


آن‌هاست و به آن‌ها نگاه می‌کنند و این را گفته است زيرا نگاه آنان از روی دشمنی است و تنها زمانی به آن‌ها نگاه می کنند 


که روی خود را به سمت آنان ب رگردانند قالوا Ա‏ لا تجعلنا مح الْمَوْم الطَالِمِينَ يعنى ما را به همراه آنان در جهنم قرار مده. 


و از امام صادق علیه‌السلام روایت ی ار ی را به این شکل قرائت کرده‌اند: و ]ذا Հր‏ 
بارهم بلقا أضحاب الار قالوا 17 ան‏ بک أن Առա‏ م Ի‏ الال 


و نادى أَضْرحابُ الأغرافٍ رجا از : بين اهل جهنم 64574 بییماهُمْ به گفته ابن عباس یعنی به صفات آنان» و آن‌ها را به աշն‏ 
و كنيههايشان می‌خوانند و نام رؤساى مشركان را ذكر می کنند و گفته شده است آن‌ها را از نشانههايى مانند سياهرويى و 
چهره زشت و چشم آبی که خداوند برای آنان قرار داده است و با از چهره‌هایی که در Ա‏ داشتند می‌شناسند الوا مأ أن 
عْكه جنشکم اموال و تعداد ياران در دنيا 3 ما كرون یعنی کبرورزی شما از عبادت خداوند متعال و از پذیرفتن حق 
و ما خیرخواه شما بودیم» اما شما به جمع آورى اموال مشغول شديد و كبر ورزيديد و سخن ما را نپذیرفتید. پ پس اکنون آن مال 
و آن تکتر کجاست؟ E O a ST‏ 
پیامبران در دنيا سر باز زدید سودی به حالتان نداشت ت أ هؤّلاءِ ա‏ َفم عم للم ال َو منی سو گشد ياد کردید که 
خداوند خير و رحمتی به آنان نمی‌رساند و آن‌ها به بهشت وارد نمی‌شوند. شما دروغ | گفتید. سپس به اينها می گویند: اذخلوا 
له لا توف علیکم ل ارق بعنی نه می‌ترسید و نه اندوهی دارید و در کمال شادی و سرور هستید. و منظور از ا 


نکوهش کسانی است که بر ستم به مومنان مستضعف تبانی کردند» - . آزری عليه عمله: او را سرزنش کرد. - 
تا جایی که قسم خوردند که خداوند خيرى به آنان نمی‌رساند. 


مفسران در تعيين گوینده اصلی اين سخن اختلاف نظر دارند. طبق نظر اغلب آنان اين سخن اصحاب اعراف است و گفته شده 


سخن خداوند متعال و یا فرشتگان است و صحیح سخن آن است که امام صادق علیه‌السلام است. 
و نادى ՇԵՎ‏ 0 و آنها در آن جاویدانند حاب هن أفيضوا 88 نامام يعنى بر ما آبی بريزيد که با آن عطش 


خود را دفع کنیم و از حرارت آتش نجات يابيم أز شا تكد 41 չա‏ غذایی که خداوند به شما داده است قالوابم بعنی اهل 
بهشت در ياسخ به آنان 3 الله حَرَّمَهُما علی الْكافِرِينَ. 


ص: ۳۱۲ 


و چه بسا کسی بپرسد چگونه ممكن است اهل بهشت و جهنم با هم سخن بگویند در حالی که طبق روايات بهشتيان در آسمان 


قادر به شنیدن باشند و با صداى آنان را تقويت كند به طورى كه شنيده شود. 


الین انََدُوا دهم لوا و با بعنی دين خود را که خداوند متعال عمل به آن را به آنان دستور داده اكه لهو و لب 
محسوب کرده‌اند و به آن ՀՅ‏ ندارند و يا این که دینی را که بايد به آن ման‏ باشند و از حرام آن دوری کنند. لهو و لعب 


دانسته و حلال و حرام آن را بنا بر هوا هوس خود تعيين مى كنند. 


و عَوَنّهُمُ الْباة الدْیا يعنى به دنیا و ماندن در آن «այ‏ شدند گویا دنیا آن‌ها را فریب داده است فَالْيومَ تسام كما نوا لقاء 
يَوْمِهِمْ هذا یعنی همانطور که آن‌ها آمادگی برای اين روز را رها کردند آن‌ها را در عذاب رها می‌کنیم و گفته شده بدین 
معناست که آنها را جزو فراموش شد كان در آتش قرار می‌دهیم و به ندای آنان كوش نمی‌دهیم همانطور که آنان برای 
اعمال خود دليلى نداشتند و علم را فراموش كردند و دچار فراموشى شدند. ما نيز به اشكشان رحم نمی كنيم و ما کائوا ՆՆ‏ 
33125 ما در هر دو آيه به معناى مصدر است و تقدير آن كنسيانهم لقاء يومهم هذا و كونهم جاحدين لآياتنا است و در 
مورد اين آيه اختلاف نظر وجود دارد» به عقيده برخی كل آيه سخن خداوند متعال است و بر سبيل حكايت از اهل بهشت 
تبث չայ‏ يشان در ین اه اناق Լ մայ‏ علی الكافزي و նավ Ամման"‏ سم ان است: Հի‏ 


ԱՂ‏ سپس خداوند سخن خود را در اين آيه از سر می گیرد: فلوم سام و سخن خداوند در اینجا تمام می‌شود. 


می گویم چیزی که من از ظاهر اخبار و روایات استنباط م ىكنم اين است كه خداوند մեա‏ پس از شکافتن آسمان‌ها و در هم 
پیچیدن آنء بهشت و عرش را تا نزدیکی زمين پایین می آورد و عرش سقف بهشت است و بعید نیست که اين منظور اين آيه 
باشد: :331« الْجنَهُ 2321 و درياها به آتش تبدیل می‌شود و صراط از زمين تا بهشت کشیده می‌شود و اعراف چند در جه 
است و منازلی بين جهنم و بهشت است و بدین ترتیب بسیاری از اوهام و تصورات پیرامون بهشت و جهنم و صراط و گذشتن 
از آن و ورود آنان به بهشت و حشر مردم در روز قيامت از بين می‌رود و هم‌چنین بعید دانستنی که در کلام پرسش کننده 


وارد شد از بين می‌رود» هر چند نیاز به یکی از دو وجهی که آن را ذکر کرد داشته Վեն‏ تا اين بعید شمردن برطرف شود و الله 


e‏ یل الا عليه السلام عن مین 5-0 یلو لته :581910 له տն»‏ بي 21 زار کون فيه 
مُؤْمنُو ա‏ و فاق աաա‏ 


իթ‏ ترجمه |تفسیر قمی: از عالم آل محمد علیهم السلام پرسیدند که: آیا مؤمنان از طائفه جن در بهشت میروند؟ فرمود: نه 
ولیکن خداوند حظیره هائی(دخمه ها ئی) در بين بهشت و دوزخ وجود دارد که در آن مکانهای معين شده مؤمنان از جن و 
فاسقان از شيعه سکونت دارند. 


| تر حمه‎ 1 E 
«¥» 


فس» »4 تفسیر القمی ابی عن این تخجوب عَنْ أبى یوت عن ری عن أبى عو اله عليه السلام قمال: غراف كن بناج و 
الَا Մ-ի:‏ الیم لا الل بوم وت Թան ան‏ مع شيتوع و قذ عبق لينو (١)إلى‏ ال با جما تيون اأ 

بهم ين آخیخاب الوب الا إلى إخوایکم فی الوذ تا یاب حتاب 00ء هو قول الله تارك و ա‏ سلا 
یکلم یلوا و هع աան‏ تم بال آهم انوا تیآغتایکم فى ار و وله وَإذا ضرفث ւա‏ تلقاء أضحاب ار 
ال تا لا անա‏ ع الوم امین و نادیأَضحاب الأغْرافٍ رجلا يَف աայ‏ فى الا لا ما نی عنکخ جفکم فى 
لاو ما کم کو ول لمن فى ار من أَعْردَانِهم عم օր‏ و إِخْوَاز نى տմ‏ كم ايم ۾ لفون فى ՑՅԱ‏ 
له اله رمه Թ‏ ول 431 ييه չք‏ اوخوا Արգ‏ 25143 تعزوت 2 نادی أضرحاب الار أض سات ال 


- 
۶ 6. 


أن أفيضوا ար‏ من الماء أو Աշ‏ 25335 الله 

իու‏ ترجمه |تفسير قمى: امام صادق عليه فرمودند: اعراف تيه هايى ميان بهشت و آتش است و رجال» ائمه عليهم السلام هستند 
تن E ՅՈ ՈՐ‏ ن همان سخن 
خداى تباركك و تعالى است: ժայ‏ عَل علیکم մ‏ ذخلوها وم طرق د اعراق لعب 


0 به دشسانتان در اتشن نگاه كنيك و Ա‏ بو همان مسد داق بار واتعالى اسع «وَإِذَا ضرف 
نص ارُهُمْ ւթեան‏ الا الوا ر YE‏ َع الوم الظَالِمِينَ * وَنَادَى «ծե.‏ الأغرافِ رجالاً 4148( يتياه -. 

بسب Աա‏ . اعراف /58 - 

در دنیا نوما کے 584 -. اعراف /۴۸ - سپس به آن عده ای از دشمنانشان که در آتش աճա»‏ می گویند: آيا اينات 

ا ل ل Ա ԿՈԹ‏ و موی 
جين اتن كه ساح ԱԱ‏ هذا بي اكان عاددية ی ین ادلو له Ֆո‏ علیکم ولا آم ‏ 222 - 

اعراف /۴۹ - سپس ԿՏԱ‏ اط حاب 11 أط حاب ՀՀ‏ 3 )2 مق الم اء َو مها ررکم Հեա ատա «ն‏ 

الدرجات» ص ۰۲۳۱ - 


վ تر جمه‎ | 55: 
«Է» 


یں بصا لدرجات تفع عن ابن تخبون عن أبى أبُوب عن براي الي ال ԱՅՆ‏ جنر عليه السلام :13 
1 الأغرافٍ մե,‏ رون كلا ماهم قَالَ 42417 الم و لالم الق ِن آل مُحمّد Հն‏ كما الأَعْرَافُ ال 


صراط بهن الْجَنِّ و ار 54 .4:22 ատն‏ مِنَ الْمَؤْمِِينَ տն‏ تجا و مَنْ Մ‏ 4145 هَوَى. 

*#[تر جمه ]بصائرالدرجات: از يُريد بن معاويه عجلی نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در مورد اين فرموده 
خدای عز و جل سوال کردم: «մայ: 644 Սեւ «2128 շն»‏ -. اعراف / ۴۶ - و ايشان فرمودند؛ در باره اين 
امت نازل شده است و مراد از رجال: ائمه علیهم السلام از آل محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بيت او باد هستند. 
عرض کردم: منظور از اعراف چیست؟ فرمودند: صراطی است ميان بهشت و آتش. هر کسی که یکی از ائمه ما برای او که 
یکی از مومنان گنهکاراست. شفاعت کند. رغاس می‌یابد و هر کسی که براق وی شفاعت نکنند» در آتش سقوط خواهد 


کرد. - - مختصر بصائر الدرجات» ص 2۳ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


یره بصائر الدرجات بَعْض اأص حَابنًا عَنْ مُحَمّدٍ աա:‏ بن տար‏ عَنْ ص هُوَانَ عن ابن مشکان عَنْ آبی بَصِيرٍ عَنْ أبى جغفر عليه السلام 
فی قَوْلٍ الله عَرَّ وَ جل و عَلَى الأغرافٍ رجال 


ص: ۳۳۵ 


-١‏ فى التفسیر المطبوع: و قد سيق المؤمنون. 
۲- فى التفسير المطبوع: قد سيقوا إليها بلا حساب. 


يَعْرفُونَ کلا بیتیمامم قال 480 ما թի‏ 5 فى باب من یاقوتِ مر չն‏ شور ال خرف كل ալա‏ ما یه قال ین اقب 
الى هُوَ فيه إلى لقن الْذِى كانَ. 


##[ترجمه ]بصائرالدرجات: از ابو بصير نقل شده است كه گفت: از امام باقر عليه السلام در باره اين فرموده خدای عز و جل: 
«وَعَلَى الأغراف رال 


ص: ۳۳۵ 


يَعْرِفُونَ كلا بسِيِمَاهُمْ) سئوال کردم. فرمودند: آنان ائمه اهل بيت که سلام و درود خدا بر آنان باده هستند وآنان دری از աջն‏ 
سرخ بر حصار بهشت هستند و هر امامى از ماه آن جه را ږ پس از اوست» می شناسد. پس مرد ۷ معنای: آن چه پس از 


اوست. چیست؟ فرمودند: از قرنى که در آن به سر می برد تا قرنی که گذشته است. - - مختصر بصائر الدرجات» ص ۵۵. - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


یره بصائر الدرجات مک չամի ը‏ عَنْ յ այի‏ سَعْدَانَ عَنْ 41.2 بن الْقَاسِم عَنْ 724 Հե.‏ عَنْ سَعْدٍ الإشكافِ قَالَ: 
140 عليه السلا ول عر و جل و على الغرافِ رجا یغرو ا یاهمان اسف ها غراف ا یل ال 
ن عردم و عَرَهُوهُ و غراف لا یل ار ال مرن آنکرهیم و ألكروة و أَغْرَافٌ տամ‏ الله إلا بمييل 2 مغرفتهم فا سَوَاءَ ما 
اك مت به اتمه و من ذعب رذحب الاس ذعب الاس ای عين 245 رن بعش بها فى بعض و من أ الى لت 
يا Թ.‏ تجری بعلم الله لیس له تقد و ا اقطاغ َلك با لله و شا رمع Է Հ‏ یاوه ین ابه تکن կամ թ‏ 


و رد 


]ل Աե 31 աաա Հաա‏ و لک 22 31 البو ծե‏ انوا ايوت مِنْ ظهورها و لکن ال من اق و نوا یوت مِنْ 


4 ترجمه إبصائرالدرجات: از سعد بن طريف نقل شده است كه گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: اين فرموده خدای 
عز و جل: َعَلَى الأغرافی رجال 624 كلا بيتيمامعة به جه معناست؟ فرمودند: ای سعدا آثان اعرافند و کسی وارد بهشت 
تح شوو فك ر 01 շաճ‏ که Անն‏ شاه Հա‏ آثاقة نيو او را شداخصه اندو كنس ԽԱՅ‏ شن ԱՍ Տան‏ كين که 
آنان را انکار كرده است و آنان نيز او را انکار كرده اند و آنان اعراف اند؛ يعنى خدا شناخته نمی شود» مگر از راه معرفت و 
شناخت آنان. کسی که يناه آورند گان به او يناه بردند و کسی که از راه و روش مردم تبعیت می کند» یکسان نیستند. مردم به 
چشمه ای كل آلود روی آوردند که در همدیگر سرازیر و خالی می شوند. اما کسی که به آل محمد که سلام و درود خدا بر 
آنان باده روی آورده است» به چشمه ای صاف و زلال که با علم خدا جاری است و پایان پذیر نيست و هیچ كاه خشكك نمی 
شود روی آورده است. اگر خدا بخواهد» راه خويش را به آنان نشان می دهد تا اين که از دری که معين کرده است» به خدا 
مراجعه کنند. خداوند. محمد صلی الله عليه و آله و سلم و آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد» را به عنوان در ورود به 


6 
۳ 282 6 


خويش قرار داده است و اين همان فرموده خداست: «وَلَهِسَ ծն Հ)‏ تا یوت من ظَهُورِهَا 25-03 من انقَى 5825 


մետ) 52‏ [نیکی آن نیست که از يشت خانه‌ها درآیید است. بلکه نیکی آن است که کسی تقوا يبشه کند. و به خانه‌ها از در 


(ورودی) آن‌ها درآید]. - -بقره/۱۸۹. - - - - مختصر بصاثر الدرجات» ص ՓԵ‏ - 
** | تر جمه | 
بیان 


الضمير فى قوله الا من عرفهم راجع إلى أهل الأعراف قوله عليه السلام فلا سواء ما اعتصمت به المعتصمه أى من اعتصم به أو 
المراد به الدین الذی اختاروه فیقدر مضاف فى قوله من ذهب. 


قوله عليه السلام لأراهم شخصه أى آثاره من الآيات و المعجزات و الکلام و الوحی بدون توسط الأنبياء و الائمه صلوات الله 
عليهم حتی يأتوه من بابه أى بغیر توسط و یحتمل أن یکون الرژیه ؛ بمعنی العلم لا الا بصار. 


իչ:‏ ترجمه أضمير در «إلا من عرفهم» به اهل اعراف باز عن Տ‏ در «فلا سواء ما اعتصمت به المعتصمه»؛ مقصود کسی است 
كه به او دست می يازند و يناه می برند يا مقصود» دينى است که انتخاب كرده اند. كه در اين حالت لازم است مضافى در 
تقدير گرفته شود. و اينكه فرمود: «خود را به آنها نشان می دهد» يعنى آثار خود مانند آيات و معجزات و كلام و وحى را 
بدون واسطه انبيا و ائمه صلوات الله عليهم به آنها نشان می دهد تا از درش به نزد او آيند يعنى بدون واسطه. و ممكن است 


رؤيت به معنى علم باشد نه ديدن جشم. 
թու‏ ترجمه | 
»$« 


شی» تفسیر العیاشی عَنْ مُحمّدِ بْن الفظ یل عَنْ أبى الْحَسَن الوصا عليهما السلام فی قَوْلِهِ فَأدْنَ مُوَدْنٌ 248 آن 1221« علی 
الظالمین 353810 221 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام. 


**[ترجمه ]تفسیرعیاشی: ابوالحسن الرضا عليه السلام فرمودند: درباره 955 مُوَدْنَبَتِنَّهُمْ أن )41145 յար չե‏ -. اعراف / 
۴ - موذن: امير مؤمنان عليه السلام است. 


اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


وير الوائي ار يدطله و Ար Ե‏ فقوت Հարա‏ 
մ‏ رل առայ‏ و یه رشول 225 տան‏ و آنا فيم اله و չայ‏ و اتاشاحت غراف 


** | ترجمه |تفسیرعیاشی: امام على علیهم السلام فرمودند: من راهبر ممنان هستم و من نخستین پیشروان و خلیفه رسول 
پرورد كار جهانیان و تقسیم کننده بهشت و آتش و من صاحب اعراف هستم. - - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱ ح - 


اد اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


شی» تفسیر العیاشی 52 ԼԱՆ‏ )5201 أبى جغفر عليه السلام قَالَ: ՅՆ‏ عَنْ 41102 و علی غراف رجال يَعْرفونَ كلا بييماهُمْ 


ան‏ بِقَوْلِهِ و علی الْأغراف رجال قال 


ص: ۳۳۶ 


-١‏ الهلقام بكسر الهاء و سكون اللام ذكره الشيخ فى رجاله فى أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. 


هه و 2 արա»‏ 


أ مم عون علیکم عرفاء و علی قبائلکم لیغرف مَنْ կթ‏ من «ԱՆ»‏ أ طالح فلت չն‏ قال 223 ولیک الرجال 5.11 يَعْرفُونَ 
سِيماهُم. 


| مر ی و ری باقر عليه السلام نقل شده است كه كفت: از ايشان در باره اين فرموده خداى عز و 


جل: «وعلی 228 628 ճամ‏ پرسیدم که منظور از «وَعَلَى الاعراف رجال» چیست؟ فرمودند: 


ص: ۳۳۶ 


مگر شما اشخاصی خبره و دانا از قبايلتان تعيين نمی كنيد تا اشخاص شايسته را از ناشايسته تشخیص دهند؟ عرض کردم: بلى. 
فرمودند: همانا ما هستيم آن مردانی كه ايَعْرِفُونَ كلا بیتیماهُمْ» هر دو گروه را با نشانه هاى خاص خودشان می شناسند. - - 


تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱ ح ۳ 
* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


«մեչն‏ العياشى عن راداق عق մտնա‏ قزل الله لى الل عليه و ամա‏ اه عفر مات باعل 


Տակ: ԲՆ عرفکم و عرشموة و لیذ‎ ավ دک اف ی اله و انار ا اذل‎ TS 


իո:‏ ترجمه ]تفسیرعیاشی: از سلمان نقل شده است که گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بیش از ده بار شنیدم كه 
به على عليه السلام می فرمودند: ای علی» تو و اوصیای پس از تو اعراف ميان بهشت و آتش هستيد و کسی وارد بهشت نمی 
Տատն‏ أن کس که شا را فتاه ات و سا ۱ فق اورا اکت ايدو كس وارد انش تھے شود عكر أن كس که شارا 
انکار كرده است و شما نیز او را انکار كرده اید. - - تفسير عیاشی» ج ۲» ص ۲۲ ح ۴۴» ینابیع الموده» ص ۱۰۲. - 


* | تر جمه | 


«Ն» 


شی» تفسیر العیاشی عَنْ َغد بن Հայք‏ 58 أبى جغفر عليه السلام فی «Աշ:‏ و علی الْأغرافٍ رجال يَْرِفُونَ كلا بسيماهُم Սմ‏ 
يا سعد هُمْ آل «Յա‏ عليهم السلام մ‏ یل 22 إا من عَرَفَهُعْ و عرفوة و ՋԱՑ այն խմ‏ 


* | ترجمه |تفسيرعياشى: از سعد بن طريف از امام باقر عليه السلام աղջ‏ شده است كه در مورد اين 5 يه: «وَعَلَى ՀԵՐՑ‏ 
մեչ,‏ يتردق کلا մաշա‏ فرمودند: ای سعد! 


آنان آل محمد كه سلام و درود خدا بر آنان باد هستند و کسی وارد بهشت نمی شود. مگر کسی که آنان را شناخته است و 


-- نیز او را شناخته اند و کسی وارد آتش نمی شود مگر کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را انکار کرده اند.‎ ծեր 


تفسیر عباشی» ج ۷ ص ۸۲۷ ح ۰۴۵ - 

բաւ» 

«1» 

شی» تفسیر العیاشی عَن الطَيَارٍ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام كَالَ: لك 
لیات فان هم ն‏ فبرخمته و ان هم لم Հուն:‏ 


իչ‏ جمه |تفسیرعیاشی: از طبار از امام صادق عليه السلام نقل شده است که گفت: به او عرض کردم: اصحاب اعراف چه 
کسانی هستند؟ فرمودند: کسانی هستند که حسنات و سیناتشان مساوی شده است. سن اگر خدا آنان را وارد بهشت كرد با 
رحمت خويش اين کار را کرده است و اگر آنان را شکنجه داد به آنان ظلم نکرده است. - - تفسیر عیاشی» ج ۲» ص ۲ ح 
۶ - 


* | تر جمه | 


بيان 


ما رواه على بن إبراهيم عن بريد و رواه الطبرسى جامع بين تلك الأخبار فان الأئمه هم رؤساء أهل الأعراف و المذنبون من 
المؤمنين أيضا هم من أهلها كما عرفت. 


| ترجمه ]آنچه على بن | براهیم از بريد روایت کرد و طبرسی آورد» جامع بر بين آن اخبار است. لذاائمه عليهم السلام سران 
اهل اعرافند و همانطور كه دانستی گنهکاران از مؤمنين نيز از اهالی اعرافند. 


* | تر جمه | 


«Ծ 


م 9» 


شی» تفسیر العياشى عَنْ كرا م ال معت ابا عبد الل عليه السلام կլ մն‏ کان بوم ԱՀա այան 14 «Ա‏ 

و بيض ف 515 մազ ւոն‏ به أَهْلُ هرو بو աչն‏ وق կ‏ اجثو զամ‏ وله ضایب کی اطاه Ա‏ 

أل واه وه يفل على عو ولآ ینآ خم لا ينام اله աաա‏ ال لا حو علیکم ծերի‏ 

ه یشوه وجوه الظالم كي یه یضعب ای له و هم يوون را لا Աա‏ مع اذم امین فد ر لاله لاه إلى 
عق یل )422 و کیره ԷՆ ո.‏ ار وا أن 1 یذخلوها و لک موه تم Տան Ալամ‏ 


#[ تر جمه ]تفسیرعیاشی: امام صادق عليه السلام فرمودند: هر گاه روز قيامت فرا رسد هفت گنبد از نور و روشنایی که از 


نیکان و چه بدكاران باشند» دور او گرد هم می آيند تا اين که يشت دروازه بهشت قرار گیرند. سپس صاحب اولین گنبد 
نظری می کند و به وسیله این نظرء اهل ولایتش را از دشمنانش جدا هن کند» سپس به سوی دشمنانش می آید و فی گوید: 
շամ‏ أف شم لا الهم 41 برخمه الوا اله لا حؤف علبكوه -. اعراف /۴۹ - آيا شما هستید که قسم خوردید رحمت 
خدا شامل حال آنان نمی شود؟! آن كاه به اصحاب خويش می گوید: بی هیچ ترس و بیمی وارد بهشت شوید. در اين هنكام 
چهره ظالم سياه می گردد و اين در حالی که ياران امام از آنجا عبور می کنند و به سوی بهشت روانه می شوند و می گویند: 
յ‏ لا تجعلنا م الْقَوْم «շա‏ -. اعراف / 57 -. 


هر كاه اهل گنبد دوم به تعداد كم كسانى كه وارد بهشت می شوند و تعداد زياد كسانى كه به آتش وارد می شوند نگاه 
می کنند» می ترسند و واهمه دارند که مبادا وارد بهشت نشوند و این همان فرموده خدای تبارك و تعالی ային չն‏ وَهُمْ 


- .۴۷ اعراف / ۴۶ - است. - - تفسير عیاشی» ج ۷ ص ۲۲ ح‎ .- յաթ: 
| ترجمه‎ | * 


«f>» 


.- - 


م» تفسیر الامام عليه السلام عن الصَاوق عليه السلام մնան բյ 2Ան:յն‏ 
غراف 2:25« و انار محمد و 2 و فاطمه و աՀ)‏ 


و 
2 


هلتا نجزی عَنْ شیغتنا كل جزّاء لیکونن علی 


ص: ۳۳۷ 


و الح يِن عليهم السلام 82823 ین آله ատ‏ بض نان ا 
وت علیهم جيار աւ»‏ کت مان و المشتاد و أبى در و عمار 24208981 աԱ,‏ لبهم و فى کل عضر (۱)لی یم 
)13 483 6 لیم 43367 الصّقُورَهِ وَ هم كما 130383 و الصّقُورَهُ ան»‏ 2223 ال رل 


و 8 
فنقعءث 


Ա 
- 


խու‏ تر جمه |تفسیر امام علیه‌السلام: امام صادق عليه السلام فرمود: در روز قيامت ما و اهل بیتمان جزای شیعیان خود را مىدهيم تا 


بر روی اعراف بين جهنم و بهشت باشند - محمد و على و فاطمه و حسن 


ص: ۳۳۷ 


و حسين علیهم‌السلام و افراد نیک سرشت از بين خاندان آنان. ما برخی از شیعیان خود را در آن صحن و سرا می‌بينيم كه در 
برخی اعمال خود کوتاهی کرده‌اند و سپس شیعیان برگزیده خود مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و نظایر آنان را در 
دوره‌های بعدی و در هر دوره‌ای -. درنسخه‌ای آمده است: سپس در هر عصری. - به نزد آنان می‌فرستیم تا در روز Հ‏ 
յ»‏ باز و عقاب به ايشان حمله برند و آن‌ها را به بهشت بکشانند. 


| جمه‎ թու 
«Ծ 


فره تفسیر فرات بن إبراهيم عبد بن كثير دهع ՅԱ‏ عن آمیر Տան‏ عن الام ی ات 
بسِيماهُمْ فَقَالَ تن 220 تغرف آنصارنا بأشمائهم ون 220 ա մ ամ‏ اله إلا بسبيل 35 و حن 3120 6 
وم թ 6,017 22 չտան‏ الْجَنَّه إلا مَنْ عرکنا و عرفناة و ًا يذل 711 م 


- 


کو اک | 


۱ 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: امام على عليهالسلام فرمود: չն»‏ اللأغرافٍ رجال يَعْرفونَ كلا بیتیماهُغ» فرمود ما اعراف 
هستیم که یاران خود را از نام آنان می‌شناسیم و ما همان اعراف هستیم که خداوند تنها از راه معرفت ما شناخته می‌شود و ما 
ها را بشناسیم و کسانی که ما را انکار کردند و ما آن‌ها را نشناختیم به جهنم می‌روند. 


* | تر جمه | 
»144« 
قرع تفسیر فرات بن إبراهيم عَنْ 188 بن كثير باشتاده عَنْ -25 1321 ئّ (۳)عَنْ عل عليه السلام | ای أن قال 25 الأغرَافٌ مَنْ 28 


دَخَلَ 313422 50135082 


**[ترجمه |تفسیر فرات بن ابراهیم: امام على علیه‌السلام فرمود: تا آنجا که فرمود ما اعراف هستیم و هر كس ما را شناخت به 
بهشت وارد می‌شود و هر كس ما را انکار کرد به جهنم می‌رود. 


تفسير فرات بن ابراهیم: امام على علیه‌السلام فرمود: فان ان روایات بسیاری وارد شده است در مورد این که آن‌ها اعراف 
هستند در ابواب فضايل ايشان عليهم السلام. 


** | ترجمه | 

«15» 

شی» تفسیر العباشی عن امن قال: լթ‏ بو جَعْمَرِ عليه السلام عَنْ قول الله و علی الأغرافٍ رجال 554 كلا بسِيماهُمْ فقال 1 
جغفر عليه السلام تحن اغراف این Մ‏ 402528 الا بسب ա‏ و خن 5120 Սլ 22) յժմ ա.‏ من عرفنا و رفن 


و لا ذل الاو إلا مَنْ آنکرنا و آنکوناه و دنک أ الله لو شاء أن عرف الاس نَفْسَهُ لعرفَهُم و لَكِنّهُ جعلنا ممه و مببله و باب 


الذی 29 منه. 


#«(تر جمه ]تفسیرعیاشی: امام باقر عليه السلام در باره این فرموده خدای عز و جل: موعلی الأَعْرَافٍ رجال عرفو كلا (ագ‏ 
فرمودند: ما اعراف هستیم و نمی توان خدا را شناخت مگر به وسیله شناخت ما و ما اعراف هستیم و کسی وارد بهشت نمی 
شود مگر کسی که ما را شناخته است و ما نيز او را شناخته ايم. کسی وارد آتش نمی گردد» مگر آن کسی که ما را انکار 
کرده است و ما نيز او را انکار کرده ايم. اگر خدا می‌خواست خويش را به مردم معرفی كندء اين کار را می کرد اما او ما را 


سبب و راه و در ورود به خود قرار داده است. - - تفسیر عیاشی» ج ۰۲ ص ۰۲۳ ح ۳۸. - 
* | تر جمه | 
«(ԾԹ‏ 
شی. تفسیر العياشى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن թ‏ الحمید عَنْ آخدهما قال: إن أهل النار 
ص: ۳۳۸ 
۲- بالحاء المفتوحه و الباء المشدده المفتوحه هو حبه ين جوین أبو قدامه العرنی و فى القاموس جویر بالراء» ذ کر ابن الأثير فى 
أسد الغابه «< ۱ ص ۳۶۷ ان ابن عقده ذكره ف الصحابه و آورده الشیخ في رجاله في أصحات آمیر المومنین و الحسه 
به لج ١‏ صن بن فى به ق اۆر بح فى رجاله فی ب امير الموشين و 


السلام» و قال ابن حجر فى التقريب «ص 4۲» صدوقء له آغلا.ط و كان غاليا فى التشيع» من الثانيه» و أخطأ من زعم أن له 


صحبه» مات سنه ست. و قيل: تسع و سبعين. 


موتو جطاشا و ودخلون قبورهع նաչ‏ و ترذ خلون جهن عِطاشا يزع 280324 من الْجنه فیقولون آفیضوا علینا مِنَ الماء أو 
»28255 الله 


**[ترجمه ]تفسیرعیاشی: از یکی از آن دو امام عليهما السلام روايت كرده است كه فرمودند: همانا اهل 


A ص:‎ 


آتش» تث تشنه می ميرند و تشنه وارد قبرهایشان می شوند و تشنه محشور می شوند و تشنه وارد جهنم می شوند. پس 
خويشاوندانشان را در بهشت به آنان نشان می دهند و به آنان می كويند: «أفيضوا عَلَئِنا مق ա իչն)‏ 25337 1« - . اعراف 


/ ۵۰ - [مقداری از آب يا روزى را كه خدا به شما داده است. به ما دهید.] - - تفسير عیاشی» ج ۲» ص ۲۳ ح ۴۹. - 
* | ترجمه ] 
«A»‏ 


شی» تفسیر العیاشی 628118 عَنْ آبی عد اه عليه السلام Է‏ تفن يَوْمَ التناد ճտ‏ پنادی 


չեի 


* | ترجمه |تفسيرعياشى: امام صادق علبه السلام فرمود: یوم Թեյ‏ روزی است که دوزخیان» اهل بهشت را مخاطب قرار می 
هند أن أ 


) 


فیضوا ան‏ من الماء» که بر ما آب بریزید.) - - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص 0۲۳ ح ۵۰. - 
* | تر جمه | 
۰۹ 


- 
ի - 


كاء الكافى մա ամաս բ Յամ‏ مد عن տ ւմ‏ ختد بن عُمَرَ ՈԶ‏ قال: سَأَلت եյ‏ با الْحَسَن عليه السلام عَنْ 


աա ա աե. աան չն մա մտ 

[ترجمه ]آکافی : احمد بن عمر حلال كويد: ازابو الحسن (عليه السلام )يرسيدم از تفسير قول خدا تعالى 17 ون ینم 
յլ‏ ی արանի‏ ین ان کف اسان با که EEE‏ ورس ماري اس انش 
(علیه السلام) است. 
թու‏ جمه | 


»۲۰« 


مع» معانی الأخبار اسلا عَن اج عن չան:‏ ٿن مدع زجاء بن Ան‏ عَنْ عفرو بن րա‏ عَنْ جابر عن أبى جلفر 


عليه السلام قَمالَ: ای اه عليه السلام و ساق «Բ-ի‏ ای أَنْ մմ‏ و نطاب العْرَافٍ أ ناو عمی و آخی و این 


عَمّى و الله اتی الب و وی ا باج ال անա աա ա.‏ 
َعْرقُونَ كلا يمام եք)‏ 


3 
5 
مها‎ 
2 
Է: 
۳۹ 
ՇՀ 


* | ترجمه ]معانی الاخبار: حضرت أمير المؤمنين على بن ابی طالب عليه السلام به سخنرانی پرداخت و خطبه ای ايراد کرد. و تا 
آنجا ادامه داد که: و ما هستیم «اصحاب اعراف» من و عمویم حمزهو برادرم جعفر طبار و پسر عمویم حضرت محمد صلی الله 
عیله و آله به خدای شکافنده دانه و هسته گیاه» س وگند که آتش جهنم دوست مارا فرانمی كيرد» و دشمن «Տ‏ توز ما به 
بهشت وارد نمیگرده چنان که خدا فرموده است: «و 8 غراف رجال يَعْرقُونَ كلا بیتیماشم» زو بر اعراف مقام بلندی است 
ميان بهشت و جهنم مردانی هستند كه همگی را به سیمایشان میشناسند ] تا آخر خطبه. 


> | ترجمه ] 
»¥1« 


فس» تفسیر القمی قَالَ الصّادِقُ عليه السلام کل 211 باه ام ر E‏ غرف الْأَْمَهُ Ձա ատի) չեմ)‏ و هُوَ 
على الأغرافٍ رجال و هم الأيمة بغر ES ամ‏ ا 
E E‏ بشما هم یرون 3.1 Ա‏ جاب ادا ر 5 ایهم 538 لإشوانهم هاؤم 02 کناب ای Հեք‏ 
ی لا ան»‏ فَهُوَ فى :4 աշն‏ أَىْ »42 2232 ճայ 562 լամ)‏ 


CC 
Փ 
e 
۳۹ 
وا‎ 


عم 
Ն‏ 59 1 0-۰ 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: امام صادق عليه فرمودند: امام زمان هر امتی» از آن امت» حسابرسی خواهد کرد و امامان؛ پیروان و 
دشمنان خويش رااز جهره هايشان مى شناسند و اد بن րացն‏ خداوند عر وجل اسع: յն»‏ الأغْرَافٍِ رجال؛ همان ائمه 
عليهم السلام «يعرقُونَ کلا بسِِمَامُةْ» -. اعراف/ ۴۶. - 


[و بر اعراف مردانی هستند هر یک (از آن دو دسته) را از سیمایشان من شناسند) بنابراین نامه اعمال پیروان خویش را به 
دست راست شان تحویل می دهند و بدون حسابرسی به بهشت می روند و نامه اعمال دشمنان خويش را به دست چپ آنها 
تحویل می دهند و بدون حسابرسی به جهنم می روند» و آن كاه که پیروانشان به نامه اعمال خويش نگاه می کنند به برادران 
خويش می گویند: اكَراوْمٌ افرووا كتَابية յ»‏ تن انى յա‏ حسابية * فَهُوَ فى «շամ:‏ -. الحاقه / ۲۱-۱۹ - یعنی اين 


که پسندیده است. بنابراین اسم فاعل به جای اسم مفعول به کار رفته است. - - تفسیر قمی» ج ۲ ص ՐՊ‏ - 


0 


كاء الکافی ատյան 6 մոա‏ بن յան‏ مُحَمَدِ ن جُمْهُورٍ عَنْ عو الله ن 22325 عن اله Աւ ԵՆ‏ 
چگ أو توي اله عليه السلام ول اه الوا إلى یی «մանն‏ عليه و آله ال با مان و 


11 
ԸՆ 
5 

էա 

0 


على الأغراف پا 7 ՀՅ 22 տ Հ‏ رک 7 3 5 9 
اه ل يَعْرفونَ كلا بييماهمم فقال Թթ‏ الأغراف تغرف آنصازنا թայ‏ و 5 ՏՆԵՆ‏ و ی 20 
քա‏ 249 3020 الَذِينَ ا يعرف اله | 


بسبیل مَعرفتنا و تن الأغراف 424112 


ص: ۳۳۹ 


Oa 


وم չ2 «այ‏ الصّرَاطٍ و لا ոխ‏ امه տո‏ و رفن و لا يذل لار إا مَنْ آنکرنا و نکن 
-فرء تفسیر فرات بن ابراهیم باسناده عن الأصبغ عنه عليه السلام مثله 
آقول سيأتى الأخبار الکثیره فى آنهم أهل الاعراف فى أبواب فضائلهم علیهم السلام 


عرض کرد: يا امير المؤمنين «و علی الْأْغْرافٍ رجال يَعْرفونَ كلا بیتیماهُمْ» [بر اعراف مردانی باشند که هر كس را از رخساره 
بشناسند ] فرمود: ما هستیم اعراف و یاوران خود را از رخساره آنها بشناسیم» ما هستیم اعراف همان که خدا عز و جل شناخته 


نشود جز از راه شناختن ما. ما هستیم اعراف» روز قیامت بر صراط خدای عز و جل ما را 
ص: ۳۳۹ 


معرف مقرر سازد؛ به بهشت نرود مگر کسی که مارا بشناسد و ما او را بشناسیم و به دوزخ نرود مگر کسی که ما او را 


تفسیر فرات از امام صادق عليه السلام همانند آن را روایت کرده و می گویم: بزودی احادیث بسیاری خواهم آورد که بیان گر 
اين است که مراد از اعراف ائمه هستند در ابواب فضائل ایشان علیهم السلام. 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


عد» العقاند اعتقادنا فى الأعراف أنه سور بين الجنه و النار عليه رجال یعرفون كلا بسیماهم و الرجال هم النبی و آوصیاژه علیهم 
السلام لا يدخل الجنه إلا من عرفهم و عرفوه و لا يدخل النار الا من أنكرهم و أنكروه و عند الأعراف المرجون 20 1« ել‏ 
یعدم و նլ‏ یوب չբա‏ آقول و قال الشیخ المفید رحمه الله فى شرح هذا الکلام قد قيل إن الأعراف جبل بين الجنه و انار و 
Թ‏ أيضا «յ‏ سور بين الجنه و النار و جمله الأمر فى ذلكك أنه مکان لیس من الجنه و لا من النار و قد جاء الخبر بما ذکرناه و أنه 
إذا كان يوم القيامه كان به رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين و الائمه من ذريته صلوات الله عليهم و هم الذین عنی 
لله بقوله و عَلَى الْأَعْرافٍ رجال الآيه و ذلك أن الله تعالى يعلمهم أصحاب الجنه و أصحاب النار بسیماء يجعلها عليهم و هی 
العلامات و قد بين ذلكك فى قوله تعالى 82:41 كلا (մեո‏ )5740 الْمُجْرِمُونَ بسِيماهُمْ (؟)و قال تعالى ان فى ذلك Տե‏ 
للمتوَسّمِينَ و إا لبتبیل مُقِيم (۳)فأخبر أن فى خلقه طائفه يتوسمون الخلق فيعرفونهم بسيماهم. 


و رو عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام 21 قَالَ فى :725 کلامه أَنَا صَاحِبٌ الْعَضَا وَ المیسم. 


-وَ وق عَنْ أبى جغفر 5131 علبهما السلام أنَّهُ رل عَنْ وله 718 إِنَّ فى ذلك لیات لِلْمُتَوَسّمِينَ قال فینا 72« أهل البیت 
و فد جاء الح ديت باد الله تعرالی یشک الْأغْرَافٌ طالفه من նեի‏ لَمْ بش جقوا بأَعمالهم الکتتّه ա‏ من غیر عقاب و ل 
اشتحقوا الخلود فى 2101 ծա‏ 


ص: ۳۴۰ 


.۴۴ الأعراف:‎ -١ 
.۷۶ -۷۵ الحجر:‎ ۳ 


0 الله و لَهُمُ الشَّمَاعَهُ و لا رالود عَلَى الْأَعْرَافٍ 22 بوذن هم فى 1283 2« بشفاعه الب ա)‏ الْمؤْمِنِينَ 8017« من بده 
صلی الله عليه و آله. 


و قيال أيضا إنه مسکن طوائف لم یکونوا فى الأرض مکلفین فیستحقون بأعمالهم جنه و Սն‏ فيسكنهم الله تعالی ذلك المکان 
يعوضهم على آلامهم فى الدنیا بنعیم لا يبلغون منازل آهل الثواب المستحقین له بالأعمال و کل ما ذكرناه جائز فى العقول و قد 
وردت به آخبار و الله أعلم بالحقیقه من ذلك إلا أن المقطوع به فى جملته أن الأعراف مکان بين الجنه و النار یقف فيه من 


سمیناه من حجج الله تعالی على خلقه و یکون به يوم القيامه قوم من المرجون لأمر الله و ما بعد ذلك فالله أعلم بالحال فیه. 


**| ترجمه |العقائد. اعتقاد ما در مورد اعراف اين است که دیواری بين جهنم و بهشت است و بر روی آن مردانی وجود دارند 
کههمه را از ՄԵ. նանա «ՄԱՐՔ‏ نامر و جانشینان او մեստ‏ که مقط هر كبن انها را մանա‏ آن‌ها او را شاد 
به بهشت وارد می‌شود و هر كس آن‌ها را انکار کند و آن‌ها او را انکار کنند به جهنم می‌رود. و امیدواران در نزد اعراف 
هستند لأمر اه ել‏ یب و یوب عَلَيهِمْ و شيخ مفيد رحمه الله در شرح اين سخن گفته است که اعراف نام کوهی بين 
بهشت و جهنم است و يا دیواری بين جهنم و بهشت است و خلاصه امر اين است که نه در بهشت است و نه در جهنم و 
روایاتی در مضمون آن‌چه ذكر کردیم آمده است که در روز قيامت رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم و امير مومنان و ائمه 
علیهم‌السلام در اعراف حاضر هستند و آنان مراد اين آيه هستند: و عَلَى اغراف رجالٌ خداوند متعال اصحاب جهنم و بهشت 


را از چهره آنان می‌شناسد که نشانههايى دارند و اين را در اين آيه ذكر کرده است: یرفن کلا بسِيماهُمْ -. اعراف: ۴۴. - 


يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِيماهُمْ - . الرحمن: ۰۴۱ - و خداوند մեա‏ فرموده است: إِنَّ فى ذلك «ն Մ‏ للْمَُوَسّمِينَ و إنّها لبیل مُقیم 
- . حجر: ۷۵- ۷۶. - خداوند فرموده است در ميان مخلوقات او گروهی وجود دارد که نشانه‌هایی را در دنگران کف فی 


كنند و آن‌ها را از چهره‌هایشان می‌شناسند. 
از امير مومنان علیه‌السلام روایت شده است که فرمود: صاحب عصا و میسم من هستم. 
یعنی علم او نسبت به کسی از نشانه‌هایش شناخته می‌شود. 


ازامام باقر عليهالسلام روايت شده است که در مورد آيه إِنَّ فی ذلکک لیات لِلْمَمَوَسّمِينَ فرمود: اين آيه در مورد ما اهل بيت 


نازل شده است. 


و در حديثى وارد شده است كه خداوند متعال گروهی از خلق را در اعراف جاى می‌دهد كه با اعمال نيكك خود استحقاق 


ثواب بدون عذاب را نداشته‌اند و استحقاق آتش ابدی را نیز نداشته‌اند. آن‌ها به خداوند اميد دارند 


ص: ۳۴۰ 


و مورد شفاعت قرار می گیرند و هم‌چنان بر اعراف هستند تا این که با شفاعت پیامبر و امير مومنان و ائمه دیگر اجازه ورود به 


بهشت به آنان داده مى شود. 


لا ո մարն‏ سات ب را Աա‏ 

بهشت باشند. يس خداوند متعال آن‌ها را درا ین مكان جاى می‌دهد و به جاى رنجهايى كه در دنيا متحمل شدند» نعمت‌هایی 
ES La‏ ات کنیس وک راك كر ری قا ماع و NG‏ 
است و الله اعلم. اما نظر قطع در اين مورد آن است كه اعراف مكانى بين جهنم و بهشت است که حجت‌های خداوند بر 
بند گانش در آن مىايستئد و در روز قيامت قومى كه به خداوند اميد دارند در آن هستند و نسبت به پس از آن خداوند داناتر 


است. 
** | تر جمه | 


باب ۲۶ ذبح الموت بين الجنه و النار و الخلود فيهما و علته 
الآيات 


81 4 


هود: թա յտնկ:2ջար‏ یوم لب لا تكلم تفس إذنه ينهم شم وروی ասն:‏ شمُواقفی لَه فيها 
زفیز و شهیق #خالدین فيها ما دات الشماواثٌ و الأخض 1 ما شاءَ .64« 1 54 كال لما ُریده و أن الذي سْعدّوا ففی ՀՀ)‏ 
خالِدِينَ فيها ما دامت التَماواتٌ 1251:5 ال ما شاء 5 عطاء ա‏ مجذوذ(۰۴ ۱۰۸-۰) 


رم هو 


بو أذ 


مريم: «و ՀԲ-Ն‏ يَوْءَ یرم الْحَسْرَه اد 2025 و هم فى 22142 لا (ջոր‏ 


2 بر 


ՅԱՅ هم َي و ريد اما لذین‎ ակ مفدود یوم یت تلا تكلم تفش‎ թվ رو ما نوخره‎ -ՎԵՈԲԹ info 
و 250 إلا ما شاء ریک لا کت كال لها تیب تا الذية لها‎ ԼՅ ما داتٍ‎ կթ الم فهازفیز و شهیق خالدین‎ 
- ۱۰۸-۱۰۴ / و هود‎ մ մաս: ا ما شاء‎ 25111 յե: ی اجه غا فیها ما دامّت‎ 


1 و ما آن را جز تا زمان معینی به تأخير : نمی افکنیم. روزی [است] که چون فرا رسد هیچ كس جز به اذن وى سخن نگوید. 
آنگاه بعضی از آنان تيره بختند و [برخی] نیکبخت. و اما کسانی که تيره بخت شده اند» در آتش» فریاد و ناله ای دارند. تا 
آسماتهاق տարան» յ յա‏ آذ ماد كار کر آفتد ատա Տարա Տատա‏ زوا ورد كان کر ههان کی که 
خواهد. و اما كسانى که نيكبخت شده اند تا آسمانها و زمين برجاست. در بهشت جاودانند» مگر آنچه پرورد كارت بخواهد. 


[ که این | بخششی است که بریدنی نیست. 
- «و 2531 بوه اوه ه إِذْ قضى ار و هُمْ فى عَفْلَهِ وَهُمْ ՓԱՅ‏ -. مریم / ۳۹-) 


و آنان را از روز حسرت بیم ده» آنگاه که داوری انجام گیرد» و حال آنکه آنها [اکنون] در غفلتند و سر ایمان آوردن 


٩ نذارند.‎ 


* | تر جمه | 


.. 


ر 


قال الطبرسی رحمه الله فى قوله تعالی: خالدین فیها ما دامّت الّماواث 251.7 մ‏ ما شاء ریک اختلف العلماء فى تأويل هذا 
فى الانیتین و هما من المواضع المشکله فى القرآن و الاشکال فيه من وجهین آحدهما تحدید الخلود بمده دوام السماوات و 
الا رض و الاقم الاسام ره նլ‏ ماهای անսա‏ آفرال آنخدها ام الم اهما دات الستارات»و اا ن ետի անա‏ 
دامت سماء الآخره و آرضها و هما لا يفنيان إذا أعيدا بعد الافناء و ثانيها أن المراد ما دامت سماوات الجنه و النار و آرضهما و 
کل ما علاک و أظلكك فهو سماء کل ما استقر عليه قدمک فهو 


թթ 


آرض و هذا مثل الأول أو قريب منه و ثالثها أن المراد ما دامت الآخره و هی دائمه آبدا كما أن دوام السماء و الأرض فى الدنيا 
قدر مده بقائها و رابعها أنه لا يراد به السماء و الأرض بعینهما بل المراد التبعید فان للعرب ألفاظا للتبعید فى معنی التأبيد یقولون 
لا أفعل ذلك ما اختلف اللیل و النهار و ما دامت السماوات و الأرض و ما ذر شارق و أشباه ذلك كثيره ظنا منهم أن هذه 


الأشياء لا تتغیر و یریدون بذلک التأبيد لا التوقیت فخاطبهم الله سبحانه بالمتعارف من کلامهم على قدر عقولهم و ما یعرفون. 


و آما الکلام فى الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه آحدها أنه استثنی فى الزیاده من العذاب لأهل العذاب و 
الزياده من النعيم لأهل الجنه و التقدير Սլ‏ ما شاء رَبك من الزیاده على هذا المقدار كما يقول الرجل لغیره لى عليكك ألف յկ»‏ 
إلا الألفین اللذين آقرضتکهما وقت کذا فالألفان زياده على الألف بغیر شك لأن الکثبر لا يستثنى من القلیل فیکون على هذا الا 
بمعنی سوی و انیها أن الاستثناء واقع على مقامهم فى المحشر و الحساب لأنهم حينئذ لیسوا فى جنه و لا نار و مده کونهم فى 
البرزخ الذی هو ما بين الموت و الحیاه لأنه تعالی لو قال خالدین فیها آبدا و لم يستثن لظن ظان آنهم یکونون فى النار أو الجنه 
من لدن نزول الآيه أو من بعد انقطاع التکلیف فحصل للاستثناء فائده. 


و ثالثها أن الاستثناء الأول بتصل بقوله لَهُمْ فيها 233 و شهيق و تقدیره الا ما شاء ربك من آنواع العذاب على هذين الضربین 
(۱)و لا یتعلق الاستثناء بالخلود و فى أهل الجنه یتصل بما دل عليه الكلا-م فكأنه قال لهم فیها نعيم إلا ما شاء ربک من آنواع 
النعيم و نما دل عليه قوله عَطاءً غَيِرَ 57122 رابعها أن یکون إلا بمعنی الواو أى و ما شاء ربك عن الفراء و قد ضعفه محققو 
الو 


و خامسها أن المراد بالذين شقوا من أدخل النار من أهل التوحيد الذين 


FY ص:‎ 


۱- فى التفسیر المطبوع: الا ما شاء ربک من أجناس العذاب الخارجه عن هذین الضربین. 


ضموا إلى إيمانهم و طاعاتهم ارتکاب المعاصی فقال سبحانه إنهم معاقبون فى النار إلا ما شاء ربك من |خراجهم إلى الجنه و 
ایصال ثواب طاعاتهم إليهم. 


و يجوز أن يريد بالذین شقوا جميع الداخلین إلى جهنم ثم استثنى بقوله մլ‏ ما شاء ریک أهل الطاعات منهم ممن قد استحق 
الثواب و لا بد أن یوصل إليه و تقدیره الا ما شاء ربک أن يخرجه بتوحيده من النار و يدخله الجنه و قد یکون ما بمعنی من و 
آما فى أهل الجنه فهو استثناء من خلودهم أيضا لما ذکرناه لأن من ینقل إلى الجنه من النار و خلد فيها لا بد فى الاخبار عنه 
بتأبيد خلوده آیضا من استثناء ما تقدم فكأنه قال خالدین فيها الا ما شاء ربك من الوقت الذی آدخلهم فيه النار قبل أن ینقلهم 
إلى الجنه فما فی قوله ما شاء 527« هاهنا على بابه و «նռ «Ցի‏ من الزمان و الاستثناء فى الأول عن الأعياث و الذین شقوا على هذا 
القول هم الذين سعدوا بأعيانهم و إنما آجری عليهم كل لفظ فى الحال التی تليق به فإذا آدخلوا النار و عوقبوا فیها فهم من آهل 
الشقاوه و إذا نقلوا منها إلى الجنه فهم من أهل السعاده و هذا القول عن ابن عباس و جابر بن عبد الله و أبى سعید الخدری و 
قتاده و السدی و الضحاك و جماعه من المفسرین و روی أبو روق (۱)عن الضحاک عن ابن عباس قال الَّذِينَ َّقُوا ليس فيهم 
کافر و ٍنما هم قوم من آهل التوحید يدخلون النار بذنوبهم ثم یتفضل الله علیهم فیخرجهم من النار إلى الجنه فیکونون أشقياء 
فى حال سعداء فى حال آخری و قال قتاده الله أعلم بثنياه (۲)ذ کر لنا أن ناسا بصیبهم سفع من النار بذنوبهم ثم یدخلهم الله الجنه 


برحمته يسمون الجهنميين و هم الذين أنفذ فيهم الوعيد ثم أخرجهم الله بالشفاعه. 
و سادسها أن تعليق ذلكك بالمشيه على سبيل التأكيد للخلود و التبعيد للخروج 


٣۴۳ 12 


۱- بفتح الراء و سکون الواوه هو عطيه بن الحارث الهمدانق الکوفی صاحب التفسیر قال ابن حجر فى التقریب «ص ۱۳۶۳ 
لعلامه في العسم الأول من الخلاصه «ص ۶ عطيه بن الحارث آبو روق الهمدانی الکوفی تابعی؛ قال ابن عقده: |« كان يقول 
بولايه أهل البيت عليهم السلام. 


لأن الله تعالی لا يشاء إلا تخلیدهم على ما حکم به فكأنه تعلیق لما لا يكون بما لا یکون لأنه لا يشاء أن بخرجهم منها. 


و سابعها ما قاله الحسن: إن الله تعالى استثتی ثم عزم بقوله |8 ریک ال لما برد أنه أراد أن يخلدهم و قريب منه ما قاله 
الزجاج و غيره أنه استثناء تستثنيه العرب و تفعله كما تقول و الله لأضربن زيدا إلا أن أرى غير ذلك و أنت عازم على ضربه و 
المعنى فى الاستثناء على هذا أنى لو شئت أن أضربه لفعلت. 


و կան‏ ما قاله يحيى بن سلام البصرى |« يعنى بقوله լ‏ ما شاء رَبك ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم من الفريقين و احتج بقوله 


تعالى و سيق الَّذِينَ کفژوا إلى جهن زمر و متیق الذیق اقا رَبَهُْ ای الْجَنَّهِ زرا (۱)قال إن الزمره تدخل بعد الزمره فلا بد أن 
یقع بینهما تفاوت فى الدخول و الاستثناءان على هذا من الزمان. 


و تاسعها أن المعنی آنهم خالدون فى النار دائمون فیها مده کونهم فى القبور ما دامت السماوات فى الأرض و الدنیا و إذا فنيتا و 
عدمتا انقطع عقابهم إلى أن يبعثهم الله للحساب و قوله մլ‏ ما شاء رَبك استثناء وقع على ما یکون فى الآخره أورده الشیخ أبو 
جعفر قدس الله روحه و قال ذکره قوم من أصحابنا فى التفسیر. 

و عاشرها أن المراد الا-ما شاء «Տ.‏ أن یتجاوز عنهم فلا بدخلهم النار فالاستثناء لأهل التوحید عن أبى محلز (۲)قال هی 
و فى قوله و أَنذِرْهُمْ 47 الکترره الخطاب للنبی صلی الله عليه و آله أى خوف کفار قريش يوم يتحسر المسی ء هلا آحسن 
العمل و المحسن هلا ازداد من العمل و هو یوم القيامه و قيل انما يتحسر من يستحق العقاب فآما المؤمن فلا یتحسر. 

2353 4152 فی السحیح بالا شاد عَنْ أبى سعید الْحَذْرِىٌ 00 قال 10225 صلی الله عليه و آله ادا 83 ՀՀ թ‏ 2 


1 ار ال قیل ո ն‏ اله 


իւ» 


Ր الزمر: ۷۱ و‎ -١ 


؟- قد عرفت أنه بالجيم. 
عر بالجيم 


فیشرفون و ینظرون 33 թն‏ النَار فیش Ար արո ԱՅ»‏ وی ار Ն.‏ 
ا ر تقال با م «Հի‏ خلود هذا موت و با هل الثّار خلود տամ‏ قال و د لكك و 
ք‏ عر دم و بلح مَوْتَ و 3 3 


0853 عن 22 و أبى ա‏ له عليه السلام م جاء فى اجر یفرح .72:24 5114 مي ميا لمانو 


فرحا و տքը Հ:‏ أل اثار 245 لق كان اعد مت لمات 


إِذْ قضدی الْأْمْرٌ أى فرغ من الأمر و انقضت الآمال و أدخل قوم النار و قوم الجنه و قيل معناه انقضی أمر الدنيا فلا يرجع إليها 
لاستدراكك الغايه و قيل معناه حكم بين الخلاثق بالعدل و قيل قضى على أهل الجنه الخلود و قضى على أهل النار الخلود و هُمْ 
فی عفله فى الدنیا عن ذلك و هُمْ لا يُؤْمِنُونَ أى لا يصدقون به. 


[ترجمه آطبرسی رحمه الله در تفسير آیه می گوید: ՄԵ:‏ فيها ما دامت Հ‏ السّماواث و 251 մլ‏ ما شاء رَبُكك. علما در تاويل 
E CC O‏ 
ERE NEES E RSET a gE a aa‏ ارت 
که آسمان و زمین آخرت که فنا ناپذیرند» پس از نابودی به حال اول خود يان گشتند. و دوم: منظور این است که پس از آن که 
زمین و آسمان‌های بهشت و جهنم به حال اول خود باز گشت. و هر آن‌چه بالای سر توست و بر تو سایه می‌اندازد آسمان است 


و هر آن‌چه گام‌های تو بر آن استوار 
ص: ۳۴۱ 


گردید زمين است. و این معنا به معنای اول نزدیک است. و سوم آن است که منظور تا زمانی است که آخرت پابرجاست و 
آخرت ابدی است. همانطور که «ա‏ آسمان و زمين دنیا به اندازه مدت بقای آن است و چهارم: منظور از آن خود آسمان و 
زمين نیست بلکه منظور بعید شمردن است. در زبان عربی الفاظی برای بعید شمردن در معنای ابدی كردن وجود دارد. مثلا 
می گویند: تا زمانی که شب و روز برود و بيايد اين کار را انجام نمی‌دهم. و یا تا ջն)‏ که آسمان‌ها و زمین پابرجاست. و تا 
շն)‏ که خورشید بتابد و امثال آن بسیار است. آن‌ها گمان م ىكنند که اشیا تغیبر نایذیرند و قصد آن‌ها ابدی كردن است. نه 


تعيين زمان آن. خداوند متعال آن‌ها را با الفاظ آشنای خودشان به اندازه ԺԵԼ թթ‏ و آن‌چه که می‌دانند مخاطب قرار می‌دهد. 


و اما علما در مورد استثنا اختلاف نظر دارند. بنا بر یک نظر استئنا از زیادت در عذاب گناهکاران و نعمت بهشتیان صورت 
گرفته و تقدیره Սլ‏ ها شاء ریک بوده است از زیادت:بر این مقذار: همانطور که کسی به دیگری می كريد لی کیک ألف 
دینار الا-الألفین اللذین آقرضتکهما وقت «ԱՏ‏ یعنی من بايد هزار دینار به تو بدهم» غير از آن دو هزار دیناری که در فلان 
وقت از تو قرض گرفتم. بی‌شک دو هزار دینار اضافه بر آن هزار دینار است زيرا استثنای کثیر از قليل ممکن نیست. بر اين 
اساس» إلا به معنای سوی است و دوم اين است که استثنا بر مقام آنان در محشر و حساب واقع شده است. زیرا آن‌ها هنگامی 
كه نه در بهشت باشند و نه در جهنم» یعنی در مدت زمانی که در برزخ و در فاصله بين مرگ و زند گی قرار دارند» زیرا اگر 


خداوند متعال فرموده بود: تا ابد در آن جاودان هستند و استثنایی صورت نگرفته بود» جه بسا کسی تصور می کرد آن‌ها قبل از 


نزول آيه يا يس از رفع تکلیف در جهنم يا بهشت هستند» يس استئنا فایده‌ای در بر داشت. 


و سوم اين است که استثنای اول مربوط به اين آيه است: لَهُمْ فیها زفیر 3 شهیق و تقدير آن الا ما شاء ربك من آنواع العذاب 


على هذین الضربین -. در نسخه چاپی تفسیر آمده است: الا ما شاء ربک من آجناس العذاب الخارجه عن هذین الضربین. - 


فرموده است: فیها نعيم إلا ما شاء ربک من آنواع النعيم و این قسمت از آيه بر آن دلالت دارد: عَطاءً ա‏ 39122 چهارم از 
տատա Համան‏ واو ناشن يحت غطاء عهه جد ود که تحويان آن زا یفک ک2 :ا 


و پنجم آن است که منظور از آن یکتاپرستانی هستند که 
ص: ۳۴۲ 


دجار شقاوت شده‌اند» »| در كنار ایمان و طاعات خود مرتکب گناهانی نيز شده‌اند. پس خداوند سبحان فرموده انت انان 


آنها برساند. 


و جايز است كه منظور از كسانى كه دچار شقاوت شده‌اند» همه كسانى باشد كه به جهنم وارد شدهاند. سپس اين را استثنا 
Նանա իա ատ ման կաո:‏ كه سبع ترات مس و تایه ندا تراك برس و كما شاه رک 
أن يخرجه بتوحيده من النار و يدخله الجنه است و ممکن است ما به معناى من باشد و أما فى أهل ա‏ نیز استثنا از جاودانگی 
آنان است» زيرا کسی كه از بهشت به جهنم برود و تا ابد در آن بماند» وقتى بخواهد از ابدى بودن جاودانگی او خبر دهد بايد 
استثنا صورت بگیرد. گویا سخن بدين صورت بوده است: خالدين فيها إلا ما شاء ربک من الوقت الذى أدخلهم فيه النار قبل 
أن ينقلهم إلى الجنه. يس آن‌چه در اين آيه آمده است» ما شاء ربک بر همان طريق است و Աւ‏ از زمان صورت گرفته و 


متا كن اول» از اعبان انيت յ‏ این اساش کسانی که وان شقاوت ةد همان 


کسانی هستند که با اعيان خود سعادتمند شدند. و بر آنان هر لفظی در حالتی که شایسته اوست جاری شده است يس وقتی به 
جهنم وارد شدند و در آن عذاب شدند. از اهل شقاوت هستند و وقتی از جهنم به بهشت رفتند» از اهل سعادت هستند و اين 
سخن از ابن عباس و جابر بن عبد الله و ابو سعید خدری و قتاده و سدی و ضحاک و گروهی از مفسران نقل شده است و ابو 
روق -. به فتح راء و سکون واو او عطیه بن حارث همدانی کوفی مفسر است. ابن حجر در التقریب ص ۳۶۳ صدوق از پنجم» 
و در تعقیب التقریب گفته است: او ابن عبد البر که ثقه کوفیون و احمد و ابو حاتم او را تاييد کرده‌اند است. و علامه در 
قسمت اول خلاصه ص ۶ گفته است: او عطیه بن حارث ابو روق همدانی کوفی تابعی است؛ ابن عقده می گوید: او ولایت 
اهل بيت علیهم السلام را قبول داشت. - 


نه رابت ان اش خاش می աալ «կանան արն 62 ամ յ‏ کروهی از اسان ھی كدي خاطر کتاهاق 


خود به جهنم وارد شده‌اند. سپس خداوند بر آنان منتى می‌نهد و آن‌ها را از جهنم به بهشت می‌برد. آن‌ها اشقیایی در حالت 


سعادتمند هستند و قتاده گفته است خداوند نسبت به ԱՅ‏ - . الثنيه: استثناء. - داناتر است. و آتش سیاهی به دلیل گناهان عده. 


مورد آنان عملی شده است بالاتر می‌روند سپس خداوند با شفاعت آنان را از اين عذاب می‌رهاند. 


و ششم تعلق آن به مشیّت بر سبیل تاكيد بر جاودانگی و بعید شمردن خروج است. 


٣۴۳ ص:‎ 


زيرا خداوند متعال بنا بر حکم خود تنها جاودانه كردن آنان را مىخواهد گویا تعلق عدم به عدم است زيرا خداوند متعال 


نمی‌خواهد که آنان را از آن خارج کند. 


و هفتم روایت حسن است که خداوند متعال استثنا کرد سپس فرمود: إِنَّ ریک ال ما եյ‏ تا اراده خود را بر جاودانه كردن 
آنان نشان دهد و سخنان زجاج و غير او به آن نزدیک است که آن استثنایی است که عرب آن را صورت داده. مثل آن که 
بگویی: و الله لأضربن زیدا الا أن أرى غير ذلک و تو قصد زدن او را داشته باشی و معنا در اين استثنا اين است که اگر بخواهم 
او را بزنم» می‌زنم. 

و هشتم روایت يحيى بن سلام بصری است մլ‏ ما شاء رَبُكك در اين آيه منظور کسانی است که بهشتیان بر آنان پیشی نمى.. 


گیرند و يا جهنمیانی که قبل از آن به بهشت وارد شده‌اند و به اين آيه استدلال کرده است: 3 سیق الذین کفژوا إلى جهنم زترا 


و سِيقَ الَّذِينَ اما 22 ای الْجَنَّهِ زرا -. زمر: ۷۱و ۷۳ - 


گفته است گروه گروه وارد می‌شوند يس بايد بين آن‌ها تفاوتی در ورود وجود داشته باشد و بر این اساس هر دو استثناء 


անտակ‏ از مان اة 


و نهم: معنا این است که آن‌ها در جهنم جاویدانند و در آن می‌مانند در مدت زمانی که در قبر هستند تا زمانی که آسمان‌ها 
در زمين و دنیا پابرجاست و وقتی نابود شد. عذاب آنان تا ջե)‏ که خداوند آنان را برای حساب مبعوث کند قطع می‌شود. و 
این آیه մլ‏ ما شاء یک استثنا است که بر آن‌چه در آخرت وجود دارد واقع شده است. شيخ ابو جعفر قدس الله روحه آن را 
وارد کرده و گفته شده آن را گروهی از اصحاب ما در تفسیر ذکر کرده‌اند. 


و دهم: از ابو محلز -. گفته شد كه صحیح آن با جيم است. - 


روایت شده است که الا ما شاء ربک أن یتجاوز عنهم فلا یدخلهم النار بوده است» استثنا برای یکتاپرستان است به گفته او اين 
جزای آنان است و اگر خداوند سبحان بخواهد از آنان در می گذرد و بنابراین استثنا از اعیان است. عطاء չմ‏ جدود يعت غير 


و أَنْذِرْهُمْ 637 العشزه اين سخن خطاب به پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم است. یعنی ترس کفار قریش در روزی که 
گناهکار حسرت می‌خورد که چرا اعمال نیک انجام ندادم و نیک و کار حسرت می خورد که چرا اعمال نیک بیشتری ندارم. و 


آن دوز روز قیامت است و աճ‏ شده است کسی که مستحق عذاب است حسرت می‌خورد و مومنان حسرتی ندارند. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: وقتی اهل بهشت به بهشت و اهل جهنم به جهنم وارد شوند» 
ص: ۳۴۴ 


آن‌ها را صدا می‌زنند. بهشتیان و جهنمیان می آیند و نگاه می كنند. م رگ مانند یک قوچ سياه حاضر می‌شود. به آن‌ها می... 
گویند: آیا مرگ را 


بهشتيان» جاودانگی برای شماست و شما مرگ ندارید و ای جهنميان» شما نيز جاودانهايد و مرگی ندارید. كه در اين 1 


آمكه است: و ندرم :83 الکشره. 


و مانند اين روایت از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ذکر شده و در آخر آن اضافه شده است: بهشتيان شاد مى شولك و ا كر 
مركك امکان داشت ت آن‌ها در آن روز از شادى مىمردند و جهنميان نعره‌ای می‌زنند كه اگر م رگی وجود داشت از شدت آن 


اد قضدى الْأْمْرُ يعنى از انجام كارى فارغ شد وآرزوها بر باد رفت و كروهى به جهنم و كروهى به بهشت وارد شدند و يا معنا 
جاودانگی بر بهشتيان و جهنميان حكم شده است و 24 فى عَفْلَّهِ از آن در دنيا و هم لا يُؤْمِنُونَ يعنى آن را باور ندارند. 


աար‏ بي حر كنوت ԱԱ Ա‏ تر و یت ال 
قال: و یوم الحشره يَوْمٌ 273 աան‏ یدب 


Ժ 


Հ--Ր Վ 


**| تر جمه |معانى الخبار: امام صادق علیه‌السلام فرمود: روز حسرت روزی است که مركك را می‌آورند و آن را ذبح می کنند. 


| ترجمه‎ թու 
«Ծ 
عَنْ آبی‎ Սլ 1535 աե ین» کتاب حسین بن سعيد و النوادر 217-231 :133 عَنْ دُرْسْتٌ عَنْ أبى الْمَْرَاءِ 56 أبى بصدیر قَالَ: ل‎ 


Արեվ Դանա մամա 


Բա արի: 67 مناد‎ ա ۳ 


| 


و 
7 


و 00 ոի‏ ارا موا ات ری ما 8:51 ե‏ 


رن بر ی کدی شرت ت عَلَينَا قال و بول أَهْلٌ ار له 


2 - 
- 17 ےم م شاه 


اد الْمَوْتّ ան‏ قال ثم Հ-ն‏ كما 223 السا قال թ‏ بای مناد տմ‏ 3 لو ال یفرح 14 اجه فرح لز كان 
یز یوت مِنْ فرح لوا քմա‏ 15 ده الا ا فما Հա‏ به ی 
یمیش յանա»‏ لو ال و ينه آهل ار 442 لو او ا بو من شهیق 21 و قو ول ال وجل و 


آنذرمم يَوْمَ اأ յ‏ قضی ոն‏ 


ص: ۳۴۵ 


## ترجمه ] کتاب حسین بن سعید: ابو بصير می گوید: من اين روایت را فقط از امام باقر علیه‌السلام دیده‌ام که فرمود: وقتی 
خداوند اهل بهشت را به بهشت و اهل جهنم را به جهنم وارد کند» مرگ به صورت قوچی حاضر می‌شود و بين بهشت و 
جهنم می‌ایستد. سپس منادی که اهل جهنم و بهشت همه صدای او را می‌شنوند ندا می‌دهد: ای بهشتیان و ای جهنمیان! وقتی 
آن‌ها این صدا را شنیدند» جلو می‌آیند و به آنان گفته می‌شود آیا می‌دانید اين چیست؟ اين همان مر گی است كه در دنیا از 
آن می ترسيديد. يشان می کد خداونداء مرگ را پر ما وارد نگن. و جهنمیان می گویند: خداوندا مرگ ما را برسان. 
سپس مانند یک كوسفند ذبح می‌شود و منادى ندا می‌دهد: تا ابد هيج مر گی وجود ندارد» به جاودانگی ايمان داشته باشيد. 


بهشتیان خشنود می گردند و اگر مر گی وجود داشت ت آن‌ها از شادى می‌مردند. سپس اين آيه را تلاوت 


کرد: أ فما تن մլ 2 շտա‏ متا այ‏ و ما تن بمعیدّیی լ‏ هذا لَهُوَ մամ‏ لیم լեյ‏ هذا فيع الْعامِلُونَ و جهنميان 
يخا م كشن کہ ار مر ممكن ود ات آن جان مىسيردند و خداوند اين را در این آيه بیان فرموده است: و 


«Է» 


26 


ام فَقَالَ لا وَ الله لإ رة ك ոտն‏ فيه ما دات اکساواث ولو إن ما شاء 
رک ال هَذهِ فى لین يَحْرجُونَ من ار 


իոչ‏ ترجمه احمران می گوید: به امام صادق عليهالسلام گفتم: به ما خبر رسيده است كه وقتى درهای جهنم به هم مى خورد. 
جيزى بر جهنم است. فرمود: نه به خدا سوكند كه آن جاودانگی است. كفتم: خالدین فيها ما 25« السّماواتٌ 25017 إلا ما 


شاء «ՏՅ‏ اين را در مورد کسانی كفت که از آتش خارج می‌شوند. 
թու‏ جمه | 
بیان 


قوله حين یصطفق آبوابها (۱)یقال اصطفقت الأشجار اهتزت بالریح و هی کنایه عن خلوها عن الناس. 


**#[ترجمه آحین بصطفق آبوابها -. و ممکن Հալ‏ در اصل بصفق بوده که تحریف شده است. از صفق الباب: یعنی آن را 


بست» متضاد فتح و يا در معنای آن است. - 


می گویند اصطفقت الأشجار یعنی باد آن را تکان داد و كنايه از فراغ آن برای مردم است. 


اد اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


فس» تفسير القمی ա‏ عن ابن مخبیوب عَنْ أبى չմ‏ 761 عَنْ آبی عَدِدٍ اله عليه السلام قَالَ: سل 25172335 3 
اشرو الت قال بای مناد من عد الله و كلك 88 ս‏ ضار آهل اله فی ال و اهل الثار فى الثار با هل اله و با هل اقار 
ل تَعْرِهُونَ اروت فى صُورَهٍ من اور 08728 3344 ՀԺԿ‏ فى 2722 کیش ՀԱԼ‏ قبوقث 01702238 8 یادن 
جمیعا 14881875 إِلَى وت 54758 مم 4120 به Հրա‏ نم بقال با آهل 2« خود ملا موت بدا وی յ‏ اّار Աո‏ 
աջ‏ أبدا و و وله و آندرهع يوم العسره إِذْ فضی 52720 له أئ قضدی علی آغل 22 չմո‏ (كافيها و فضی عَلَى 
هل الّار باْحَلود فيهَا (. 


ص: ۳۴۶ 


۱-و یحتمل أن یکون مصحف يصفق» من صفق الباب: أغلقه و فتحه ضد أو یکون بمعناه. 

۲- فى المصدر: فى كليهما: «الخلود» بدون الباء. م. 

۳- قال الرازی فى تفسيره: قالوا: الحياه هى الصفه التى يكون الموصوف بها بحيث يصح أن يعلم و يقدر» و اختلفوا فى الموت 
فقال قوم: انه عباره عن عدم هذه الصفه و قال آصحابنا «յ‏ 1-2 وجودیه مضاده للحاف احتجوا بقوله تعالی: الى աՀ‏ 3 
الحياة» و العدم لا یکون مخلوقا و هذا هو التحقیق؛ و روی الکلبی باسناده عن ابن عباس أنه تعالی خلق الموت فى صوره كبش 
آملح لا يمر بشی ء و لا يجد رائحته شى ء الا مات» و خلق الحیاه فى صوره فرس بلقاء فوق الحمار و دون البغل لا يمر بشی ء و 
لا يجد رائحته شى ء الا حيى. و اعلم ان هذا لا بد و أن یکون مقولا- على سبیل التمثیل و التصوير و الا فالتحقیق هو الذی 


ذکر ناه؛ انتهی. منه. 


**[ترجمه]نفسير قمی: از ابو 507 حاط روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آيه: 2511թ‏ یو 
اش رو -. مریم /۳۹ - سئوال شد و ايشان پاسخ دادند: بعد از اين که بهشتیان وارد بهشت می‌شوند» و جهنمیان به جهنم 
می‌روند. منادی ای از جانب خداوند ندا می‌دهد: ای اهالی بهشت و جهنم آيا م رگ را در صورت خاصی می شناسید؟ آنها 
می گویند: نه» سپس م رگ را در صورت قوچی سياه که آميخته با سفیدی است» می آورند و بين جهنم و بهشت قرار می 
دهند و سپس به همگی اعلام می کنند: بياييد و به مرگ نگاه کنید. آنها بالا می آیند و سپس خداوند دستور ذبح آن را می 
--پ 
بو عه از او حاوذانكى اس و Տ‏ مر کے در كان سک مروا آيه: ندرم يَوْمَ الکشره 21 ار وَهُمْ فى 
ay‏ ا ل ل 


نيز حکم شود كه تا ابد در جهنم خواهند بود - - تفسير قمی» ج ۲ ح ۲۴. -. 
ص: ۳۴۶ 

* | تر جمه | 

«» 


ع» علل الشرائع أبى عَنْ سَعْدٍعَنٍ լոն)‏ مد 28 مح عن شلیمان ِن اد الا کونی 3800 آحعد ببس 38 أبى هاشم Սո‏ 
سالک أبا عد اله عليه السلام عن اتلد فی ال اثر تال نما شلك أل الا فى ال َو يها اهم كانت فى ان لو ُو 
րճ‏ 


ا الله անմ‏ 12 11215010 


2 


2 
ամ ան 5»‏ و نم لد أل اجه ى لبن أن اتهم کات فى ան‏ 3 نقوا أن 


8 


- َو 


َء و لاء բ ամայ‏ کل աա‏ على «Տան մատա‏ 
-سن» المحاسن القاسانی عن الأصبهانى عن المنقری عن آحمد بن يونس مثله(۲). 


**[ترجمه [علل الشرايع: ابی هاشم می گوید: از حضرت ابی عبد الله عليه الك لام راجع با غلود اهل بهشت در արեք‏ 
جاودانی بودن اهل دوزخ در دوزخ پرسیدم؟ حضرت فرمودند: اهل دوزخ به خاطر اين در دوزخ مخلد هستند که نيتشان اين 
بود که اگر برای هميشه در دنیا باشند عصیان و نافرمانی حق تعالی را بنمایند. و اهل بهشت به اين جهت در بهشت جاودانی 
Վատ‏ که اعفان در دا این بود که گر در 1ق باقن شاد تسه այա Հա‏ را ناد بسن کے ابن کو کو اعت مخ 
بودنشان در بهشت و دوزخ گردیده» سپس آن جناب فرموده حق تعالی را تلاوت فرمود: աճա տաթ,‏ - . اسراء 
/ ؟8 - (ای پیامبر تو به خلق بگو که هر كس بر حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد) بعد حضرت دنبال آيه 


فرمودند: بعنی بر حسب نيت و فصد خود. 
محاسن از احمد بن يونس همانند آن را روایت کرده است. 


* | تر جمه | 


«$» 


فس» تفسیر القمی أبى عَنْ علی بن مهار وَ الْحَمَن بن مخبوب عَن اضر بْن وید عن արն‏ عَنْ آبی بص ير عَنْ أبى جغفر 
عليه السلام قال: إِذَا دَخَلَ թյ‏ الْجَنّهِ الْجَنّهَ و آفل الّار الَا جى ‏ بِالْمَوْتٍ 15 (0۳ Սա‏ خلود فلا արջ:‏ 


| ترجمه |تفسیرقمی: حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: وقتى بهشتيان به بهشت و دوزخيان به دوزخ درا يند» مرگ 
را نزدشان می آورند و ميان بهشت و دوزخ همچون قوجى سر می‌برند. سپس به آنها می گویند: جاودان باشيد كه هركز مرگی 


در کار تب «Աաաա‏ 
#* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


Ար‏ العياشى عَنْ مَشعَدء بن 2512 قال: فص | عَمِدِ الله عليه السلام 25 فص أهل Փեյ‏ مِنْ أهل الْجَنّهِ وَ أهْل الّار فقال 


فى صفاتِ أَهْلٍ Թ «ՀՍ‏ مَنْ 412 شهداء ՎՍ‏ ثم مَنْ فى صفتهغ حتى بلغ مِنْ قوله Թ‏ جاء ایام من الله فى الفريقين 


FV ص:‎ 


-١‏ منسوب الى الشاذكونه و هى ثياب غليظه مضربه تعمل باليمن كما فى القاموس. يستفاد من الصدوق فى المشيخه أنه لقب 
أبيه» و سليمان هذا بلقب بابن الشاذكونيئ خلافا للنجاشی فى الفهرست فانه نسب سليمان إلى ذلکک. و قال ابن الأثير فى اللباب 
«ج ۲ ص ۳و إِنّما نسب إلى ذلك لان أبا المنتسب كان يتجر إلى اليمن و كان يبيع هذه المضربات الكبار و تسمى شاذكونه و 
نسب إلبهاءو المشهور بهذه النسبه أبو آیوب سلیمان بن داود بن بشر بن زیاد المتقرئ البصری الشاذ کونی» كان حافظا مكثراء 
روی عن عبد الواحد بن زياد و حماد بن زيد و غيرهماء و كان مع علمه ضعیفا فى الحدیث و مات فى جمادی الأولى سنه أربع 
و لائین و مائتين انتهی. و على أى فالرجل معروف مترجم فى کتب الفریقین» ترجمه ابن حجر فى لسان المیزان «ج ۳ ص ۸۴ 
و ذکر کلام أكابرهم مفصلا فى حقه» و ترجمه النجاشی فى الفهرست «ص ۱ و قال: لیس թայն‏ بناه غير آنه روی عن 
جماعه أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمّد عليه السلام؛ و كان ثقه» و له کتاب |« و ترجمه آیضا الطوسی فى الفهرست ص 
NV‏ 

۲- مع اختلاف يسير. م. 

۳- فى المصدر: فيذبح کالکبش» ثم اه. م. 


جمیعاً َال الال بعلم الَفیتیر إن مدا لاء ین الله نما هو 52 15 .)22 3017 دلک أن الم جميعاً يَخْرْجَانِ 
تا کیان فیس فیهعا 12 ذو با نم عتیبلانیا لد آكم کم و ولد الجا عم على շան‏ و اشعاواث 
եւ‏ هو بل տարն‏ حتّى رجهم ای واه این و ی ار یک ای علی الله ى َل اله թէ)‏ ار ما داقت 
ԽԸ:‏ 2507 ول فی Մ‏ له تاک و تعالی یش بشخرج ԱՄ‏ اجه ها ِنهَا دا و ا کل Ամ կե յբ‏ کیت 
یکو دک وق ال ال فى کتابه خالدین فيها دا یس քա կտ‏ و کیک قال (Թրա ա մ‏ ل فى و2 
محمد کل :125527 فى ولایه عدُوّهم 125 اكات و ا الدع عنی الله مس «Մ‏ فى الْخْرُوجٍ من ՀՀ‏ و ارو 
اللشول. ۱ 


իու‏ تر جمه |تفسير عياشى: از مسعد بن صدقه աղջ‏ شده است که امام صادق عليه السلام داستان بهشتيان و دوزخيانى را که 
خداوند از ايشان ييمان گرفته» بيان فرمود و در اوصاف بهشتيان فرمود: برخى از آنان با خداوند دیدار کرده و در محضر او 
حضور می يابند در حالى كه گواهان صدق پیامبران خدايند. سپس امام عليه السلام اوصاف آنان را ذكر كرد تا به اين جمله 


Վայ‏ که: سپس در بیان پرورد گار راجع به 
ص: FV‏ 


بهشتیان و دوزخیان حرف استثناء آمده است و آن که از علم تفسیر اطلاعی ندارد و نسبت به آن جاهل است. اظهار داشته 
است که: اين ادات استثناء در بیان پرورد گار متعال» در باره کسی است که وارد بهشت و دوزخ گشته است» چرا که هر دو 
كروه بهشتى و دوزخى از آن جا خارج مى شوند. و بهشت و دوزخ باقى می ماند در حالى كه هیچ كس درا ين دو مکان 


نیست. اما برداشت چنین اشخاصی و تفسير آنها غلط و 


کذب است و منظور خداوند متعال از این استثناه آن است که همه فرزندان آدم و فرزندان جال» در اين دنیا بر روی زمين 
هستند و آسمان ها بر آنان «ա‏ می افکند» پس اوست که مژمنان را منتقل می کند تا آن که به ولایت شیاطین یعنی آتش 
درمی آورد واد ين همان مفهومى است كه خداوند راجع به دوزخيان و بهشتيان به آن اشاره فرموده است: «ما دَامَتَ السَّمَاوَاتٌ 

ا مود ۸ یی در ايخ ԱՑ‏ دو روز امت ات باری کال هر كز ھان را ծավա‏ بروة قن له 
چنان كه هر گز همه دوزخيان را از دوزخ؛ خارج نمی كند؛ بنابراين جنين امرى اصلا ممکن نیست. چرا كه خداوند در قرآن 
موده انك شاقن قها یدز سساه 7 خالین که جاوو 4 01 (هشت اند ատա» Աճանան‏ 
كريمه کسی را استثنا نکرده است. همچنین امام باقر عليه السلام فرمود: هر که در ولایت آل محمد علیهم السلام وارد گردد؛ 
داخل بهشت خواهد شد. و هر آن كس که در ولایت دشمنان آنها وارد گردد» دوزخی خواهد شد؛ و ار ين همان مفهومی است 
كه خداوند متعال از استثنا در خروج از بهشت و آتش و ورود به بهشت» قصد کرده است. - - تفسیر عیاشی» ج ۲» ص ۱۶۹ 


ح ۶۶ - 
* | تر جمه | 


بيان 


الظاهر أنه عليه السلام فسر الجنه و النار بما يوجبهما من الایمان و الکفر مجازا أو بالجنه و النار الروحانیتین فان المؤمن فى الدنیا 
لقربه تعالی و کرامته و حبه و مناجاته و هدایاته و معارفه فى جنه و نعيم و الکافر لجهالته و ضلالته و بعده و حرمانه فى عذاب 
أليم فعلی هذا یکون المراد بالأشقياء و السعداء من یکون ظاهر حاله ذلك فالشقی ա‏ فى الکفر و الجهل و العمی إلا أن يشاء 
الله هدایته فيهديه و يخرجه من نار الکفر إلى جنه الایمان و كذا السعید آبدا فى الایمان و الهدایه و العلم الا أن يشاء الله خذلانه 
بسوء أعماله فیخرج من جنه الایمان إلى نار الکفر و إنما خص الخروج من الجنه بالبیان لأنه موضع الاشکال حقيقه و إن آمکن 
أن یکون سقط الاخر من Հայ‏ 


**[ترجمه ]ظاهراً امام عليه السلام بهشت و جهنم را مجازاً به چیزی مانند ایمان و کفر كه منجر به آن دو می شود تفسیر کرده 
است. يا به بهشت و جهنم روحانی تفسیر کرده چون مؤمن در دنیا به خاطر قربش به خدا و کرامت و محبت و مناجات با او و 
هدایتهای او و معارفش» در بهشت است. و کافر به خاطر جهالت و گمراهی و دوری و محرومیتش در عذاب دردناك است. 
بنابراین مقصود از شقاوتمندان و سعادتمندان کسانی اند كه ظاهر حالشان اینگونه است. لذا شقی تا ابد در کفر و جهل و 
کوری و گمراهی است» مگر آنکه خدا اراده هدایتش را بکند و او را از آتش کفر به بهشت ایمان خارج کند. و همینطور 
سعادتمند تا ابد در ایمان و هدایت و علم است مگر آنکه خدا به خاطر بدی اعمالش خواری او را اراده کند و او را از بهشت 


ایمان به 


آتش کفر خارج کند. و به اين دلیل فقط در مورد خروج از بهشت سخن گفته كه در حقيقت محل اشکال است. اگرچه 
ممکن است بخش دیگر از نسخ افتاده باشد. 


| تر جمه‎ թու 


«փ» 


- 


فی سی آلعباشی کر աի‏ قال*شالت. أنا جغفر عليه السلام فى قَوْلٍ الله ما الذيق سدوا قفی «Հյ‏ ای آخر «ՅԱ‏ قَالَ 
هاتان الان فی 2 أهْل الخلود مِنْ أفل السَمَاوَهِ و الشعاده | شاء اللَهُ يجْعَلْهُمْ خارجین و لا تم يا زُرَارَهُ 22.21 501« 

**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: زراره نقل کرده: از امام باقر عليه السلام در باره اين سخن خدا «وَأَمًا الَذِينَ այ չ8Նաշ‏ تا آخر 
اين دو آبه» يرسيدم. امام فرمود: اين دو ايه راجع به جهنمیان و بهشتیان است که در دوزخند» ولی جاودانه در دوزخ نیستند و 
اميد است خداوند بز رگ آنها را از جهنم خارج كند. ای زراره! نيندارى كه من جنين می پندارم و ادعا می كنم. - - تفسير 


عیاشی» ج ۲« ص ۷۰ ح ۸ - 
* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


شی» تفسیر العیاشی مفرانْ قال: «ՅՆ,‏ 61 جغفر عليه السلام جَعِلْتٌ فداک قول الله خالدین فيها ما دامَتِ السّماواتٌ 225117 ال 


ما شاء ریک ال ال 


TFA ص:‎ 


6« و 


الحا فیها ما داّت الشماوات و 22511 ما شاء رَبك قَالَ عم إن َء جل لَهعْ ُا رم i ELE‏ 


و 


1 
اله خالدین فیها ما 5« لمارا و اا Սլ‏ ما شاء ریک قال هذه فی ՀՅ‏ حون من انار 


եկ» ترجمه |تفسير عياشى: خمران نقل كرده است که به امام باقر عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم! ايه «خالدین‎ իու 
رَبُكك) -. هود / ۱۰۸ - در باره دوزخيان است و‎ ւ. دَامّت السَمَاوَات وَالأَرْض إلا ما‎ 


TFA ص:‎ 


همین آنه ادن ն կտ‏ داعت الشماوات والاخض إلا ما شَاء 6527( در باره بهشتيان نيز هست» لاجيس امام فرمود: 
«Ն‏ اگر بخواهد برای آنان» دنیایی قرار می دهد و آنان را باز می گرداند ولى نخواسته است. . سيس در مورد آ يه «خالدين فيها 
مادامت السماوات و الارض الا ماشاء (ՏԵ)‏ از امام پرسیدم. امام عليه السلام فرمود: اين ايه در مورد کسانی است که از دوزخ 


خارج می شوند. - - تفسير عیاشی» ج ص ۷۰ Շ‏ ۸ - 
թու‏ جمه | 


بيان 


الظاهر أن ما ذكره عليه السلام فى استثناء أهل الجنه يرجع إلى ما ذكره الزجاج فى الوجه السابع من الوجوه التى ذكرها الطبرسى 
رحمه الله و الحاصل أن الله تعالى إن شاء خلق لهم عالما آخر فردهم إليه لكنه لم يشأ. 


**[ترجمه إظاهراً آنچه كه امام عليه السلام در استثنا كردن اهل بهشت آورده به آنچه زجاج در وجه هفتم از وجوهى كه 
طبرسى گفته باز می گردد. که حاصل آن اين است كه خداى تعالى اگر بخواهد» عالم دیگری برای آنان خلق می كند و آنان 


را به آنجا بر مى گرداند اما جنين اراده ای نكرده است. 
** | تر جمه | 


«Ն» 


شی» تفسير العباشی 58 أبى بصیر عَنْ آبی جغفر عليه السلام فى قَولِهِ بل 16 سويد 00 فى ذگر آخل 938801 
فى 18535 العكه ա 20: ա‏ الذية 175.2 184 21« ման‏ ف را աալ 9 երեն «տ‏ رک ք քատ‏ 
مَجدُودٍ- و فی روایه »550 حريز 52 أبى عبد الله عليه السلام Տ-ն»: չք Հետ‏ الال 

ո:‏ ترجمه |تفسير عياشى: امام باقر عليه السلام در توضيح ابه աա‏ . هود / ۱۰۵ - فرمود: استثنای اين آیه در 
تاران است وهر 251 اهل աեր‏ اسا وجوه قفارو و մԱ‏ تیا کی ال կո «ան‏ ات الفغاواث 
երն‏ لوقا ւ անա‏ رق ده سرف ا رداب ար LES‏ کم شه ترقا րակն‏ 


برجاست. در بهشت جاودانند» مگر آنچه پرورد كارت بخواهد. [ که این | بخششى است که بريدنى Մամ‏ و :دو روانت 


دیگری از حماد از حریز از امام صادق عليه السلام روایث شده است که عبارت «عطاء 21 مك ذوذه را «Աք:‏ غيد مچ دون با 
حرف دال تلاوت فرمود. - - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۷۰ ج Ր‏ - 

| جمه‎ թու 

بيان 


ظاهر خبر أبى بصير أن فى مصحف آهل Հ)‏ عليهم السلام لم يكن الاستثناء فى حال أهل الجنه بل كان فيه ն կտ Ժե:‏ 
եար Հր‏ 225117 عطاء یر թր‏ زيد فى الخبر من النساخ و يظهر منه أنه كان فى مصحفهم عليهم السلام غَيْرَ 
»յ 22‏ بالدالین المهملتین و لم ینقل فى الشواذ لکن لا بختلف المعنی 09 الجد آیضا بمعنی القطع. 


نساخ است. همچنین از آن بر می آید که در مححف ایشان به جای غير مجذوذ. غير مجدود آمده که در شواذ هم نیامده اما 


| جمه‎ թու 
«1» 


کا گان الگا رن زین و մը‏ لمغزوف فى الذي ما آذ ات الگا کی الہ ا فى لار ہن وين تق عه و 
تأیه ره من عبرا و قیل له ما لیا کنت ذل ն‏ امین من جارك فان ن قلَانِ ین ری 231 م »5 الْمَْدُوف فى 
3 


**[ترجمه ]ثواب الاعمال: علق بن يقطين گوبد: امام موسی بن جعفر عليه التّرلام به من فرمود: در بنى اسرائیل مرد مومنی 
زندگی می کرد که در همسایگی او مرد کافری بود» و با او به مهربانی و نیکی رفتار می کرد؛ هنگامی که آن مرد کافر 
د رگذشت خداوند خانه ای گلین برای او در جهنم بنا کرد تا او را از گرمای آتش نگاه دارد» و روزی وی از جای دیگری غير 
از جهنم به او می رسید و به او گفته می شد: اين به خاطر رفتار مهربانانه و ملاطفت آمیزی است که در دنیا نسبت به همسایه 


مؤمن خود- فلانی - روا می داشتی. 
* | ترجمه | 
«(ԵԾ‏ 


كاء الکافی ար‏ عَنْ أبيه عَنْ هَارُونَ بن مُشرلم عَنْ 25482 2 عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: قال الب صلی الله عليه و 


դաման տեր նակ‏ نراق لیا ات 


مهاس مه مر 


ص: ۳۴۹ 


عد می وء فلق 411 اموت و هره (0)و ذل نان نموت قحو فى تفیه ققال ال و جل 20221 Տ‏ 
1221թ 21415»‏ ر تم لا أ أخييك أبداً قوج َو ԱՅ‏ الحدیت. 


تذنیب: اعلم أن خلود آهل الجنه فى الجنه مما أجمعت عليه المسلمون و کذا خلود الکفار فى النار و دوام تعذیبهم. قال شارح 
المقاصد: آجمع المسلمون على خلود آهل الجنه فى الجنه و خلود الکفار فى النار فان قیل القوی الجسمانیه متناهیه فلا یعقل 
خلود الحياه و أيضا الرطوبه التی هی ماده الحیاه تفنی بالحراره سیما حراره نار جهنم فیفضی إلى الفناء ضروره و أيضا دوام 
الاحراق مع بقاء الحیاه خروج عن قضيه العقل قلنا هذه قواعد فلسفیه غير مسلمه عند المليين و لا صحبحه عند القائلین باسناد 
الحوادث إلى القادر المختار على تقدير تناهی القوی و زوال الحیاه لجواز أن يخلق الله البدل فیدوم الثواب و العقاب قال الله 
تعالی كلما «ուան‏ جُلُودُهُمْ :411( جلودً غیرها 14118714 هذا حکم الکافر المعاند و كذا من بالغ فى الطلب و النظر و 
استفرغ المجهود و لم ينل المقصود خلافا للجاحظ و القسری حيث زعما اس نت سین آن EE‏ 
الجهد و الطاقه من غير جرم و تقصیر كيف و قد قال الله تعالى ما جعل عَلیکم فی لین من حرج (یس عَلَى الأغمى رخ و 
لا علی الج خر و لا علی العریض َرَج (۳)و لا شک أن عجز المتحیر آشد و هذا الفرق خرق للإجماع و ترك للنصوص 
الوارده فى هذا الباب هذا فى حق الکفار عنادا أو اعتقادا و آما ,ԱՏ‏ حکما كأطفال المشركين فکذلک عند الأكثرين لدخولهم 
فى العمومات 


و لما وق أَنَّ «Ն Հա‏ الب صلی الله عليه و آله عَنْ ԱՇ‏ 231 مَانُوا فى الجاملیه قَقَالَ هُمْ فى الا 
و قالت المعتزله و من تبعهم لا يعذبون بل هم خدم أهل الجنه على ما ورد فى الحديث لأن تعذيب من لا جرم له ظلم و لقوله 
ص: ۳۵۰ 


قن المصدر: فقهره فذل الإنسان. բ‏ 


۷/۸ Հ 


A 


تعالی و لا ترر وازرة وژر آخری )30 لا 3322 الا ما كنم تغملون (۲)و نحو ذلك و قيل من علم الله منه الایمان و الطاعه على 
تقدير البلوغ ففی الجنه و من علم منه الکفر و العصیان ففی النار انتهی. 


آقول: قد عرفت آحوال آولاد الکفار سابقا و ستعرف حال من لم يتم عليه الحجه فى کتاب الایمان و الکفر. 


իչ»:‏ ترجمه ]| کافی: امام صادق علبه ال لام فرمود: پیامبر صلی الله على و آله فرمود:..و حديث را در مراتب خلق اشيا ادامه داد 


كه برخى بر برخى غالب می شوند و ستم و فخر می كنند. تا آنجا كه فرمود: انسان سركشى می کند و می گوید: 
ص: ۳۴۹ 


e و‎ ար անա ԱՐԱՑ Ո ՈՒՐԱՆ 


جهنم ذبح خواهم کرد. سپس هیچگاه تو را زنده نخواهم کرد تا جائيكه گروهی به تو اميد برند يا از تو ترسند.تا پایان حدیث. 


دنباله و توضیح: بدان که خلود و ابدیت بهشتیان در بهشت همچنین خلود کفار در آتش و دوام عذابشان از مسائلی است که 
مسلمانان بر آن اجماع دارند. شارح مقاصد می گوید: مسلمانان اجماع دارند بر خلود يهشتيان در بهشت و کافران در آتش 
اگر گفته شود قوای جسمانی محدود است و ابدیت زندگی نامعقول است و همچنین رطوبت که ماده حیات است با حرارت 
به خصوص حرارت جهنم از بين می رود و ضرورتا منجر به فنا و نابودی می شود و همچنین دوام سوزاندن با بقای حیات 
مخالف حکم عقل است. می گوییم: اينها قواعد فلسفی است که در نزد متشرعین غير مسلم است و در نزد کسانی که معتقد به 
اسناد حوادث به قادر مختار با تقدیر محدودیت قوا و زوال حیات هستند» صحیح نمی باشد. چرا که جایز است خداوند متعال 
جایگرین خلق کند. لذا ثواب و عقاب دوام می يابد. خدای متعال می فرماید: ولا ճամ‏ جوم ամն‏ جلودا یا 
ورا الغذات د فعا ۵# سع յ")‏ جه پوستشان بریان گردد » پوستهای دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند] این حکم 
كافر معاند و همچنین کسی است كه در جستجو و دقت كوشيده و نهايت تلاشش را كرده اما به مقصود نرسیده است. اين 
برخلاف سخن جاحظ و قسرى است كه مى يندارند اين بنده در نزد خدا معذور است جرا كه شايسته حكمت حكيم نيست كه 
ی و اويا աա‏ جطور جنين جيزى واقع مى شود حال آنکه 
خدای متعال می فرماید: ما بعل کم فى ال ین حرج - (۲) الحخ: ۸ -) ادر دين بر شما سختى قرار نداده! و می 
فرماید: ١‏ لیس عَلَى الْأغمى حرج و لا علی الأغرَج حرج و لا علی ایض عوج - ( ۳ النور: ۶۱ =6 بر «Հան‏ و بیمار 
ایرادی نيست] و شکی نیست که ناتوانی شخص متحير از اینها شدیدتر است و تفاوت گذاشتن بين آنها مخالف اجماع و 
وا گذاردن نصوص وارده در اين باب است. اين در مورد کفاری است که از روی عناد يا اعتقاد کفر می ورزند. اما در مورد 
کافران حکمی مانند کود کان مشرکین نيز حکم در نزد اکثریت. همینگونه است. چون آنان نيز داخل در عمومات آن می 
شوند. همچنین به دلیل اين روایت که خدیجه سلام الله عليها از پیامبر صلی الله عليه و آله در مورد کود کانی که در زمان 
جاهلیت مرده اند سوال کرد که فرمودند: آنان در آتشند. و معتزله و تابعان آنها می گویند آنان عذاب نمی شوند بلکه بنابر 


آنچه در حديث آمده» آنان خادمان اهل بهشت هستند چرا که عذاب كردن کسی که جرمی ندارد. ظلم است. به خاطر 


ص: ۳۵۰ 


اين فرموده خدای متعال: « و لا تَرِرُ وازِرَةٌ وژر ری - (۱) الأنعام: ۱۶۴ و الاسراء: ۱۵» و فاطر: ۱۸ و الزمر: ۷ -» [ و هیچ 
باربرداری بار[ | گناه ] دیگری را برنمی دارد) و همچنین اين فرموده: و رون ما کشم տյա‏ -(۲) یس: ۴ -) Է‏ 
جز در برابر آنچه کرده ايد پاداشی نخواهید یافت) و آیات دیگر. و گفته شده هر که را که خداوند علم به آن دارد که بر 


فرض بلوغ ایمان می آورد. در بهشت است و هر که را که علم به کفرش دارد در جهنم است. 


می گویم: پیش ازا ين احوال فرزندان کفار را در قيامت دانستی و به زودی حال کسی را که حجت بر او تمام نشده است را 
در کتاب ایمان و کفر خواهی شناخت. 


* | تر جمه | 


باب ۲۷ آخر فى ذكر من يخلد فى النار و من يخرج منها 


يده التوحید 11521 ن عَنْ علي عَنْ أبيه عن ان أبى մն ամ‏ يعت موتری بن جغفر علیهما السلام 994 2821 له فى ار 
ار ال ود 1113 الا و الک و մաճ այտ «թյ‏ ال عن الصّعَائرِ قال الله 12 ծ‏ 
ښوا 215 ما تون له نکر نکم سريناتك و ԱԱԱՏՏԹԱ‏ كرما ال لت Հեչ‏ 8 با ابن وسو اللو ԿԱՆ‏ لمن تحت ین 
մ 26 մառ չան‏ هن ա գր‏ ال يغ زشول եկ 2215 այչ ատամ‏ 
الكبائر م ِن ی ա զե արանսն‏ هم ین Աաաա ա փուր ատն մշ‏ 
الكبا و له մա‏ ولو لا قود یمن لائضى و م ین کشیه مشیقون و من یرب الكباير ՀԱ).‏ تضی فَقَالَ با 


| 


3 
- 
- 


با մայ‏ ما من مین نکب |լ Ա:‏ سَاءَهُ لک و تدم ۶ علیه و قذ ال الب صا اله عليه و آله کی بل وه و ال Հաճ‏ 
حصن و մատյան‏ ندم علی لب برک فیس مؤي وم َج لاه و كا اما له ای 
كول نا ատամն‏ 

ص: ۳۵۱ 


- الأنعام: ۱۶۴ و الاسراء: ۰۱۵ و فاطر: ۱۸ و الزمر: ۷ 
۲-پس: ۵۴. 

۳- فى التوحید المطبوع: لمن تجب من المذنبین؟. 

۴- فى التوحید المطبوع: و من يرتكب الکباثر. 

۵- فى التوحيد المطبوع: من سرته حسنته و ساءته سيئته. 


و لا ع فيع يُطاع فلت له با ابن زشول الله و یف لا يكونٌ مین من ք‏ يَنْدَمْ علی دلب يكب الا أ ا ան‏ د 
532« كبيرة من الععاصدی و هُوَ :2126 َه یاقب ելավ կա‏ ما ازتکب و مکی نیع كان تایبا مقا Մառ դասե‏ 
دم Ան‏ کان مصدراً و امس وا بر 214 ա‏ مین بِعُقُوبَهِ ما ازتکب و لو کان مومت ամակ‏ و قذ قال اب صلی الله 

عليه و آله لا کبیزة مع انار و لا ص خِيرَة م الضرزار و أا ول الله و لا يَفْمَعُونَ إا من ازتضی فانم لَا يَشْمَعُونَ إَِالِمَنْ 
ارق ی ال ديه و لین لاه علی ամա‏ و ա:‏ و من 4128 یله لدع ն‏ ما بوک من الب غرفت 


بغاقبته فى այ‏ 


##[ ت رجمه ]توحيد همدانی: محمد بن ابی عمير كفت شنيدم از حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام كه می فرمود: خدا 
كبحي Ն Ա Ն ՄԱՀԱՆԱ ES‏ رداك لز 
دوری کند از مؤمنان از گناهان صغیره سؤال نشود خدای تبا رک و تعالی فرموده كه Փր‏ تج ՅԼՏ՛ | ոճա:‏ ما هون Ցան‏ 
سکم ودک մոխ‏ کریماه -. نساء / ۳۱ - )4 اجتناب و دوری کنید از گنامان برک از آنچه نهی کرده աջա‏ 
آن یعنی ما و خلیفه ما شما را از آن نهی کرده ايم در گذرانيم و عفو کنیم از شما گناهان شما را یعنی گناهان کوچک شما را 
و در آوردیم شما را در موضع خوب گرانمایه كه بهشت است.] راوی میگوید که بآن حضرت عرض کردم که يا ابن رسول 
اله پس شفاعت از برای کی واجب است از گناهکاران فرمود که حديث کرد مرا پدرم از پدرانش از على علیهم السلام که 
فرمود شنیدم از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم که میفرمود جز اين نیست که شفاعت من از برای صاحبان گناهان کیره 
از امت منست و اما نیک وکاران از ایشان يس بر ایشان هیچ راه و تسلطی نیست ابن ابی عمير میگوید که به آن حضرت عرض 
کردم که يا ابن رسول الله چگونه شفاعت از برای صاحبان گناهان كبيره باشد و خداى تعالی ذ کره میفرماید که « لا يَشْمَعُونَ 
Սյ‏ من اْتضى و هُمْ مِنْ այնք ար:‏ -. انبياء /۲۸ - إو جز برای کسی که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمی كنند و خود 
از بيم او هراسانند.) و هر که گناهان کبیره را مرتکب شود پسندیده نباشد. حضرت فرمود که ای ابو احمد هیچ مؤمنى نیست 
که گناهی را مرتکب شود مگر آنکه اين امر او را بد آيد و بر آن پشیمان شود و پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود که کافیست 
كه پشیمانی աջ‏ باشد و آن حضرت عليه السلام فرمود كه هر که خوبی او را شاد کند و بدی او را بد آید مؤمن است و هر 
که پشیمان نشود بر گناهی که آن را مرتکب می شود مومن نیست و شفاعت از برایش واجب نباشد و ستمکار خواهد بود و 


خدای تعالی ذکره میفرماید که «ما لظالمی مِنْ حمیم 
ص: ۳۵۱ 


N,‏ . غافر / ۱۸ - [نیست گناهکاران را هیچ خویشی و نه درخواست کننده که فرمان برداری شود من به آن 
حضرت عرض کرد م كه يا ابن رسول الله جكونه کسی که پشیمان نميشود بر گناهی كه آن را مرتکب می شود مؤمن نميباشد 
فرمود که ای ابو احمد هیچ كس نيست که كبيره از گناهان را مرتكب شود و او بداند که بزودی بر آن بازخواست شود مگر 
آنکه پشیمان شود بر آنچه مرتکب شده و در هر زمان که پشیمان شود تائب Վեն‏ که شفاعت را استحقاق و سزاواری دارد و 
در هر زمان که بر آن پشیمان نشود و صاحب اصرار باشد و آنکه اصرار دارد و از برایش آمرزیده نمیشود زیرا که او ایمان 
ندارد بعقوبت آنچه مرتکب شده و اگر بعقوبت آن ایمان میداشت پشیمان ميشد و پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود که با طلب 


آمرزش کبیره نیست و باصرار صغیره نیست جه در اول گناه بر طرف می شود و در دویم کبیره میگردد و اما قول خدای عزو 


جل ر لا یَشُُعُونّ إلا لمن ازتضی» (بدرستی که ایشان شفاعت نمیکند Տա‏ کسی را که خدا دینش را پسندیده Լեն‏ و دین 


همان اقرار و اعتراف است بجزای بر خوبیها و بدیها و کسی که خدا دینش را پسندیده باشد پشیمان شود بر آنچه أن را 


مرتکب می شود از گناهان بجهت معرفتش بعاقبت و انجام خويش در روز قيامت 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 
ՆՍ մլ 201 122‏ 4515 قال قال 14725 صلی الله علیه و آله )8 207 
կԱ Հ.‏ ین 88 مها ييحن ճայ Ա‏ اْعداب فى | ال خر 
կրտ ԱՅՆ‏ 


م تفسير الامام عليه السلام :21242 3189 
Հա մր‏ لا կայա‏ شى من السات و إِنْ جلث Ա եմ‏ 

ای أَنْ ينوا Հաղ վե‏ موالیهم الطَيِينَ الطاهرین و ان տը‏ ضداد علع و Յա‏ 22 عليه السلا 

نهم فی الدَّثا بلعم و الضکه و الم یروا اجره و ایکون هم ائم الاب մն Բ‏ إن من مج ولاب 

չան‏ أنه َو كان يوَالِيه لکان 01« مه و موا راد عتررات و 

TT 


Քն, չար ما‎ 

եմ Ա 2222) يَرَى‎ մ عليه السلام‎ 2 

نَدَمَاتٍ و اد مَنْ تولی علا و یر ین غتانه و سلم մ «մմ‏ بر اب 

أواک ‏ ناما يِه فيه إن كات مدر على تفي با ود الك إلى أن لت جهنم گم با E‏ 
لا بد ماعو توالیه تم ال ز و ن أنطأث կ,‏ عنکم 
بای չա‏ 5.26 درجاتها յք Թ‏ بل 245 اعد من فيك و فى علق عليه السلام قال من قر له մար‏ 
422 289 وَ وَاقع الْمُحَرَمَاتِ وَ «ն‏ الْمُؤْمِنِينَ و الاب و حالف ما سم له من աեւ յՀ)‏ جَاءَ يَوْمَ աԱ)‏ قذرا طفسا 
ص: ۳۵۲ 


-١‏ فى التفسیر المطبوع: لا يرى النار بعینه أبدا. 


ی ՀԲ:‏ علیهما و آلهما السلام ն‏ فا نت در طفش Մ‏ مره الأخرار و لا تاه احور ال Ամա‏ 
ماگ وین 12 1 تاک 1١‏ إن بان یر نک ما اهنا نی عا ملک ین وب تال إلى ال الأغلى بخ 
جهنم մգ անա‏ دنوب و بلهع من Սամ «աի‏ فى المخشر ոռ‏ دنوب 6 4494 خ ل) من Վլ. քա աԱ‏ 
موالیه من չբա: յե»‏ کم یط الور الب و منم من كوف 8128 وت هر տանն կե‏ 39315« من الشلاطین و 
برهم و من اقا فى ان فی ادلی فیقبره(۳)و هو طامز و مهم من رب موه و قذ بقیث عليه تیه تشد تزع 
یک فر په عَنْهُ فان ی شى 2 و فوت عله و کون عل رآ اراب (كافى ؤم مؤته بقل من بعضرته له ال کنر 
نه ان فى یه شین ن 2 ی به و ما بلط رون գեն‏ (ه)قان کانث 82 մա‏ وی مرن سا عرصاب بز 
e e o o e e eee ooo‏ يا 


ون աա‏ )3250 عون աթ‏ وَ المولین شا و معاون Ա ամն‏ شيعا թ‏ شيعا وَ اع 211 1817 


ترجمه ]تفسیر امام علیه‌السلام: در تفسیر آيه و قالوا لَنْ متا ار մ‏ تما فد و65 ف مرد ار وسول خا خلى الله շաա‏ 


و سلم روایت است: ولایت على 


حسنهاى است که با وجود آن هیچ سيئهاى زیان نمی‌رساند هرچند بز رگ باشد» بلکه اهل آن‌ها با رنج‌های دنیا و عذاب کمی 
در آخرت تطهیر می‌شوند و با شفاعت دوستان طیّب و طاهر خود از آن نجات می‌يابند. و ولایت دشمنان على علیه‌السلام و 
مخالفت با او سیئه‌ایست که با وجود آن هیچ چیزی سود ندارد و طاعات آن‌ها در دنیاء تنها سلامتی و گشایش رزق و نعمت 
را به همراه دارد و در حالی به آخرت وارد می‌شوند که چیزی جز عذاب دائم در انتظار آنان نیست. سپس فرمود: هر كس 
ولایت على علیه‌السلام را انکار کند» هركز بهشت را به چشم خود نمی‌بیند -. در نسخه چاپی تفسیر آمده است: لا یری النار 
بعینه أبدا. - و فقط به او می گویند: اگر ولایتمدار بود» اين جایگاه به او داده مىشدء در نتیجه حسرت و پشیمانی او بیشتر می.. 
شود و اگر على را دوست می‌داشت و از دشمنان او بیزاری می‌جست و تسلیم اولیای او می گردید» آتش را به چشم خود 
نمی‌دید. بلکه فقط آن را به او نشان می‌دادند و به او می گفتند: اگر جز اين را انجام می‌دادی» جایگاه تو اين آتش بود. اما 
اگر کافر نباشد و با گناهانش تنها بر خود ظلم کرده باشد» در جهنم تطهیر می‌شود همانطور که بدن کثیف در حمام تنظیف 
می‌شود. سپس با شفاعت اوليائش از آن خارج می‌شود. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای شیعیان از خدا 
بترسید که بهشت از دست شما رود و اگر اعمال زشت شما سبب شد که در رسیدنتان به بهشت تاخیر ایجاد شود» در درجات 
آن با یکدیگر رقابت كنيد. گفته شد: آیا کسی از دوستداران تو و على به جهنم وارد می‌شود؟ فرمود: هر كس که نفس خود 
را با مخالفت محمد و على و انجام محرّمات و ظلم به مومنان آلوده کند و با شریعت مخالفت کند» در روز قيامت آلوده است. 


ص: ۳۵۲ 


محمد و على عليهالسلام به او می گویند: فلانی؛ تو آلوده هستی و شایستگی همنشینی با افراد نیک و هم‌آغوشی با حوریان 
بهشتی را نداری و تا زمانی که در آنجا گناهان تو پاک نشود ملائکه مقرب به آنجا نمی‌رسند. - . در نسخه چاپی تفسیر آمده 


است:: و لا تصل إلى ما هناک. - او به طبقه بالای جهنم وارد می‌شود و به سبب برخی از گناهان خود عذاب می‌شود و برخی 


از آنان هستند که در محشر به خاطر برخی گناهان شدایدی به آن‌ها می‌رسد. سپس شیعیان بر گزیده‌ای که خداوند آن‌ها را به 
سوی او می‌فرستد» - . در تفسیر آمده است: ثم «աճն‏ من هناک و من هنا من يبعثهم. - او را از آنجا برمی‌دارند همانطور که 
پرنده از زمين دانه برمی‌دارد و در بين آن‌ها افرادی هست که گناهان کمتر دارند و با سختی‌هایی که از جانب سلاطین و غیره 
به او می‌رسد و با بیماری‌ها در Ատ‏ تطهیر می‌شود تا در قبر گذاشته شود -. یعنی به سوی قبرش فرستاده می‌شود. - و او چون 
پرنده‌ای است و در بین آن‌ها کسی وجوه دارد که مر گش نزدیک است و عمل بدی دارد که به واسطه آن جان کندنش 
سخت است و اد ين کفاره گناهان او می‌شود. د يس اگر چیزی باقی ماند و بر او دشوار آمد و در روز م رگش اضطراب و هذیانی 
داشت -. در نسخه چاپی تفسیر آمده است: و یکون له بطن أو اضطراب. - کسانی که در نزد او حضور دارند او را حقیر می 
شمرند و درنتیجه خوار می‌شود و این . کفاره گناهان اوست. پس ا گر باز هم چیزی باقی ماند» او را می‌آورند و وقتی در لحد 
ل ایا ل ال 
ԱԱ անան‏ ی لواحي ست بوره a‏ د أكر يمشتر و بز ر گر 


این‌ها شيعه ما نامیده نمی‌شوند - . در نسخه چاپی تفسیر آمده است: ليس هؤلاء لیسمون بشیعتنا و لکنهم. - 


«ՏՆ‏ دوستداران و اولیای دوستداران ما هستند و دشمنان دشمنان ما هستند. شيعه ما کسی است که ما را دوست بدارد و از ما 
پیروی کند و از اعمال ما الكو بگیرد. 

* | تر جمه | 

توضيح 


الطفس محركه قذر الإنسان إذا لم يتعهد نفسه و هو طفس ككتف قذر نجس و البطر بالتحريكك الدهش و الحيره. 


**[ترجمه |طفس با تح رک حروف بر وزن كتف به معناى آلودكى انسان است وقتى نسبت به خود يايبند نباشد و قذر به 


معناى نجس و بطر با تحركك حروف به معناى بهت و حيرت است. 
* | ترجمه ] 
«Էէ»‏ 


قرع تفسير قرات بن ارام كاعر ԱՀա բլ‏ عن میسره قَالَ سَمِعْتٌ الرّضًا عليه السلام يَقَولَ و الله لا يُرَى فى الّار م 1 
اكان بدا و له و ا واحد قال 8« له «ՏՎ‏ الله ا 


ص: ۳۵۳ 


-١‏ فى التفسیر المطبوع المصدر: و لا تصل إلى ما هناكك. 


۲- فى التفسیر: ثم پلتقطه من هناک و من هنا من يبعثهم اه. 

۳- أى پرسل فى قبره. 

۴- فى التفسیر المطبوع: و یکون له بطن أو اضطراب. 

۵- فى التفسیر المطبوع: و لما يلحد و یوضع فيه فیتفرقون عنه فيطهر. 
۶- فى التفسیر المطبوع: لیس هؤلاء لیسمون بشیعتنا و لکنهم اه. 


کردا فی کتاب ال قال فی شور امن 11142545 14 بل عَنْ 23 منکم انش մն Սմ ծեմ»‏ یس Ա‏ منکم 


ال بى و الله 4լ‏ مب Աշ‏ و ان 0416 من عیر دبک لَابْنُ أذوى و دک لکم :220 و لو لم 557 فیها ملکم 1 նմ‏ عِقَابُ الل 
Նաի‏ 

իո:‏ ترجمه ]میسره از امام رضا علیه‌السلام شنید که می گوید: به خدا سو گند که دو نفر از شما هركز در آتش دیده نمی‌شوند. 
و بلکه یک نفر از شما. به او گفتم: خداوند دين تو را اصلاح کند؛ 


ص: ۳۵۳ 


این آیه در کدام سوره قرآن այտ‏ آمده است؟ فرمود: در سوره الرحمن که می‌فرماید: لا մեմ‏ عق 24« 252 انس و اجان 
یعنی از گناهان هیچ جن و انسی از بين شما پرسیده نمی‌شود. گفتم: از بين شما کسی در آن نیست؟ فرمود: هست. و به خدا 
سو گند که در آن اثبات شده است و اولین کسی که اين را تغيبر داد» ابن اروی بود و اد بن كام شماست وا کر کسی از Հա‏ 


شما در آن نبود» عذاب خداوند از مخلوقات ساقط می‌شد. 
* | تر جمه | 

بیان 

ابن آروی هو عثمان. 

##[ترجمه |منظور از ابن اروى عثمان است. 

| ترجمه ] 


«f» 


کاء الکافی ր‏ بن محمد عن آخعید بن أبى 4112 عَنْ 268 ատ‏ عن میشر (1اقَالَ: دحت عَلَى أبى عد الله عليه 
السلام ՍԱ‏ کیف آضرحابک sS Հ. Հաճ‏ :33855242 و ال شه کوا تال و 
کان مُتّكثاً շան‏ جال յն Հ‏ کی فلت لت ث و الله لخن علهم اَمَو # من ایهُود 23.231 و الذية 12141728 اه 
و ا واج و الو کم ای 144814 աթ:‏ نا لاثری رجا کات ین ՅՆ‏ 


۳ 


الله 
تخ ناهم خر أغ زاغ عَنّْهُمُ الْنْصارٌ ان ذيك ) ۳ 24 تخاضم أل 39 رمق ل طَكَبوكغ و الله فى انار و اله فما ويدوا ملکم 


##[ترجمه | کافی: از میس ر Հայ)‏ کرده است که وی گفت: حدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رسيدم» ايشان 
فرمود: يارانت در جه حالند؟ عرض کردم: فدایت شوم! ما در نگاه مردم بدتر از بهودیان و نصرانی‌ها و مجوسیان و مشرکان 


هستیم. حضرت که نشسته بود و تکیه زده بود» راست شد و نشست و فرمود: جه گفتی؟ عرض کردم: به خدا سو گند! ما در 


نگاه مردم بدتر از یهودیان و نصرانی‌ها و مجوسیان و مشر کان هستیم. ايشان فرمود: به خدا سو گند! شمار کسانی که از شما به 
دوزخ می‌روند دو كس نمی‌باشد. نم به خدا س و گند! هیچ یک از شما به دوزخ نمی‌رود. به خدا سو گند! شما همان کسانی 
هستید که خداوند عر وجل فرمود: շմ Մեյն‏ رجا كنا مهم مّنَ شرا ԱՆԱ‏ :421107 عنم աւան‏ 
إ! وک 248 23 أَفْل الا عد فين [ ۳۲ ۴ 2 زو می گوشاد: مارا چه شده‌است که مرداتی را که ها انان را از 
[زمره] اشرار می شمرديم نمی بینیم؟ آيا آنان را [در دنیا] به ريشخند می گرفتیم یا چشمها[ی ما] بر آنها نمی افتد؟ اين مجادله 
اهل آتش قطعاً راست است.) به خدا سوكند! آنها شما را در دوزخ جستجو می کنند اما س و گند به خدا! هیچ یک از شما را در 


آن جا نمی بابند. - - کافی» ج ۸ ص ۸ Վ Է‏ - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


كاء الکافی مد تین يَختى ԻՔ‏ الود لعا عن عل ناکم عن علض ورب وس ամա մտան‏ 
السلام قال: |5 اش کم ل << ب پم ليغض ԱՆ‏ لا ری رجا کم ین 
شرا كك داهم եե‏ عَتْ գա‏ الَْنْصارٌ قال و دک قَولَ اله عر ولد ذلك لح تخاضم չմ յա‏ يَتَخَاصَ هون 
فيكم فیما 124 یو فی ال 

ترجمه ] کافی: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: چون دوزخیان در آتش دوزخ جای كيرند» در پی شما بر می آیند اما 
هیچ یک از شما را نمىيابند» پس به یکدیگر می گویند: ما نا تزی رجالا كنا هم من ՀՐ ԱՅՑՆ ոն‏ َه Հք‏ 
عنم 62.20 و اين همان کلام خداوند عر و յթ‏ است که فرمود: ծր‏ لک 4 تحخاضم շութ‏ ان تسا وان او 


جه در دنیا می گفته‌اند» با یکدیگر به جدل می‌پردازند. - - کافی؛ ج ۸ ص ۱۴۱ ح ۱۰۴. - 


كاء الکافی ال عن سل عَنْ مد بن یمان عَنْ آییه عَنْ آبی 412 عليه السلام انه قال بی ավակ ջա‏ 
ک کم له اد حكى :12 رکم فی الار بقل و قاو ما الا ری رجا كنا عم من اضرا دناه یتح أ زا 
عنهم الأبْصارٌ و اه ما չ2‏ ال و لا اراد بهذا 254 42 մարն թիա:‏ شرا الاس 


ص: ۳۵۴ 


۱- الظاهر أنه میسر بن عبد العزیز النخعق المدائتی بیاع الزطی بقرینه روايه عثمان بن عیسی عنه. راجع جامع الرواه. 


417235 22 تُخبَرُونَ )4:50 اس 548 


** | ترجمه ]| کافی: از محمد بن سلیمان از پدرش روایت شده است كه او گفت: نزد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
ا ԱՆ ան րարը‏ نالسرا 


22 


نامع է| մոա‏ رَاعَتْ عَنْهُمُ الَْنِصَارً) به خدا سو گند! خداوند در اين آيه کسی جز شما را منظور نداشته است. شما در نظر 


تشن 


مردمان اين دنبا بد کار آمدید. - - A Շան‏ ص ۶ ح 552 
ص: ۳۵۴ 


- کافی» ج ۸ ص ۶ ح -ջ‏ 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


مع» معانى الأخبا ان للع الشغة باو عن ارقي عن بن شال عن ابن نا عن ا فزق عن تيج Խամ‏ 
اکان Աաաա eS Հեն‏ ا د 


**[ترجمه آمعانی الاخبار: امام صادق عليه ال لام فرمود: թթ‏ بهشت نخواهد شد شخصی که در دلش به اندازه وزن دانه ای 
از خردل خود بز رگ بینی باشد و وارد جهنم نمی گردد کسی که در دلش به اندازه وزن دانه خردلی از ایمان باشد» راوی 
گوید: شروع نمودم به گفتن ամբ‏ اه راجوت؛ [براستی ما ملک خداییم و قطعا بسوی او بازخواهيم گشت (اين جمله 
در عربی مرادف است با (وای بحال من) که در فارسی گفته می شود) فرمود: چرا کلمه استرجاع را گفتی؟ عرض کردم: 
جهت فرمایشی که از حضرتت شنیدم. فرمود: آنچنان که تو گمان بردی نیست مقصودم منکر گشتن فهمیدن چیزی است و آن 
جز انکار نخواهد بود (یعنی غرض از تکبر انکار خدا و گردنکشی در برابر قادر متعال است). 


اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


فر» تفسير فرات بن إبراهيم ڪن ی الام ن حب باد َنْ عبد الل بن یمان الي من بى بد ال عليه السلام 
قَالَ: قال د زول الله صلی الله عليه و آله لعل عليه السلام 8 اد շառ‏ 181 شج له وه هی الق 12101 وک 
ف «շան‏ و էն‏ شیعشکه بجبزه درک ین «ան‏ بكم إلا إِلَى «Հի‏ ادا عم اجه 214 عم آژواجکم و ترم ازلکم 


أؤعى الله إِلَى مالک أن օգ աան ՀՄ ՀԱՅՏ ՅՈ‏ ینظرو أؤلوائى ԱՆՑ Նույ‏ علی գո‏ 2 نح արի‏ ج 
فتطلون (و (են‏ علیهم 2دا ود أل جهنم روح رَائحه اله الا یا مالک ան‏ لتا فی մմ ա‏ عا إا جه 
ԽԹ‏ له ایک إن الله آوعی إلى أن قح գգ ա‏ رل اله يكم توت Խա զար‏ دا افد ألم 
نک جوع شفک و ول یذ انم تک 2 ری كشوك و قول دا یا فان ا م تک تخاف فاویشک و بول هَذَا با 


َا له تک ենա‏ اکم Մատա ծմ 155 «Տա‏ من 683 قیذمون هم تخر جود من 52582110 


فا مین لاد ون 
ص: ۳۵۵ 


۱- آی تسرون و تبهجون. 

۲- فى المصدر: و فى النار طلبو. م. 

۳- الاسناد فى التفسیر المطبوع هكذا: حدّثنا محقد بن القاسم بن عبید قال: حدّثنا آبو العباس محمّد بن ذران القطان قال: حدّثنا 
عبد الله بن Աթա‏ القّیسی յն‏ سدقا آبو عفر 821 առա‏ بن :عبد الله قال: حدقا سلیمان الدیلمی اه قلت: و Համա‏ طویل 
يأتى فى فضائل على عليه السلام. 

- فى التفسير المطبوع: و يطلعون عليهم. 

ه- فى التفسير المطبوع: فيكونون فيها ملاما. و أخرجه المصّف فى الأبواب السابقه هكذا: فيكونون فيها بلا مأوى. 


«Ա‏ 51288 سام ركع 0128 من عرذابه 21132850« عَنّا 12 الاسم و Մ յառա‏ فى الْجَنّهِ այն‏ فَودْعُونَ يوج الله 
ای ربح 25« علی أَفْوَاِ أهل 2« لهم ذلك الاشم و بعل لَهُمْ فى اجه ագե‏ 

* | ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه‌السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به على علیه‌السلام 
فرمود: سپس تو دامان مرا می كيرى که من به خداوند حق متمشک هستم و نسل تو دامان تو را می گیرند و شيعيان تو به دامان 
نسل تو تمسكك مىجويند. پس شما به سوى بهشت مىرويد و وقتى به بهشت وارد شديد و با همسران خود در آن جاى 
كرفتيد و ساكن منازل خود شدید. خداوند به مالک وحى می کند كه در جهنم[درهای جهنم] را باز كن تا دوستان من از آنجا 
فضیلت خود را بر دشمنانشان ببينند. يس درهاى جهنم باز می‌شود و بهشتيان بر جهنميان مشرف می‌شوند. - . در نسخه چاپی 


تفسير آمده است: و يطلعون عليهم. - 


پس وقتى اهل جهنم رايحه بهشت را حس کردند» می كويند: ای مالكك, آيا عذاب ما تخفيف داده می‌شود؟ ما رايحه جهنم را 
حس می كنيم. مالک به آنها می گوید: خداوند به من وحى كرده است كه درهاى جهنم را باز كنم تا اهل بهشت به شما نگاه 
کنند. آن‌ها سر خود را بالا می‌برند و او می گوید: فلانی؛ آیا گرسنه نبودى پس تو را سير كردم؟ و ديكرى می گوید: فلانی؛ 
آيا عريان نبودى كه بر تن تو لباس يوشانيدم؟ و ديكرى می گوید: فلانی» آيا ترسان نبودى كه به تو يناه دادم؟ و ديكرى می.. 
كويد: فلا-نى» آيا رازى را برای تو نيوشاندم؟ می گویند: بله. پس می گویند: از پرورد گار خود جيزى به ما بدهيد. آن‌ها 
برايشان دعا می كنند و از جهنم به بهشت می‌روند. يس در آن يشيمان هستند -. در نسخه چاپی تفسير آمده است: فيكونون 


فيها ملاما. و مصّف آن را در باب‌های قبل بدين صورت ذكر كرده است: 
فيكونون فيها بلا مأوى. - 

و«جهنمى) 

ص: ۳۵۵ 


نام دارند و می كويند: شما از پرورد گارتان خواستید که ما را از عذاب خود نجات دهد يس اکنون او را بخوانید تا اين نام را 
از ما بردارد و در بهشت جایگاهی برای ما قرار دهد. پس آنان خداوند را می‌خوانند و خداوند په باد وحی می کند و آن باد بر 


دهان اهل بهشت می‌وزد و نام جهنمی را از ياد آنان می‌برد و در بهشت جایگاهی برای آنان قرار می‌دهد. 


վ تر جمه‎ | 5: 
«Ն 


فس» تفسیرالقمی 187181 Հե.‏ عا و ایکا دی մարգ անկ ա43223012944‏ علیه اسلام 
و هو قوله تعالی عامله ناصبة عملوا و تَصَبُوا فلا قبل مِنْهُمْ شی ۶ مِنْ آفعالهع تضلى وُجُوهُهُمْ نارا حامية 


48727 اي الجازود عن الى تدر علیه السلام فى قزل تعلی !من وی و کر Լամ Խն մախ‏ فلكم و تا 


ջի‏ و کفر نغعتی Տ‏ یه اله الْعذَابَ ال كبر بريد աա Խի‏ ال 


**[ترجمه |تفسير قمی: وجوه ومذ خاشعَةٌ ՀԵԼ»‏ ناميه آن‌ها کسانی هستند که با دين خداوند مخالفت کردند و نماز 
خواندند و روزه 5 ES ամեն‏ امير مومنان علیه‌السلام برخاستند که ذکر آن در این آیه آمده ست ԱԱ‏ ناصَهٌ» عمل 
کردند و به دشمنی برخاستند» يس هیچ یک از اعمال آنان پذیرفته نیست ١تَصْلى)‏ چهره‌های آنان ՆԱ‏ حاميةً). 


3 -- 


امام باقر علیه‌السلام در روایت دیگری در مورد آیه به «الا من كولى و كنمو فرمود: منظور کسانی هستند که پند را نپذپرفتند و تو 
را باور تکردند و خدایی مرا تکلذیب کردند و به բում‏ کافر شدند فد ال العذات اا کر منظور عداب بسیار سكت و ابدی 


است. 
թու‏ جمه | 


«ն» 


وداج աոաջ‏ الكريم بن عَبدِ لجيم عن مد بن աթ‏ عن محمد بن թ-եյ‏ عَنْ آبی حفر فال մ Հաք‏ 
մթ‏ عليه السلام يَقُولُ مَنْ لمکم 512 12214124 مَنْسُوبٌ الی 2125 وجوه ո‏ خاشعَةٌ ՀՆԱ:‏ ناصبة Սն կ:‏ 
حامیه 


իո‏ ترجمه |امام صادق علیه‌السلام فرمود: هر كس با شما مخالفت کند حتی اگر عابد و مجتهد باشد مصداق اين آيه است: 
وجوه Լջ‏ د خاش ՀԵՆ‏ ناصبَةٌ Սն չեք:‏ حامية. 


* | ترجمه | 


«1» 


خمد 833 إلَى أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: کل «մ‏ إِنْ 18 5ջ:5‏ إِلَى «Աշա‏ 


2 


اک 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم جَففر بْنُ 


وجوه Վո‏ خحاشعه الا ید 


**[ترجمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه‌السلام فرمود: هر دشمنی حتی اگر عابد باشد» مصداق اين آيه است: وجوه 


տչ‏ خاشعة. 
| ترجمه | 


۰1۳ 


3 - - 


كاء الكافى الد գաջ‏ عن ابن قَضَّالٍ عَنْ حَنَانِ عَنْ أبى عَِدِ اله عليه السلام 8:41 قَالَ: ا մա‏ النّاصِبُ 223112 و هَذِهٍ 


هم و سر 


413-271 فيهغ Հոշն Հեն‏ تَصْلى Սն‏ حاميةٌ 


** | ترجمه | کافی: امام صادق علیه‌السلام فرمود: دشمن مورد اهمیت واقع نمی‌شود نماز بخواند يا زنا 15« واين 51 در مورد 
ԺԵԼ‏ ثازل شده است: عاملهٌ Հաշն‏ تضلى تارا حامية. 


* | تر جمه | 
۰۳ 


كاء الكافى ր‏ أببه عن ابْن 223522 أبى المشدام قال مغك أ մաման:‏ تقول تال 


نَاصِب و إن تد و اجتهد علشوث إِلَى 701214« بل Հան‏ تضلی աե Ն‏ کل اصب պո‏ 28026414 


##[ ترجمه | کافی: امام صادق علیه‌السلام فرمود: هر دشمنی حتی اگر عابد و مجتهد «Լեն‏ مصداق اين آيه است: عامل ناص مه 


* | تر جمه | 
«©16» 
نو ثواب الأعمال أبى عَنْ خم مد بْن յ‏ عَنْ مُححمَدٍ յ‏ 2151 أبى عو الله յա‏ عَنْ աաա յմա‏ ضر عَنْ 


صَالِح 21 سَعِيدٍ الْقَمَاطٍ عَنْ أب ن ن تب Սմ‏ 


ص: ۳۵۶ 


- 


قال أن մյ,‏ عليه السلام کل نَاصِب و إِنْ 481518 2-2 إلى Հեն Հայ‏ ناصِبةٌ تضلی նն‏ حامِية 
իո‏ ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق علیه‌السلام فرمود: 

ص: ۳۵۶ 

هر دشمنی حتی اگر مجتهد باشد مصداق این آیه است: عاملة ناصتهٌ تضلى Լն‏ سام 

**[ ترجمه ] 

4» 


الل عليه السلام قال أ 221 ճում ամա‏ لكان و الاق و مین աան, ան‏ 


* | ترجمه |امالى صدوق: امام صادق علیه‌السلام فرمود: چهار کن هستند كه به بهشت وارد نمی شوند: کاهن. منافق» کسی كه 


دائما شراب مى نوشد و بسيار سخن جين. 
| ترجمه | 


بيان 


لعل المعنى أن الكاهن و المدمن و القتات لا يدخلونها إذا كانوا مستحلين أو ابتداء و كذا الكلام فى بعض ما سيأتى من الأخبار 


*#[ترجمه ]شاید معنا اين است که كاهن و ميكسار و سخن جين به بهشت وارد نمی‌شوند زيرا اين كارها را حلال شمردند يا 


انجام آن را رواج دادند. و جنين رواياتى براى صاحب كناهان كبيره نيز آمده است. 
* | ترجمه ] 


«15» 


° هاوه 


ل الخصال أبى عَنْ այ տա‏ عن մոմն‏ عَنْ هل عَنْ տա տվա‏ بن رید ع աա աա‏ 8 
նջ‏ أبى راون لمکفوف قَالَ :گال لی اہو عو الل عليه السلام یا յա կ‏ إن ال تہارک Մաշ‏ على ال أذ نا 
بُجَاورَةُ ان قَالَ فلت ե)‏ ان الم 4188 مین Ն‏ آزعبس عله ديا ون ثرالا يال فلث Քարն: կՆ‏ 
الله مال 5լ‏ 41 556 »26 آلى عَلَى تفبه أن ل نیک جه 65152 اه را على الله عر و جل أو راد عَلَى ել‏ 
կաա Աա:‏ ل 3 Ա‏ 


ی 
6 3 
م 


* | ترجمه آخصال: ابو هرون مکفوف كويد امام ششم به من فرمود ای ابا هرون خداى تبا رک و تعالی بخود س وگند خورده 
که با خيانت کار همسایه نباشد گفتم خیانتکار کیست؟ فرمود کسی که یکدرهم از مؤمن يس انداز کند يا چیزی از 
اموردنیویه را از او دریغ 525 گفتم بخدا يناه میبرم از خشم خداء فرمود خدا بخود سو گند خورده سه دسته را در بهشت خود 
جای ندهد» کسی که حکم خدا را رد کند يا حکم پیشوا و امام بر حق را رد کند يا حق مرد مؤمنى را حبس کند» گفتم از 
فضل مال خود باو بدهد؟ فرمود از جان و روح خود نسبت باو دريغ نکند اگر از جان خود در باره او دریغ کند همدین او 


** | تر جمه | 
»144« 


له الخصال ی تون یقن عن أب عن مد متا عن بفی رال عن أبى عد لل لي السلام دق 


:| ترجمه |خصال: امام صادق عليه السلام فرمود: سه كس به بهشت نمی روند. خونريز و شرابخوار و کسی كه برای سخن 
جينى به هر طرف مى رود. 


| ترجمه‎ թո 


«1/» 


نه عيون أخبار الرضا عليه السلام باش كاده աի‏ رت 52 401 فال قال 12417725 الله عليه و آله لعا 
أحرقا بن ای الشعاء وی 721 جل عا ومان العدبك فى աա‏ 227 و قَاطِمَهَ و الْحَسَن 13 علیهم السلام այ‏ 


2 
- - 
چ تا 5 ۳ 


ن قال با محمد لو أن Աա‏ 18 عى 18( و مدير كالسّنٌ Ա‏ ڈ نی جاحدا չամյ‏ ما أشكثية ջոց ք 3 մշ Հ»‏ 


իո:‏ ]عون اخبار الرضا عليه السلام از پدران خود نقل کرد که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: که چون که من به 
آسمان سير داده شدم جناب رب الارباب جل جلاله وحی فرستاد و فرمود و حديث را در مورد محمد و على و فاطمه و حسن 
و حسین ادامه داد تا آنجا كه فرمود: ای محمد! اگر بنده ای مرا عبادت کند تا اينكه قطعه قطعه شود و از شلّت و کثرت 
عبادت همچون مشک کهنه شود. سپس در حال انکار ولایت ايشان بمیرد» او را در بهشت خود جای ندهم و در «Ն‏ عرش 


خود مکان ندهم تا آخر حدیث. 
ص: ۳۵۶ 

* | تر جمه | 

«4» 


«բ‏ تفسیر الامام عليه السلام فى فَوْلِهِ تَعَالَى ն‏ مَنْ کشت کش »45 «ՍԵ:‏ به خط «Էն‏ أضحاب اثار 2: فیها لو ال 
القيقة المحيطة به أن sS‏ 
շաատ «|‏ اله عليه و آله و ار 326405 մ‏ طالب عليهما السلام 114115 اد ِن هَل هط به 


آی կե ման ե»:‏ و نها فأولیک չեն‏ هَذِهٍ )422 الْمحيطه » آَضحابٍ 11 չ2‏ فیها خَالِدُونٌ 


**[ترجمه ]تفسیر امام عليهالسلام: Նա as‏ السو یه و آحاطث به حمطي ولک أضحاب 11, هم فیها خالِدُونَ 
فرمود: سيئهاى كه آن‌ها را احاطه 5,5« آن‌ها را از دين خداوند خارج می کند و از ولايت او دور می کند و از خشم خداوند 
در امان نگه نمی‌دارد. آن سیثه شرك و کفر به خداوند و کفر به نبوت محمد صلی الله عليه و آله و سلم و کفر به ولایت على 
عن الببلام Հաա Խա‏ هر یک از این‌ها سیثه‌ایست که او را احاطه می کند یعنی اعمال او را احاطه می کند و آن را ՎԵՆ‏ 
می كند اوفك ين ամանն ԱՑ խտ‏ تسه اننظ کر ت չա‏ هُمْ فيها خَالِدُونَ. 


* | ترجمه | 

«Ի» 

كاء الكافى مُحَمَدَ Ց:‏ مختى عن նմա‏ یمق عن լա‏ ال بن شحو امین عن تنيع بن اي عن بو عن تدكا 
امین آبی نز عن يها علههما السلام یلاله جل لیم توك هار ولف هک که وال اع 


Ճեյ‏ ابر ՀԵ.) «յն Հաա‏ ار هُمْ فیها خالذون 


| ترجمه |كافى: یکی از ائمه معصوم در تفسير آیه بلی ՀԵՆԱ) ՀՑ տ‏ به :862 فرمود: يعنى هر كس امامت امير 
مومنان را تركك كند. «յն‏ أَضحات ار هُمْ فيها دون 


* | ترجمه | 


«¥1» 


ن» عیون و جم نی آبائه علیهم السلام قال: ا Աա‏ 
هذه ال لی لا یشوی ا الَا حات اله ا «Հ:‏ 25 الْفائْرُونَ ՍԱ:‏ صلی الله عليه و آله ات له من 


طاعنی وَ للع بْن e‏ 


ر بولًايته و کاب الّار مَنْ سَخط الْوَلَايَهَ و 28 اعد وَ قَائَلَهُ աար‏ 


իո‏ ترجمه |عیون اخبار الرضا: از پدران امام رضا علیه‌السلام: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم اين آيه را تلاوت فرمود: لا 
Ժա‏ اا لوس ا Արո Աաաա Աաաա‏ 


بشکنند و يس ازمن او را به قتل برسانند. 
* | تر جمه | 
ՑԵ‏ 


فر» تفسیر فرات بن إبراهيم տատա անմա ռալա ան անա աշն: աայ‏ 
عَنْ آبی جففر عليه السلام قَالَ: ال عل عليه السلام լ‏ کان ؤم ատն ամ)‏ ماد من الشماء ای عَلِی بن أبى طالب تال او قوم 
أنا قال بی آنت علي ولآ ابی عم اب و مه و وار یال 1 تفت اذل اه شد عفر له لک و یتیک فق 

آمتك الله و میم معک من ار ال کب الوا յան ՀՀ‏ لا تحت علیکم )21456 5221 


۷ تر جمه ]تفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر عليهالسلام فرمود: على علیه‌السلام فرمود: در روز قيامت منادی از آسمان ندا مى.. 
دهد که على بن ابی طالب کجاست؟ يس من برمی‌خیزم و به من می گویند تو على هستی. يس من می گویم: من پسر عموی 
پیامبر و جانشین و وارث او هستم. يس به من می گویند: راست كفت يس به بهشت وارد شو که خداوند تو و شيعه تو را 
آمرزیده است و به تو و همراهیانت از فزع اکبر امان داده است که با امنیت به بهشت وارد شوید. لا وف عَلْيْكُمْ -. در 


نسخداى آمده است: لا خوف عليكم اليوم. -وَلا أسَم تَحْرنُونَ. 
| ترجمه | 
«f>»‏ 


لى» الأمالى للصدوق حَحفْرّةُ الَلوىٌ عَنْ թյ Ժաք‏ عن الهاونوق عن عبن له ن ماد عن ճար‏ بن بن Հաաա‏ 
عق عفرو إن کن عن اعا تن تر عن "122 չա‏ تال قال زشول الله صلی اھ علیه و آله و لیب یی بالق 


Ն:‏ 3 و تُذیرا 


ص: ۳۵۸ 


و ول رين 


42, 2 


َعَالَى بِقَوْم سراعث Թ‏ ا لیا قیقولون از ب کیت تدخا 211 وقد كنا دك فی کار لیا و یف 
نر ولط ل أت أ يي ترق ووک نز نک نی արտա‏ قآ و 


- 


ینعی ف رذ نک آوع روج ر عرو بل ی قفر ا արոր‏ 
1 نوا ول عَزَّ و جل չի‏ بجی دی أغظم فر لوق عا رکا قلي خا عفد که و ատը‏ تفت کل ین ء فیقول 


لله յ»‏ له تایکتی و عِرتی و نلیتا 235 لا أحبٌ إلى ء مِنَ الْمُقرّينَ ی بتحیدی و أَنْ لا له غیری و عق ՀԱ‏ 
أضلی 506 توحیدی 1 ԵՈ ՂԻՑ‏ 


##[ترجمه ]امالی صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود قسم به آن که مرا براستی مبعوث کرده تا مده ده باشم خدا 
ص: ۳۵۸ 


هركز یگانه پرستی را به دوزخ عذاب نکند و اهل توحید شفاعت کنند و شفاعتشان پذیرفته گردد سپس فرمود: چون روز 
قيامت شود خدای تبارك و تعالی دستور دوزخ صادر کند برای کسانی كه در دنیا بد کردار بودند عرض كنند خدایا چگونه 
ما را بدوزخ بری و ما در دار دنیا تو را یگانه شناختيم و چطور زبان ما را بسوزانی و گویای بتوحید تو بوده در دار دنیا و چطور 
دل ما را بسوزانی با اينكه علاقمند باين بوده كه نيست معبود بر حقى جز تو و چطور چهره ما را بسوزانی با اينكه برای تو 
بخاک نهادیم و چطور دستهای ما را بسوزانی و بدرگاه تو بلندشان نمودیم برای دعا خدای جل جلاله میفرماید بند گانم در 
دار دنيا بد کردار بودند و کیفر شما دوزخ است عرضکنند پرورد گارا عفوت بزرگتر است يا خطاى ما؟ خدای عز و جل 
فرماید عفو من» گویند رحمتت پهناورتر است با گناهان ماخدای عز و جل فرماید رحمت من گویند اقرار ما بتوحید تو 
بزرگتر است يا گناهان ما خداى عز و جل فرماید اقرار شما بتوحيد من بزرگتر است عرض کنند پرورد گارا بايد عفو و رحمت 
واسعه تو ما را فراگیرد» خدای جل جلاله ան‏ ملائکه من بعزت و جلالم سو گند خلقی را نيافريدم که محبوبتر باشد نزد من 


از مقرين بتوحید من و اينكه معبود حقی جز من نيست و بر من حقست كه باتش نسوزانم اهل توحیدم را بند گانم را ببهشت 


ه وم و 


من کتاب աա անյ»‏ لِلصَّدُوقٍ عَنْ أبيه عَنْ سعد 2128 يزيد عن ابن E‏ 


- 


2 ال 411 مُخلصاً دخل الْجَنّهَ و .512 4225 0 إل 


نیعه: امام صادق علیه‌السلام فرمود: هر كس لا له մլ‏ 411 را خالصانه بگوید به بهشت وارد می‌شود و 


اخلاص او در اين است که ال ال »او را از حرام خداوند باز دارد. = . بعنی او را بازمی‌دارد. - 


> | تر جمه վ‏ 
»¥0« 


و عن ابن الم كل յոթ աա‏ عَنْ ابن عير غن ابن موب عَنٍ ان راب عَنْ أبى يفده الا ء ال նուտ‏ عبد 
ال عليه السلام بول لا ر سول اله صلی الله عليه و آله که ام علی اسف ال تا نیترام ا نی عدب اتفطلب ای 


تشول الو کم در ار ی وی و ری موی او و 


E յամ 


ص: ۳۵۹ 


۱- فى المصدر: و كيف تحرق ԱՆ‏ السنتنا و قد نطقت بتوحيدكك فى دار الدنیا؛ و كيف تحرق قلوبنا اه. م. 
۲- آی بمنعه و يكفه. 


تر جمه ]امام صادق علیه‌السلام فرمود: هنگامی كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم مکه را فتح کرد؛ بر صفا ایستاد و 
فرمود: ای بنی هاشم. ای فرزندان عبد المطلب» من رسول خداوند به سوی شما هستم و دلسوز شما هستم نگویید كه محمد از 
ماست» يس به خدا سو گند که دوستان من از شما نیستند و از غير شما نيز نيستندء بلکه از پارسایان هستند. من شما را نمی 
شناسم شما در روز قيامت در حالی که دنيا را بر گردن‌های خود حمل می‌کنید به سوی من می‌آیید و مردم در حالی که 
آخرت را حمل می کنند می آیند و من آن‌چه را که بين من و شما و بين خداوند و بين شماست می‌بخشم و عمل من برای من 
տյ‏ ماراق شات 

ص: ۳۵۹ 


* | تر جمه | 


«Ծ» 


- - 


و مِنْ کتاب قَضَائلٍ աայ‏ ِلصّدُوقٍ 2-7 ال تایه عَنْ أبى عبد الله عليه السلام 8 قال: قال لشيعته دیاز کم لکم 225332 


کم جه لله 22 و إِلَى اجه تصیزوت. 


* | ترجمه افضائل الشیعه صدوق: امام صادق علیه‌السلام به شيعيان خود فرمود: خانه شما در بهشت است و قبر شما بهشتى براى 


* | تر جمه | 


366 


- 


و پاش دو عن الاج بن مان أبى .ان عليه السلام ال ւյ ԽՈ:‏ 524( و ما بذری ما تقُولُونَ یله لالج و ծ)‏ 
ԱՀԸ մ յյ‏ يَدْرى ما تَقُولُونَ 21141254 


իու‏ ترجمه |امام صادق عليهالسلام فرمود: كسى كه شمارا دوست دارد و نمی‌داند جه می گویید» خداوند او را به بهشت وارد 


می کند و کسی كه با شما دشمن است و نمی‌داند شما جه می گویید» خداوند او را به جهنم وارد می کند. 


` 


ԱԱ‏ فال تیف 52 عليه السلام ولآ ری نکم فى الا اتان تا وله و ا واحد قال անմ.‏ این کتاب 
ան‏ حك 2 82 ամա նա‏ ؤم فی الوا կ‏ ال مسر الهؤم أن لى فى جوابک عَنْ مشأليك 14 قال Հ‏ 


ا TT‏ وم մամը‏ عن دنه ملکم այ‏ و لا جانْ ًا رلت و 


«352672 


#*[تر جمه ]امام رضا علیه‌السلام فرمود: دو نفر از شما و به خدا س وگند که «ՏԱ‏ یک نفر از شما در آتش دیده نمی‌شود. گفتم: 
در کدام آيه از قرآن كريم آمده است؟ او لحظه‌ای سکوت کرد و فرمود: روزی با او مشغول طواف بودم که به من گفت: ای 
یر امروز به من اذن دادند که جواب تو را بگو ر e‏ ين مساله در کدام آيه از قرآن كريم آمده است؟ فرمود: 
در سوره الرحمن که خداوند می‌فرماید: یذ لا بوعل عَنْ 28« ملکم انس و لا جان. آيه بدين صورت نازل شده و عثمان آن 


را تخیر داده ابیت 
#* | ترجمه | 
3 


بي کناب حسین بن سعید و الوادر 412 نایم ن انرو قن ف » محمد بن بن تیلم الب عد الله عليه السلام عَنٍ 
یا ای رن حر چون منهًا هی ی بهم إلى չք‏ عند باب اه չա քա‏ یزان ՅՅ‏ 
علیهم من مانها ينون كما تبث ارم 12128 و لوده و شعوژهم. 


گوشت و يوست و موی آنان ան‏ گیاه می‌روید. 


| جمه‎ թու 
«Էշ» 
عبد الله عليه السلام‎ չն ین» کتاب حسين بن سعید و النوادر فَضَالَهُ عَنْ مر ِن بان عَنْ آدَمَ خی یوب عَنْ هرا قال: فلت‎ 


085: ار قحلم من أضحاب اجه مع لياه قآ‎ աա ամի 52318 تبون من‎ մյա չմ 


له رارک و تعرالی و من دونهما կլ ՓԱՅ:‏ :59542 جنه و ار دون ار هم 22 5521 أَؤْلاءَ الله و աշա ցմ‏ و الله مه و 
لكن ل أستييع أن تلم ان անում‏ .131483 لالز ام یا 


#[ترجمه | کتاب حسين بن سعید: حمران می گوید: به امام صادق علیه‌السلام گفتم آن‌ها می گویند که از قومی که گمان می.. 
آیه را نخوانده‌اید؟ و من دُونهما جتان طبقات بهشت بر بالای یکدیگر و طبقات جهنم در پایین هم قرار دارد و فقط اولیاء الله 


در آن جای می گیرند و فرمود بين اين دو و خداوند 


فاصله‌ایست. اما من نمی توا نم از آن بگویم. جایگاه آنان از یک حلقه تنگ‌تر است و اگر حضرت قائم ظهور کند [ مجازات 


آن‌ها را] آغاز می کند. 
թո‏ جمه | 
بیان 


قوله عليه السلام إن آمرهم أى المخالفین لأضيق من الحلقه أى الأمر فى الآخره مضیق علیهم لا یعفی عنهم كما یعفی عن مذنبی 
الشیعه و لو قام القائم بدأ 


ص: "17 


بقتل هلا ء قبل الکفار فقوله عليه السلام لا آستطیع أن آتکلم أى فى تکفیرهم تقیه و الحاصل أن المخالفین لیسوا من أهل 
الجنان و لا-من أهل المنزله بين الجنه و النار و هى الأعراف بل هم مخلدون فى النار و یحتمل أن يكون المعنی لا أستطيع أن 
أتكلم فى رد أقوالهم لأنهم ضیقوا علینا الأمر کالحلقه و أضيق այք‏ التقيه منهم. 


... می‌آید و آمرزیده نمی‎ «Շ-: ترجمه ان آمرهی بعنی مخالفان» تنگ‌تر از يكك حلقه اش بعنی امر در آخرت بر آنان‎ իու 
شوند. همانطور که گناهکاران شيعه آمرزیده می‌شوند و اگر قائم ظهور کند.‎ 


ص: ۳۶۰ 


قبل از كفار به قتل اين افراد اقدام می کند و اين كه فرمود: نمی‌توانم از آن صحبت کنم» يعنى از روى تقيه نمی‌توان از 
աննա‏ آنها صحبت كرد. و نتيجه اين است كه مخالفان اهل بهشت نيستند و اهل جايكاه بين جهنم و بهشت(اعراف) نيز 
نیستند» بلکه در آتش جاويدانند و شايد معنا اين است كه نمى توانم در )8 سخنان آنان سخن بگویم زيرا آن‌ها اوضاع را بر ما 
مانند یک حلقه و بلكه تنككتر سخت كردند. پس بايد نسبت به آن‌ها تقيه داشته باشيم. 


* | ترجمه | 


«ԷՖ 


ՀԵՐՑ»‏ حسین ین سید وود نت[ بان قال: سَأَلْت ابا عید اللّهِ عليه السلام 2 عَمَنْ دحل الا ثم آخرج یلها ثم 


و 


أ 2 وت و 


أجل )22 فقال إِنْ شم" Հ:‏ دیک بعا کان قول فيه أبى قال ծլ‏ سا بحر فو جو من الار بعد ما کاو գետն‏ بهم ای هر 


نڌ باب ال يال له الحيوانٌ نشخ ան‏ بن مايه ثبت աոան աաա‏ 


թու‏ جمه |كتاب حسين بن سعيد نوادر: عمر بن ابان گفت: از امام صادق علیه‌السلام راجع به کسانی که به آتش وارد شدند» 
سپس از آن خارج می‌شوند و به سوى بهشت می‌روند سوال كردم. حضرت فرمود: آيا می‌خواهی كه راجع به آنجه پدرم در 
مورد آن می كويدء با تو سخن بگویم؟ او می گوید: كروهى يس از آن که از شدت سياهى مانند ذغال شدند از آتش خارج 
می‌شوند» سپس آن‌ها را به كنار رودى در بهشت می‌برند كه جشمه حيات نام دارد و از آب آن بر آنان مىريزد» پس گوشت 


و خون و موی آنان دوباره به وجود می‌آید. 


* | تر جمه | 
«ՀԾ‏ 
ين» كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَضَالَّهُ عَنْ 728 Սե) Տե չը‏ سَ مِعْتٌ عَبداً صَالِحاً قول فى اینالم و او ونان 


نوم و Յո‏ يعَفْو اله. 


##[ترجمه |[ كتاب حسين بن سعيد نوادر: بنده صالحی گفت: جهنمیان به دلیل گناهان خود به آتش وارد می‌شوند و با عفو 


خداوند از آن خارج فى کر «ԱՅ‏ 
* | ترجمه ] 
«ԷՒ»‏ 


ينه کتاب حسین بن سعید و النوادر ان عیتری ڪن ابن 5624 58 أبى بصیر قَالَ سمفث Սի‏ جغفر عليه السلام 1984 ծլ‏ 
ՎՆՏ ալ 202522 Նջ‏ 225353 السفَاعه قال ԱՅ‏ بهم إلى تهر زج ین زشح أل մ‏ ییون فيه 
تبث لخومهم էյն»:‏ و 5« գե‏ قمّف الّار و يَدْخُلُونَ :4« 28 518 6,451 ادون بأ չքա:‏ الم ն ամ‏ 
أغداء ար‏ هم حون فى الار 28731 անյ‏ 


ի:‏ جمه | کتاب حسین بن سعيد نوادر: امام باقر علیه‌السلام فرمود: گروهی پس از آن که از شدت سیاهی مانند ذغال شدند» 
در آتش فی‌سوزند. سپس آن‌ها را به كنار رودی در بهشت که از ترشحات اهل بهشت است می‌برند و در آن شستشو می کنند 
TT‏ دوباره به وجود می‌آید و سختی آتش از آنان برطرف می گردد و به بهشت وارد می‌شوند. اما «جهنمی» 
نام دارند و همه با هم ندا می‌دهند كه خداونداء اين اسم را از ما بردار و ای بن اسم از بین می‌رود. . و سپس فرمود: ای ابو بصير» 
دشمنان على در آتش جاودانه هستند و شفاعتی به آن‌ها نمی‌رسد. 


اد | ترجمه ] 
بیان 


#٭[ترجمه |به گفته فیرو زآبادی حمم بر وزن صرد به معنای ذغال است و قشف با تح رک حروف به معنای آلود گی يوست و 


| جمه‎ թո 
«Է» 


նման: նյ‏ فيا مرا با عاف با ا 


**| ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد نوادر: امام باقر علیه‌السلام فرمود: آخرین کسی که از اتش خارج می‌شود» مردی به نام 


همام است كه عمرى در جهنم فرياد زده است: يا حنان و يا منان. 


| جمه‎ թու 
«Էծ» 
Սն ين» کتاب حسین بن سعيد 215917 أبى میرن عبد )8-7 بن الاج عن الأول 52 حَمْرَانَ‎ 


ص: ۳۶1 


.۳۱ هو عمر بن أبان الكلبى آبو حفص الکوفی الثقه المتقدم فى الحديث ۳۰ و‎ -١ 


كم تيفك չոչ մ‏ هيه թ.‏ يأرل إن کار و ام کین 55 ید 1 د فى الا Յա‏ ما تری تزحید کم آغنی عنکع شا 
Է‏ ا أو خن إل ءال کر لهم الوب عرو لت للمذائكه اشْفَعُوا 621324 لمن 411215 و بول 581 մե‏ 


553« 262 ادا[ Իջ.‏ 12125 218 2241 کال از كف و ا آنا حم الوَاحمِينَ جوا برخعتی فیخرجون كما یر الفزاش 
աչ‏ عليه السلام ثح կնա ամա‏ وان و الل اتود 


ااا ۱ 


ا 
Լն‏ 
- 


ՍԵ)‏ تب قال 


| 


۳۶۱ ترجمه اص:‎ խու 


کتاب حسین بن سعيد نوادر: امام باقر علیه‌السلام فرمود: کفار و مشرکان» یکتاپرستان را در آتش نکوهش می کنند و می.. 
گویند: چرا توحيد شما عذابتان را دفع نکرد؟ و اکنون ما با شما مساوی هستیم. اما خداوند متعال عار و ننكك را برای مومنان 
շմ‏ و اهلد وريه فرش كان کرد شفاعت کید پس آن‌ها براق هر كين كه كتزاوكل نکر اه شتفاعت می անտ‏ سپس به 
مومنان می كويد: شفاعت کنید. ر يس آنها 


برای هر كس كه خدا بخواهد شفاعت می کنند تا اين که همه مورد شفاعت قرار می گیرند و خداوند تباركك و تعالى مى.. 
فرمايد: من ارحم الراحمين هستم و با رحمت من از آتش خارج شويد. ب يس آن‌ها مانند يروانه - . الفراش جمع فراشه به معناى 


حشره کوچکی است که جذب نور چراغ شده و می‌سوزد. و در فارسی «پروانه» نام دارد. - از آن خارج می‌شوند. سيس امام 
باقر علیه‌السلام فرمود: ب ان رن որմե‏ فون و e E E‏ 


վ تر جمه‎ 1 > 
«Էչ» 


ن» عیون آخبار الرضا عليه السلام فیما کت Լ22)‏ عليه السلام لِلْمَأمُونِ مِنْ مخض الاشلام إِنَّ له لا այտա 71 թ-ն"‏ 
الْجَنَّهَ و لا بُحْرِحٌ من الّار كافراً و قد أَوْعدَهٌ النَارَ و اللو فیها و 56 أهل 1-33 يَدْخُلُونَ النَارَ وَيَخْرَجُونَ կե‏ (۲)و ՀԱ‏ 


-ل» الخصال فى خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام مثله (۳). 


թուջ‏ ترجمه أعيون اخبار الرضا عليهالسلام: در نامه‌ای كه امام رضا علیه‌السلام در مورد اسلام به مامون نوشت» فرمود: خداوند 
مومنى را كه به او وعده بهشت داده است» به جهنم وارد نم ىكند و هیچ كافرى را كه به او وعده آتش و جاودانگی در آن 
داده است از جهنم خارج نمی کند و یکتاپرستان گناهکار به آتش وارد می‌شوند و از آن خارج می‌شوند. - ( ۲ فى المصدر: 


و مذنبو آهل التوحید لا يخلدون فى النار و يخرجون اه. م. - 
و شفاعت برای آنان جایز است. 


در خصال از امام صادق علیه‌السلام جنين حدیثی روایت شده است. - ( ۳) باختلاف يسير. م. - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


فى تفسیر المیاشی 222858 جازم قال :2148 մուտ‏ عليه السلام و ما هُمْ بحَارِجِينَ 2 قَالَ أَغْدَاءٌ علخ عليه 


լոլ ա فى‎ 1112 ԺԲ السلام‎ 


"Շե 1 


الْآبدِينَ و 285 الّاهرین. 


** | ترجمه |تفسیر عیاشی: منصور بن حازم گفت: به امام صادق علیه‌السلام گفتم کسانی که از آتش خارج نمی‌شوند جه 
کسانی هستند؟ فرمود: آنها دشمنان على علیه‌السلام هستند که تا ابد در اتش جاودانند. 


] ترجمه‎ | 565: 
«FA» 


كاء الکافی 22:12:61 عُثْمَانَ بن ա»‏ قن الى یوب اراز عَنْ أبى عَدِدِ الله عليه السلام قَالَ: مَنْ مى فى ՀԵ‏ 
أخيه مشیم طَلْبَ و را Աա‏ 
111546« 84 ار من وح دنه فیا 22 (لیکک مَغْرُوقاً فى الدیا رجه پاذن اله عر و جل لا آن یکون 


* | ترجمه ]| کافی: امام صادق علیه‌السلام فرمود: هر كس در راه رضای خدا برای برآورده كردن حاجت برادر مسلمان خود 
Լե‏ خداوند عز و جل برای او هزار حسنه می‌نویسد و نزدیکان و همسایگان و آشتايان و هر كس را که در ذثيا به او 
خوبی کرده» مورد عفو قرار می‌دهد و در روز قیامت» به او می گویند: به آتش برو و به اذن خداوند هر كس را که در دنیا به 


تو خوبی کرده است از آتش خارج کن؛ مگر آن که به دشمتی بر خاسته باشد. 
* | تر جمه | 
«ԷՎ»‏ 


که (۴)الکافی فى الصجيح عَن الْحَارثِ بْن )224 قال: ՀԱ‏ لأبى 12 الله عليه السلام قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله مَنْ 
مات یرف Հել‏ مات »24 جاه قال تم 8« جَاهِلِيَة جَهْلَاءَ أو جاملِة Մ‏ بُفرف إِمَامَهُ قال حَاهِلِيّة کفر و نفای وَ ցմ»‏ 


ص: ۳۶۲ 


۲-فی المصدر: و مذنبو أهل التوحید لا یخلدون فى النار و بخرجون اه. م. 
۳ باختلاف يسير. م. 


۴- سقط من هنا إلى التذییل الآتى فى المطبوع و غیره من النسخ سوی نسخه المصنف قدس سره الشریف. 


##[ترجمه آکافی: حارث بن مغیره گفت: به امام صادق علیه‌السلام گفتم: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر 
كس بميرد و امام خود را نشناخته «Լեն‏ به م رگ جاهلی مرده است. كفت بله. گفتم جاهل به معنای واقعی کلمه» یا کسی که 
امام خود را نشناسد؟ فرمود: جاهلیت به معنای کفر و نفاق و گمراهی. 


ص: ۳۶۲ 
* | تر جمه | 
«f+»‏ 


كاء الکافی پاش اده 28 ابن أبى یور ال مغ Մ Հա»‏ عید الله عليه السلام ՀԱ մն‏ يقر اله یم بوم الا ول یز 
11257 ل ع Արա‏ 
ت رجمه ] کافی: امام صادق علیه‌السلام فرمود: سه كس هستند كه لا շեր‏ خداوند Էբ)‏ يوم 3« و لا بر کیهع و ատ չմ‏ 
آل هر کس ادعای امامت دروغین کند و هر كس امامی را که از جانب خداوند آمده است انکار کند و هر كس کان کند 


که از اسلام بهره‌ای دارد. و در منبع آمده است: نصيباء که مناسب تر است. ا 
թու‏ تر جمه | 
«ՓԵ‏ 


شى» تفسير العياشى عَنْ ابر ա մ ՄԵ:‏ له عليه السلام عَنْ لاله 523 الاس من 52226 ذون الله أندادا نم 
م غ تمه دون նի‏ الْذى جَعَله الله لاس ماما لک قَالَ الله ارک و 


له یز Աա‏ العذلات أذ اه یه وا الله دید العذاب اد 18 الِينَ ابو من لین او 9 


:43 ال ابو جشفر عليه السلام չ8‏ و اه با «ամրա 401 գե:‏ 


لطع ۰ 


مر زیم هم پچ ین انار و 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: جابر گفت: از امام صادق علیه‌السلام راجع به اين آيه سوال پرسیدم: و من النّاس مَنْ Հաճ‏ من دون 
الله أنداداً يُحبُونَهُمْ كبحب الله فرمود آن‌ها دوستان فلانی و فلانی و فلانی هستند که امامانی جز امامی که خداوند برای مردم 
منصوب کرد بر گزیده‌اند» به همین دلیل خداوند تبارک و تعالی فرمود: و لو يَرَى الَذِينَ 785 لد یرون 82150 Ա:‏ 
جمیعا و نله مدید العذاب إِذْ رأ الَّذِينَ انبعُوا مِنَ 5:31 1224 تا آنجا که می‌فرماید: وَ ما هُمْ بخارجین مِنَ انار كفت سپس 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: ای جابر به خدا سو گند که آن‌ها پیشوایان ظلم و پیروان آن‌ها هستند. 
* | تر جمه | 


اعلم آن الذی یقتضیه الجمع بين الآيات و الأخبار أن الکافر المنکر لضروری من ضروریات دين الاسلام. مخلد فى النار لا 
يخفف عنه العذاب إلا المستضعف الناقص فى عقله أو الذی لم يتم عليه الحجه و لم يقصر فى الفحص و النظر «ն‏ بحتمل أن 
یکون من المرجون لأمر الله كما سيأتى تحقیقه فى کتاب الایمان و الکفر و آما غير الشیعه الامامیه من المخالفین و ساثر فرق 
الشیعه ممن لم ينكر شیثا من ضروریات دين الاسلام فهم فرقتان |حداهما المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت علیهم 
الحجه فهم فى النار خالدون و الأخرى المستضعفون منهم و هم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات و البله و آمثالهم و من لم 
يتم عليه الحجه ممن يموت فى زمان الفتره أو كان فى موضع لم يأت إليه خبر الحجه فهم 5-1 20 41 ել‏ يم ել‏ 
يوب عَلَيِهِمْ فيرجى لهم النجاه من النار و أما أصحاب الكبائر من الإماميه فلا خلاف بين الإماميه فى أنهم لا يخلدون فى النار و 
أما أنهم هل يدخلون النار أم لا فالأخبار مختلفه فيهم اختلافا كثيرا و مقتضى الجمع بينها أنه يحتمل دخولهم النار و أنهم غير 
داخلين فى الأخبار التى وردت أن الشيعه و المؤمن لا يدخل النار لأنه قد ورد فى أخبار أخر أن الشيعه من شايع عليا فى أعماله 
و أن الإيمان مركب من القول و العمل لكن الأخبار الكثيره دلت على أن الشفاعه تلحقهم 


ص: ۳۶2۳ 


۱- فى المصدر: نصيباء و هو الارفق. م. 


قبل دخول النار و فى هذا التبهیم حکم لا يخفى بعضها على أولى الابصار و سيأتى تمام القول فى ذلك و الأخبار الداله على 
تلك الاقسام و حکامهم و حوالهم و صفاتهم فى کتاب الایمان و الکفر. 


قال العلامه رحمه الله فى شرحه على التجرید آجمع المسلمون کافه على أن عذاب الکافر مؤبد لا ینقطع و اختلفوا فى أصحاب 
الکباثر من المسلمین فالوعیدیه (۱)علی أنه کذلک و ذهبت الامامیه و طائفه کثیره من المعتزله و الأشاعره إلى أن عذابه منقطع 
و الحق أن عقابهم منقطع لوجهین الأول أنه یستحق الثواب بایمانه لقوله تعالی 523 يعمل مقال 933 01215( الایمان أعظم 
آفعال الخير فإذا استحق العقاب بالمعصیه فإما أن يقدم الثواب على العقاب و هو باطل بالاجماع لأن الثواب المستحق بالایمان 
دائم على ما تقدم أو بالعکس و هو المراد و الجمع محال. 


الثانى یلزم أن يكون من عبد الله تعالی مده عمره بأنواع القربات إليه ثم عصی فى آخر عمره معصیه واحده مع بقاء إيمانه مخلدا 
فى النار کمن آش رک بالله مده عمره و ذلك محال لقبحه عند العقلاء ثم قال المحارب لعلی عليه السلام کافر 


221934 صلی الله عليه و آله ربک մն ն‏ حزبی. 
و لا شک فى كفر من حارب النبى صلی الله عليه و آله و أما مخالفوه فى الامامه 


۳۶ 


۱- الوعیدیه: فرقه من الخوارج یکفرون آصحاب الكبائر» و الکبیره عندهم کفر یخرج به عن «ե‏ و يقابلهم المرجثه و هم 
یقولون: اه لا يضر مع الایمان معصیه كما لا ینفع مع الکفر طاعه. و ليس العمل على مذهبهم ركنا من الایمان فعلیه معنی 
الارجاء تأخير العمل عن النيه و العقد. و قیل: الارجاء تأخیر صاحب الکبیره إلى القيامه فلا يقضى بحکم ما فى الدنیا من کونه 
من أهل الجنه أو من أهل النان و یقابلهما القائلون بالمنزله بين المنزلتین و هم الواصلیه آصحاب آبی حذیفه واصل بن عطاء 
البصری الغزال المتکلم المتوفی فى ۱۳۱ و واصل آول من قال بالمنزله بين المنزلتین» و آراد بذلكك أن صاحب الکبیره لا مؤمن 
مطلق و لا کافر مطلق» بل هو فى منزله بين الکفر و الایمان و ذلك أن الایمان عباره عن خصال خير إذا اجتمعت سمی المرء 
مؤمناء و الفاسق لم یستجمع خصال الخیر فلا يسمى مؤمناء و ليس بکافر յե»‏ آیضا لان الشهاده و ساثر أعمال الخیر موجوده فیه. 
۲-الزلرال: ۷ 


فقد اختلف قول علمائنا فیهم فمنهم من حکم بکفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من ضروره و هو النص الجلی الدال على إمامته 
مع تواتره و ذهب آخرون إلى آنهم فسقه و هو الأقوى ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلائه أحدها آنهم مخلدون فى النار لعدم 
استحقاقهم الجنه الثانی قال بعضهم انهم یخرجون من النار إلى الجنه الثالث ما ارتضاه ابن نوبخت و جماعه من علمائنا آنهم 
يخرجون من النار لعدم الکفر الموجب للخلود و لا بدخلون الجنه لعدم الایمان المقتضی لاستحقاق الثواب انتهی. 

و قال رحمه الله فى شرح الیاقوت آما دافعو النص فقد ذهب آکثر أصحابنا إلى تکفیرهم و من آصحابنا من یحکم بفسقهم خاصه 
ثم اختلف أصحابنا فى آحکامهم فى الآخره فالا کثر قالوا بتخليدهم و فیهم من قال بعدم الخلود و ذلك اما ծն‏ ینقلوا إلى الجنه 
و هو قول شاذ عنده آولا إليهما و استحسنه المصنف انتهی. 


آقول: القول بعدم خلودهم فى النار نشأ من عدم تتبعهم للأخبار و الأحادیث الداله على خلودهم متواتره أو قریبه منها نعم 
الاحتمالان الأخیران آتیان فى المستضعفین منهم كما ستعرف. (۱)و القول بخروج غير المستضعفین من النار قول مجهول փե‏ 
Լա‏ بین الاين الذین لا معرفه لهم بالأخبار و لا بأقوال القدماء الأخيار قال الصدوق رحمه الله اعتقادنا فى الظالمین آنهم 
ملعونون و البراءه منهم واجبه و استدل على ذلكك بالآيات و الأخبار ثم قال و الظلم هو وضع الشی ء فى غير موضعه فمن ادعى 
الإمامه و ليس بإمام فهو الظالم الملعون و من وضع الإمامه فى غير أهلها فهو ظالم ملعون 

و ال الي صلی الله عليه و آله مَنْ جد ԱԲ‏ امه من Ար աա‏ جد 28 و من جحد ټی فد جح الله روت 


ثم قال: و اعتقادنا فيمن جحد إمامه أمير المؤمنين و الائمه من بعده عليهم السلام انه 


ص: ۳۶۵ 


۱- هذه المطالب النفيسه التی تنتهی إلى قوله فیما سيأتى: و قال شارح المقاصد غير موجوده فى غير نسخه المصّف؛ و بظهر Հէ‏ 
قد آضافها فى مراجعاته بعد تأليف الکتاب» حيث كتبها فى هامش نسخته بخطه الشریف. 


بمنزله من جحد نبوه الأنبياء عليهم السلام و اعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين و أنكر واحدا ممن بعده من الائمه عليهم السلام انه 
بمنزله من آمن بجميع الأنبياء و أنكر نبوه محمد صلى الله عليه و آله 


و قال الصادق عليه السلام نکر لجرا کالمنکر لو 


- 
. 


12122367« عليه و 451141 من بَعْدِى Ա‏ عشر 242 ա‏ الْمَؤْمِنِينَ 322 أبى طالب علیهما السلام و 282-1 ծե)‏ 


طَاعتهُعْ طاعتی առա պետա)‏ مَنْ آلکر ա‏ ملع աաա‏ 

و قال الصّادِقٌ عليه السلام مَنْ شک فی کثر մա‏ و الطَالِمِينَ 241 
و اعتقادنا فيمن قاتل عليا صلوات الله عليه 

Մ»:‏ الب صلی الله عليه و آله مَنْ ՀԹ Ա քն‏ فاتلنی. 

و قله :5 حازب ԱՔ‏ 4 حَارَيَنى و من عازینی فَقَدْ حازب الله رو جَلّ. 


7245 الله عليه و آله لِعَلِّ و فاطعه و الحسن و الحسير علیهم السلام Սէ‏ حوب لِمَنْ حَارَيَهُمْ ՀԼ)‏ لمن ԵՆ‏ 


و اعتقادنا فى البراءه أنها من الأوثان الأربعه و الإناث الأربع و من جميع أشياعهم و أتباعهم و أنهم شر خلق الله عز و جل و لا يتم 
الإقرار ՃՆ‏ و برسوله و بالأئمه عليهم السلام إلا بالبراءه من أعدائهم. 

و قال الشيخ المفيد قدس الله روحه فى كتاب المسائل اتفقت الإماميه على أن من أنكر مامه أحد من الأثمه و جحد ما أوجبه الله 
تعالى له من فرض الطاعه فهو كافر ضال مستحق للخلود فى النار و قال فى موضع آخر اتفقت الإماميه على أن أصحاب البدع 
كلهم كفار و أن على الامام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوه لهم و إقامه البينات عليهم فان تابوا من بدعهم و صاروا إلى 
الصواب و الا قتلهم لردتهم عن الایمان و أن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار. 


و أجمعت المعتزله على خلادف ذلك و زعموا أن كثيرا من أهل البدع فساق ليسوا بكفار و أن فيهم من لا يفسق ببدعته و لا 
يخرج بها عن الاسلام كالمرجئه من أصحاب ابن شبيب و التبريه من الزيديه الموافقه لهم فى الأصول و إن خالفوهم فى صفات 
الامام. 


و قال المحقق الطوسی روح الله روحه القدوسی فى قواعد العقائد أصول 


ص: ۳۶۶ 


الایمان عند الشیعه ثلائه التصدیق بوحدانیه الله تعالی فى ذاته و العدل فى آفعاله و التصدیق بنبوه الأنبياء علیهم السلام و التصدیق 


անն‏ الائمه المعضومین .هن بعد الانیاف: 


و قال أهل السنه الایمان هو التصدیق بالله تعالی و بکون النبى صلی الله عليه و آله صادقا و التصدیق بالأحكام التی نعلم یقینا أنه 
عليه السلام حکم بها دون ما فيه اختلاف أو اشتباه و الکفر يقابل الایمان و الذنب يقابل العمل الصالح و ينقسم إلى کباثر و 
صغاثر و يستحق المؤمن بالاجماع الخلود فى الجنه و یستحق الکافر الخلود فى العقاب. 


و قال الشهید الثانی رفع الله درجته فى رساله حقائق الایمان عند تحقیق معنی الایمان و الإسلام البحث الثانی فى جواب الزام يرد 
على القائلين من الامامیه بعموم الاسلام مع القول بأن الکفر عدم الایمان عما من شأنه أن یکون مؤمنا آما الالزام فانهم حکموا 
باسلام من أقر بالشهادتین فقط غير عابث دون إيمانه سواء علم منه عدم التصدیق بامامه الائمه علیهم السلام أم لا الا من خرج 
بدلیل خارج کالنواصب و الخوارج فالظاهر أن هذا الحکم مناف للحکم ծն‏ الکفر عدم الایمان عما من شأنه أن یکون աջ‏ 
آیضا قد عرفت مما تقدم أن التصدیق بامامه الأئمه عليهم السلام من أصول الایمان عند الطائفه من الامامیه كما هو معلوم من 
مذهبهم ضروره و صرح بنقله المحقق الطوسى رحمه الله عنهم فيما تقدم و لا ریب أن الشی ء يعدم بعدم أصله الذى هو جزژه 
كما نحن فيه فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور و إن أقر بالشهادتين و أنه مناف أيضا للحكم بإسلام من لم 
يصدق بإمامه الأثمه الاثنى عشر عليهم السلام و هذا الأخير لا خصوصيه لوروده على القول بعموم الاسلام بل هو وارد على 
القائلين بإسلام من لم يتحقق له التصديق المذكور مع قطع النظر عن كونهم قائلين بعموم الإسلام أو مساواته للإيمان. 


و أما الجواب فبالمنع من المنافاه بين الحكمين و ذلك لأنا نحكم بأن من لم يتحقق له التصديق المذكور كافر فى نفس الأمر و 
الحكم بإسلامه إنما هو فى الظاهر فموضوع الحكمين مختلف فلا منافاه ثم قال المراد بالحكم بإسلامه ظاهرا صحه ترتب كثير 
من الأحكام الشرعيه على ذلكك و الحاصل أن الشارع جعل الإقرار بالشهادتين علامه 


ص: ۳۶۷ 


على صحه إجراء أكثر الأحكام الشرعیه على المقر کحل مناکحته و الحکم بطهارته و حقن دمه و ماله و غير ذلك من الأحكام 
المذ کوره فى کتب الفروع و كان الحکمه فى ذلك هو التخفیف عن المؤمنين لمسیس الحاجه إلى مخالطتهم فى أكثر الأزمنه و 
الأمكنة و استماله الکافر إلى الاسلام فانه إذا اکتفی فى إجراء آحکام المسلمین عليه ظاهرا بمجرد إقراره الظاهری ازداد ثباته و 
رغبته فى الاسلام ثم یترقی فى ذلك إلى أن یتحقق له الاسلام باطنا أيضا. 


و اعلم أن جمعا من علماء الامامیه حکموا بكفر أهل الخلاف و الاکثر على الحکم باسلامهم فان آرادوا بذلک کونهم کافرین 
فى نفس الألمر لا فى الظاهر فالظاهر أن النزاع لفظی إذ القائلون باسلامهم یریدون ما ذکرناه من الحکم بصحه جریان أكثر 
أحكام المسلمین علیهم فى الظاهر لا آنهم مسلمون فى نفس الأمر و لذا نقلوا الاجماع على دخولهم النار و إن آرادوا بذلک 
کونهم کافرین ظاهرا و باطنا فهو ممنوع و لا دلیل عليه بل الدلیل قائم على اسلامهم ظاهرا 


112239 الله علیه و آله آموث أن مات لاس ی تر لوا كا إله մմ‏ 


و قال الشیخ الطوسی نور الله ضریحه فى تلخیص الشافی عندنا أن من حارب آمیر المؤمنين کافر و الدلیل على ذلک !جماع 
الفرقه المحقه الامامیه على ذلك و اجماعهم حجه و آیضا فنحن نعلم أن من حاربه كان منکرا لامامته و Թթ‏ لها و دفع الامامه 
كفر كما أن دفع النبوه کفر لأن الجهل بهما على حد واحد ثم استدل رحمه الله بأخبار کثیره على ذلكك. 


فإذا عرفت ما ذکره القدماء و المتأخرون من آساطین العلماء و الامامیه و محققیهم عرفت ضعف القول بخروجهم من النار و 
الاخبار الوارده فى ذلکک أكثر من أن یمکن جمعه فى باب أو کتاب و ذا کانوا فى الدنیا و الآخره فى حکم المسلمین فأى فرق 
بينهم و بين فساق الشیعه و أى فائده فیما آجمع عليه الفرقه المحقه من کون الامامه من آصول الدین ردا على المخالفین القائلین 


بأنه من فروعه و قد روت العامه و الخاصه متواترا من مات و لم یعرف բել‏ زمانه مات ميته جاهلیه و قد آوردت آخبارا کثیره 


ص: ۳۶۸ 


فى آبواب الآيات النازله فيهم علیهم السلام آنهم فسروا الشرک و الکفر فى الا بات بترک الولایه و قد وردت آخبار متواتره أنه لا 
يقبل عمل من الاعمال إلا «ՅՆ‏ 


- ا یح عَنْ أبى 22 عليه السلام مَنْ أضربح من َذء الما բել‏ 4 م الله َر وَ جل ջե ն‏ 
نها وا تاماك عل كدو الغا مات مه کذر و نقاق. 


و اعلم أن آئمه الجور و آتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا و ضلوا فأعمالهم التی یعملونها کزماد اشْتَدَّتُ به ریخ فى يوم 
عاصف لا يَْدِرُونَ مما كسَبُوا علی չե‏ ء ذلک هُوَ الصلال الْبعِيدٌ و 


عَنْ أبى 2 يد ال عليه السلام فى َو մա‏ و الد كرا روم الطَاعُوتٌ ءا մսն‏ عليه السلام ՑԱՆ տ այ‏ هم کان 


علی ور الم فلا أن توا کل عام جنر 2-3 412 ԵՇ»‏ وتم اه ین ن ور اسلا یلاب الکثر وب Ց‏ عت الله ليع 
ار مع الکمار Ան‏ ضحات ار هم فیها خالِدُونَ 


-و قد ورد فى الناصب ما ورد فى خلوده فى النار 


ջ 7 
ա, ան. 


وقد ژوق Խան‏ كثيزه عم علیهم السلام لآ کل ملكت մյա‏ عر و جل و كز 3 بی بع له و کل صدّیق و کل ա‏ 
کقغوا فی تامب لا أل یت أن یرجه اله ر و جل ین ار ها أخوجة له دعر و حل بول فى کاب سکن فيه 


2 լա 282 


0 تیم عَنْ أبى عبد اله عليه السلام أله ال یس النَاصِبُ من صب لا ա‏ ایب لانک لا جد رجا تقول 
N ՍԱ շաա մարն ՏԵԻ‏ لكو و شو كله ղարշ 26289023: ١‏ 
و يظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها آنهم فى الدنیا أيضا فى حکم الکفار لکن لما علم الله أن آئمه الجور و آتباعهم 
یستولون على الشیعه و هم یبتلون بمعاشرتهم و لا يمكنهم الاجتناب عنهم و ت رك معاشرتهم و مخالطتهم و مناکحتهم آجری الله 


علیهم حکم الاسلام توسعه فإذا ظهر القائم عليه السلام يجرى علیهم حکم سائر الکفار فى جمیع الأمور و فى الآخره یدخلون 
النار ماكثين فیها أبدا مع الکفار و به یجمع بين الأخبار كما أشار 


ص: ۳۶۹ 


إليه المفید و الشهید الثانی قدس الله روحهما. 


و آیضا یمکن أن يقال لما كان فى تلك الأزمنه عليهم شبهه فى الجمله بجری علیهم فى الدنیا حکم الاسلام ն‏ ظهر فى Հեյ‏ 
عليه السلام الحق الصریح بالبینات و المعجزات و لم تبق لهم شبهه و آنکروه التحقوا بسائر الکفار و آخبار هذا المطلب متفرقه فى 
آبواب هذا الکتاب و آرجو من الله أن يوفقنى لتأليف کتاب مفرد فى ذلك إن شاء الله تعالی و بعض الأخبار المشعره بخلاف ما 
ذکرنا محمول على المستضعفین كما عرفت. 


و قال شارح المقاصد اختلف آهل الاسلام فيمن ارتکب الکبیره من المؤمنين و مات قبل التوبه فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو 
و لا بالعقاب بل کلاهما فى مشيه الله تعالی لکن على تقدير التعذیب نقطع بأنه لا بخلد فى النار بل يخرج البته لا بطریق الوجوب 
على الله تعالی بل بمقتضی ما سبق من الوعد و ثبت بالدلیل کتخلید أهل الجنه و عند المعتزله القطع بالعذاب الدائم من غير عفو 
و لا إخراج من النار و ما وقع فى كلام البعض من أن صاحب الکبیره عند المعتزله ليس فى الجنه و لا فى النار فغلط نشأ من 
قولهم إن له المنزله بين المنزلتین 0)أى حاله غير الایمان و الکفر و آما ما ذهب إليه مقاتل بن سلیمان و بعض المرجنه (۳) من 
أن عصاه المژمنین لا یعذبون أصلا Այլ,‏ النار للکفار تمسکا بالآيات الداله على اختصاص العذاب بالکفار مثل «յան ١‏ 
ան Հիա‏ علی مَنْ 585 237 (۳)ٍن الخزى 


ص: ۳۷/۰ 


«ՏՅ تقدم الایعاز إلى معنی‎ -١ 

۲- تقدم الاشاره إلى مذهب المرجثه » واما مقاتل بن سلیمان فهو مقاتل بن سلیمان بن بشیر الازدی الخراسانی ابوالحسن البلخی 
يقال له : ابن دوال دوز » أصله من بلخ وانتقل إلى البصره ودخل بغداد وحدث بها و کان مشهورا بتفسیر کتاب الله العزیز » 
ترجمه ابن حجر فى التقریب : ص ۵۰۵ وقال : کذبوه وحجروه ورمی بالتجسیم من السابعه » مات سنه ۱۵۰. وعده ابن الندیم من 
المحدئین والفراء من الزيديه ونسب إليه کتبا فى فنون القرآن وغیره منها تفسیره الکبیر » وآورده الطوسی فى رجاله تاره فى 
أصحاب الامام الباقر عليه السلام وقال : تبری » واخری فى أصحاب الامام الصادق عليه السلام ؛ وت رجمه آصحابنا فى کتبهم 
الرجاليه ونصوا على أنه عامى يروى عنه ابن محبوب فى باب الوصيه من لدن آدم من الفقيه » وبعد حديث القباب فى روضه 
الكافى. 

۳-طه : ۴۸. 


633 و الوء علی الکاف رین (۱)فجوابه تخصیص ذلك العذاب بما يكون على سبیل الخلود 


و اما ԱՏՀ‏ بمثل قَوْلِهِ عليه السلام مَنْ قَالَ Մ‏ 81 ال له َل الْجَنّهَ و ِن زَّنَى 322515 

فضعیف لأنه انما ینفی الخلود لا الدخول Ա‏ وجوه الأول و هو العمده الآبات و الأحاديث الداله على أن المومنین یدخلون الجنه 
البته و ليس ذلك قبل دخول النار وفاقا فتعين أن یکون بعده و هو مسأله انقطاع العذاب أو بدونه و هو مسأله العفو التام قال الله 
تعالی فْمَنْ يَعْمَل مثقال ره ترا يرَهُ (0مَنْ تل صالحا من ذكر أؤ آلثی و هر زین فآولنک ید خلون الجنْهَ (۳) 


3 - 
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-الثانى النصوص المشعره بالخروج من النار كقوله تعالى النَّارُ لراك خالِدِينَ فيها մլ‏ ما شاء الله عافن زخزح عَن انار و 
թ-ի‏ 1242 فا (۵) 


و كول البق صا الله عليه و 0241 مق الار قَوْمٌ بعد انرا و ضازوا فعما و Նա‏ فشتون کا بت ال فی Լա‏ 


الیل 


ا 


وخر الواحد و ٍن لم يكن حجه فی الأصول لکن یفید الاد و التأکید بتعاضد التصوص. (۶)الثالث و هو علی قاعده اران 
أن من واظب على الایمان و العمل الصالح مائه سنه و صدر عنه فى آثناء ذلك أو بعده جریمه واحده کشرب جرعه من الخمر 
فلا یحسن من الحکیم أن یعذبه على ذلک آبد الاباد و لو لم يكن هذا ظلما فلا ظلم أو لم یستحق بهذا ذما فلا ذم. 


ص: ۳۷1 


۱- النحل: ۲۷. 

۲- الز لزال: ۷. 

۳-و من عمل صالحا من ذکر أو انثی. المومن: ۴۴. 

۴- الأنعام: ۱۲۸. 

۵- آل عمران: ۱۸۵. 

۶- فى هامش نسخه المصْف: قال الجزری: فیه: یخرج قوم من النار قد امتحشوا أى احترقوا؛ و المحش: احتراق الجلد و ظهور 
العظم. و یروی: امتحشوا لما لم يسم فاعله؛ و قد محشته النار تمحشه محشا. و قال حمیل السیل هو ան‏ ء به السیل من طين أو 
غثاء و غیره» فعیل بمعنی مفعول؛ فاذا اتفقت فيه حبه و استقرت على شط مجری السیل فانها تنبت فى يوم و ليله» فشبه بها سرعه 
عود آبدانهم و اجسامهم إليهم بعد مزق النار لها. منه عفی عنه. 


الرابع أن المعصیه متناهیه زمانا و هو ظاهر و قدرا لما پوجد من معصیه آشد منها فجزاژها يجب أن یکون متناهیا تحقيقا لقاعده 
العدل بخلاف الکفر فانه لا بتناهی قدرا و إن تناهی زمانه. 


- - 


و احتجت المعتزله بوجوه الأول الآبات الداله على الخلود المتناوله للكافر و غيره كقوله تعالى و مَنْ غص 45047572 
ناز جهن حالدین فیها 324221 մ: մմ ատմ աք մ‏ خالتداً فیها (۲)و قوله و نا ամ‏ 21.4 
واه الَا كلما أرادُوا أن بش جوا نها عدوا فیها (۳او مثل هذا مسوق للتأبيد و نفی الخروج و قوله وَ إِنَّ مارآ جحیم 
ԿՅ‏ یم لین و ما هُمْ عنها տրա‏ (۴)و عدم الغیبه عن النار خلود فيها و قوله و مَنْ غص الله و وَسُولَه 1853 نو 
يجله ناراً خالداً فيها (۵)و لیس المراد تعدی جمیع الحدود بارتکاب الکباثر كلها تركا و إتيانا فانه محال لما بين البعض من 
التضاد كاليهوديه و التصرائيه و المجوسيه فیحمل على مورد الآيه من حدود المواريث و قوله بلی من سب 422 و أحاطتٌ به 
ՀԵՀ‏ ولیک أَضْرحَابُ չէ‏ هُمْ فيها خالِدُونَ (۶)و الجواب بعد تسليم کون الصیغ للعموم أن العموم غير مراد فى الایه الأولى 
للقطع بخروج التائب و آصحاب الصغائر و صاحب الکبیره الغیر المنصوصه إذا آتی بعدها بطاعات تربی ثوابها على عقوباته 
فلیکن مرتکب الکبیره من المؤمنين أيضا خارجا مما سبق من الآيات و الأدله و بالجمله فالعام المخرج منه البعض لا يفيد Հայ‏ 
وفاقا و لو سلم فلا نسلم تأبيد الاستحقاق بل هو مغیا بغايه رؤيه الوعید لقوله بعده :22 إذا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ (۷)و لو سلم فغايته 
الدلاله على استحقاق العذاب المؤيد 


VY ص:‎ 


۲۲ الجن:‎ -١ 

.٩۳ النساء:‎ -۲ 

۲- السجده: ۲۰ 

۴- الانفطار: ۱۴- ۱۶. 
۵- النساء: ۱۴. 

۸٩۱ البقره:‎ ۶ 


۷ مريم: ۷/۵ 


لا على الوقوع كما هو المتنازع لجواز الخروج بالعفو. 


و عن الثالثه بأن معنی متعمدا مستحلا فعله على ما ذکره ابن عباس إذ التعمد على الحقیقه إنما یکون من المستحل أو بأن التعلیق 
بالوصف يشعر بالحيثيه فیختص بمن قتل المؤمن لایمانه أو ծն‏ الخلود و إن كان ظاهرا فى الدوام فالمراد هاهنا المکث الطویل 
جمعا بين الأدله. 


و عن الشالثه بأنها فى حق الكافرين المنكرين للحشر بقرينه قوله دُوُواععذاب انار ای 57: به نُك ذَبُونَ (۱)مع ما فى دلالتها 
على الخلود من المناقشه الظاهره لجواز أن يخرجوا عند عدم إرادتهم الخروج باليأس أو الذهول أو نحو ذلك. 


وعن الرابعه بعد تسليم إفادتها النفى عن كل فرد و دلالتها على دوام عدم الغيبه أنها تختص بالكفار جمعا بين الأدله و كذا 
الخامسه و السادسه حملا للحدود على حدود الإسلام و لإحاطه الخطیثه على غلبتها بحيث لا يبقى معها الإيمان هذا مع ما فى 
الخلود من الاحتمال. 


ثم قال فى بحث آخر لا خلاف فى أن من آمن بعد الكفر و المعاصى فهو من أهل الجنه بمنزله من لا معصيه له و من كفر نعوذ 
بالله بعد الإيمان و العمل الصالح فهو من أهل النار بمنزله من لا حسنه له و إنما الكلام فيمن آمن و عمل صالحا وَ آخَرَ 62 
استمر على الطاعات و الكبائر كما يشاهد من الناس فعندنا مآله إلى الجنه و لو بعد النار و استحقاقه للثواب و العقاب بمقتضى 
الوعد و الوعيد ثابت من غير حبوط و المشهور من مذهب المعتزله أنه من أهل الخلود فى النار إذا مات قبل التوبه فأشكل عليهم 
الأمر فى إيمانه و طاعاته و ما يثبت من استحقاقاته أين طارت و كيف زالت فقالوا بحبوط الطاعات و مالوا إلى أن السيئات 
يذهبن الحسنات حتى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيره الواحده تحبط ثواب جميع العبادات و فساده ظاهر أما سمعا 
فللتصوص الداله على أن الله تعالى لا يضيع أَجْرَ من أَحْمَنَ عملا و عمل صالحا و أما عقلا فللقطع «ն‏ لا بحسن من الحكيم 
الكريم إبطال ثواب إيمان العبد 


ԳՐ ص:‎ 


Ը السجده:‎ -ِ 


و مواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمه من الرباء أو جرعه من الخمر إلى آخر Սեն‏ 


իու‏ تر جمه آنتیجه همه اين آیات و روایات اين است که کافر منکر ضرورتی برای دين اسلام است و در آتش جاودانه است و 
عذاب او تخفیف داده نمی‌شود مگر آن که عقل او ناقص باشد و يا حجت بر او تمام نگشته باشد و در تحقیق و جستجو 
کوتاهی نکرده باشد. بنا بر مطالبی که در کتاب ایمان و کفر آمده است. چنین کسی می‌تواند به خداوند اميد داشته Վեն‏ اما 
مخالفان غير شيعه امامیه و ساير فرقه‌های شيعه که رکن ضروری از دين اسلام را انکار نکرده‌اند» دو فرقه هستند که یکی از آن 
دو متعصب و معاند است و حجت بر او تمام گشته و در آتش جاودانه است و گروه دیگر مانند زنان ناتوان و ابله و امثال آن 
مستضعف و ضعیف‌العقل هستند. و هر كس که حجت بر او تمام نگشته است و در همان دوره از دنیا برود يا در جایی باشد 
که خبر حجت به او نرسیده باشد» می‌تواند به خداوند اميد داشته باشد. ۳ եյ‏ یم յք ել)‏ .28 آن‌ها می‌توانند به 
نجات از آتش اميد داشته باشند. اما در مکتب امامیه صاحبان گناهان کبیره از بيخ شيعه امامیه همه معتقد هستند که در آتش 
جاودانه نیستند و در مورد این که آيا به آتش وارد می‌شوند يا نه» اخبار مختلفی وارد شده که در آن اختلاف بسیار وجود دارد 
و نتيجه مجموع آن اين است که ورود آنان به آتش محتمل است. و روایاتی که می كويد شيعه و مومن به آتش وارد نمی.. 
شوند در احادیث دیگری آمده است. زیرا در روایات دیگر آمده شيعه کسی است که اعمال على را انجام دهد و ایمان 


مركب از قول و عمل است. اما روایات بسیاری وجود دارد که بر آن دلالت می کند شفاعت پیش از ورود به آتش به 
ص: ۳۶۳ 


آن‌ها مىرسد و این حکم مبهم بر صاحبان بصيرت يوشيده نيست و اخبار كامل در اين باب خواهد آمد و اخباری كه بر این 
انواع و احكام آن دالْ است» در کتاب ايمان و كفر آمده است. 


علامه رحمه الله در شرح تجرید گفته است که همه مسلمانان معتقدند عذاب کافر ابدی است و قطع نمی‌شود اما در مورد 
مسلمانان صاحبان گناهان کبیره اختلاف نظر دارند. فرقه وعیدیه - . وعیدیه: فرقه‌ای از خوارج که صاحبان گناهان کبیره را 
کافر می‌دانند و گناه کبیره از نظر آنان کفری است که سبب ارتداد می گردد. اما نظر مرجثه با آنان مخالف است و می گویند: 


معصیت با وجود ایمان زیانی ندارد» همانطور که طاعت با کفر سودی ندارد. 
در مکتب آنان عمل جزو ارکان ایمان نیست و بنا بر اعتقادات آنان معنای ارجای تاخیر عمل از نيت و عقد است. و گفته شده: 


ارجاء به تاخیر انداختن حکم صاحب گناه کبیره تا قيامت است و این که در دنیا به بهشتی يا جهنمی بودن او حکم داده نشود. 
و فرقه واصليه» یعنی ياران ابو حذيفه واصل بن عطاء بصری غزال متکلم متوفی در سال ۱ که به منزلت بين دو جایگاه 
اعتقاد دارند با آن‌ها مخالف هستند. و واصل اولین کسی است که معتقد به منزلت بين دو جایگاه است و منظور از آن اين 
است که صاحب گناهان کبیره نه کافر است و نه مطلق. بلکه در مرتبه‌ای بين کفر و ایمان قرار دارد چرا که ایمان عبارت از 
خصوصیات نیکی است که وقتی جمع شود انسان مومن نامیده می‌شود و فاسق کسی است که اين خصوصیات خير در او 
جمع نیست. پس جنين فردی نه مومن است و نه کافر» زیرا شهادت و اعمال خير در او موجود است. - به اين مساله اعتقاد 


دارند و امامیه و تعداد زیادی از معتزله و اشاعره معتقدند که اين عذاب قطع می‌شود و به دو دلیل حق اين است که عذاب آنان 


قطع می‌شود. اول: او به دلیل ایمان خود مستحق واب استء زیرا خداوند فرموده است: فمن غدل قال 51555 ۳۹ 
زلزال: لا. - 


و ایمان برترین کار خير است و وقتی کسی با معصیت خود مستحق عذاب شد. يا ثواب او عقاب را دفع می کند که اجماع 


باطل است زیرا ثواب مستحق به ایمان دائم است بر آن‌چه گذشت يا بالعکس و مراد همان است و جمع محال است. 


دوم: او بايد در تمام مدت عمر خود با انواع وسیله‌های قرب به خداوند» بنده او باشد و اگر در آخر عمر مرتکب معصیتی شد 
اما ایمانش باقی مانده باشد» حال اگر چنین کسی مانند کسی که در تمام طول عمر مش رک باشد در آتش جاودانه باشد» اين 
به دلیل زشتی آن در نزد عقلا محال است. سپس فرمود: مخالف با على کافر است زيرا پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: 
ای علی؛ جنگ با تو» به منزله جنگ با من است. 


و در کفر مخالفان با پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم شکی نیست و اما علمای ما در مورد مخالفان با او در 
ص: ۳۶۴ 


امامت اختلاف نظر دارند. برخی حکم به کفر آنان داده‌اند. زيرا آن‌ها نص واضح و آشکار و متواتر بر امامت او را كه اثباتش 
ضروری است نفی کرده‌اند. و به عقیده برخی دیگر آن‌ها فاسق هستند که اين نظر اقوی است. سپس اين افراد در سه قول 
اختلاف نظر دارند. اول: آن‌ها به دلیل عدم استحقاق بهشت در آتش جاودانه هستند. دوم: آن‌ها از جهنم به بهشت می‌روند. 
سوم: نظر ابن نوبخت و گروهی از علماست که آن‌ها به دلیل عدم کفر در آتش جاودانه نیستند و از آن خارج می‌شوند و به 


دلیل عدم ایمانی که آن‌ها را مستحق واب کند. به بهشت وارد نمی‌شود. 


و او رحمه الله در شرح باقوت گفته است: به عقيده اغلب ياران ما موافقان با این حکم کافرند و برخی از ياران بیش از هر 
چیزی به فسق آن‌ها حکم می‌دهند. و باران ما در حکم اخروی آنان اختلاف نظر دارند. اغلب آنان عقیده به خلود آنان در 
آتش دارند و برخی به عدم خلود معتقدند یعنی به بهشت می‌روند و این یک قول شاد است که آن را اینگونه تاویل کرده‌اند 


و مصنّف آن را قبول دارد. 


می گویم اعتقاد به عدم خلود آنان در آتش از عدم تتبع روایات و احادیث متواتر دال بر خلود ناشی می‌شود .بله. دو احتمال 
آخر درمورد مستضعفان است» همانطور که بیان خواهد شد. - . اين مطالب ارزشمند كه به جمله «فیما سيأتى) ختم می‌شود. به 
گفته شارح المقاصد فقط در نسخه مصنّف موجود است؛ و پیداست که او آن را پس از تاليف کتاب اضافه کرده است» و آن 


را در حاشیه نسخه خود با خط خود نوشته شده است. - 


و اعتفاد به خروج غير 22 مستضعفان از آتش» سخني است که كوينده آن مشخصر ` نیست و در بين متاخرانی که شناختی نسبت به 
روایات و سخنان قدما ندارند نشات گرفته است و صدوق رحمه الله گفت: اعتقاد ما در مورد ظالمان اين است که آن‌ها 
ملعونند و برائت از آنان واجب است و با آیات و روایات بر آن استدلال می كنند. سپس گفت: ظلم» به معنای نهادن چیزی در 


غير جای خود است. پس هر كس مدعی امامت باشد و امام نباشد» ظالم ملعون است و هر كس امامت را در غير اهل آن قرار 


دهد ظالم و ملعون است. 


و پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس امامت على را انکار کند يس از من نبوت مرا انکار کرده است و هر كس 
نبوت مرا انکار کند» ՀՅ»)‏ پرورد كار را انکار کرده است. 


سپس فرمود: و اعتقاد ما در مورد کسی که امامت امير مومنان و ائمه 
ص: ۳۶۵ 


يس از او را انکار کرده است. اين است که كار او به منزله انکار پیامبران است و اعتقاد ما در مورد کسی که به امير مومنان 
معتقد است و یکی از امامان يس از او را انکار کند. مانند کسی است كه به همه پیامبران ایمان داشته باشد و نبوت محمد 


و امام صادق علیه‌السلام فرمود: منکر امام آخر ماء با منکر امام اول ما تفاوتی ندارد. 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: امامان يس از من دوازده نفر هستند که اولین آن‌ها امير مومنان على بن ابی طالب و 
آن‌ها را انکار کند» مرا انکار کرده است. 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: هر كس در کفر دشمنان ما و ظالمین به ما شک کند. کافر است. 


و اعتقاد ما در کسانی که با على جنگیدند ՎԵՆ‏ سخن پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم است که فرمود: هر كس با على 
بجنگد با من جنگیده است. 


و این سخن او که فرمود: هر كس با على بجنگد با من جنگیده است و هر كس با من بجنگد. با خداوند عز و جل جنگیده 


- 


است. 


دوست دوستانشان هستم. 


هستند برائت جست. و اعتقاد به خداوند و رسول او و ائمه عليهم‌السلام تنها با برائت از دشمنان آن‌ها ممکن است. 


و شيخ مفید قدس الله روحه در کتاب المسائل می گوید: امامیه بر اين اتفاق نظر دارند که هر كس امامت یکی از امامان و 
طاعات واجب را انکار کند» کافر و گمراه و مستحتی خلود در آتش است. و در جای دیگر گفته است: امامیه بر این اتفاق نظر 


دارند که بدعتگزاران همه کافر هستند و امام بايد يس از دعوت آن‌ها و اقامه بتنات برای آنان» در صورت استطاعت. از آن‌ها 


درخواست توبه کند. پس اگر از بدعت خود توبه کردند و به راه راست گراییدند» كه هیچ. و گرنه بايد آن‌ها را به دليل اين 


تمرد به قتل برساند و اگر کسی از آن‌ها بر این کفر خود از دنیا رفت» از اهل آتش است. 


و معتزله بر خلاف آن اتفاق نظر دارند و تصور می کنند اغلب بدعتگزاران فاسق هستند و کافر نیستند و در بين آن‌ها افرادی 
وجود دارند که با بدعت خود فاسق تیستند و با آن از اسلام خارج نمی‌شوند و آفرادی Հան‏ مرجقه از باران این شییب و فرقه 


تبریه از زيديه در اصول با آن‌ها توافق نظر دارند. هر چند در صفات امام با آن‌ها مخالفند. 


ص : ۳۶۶ 


ایمان شيعه را سه جيز دانسته است: باور وحدانيت ذات خداوند وعدل در افعال او و باور نبوت انبياء و باور امامت امامان 


و به اعتقاد اهل تسننء ايمان باور خداوند متعال و صدق دعوت پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم است و باور احكامى که به 
يقينمىدانيم او به آن حكم كرد و در آن شبهه و اختلافى وجود ندارد و كفر در مقابل ايمان است و گناه در مقابل عمل صالح 
است و به كناهان كبيره و صغيره تقسيم مى شود و بنا بر اجماع» مومن استحقاق جاودانگی در بهشت و كافر مستحق جاودانگی 


در جهنم و عذاب را دارد. 


و به گفته شهيد ثانى رفع الله درجته در رساله حقايق الايمان در تحقيق معناى اسلام و ايمان» بحث دوم در جواب الزام در 
ياسخ به افرادى از فرقه اماميه است كه معتقد به عموميت اسلام هستند و اين که كفر عدم ايمان است. اما از نظر آن‌ها هر کسی 
كه شهادتين را بگوید هر چند امامت را تصديق نكرده باشد» مسلمان است. مگر آنكه به دليل دیگری ան‏ دشمنى كافر 
شود. و از نظر خوارج اين حكم با اين حكم كه كفر عدم ايمان است منافات دارد. و از آن‌چه گذشت دانستى كه تصديق به 
امامت ائمه علیهم‌السلام» از نظر گروهی از اماميه جزو اصول ايمان است و در مذهب آنان یک ضرورت است و محقق طوسى 
رحمه الله آن را صراحتا از ايشان نقل كرده است و شكى نيست كه عدم شىء با عدم اصل آن كه جزوى از آن است اثبات 
می‌شود؛ يس حكم كفر کسی که اين تصديق را نداشته باشد» لازم است هر جند شهادتين را گفته Վեն‏ و اين حكم همجنين 
منافات دارد با حكم به اسلام کسی كه امامت دوازده امام را قبول ندارد و اين حكم آخر را نمی‌توان اعتقاد به عموم اسلام نام 
نهاد. بلكه شامل حال كسانى مى شود كه معتقد به اسلام هستند و اين تصدیق را ندارند با قطع نظر از این که آن‌ها معتقد به 


عموم اسلام يا مساوى بودن آن با ايمان هستند. 


و اما ياسخ به منع از منافات بين اين دو حكم اين است كه ما بر کسی كه اين تصديق را ندارد به كفر حكم می كنيم و حكم به 
اسلام او ظاهرى است. و موضوع دو حكم مختلف است و منافاتى بين آن دو وجود ندارد. سپس كفت كه منظور از حكم به 


اسلام ظاهرى او صحت ترتّب بسيارى از احكام شرعى بر آن است و نتيجه آن است كه شارع اقرار به شهادتين 


ص: ۳۶۷ 


را نشانه صحت اجرای بیشتر احکام شرعی - مانند حلال بودن ازدواج با او و حکم به طهارت او و مصونیت خون و مال اتو و 
احکام دیگری که در کتب فروع آمده است و حکمت آن تخفیف حکم مومنان بوده- بر شخص اقرا رکننده قرار داده است. 
زيرا نیاز مبرمی به آميزش با آنان در اکثر زمان‌ها و مکان‌ها وجود دارد و جذب کافر به سوی دين اسلام هنگامی است که در 
اجرای احکام مسلمانان کفایت داشته باشد تا به مجرد اقرار ظاهری رغبت او به اسلام بيشتر شود سپس از اين مرتبه بالاتر رود 


و اسلام باطنی نيز برايش محقق گردد. 


و بدان که گروهی از علمای فرقه اماميه به کفر اهل خلاف حکم دادند اما اکثریت آنان به اسلام آن‌ها معتقدند. اگر منظور 
آن‌ها اين باشد که آن‌ها باطنا و نه در ظاهر کافرند ظاهر امر اين است که اين یک درگیری لفظی است. چرا که آن‌ها حکم 
به صحت جریان اکثر احکام مسلمانان بر آن‌ها در ظاهر داده‌اند» نه این که آن‌ها مسلمان չեն‏ هستند. بنابراین اجماع را مبنی 
بر ورود آنان بر آتش نقل کردند و اگر منظور آن‌ها کفر ظاهری و باطنى بود اين ممنوع است و دلیلی بر آن وجود ندارد. 
بلکه بر اسلام آنان دلیل وجود دارد زيرا پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: به من دستور داده شده که با مردم بجنگم تا لا 
لاله را بگویند. 


اجماع فرقه بر حق امامیه است و اجماع آنان حجت است و این که ما می‌دانيم کسی که با امير مومنان دشمنی کند. منکر امامت 
اوست و رد کننده آن است و رد كردن امامت کفر است. همانطور که رد كردن نبوت کفر است. زیرا جهل نسبت به نبوت و 


امامت مانند یکدیگر است. سپس رحمه الله به روایات بسیاری در این مورد استدلال کرد. 


يس حال که آن‌چه را که علمای متقدم و متاخر از فرقه امامیه ذكر کرده‌اند دیدی» ضعف قول به خروج آنان را از آتش 
خواهی دانست و روایات وارده در اين باب بیش از آن است که بتوان آن را در یک باب يا بک کتاب جمع کرد و وقتی آن.. 
ها در دنیا و آخرت در حکم مسلمان هستند» پس جه تفاوتی ميان آنان و شیعیان فاسق وجود دارد و جه سودی در مطالب 
مورد اجماع فرقه امامیه است که در پاسخ به مخالفان معتقد به این که امامت از فروع دين است» می گویند امامت از اصول دين 
است. و عام و خاص روایت متواتر دارند که هر كس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد» به مرگ جاهلی مرده است و روایات 


بسیاری پیرامون 
ص: ۳۶۸ 


آیاتی که در شان آنان نازل شده وارد شده است. آن‌ها ش رک و کفر را در آیات به ت رک ولايت تاویل کرده‌اند و روایات 


متواتری وجود دارد که هیچ عمل بدون ولایت پذیرفته نیست. 
و به گفته صدوق رحمه الله اسلام اقراربه شهادتین است که با آن جان و مال مصون می‌ماند و ثواب بر ایمان به دست می‌آید. 


صحیح: امام باقر علیه‌السلام فرمود: هر فردی از افراد اين امت که امام ظاهر و عادلی از جانب خداوند عز و جل نداشته باشد 
گمراه و گمگشته است و اگر بر این حال بمیرده بر کفر و نفاق مرده است. 


و بان كه انامان ستمگر ای تروان آن‌ها از دی دار تم մոռա ւ 9 շա‏ و كمراه տման‏ کمراه کر دند و اعمال آخ‌ها شان 


کرماد ات به لیخ فی یم عاصف لا يَقْدِرُونَ ما ոմ‏ على էճ‏ ء ذلك هُوَ الصّلالَ اليد 


و از امام صادق علیه‌السلام در آيه و الَذِينَ کنروا أولياهُم الطاغوتٌ روایت است: منظور اين است كه آن‌ها بر نور اسلام بودند 
اما هنگامی که ولایت هر امام گرا را که از جانب خداوند منصوب نشده بود يذيرفتند» با ولایت او از نور اسلام خارج 
شدند و ته ظلمات کفر رفتند. يس خداوند آتش را با کفار بر آنان واجب کرد. ԵՏ «ՏԱՆ‏ انار هم فیها خالِدُونَ. - ը)‏ 


مجلسی» محمد باقر بن محمد تقی» بحار الأنوار (ط - بیروت) - بيروت» چاپ: دوم ۱۴۰۳ ق. - 


از ائمه عليهم السلام روایت شده است: اگر هر فرشته‌ای که خداوند عز و جل او را آفریده باشد و هر پیامبری که خداوند او را 
مبعوث کرده باشد و هر دوست و هر شهیدی در حق دشمن ما اهل بيت شفاعت کنند که خداوند عز و جل او را از آتش 


بیرون بیاورد» خداوند هر گز او را خارج تھی كتوقو کات و د هی فرها یک ها کین که ادا 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: دشمن کسی نیست که با ما اهل بيت دشمنی کند» زیرا تو کسی نمی گوید من دشمن محمد و 
آل او هستم بلکه دشمن کسی است که با شما دشمنی کند در حالی که می‌داند شما دوستان ما هستید و از دشمنان ما بیزاری 


می‌جویید و شيعه ما هستید. 


و از برخی روایات و بلکه از بسیای از آن پیداست که آن‌ها در دنیا نیز در حکم کفار هستند» اما از آنجایی که خداوند می.. 
داند امامان ستمگر و پیروان آن‌ها بر شیعیان غلبه می کنند و بلای شیعیان می گردند و نمی‌توانند از آنان رهایی ան‏ بلکه به 
ناچار بايد با آنان مراوده و ازدواج داشته باشند» حکم اسلام را بر آنان جاری کرد. و در هنكام ظهور قائم» حکم ساير کفار را 


ص: ۳۶۹ 
مى شود و شيخ مفيد و شهيد ثانى به آن اشاره كردهاند. 


و می‌توان كفت به دليل شبهاتى كه در آن زمان وجود داشته است» حكم اسلام در دنيا بر آنان جارى می‌شده اما وقتى در 
زمان او عليهالسلام حق صريح با بينات و دلايل روشن و معجزات آشكار كشت و شبهه‌ای باقى نماند و آن‌ها انكار کردند» به 
ساير كفار ملحق می‌شوند و روايات در اين باب در بابهاى اين كتاب پراکنده است و از خداوند می‌خواهم كه به من در 
تاليف کتاب جداگانه‌ای در اين باب توفیق عطا کند. ان شاء الله. و برخی روایات که خلاف چیزهایی است كه گفتيم 
همانطور که گفته شد مربوط به مستضعفان است. 


و به گفته شارح المقاصد» مسلمانان در مومن صاحب گناهان کبیره که قبل از توبه از دنیا برود اختلاف نظر دارند. به عقیده ما 
نه عفو حتمی است و نه عذاب و حکم آن به مشیت خداوند بستگی دارد. اما اگر عذاب شود می‌توان به قطع كفت که در 
اتش ابدى نيست بلكه از آن خارج می‌شود. نه اين که اين امر بر خداوند واجب باشد «ՏՆ‏ به مقتضای وعده‌های سایق و 


دلايلى مانند خلود اهل بهشت. و از نظر معتزله عذاب دائم او حتمى است و عفو صورت نمی كيرد و از آتش خارج نمى شود و 


این که برخی از معتزله می گویند صاحب گناهان کبیره نه در بهشت است و نه در جهنم اشتباه است. و از اعتققاد منزلت بين دو 
جایگاه -. پیش از این به معنای آن اشاره شد. - 


آنان نشات می كيرد. یعنی حالتی غير از ایمان و کفر و اما نظر مقاتل بن سلیمان و برخی از مرجثه -. پیش از اين در مورد 
مذهب مرجثه مطالبی ذکر شد. و اما مقاتل ر بن سلیمان مفاتل ر بن سلیمان بن بشير ازدی خراسانی ابو الحسن بلخی» ملقب به ابن 
دوال دوز است. اصالت او به بلخ برمی گردد و پس از مدتی به بصره رفت و به بغداد وارد شد و در آن علم حديث را آموخت 


و در تفسیر قرآن کریم يد طولایی داشت. ابن حجر در التقریب راجع به او می گوید: 


ص ۵۰۵: او را تکذیب و متهم به اعتقاد به تجسیم کردند » مرگ او در سال ۰ اتفاق افتاد. به عقيده ابن ندیم او از محدثان 
است و فراء متعلق به فرقه زیدیه است و کتبی در فنون قرآن و غير آن به او نسبت داده شده كه از جمله آن‌ها می‌توان به تفسیر 
كبير اشاره کرد. شيخ طوسی در رجال خود یک بار در ضمن ياران امام باقر علیه‌السلام و بار دیگر در ضمن ياران امام صادق 
علیه‌السلام» از او نام برده است. و ياران ما در کتب رجالی خود زند گینامه او را ارائه داده‌اند و بر اين اتفاق نظر دارند که او 
یک شخص عامی است که ابن محجوب در باب وصیت. يس از حدیث قباب در روضة الکافی از قول یک «Թ‏ از او روایت 
عن كلت 


ԱԱ سوس برو ا او ا وو‎ Տ 


ص: ۳۷۰ 


إِنَّ خی 43 27213 علی الکافرین -. نحل: ۲۷. - صورت گرفته و پاسخ اين است که منظور از عذابی که در اين آيات 
آمده است عذاب خالد انس 


و اما تمسکک آنان به ااه بن յա‏ هر کس لا ال الا الله را گفت به نهشت وارد.می‌شود ختی اگر زنا کار با سارق Հեն‏ 


- 


ضعیف است. زیرا تنها خلود را نفی می کند و نه ورود به آتش را. چرا که بنا بر عمده آیات و احادیث مومنان به طور قطع به 
بهشت وارد می‌شوند اما نه قبل از ورود به آتش» بلکه يس از آن. اما دو مساله باقی می‌ماند. اول: قطع شدن عذاب يس از 
یک مدت و دوم: مساله عفو تام. سپس خداوند متعال می‌فرماید: فَمَنْ يعمل مثقال 523 ترا یره -. زلزال: ۷ - مَنْ عمل صالحا 
».233175 و و այ‏ تأولیک يَدْخُلُونَ 421 -. و من عمل صالحا من ذكر أو انثى. مؤمن: թ‏ - 


2 


و پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس لا 21 إلا اللهُ را بگوید به بهشت وارد می‌شود و هر كس بدون ش رک بمیرد 
به بهشت وارد می‌شود حتی اگر زنا کار يا سارق باشد. 
دوم نصوصی است ست که محتوای آن دال بر خروج از آتش است مانند: الا مَنُواكم خالدین فيها الا ما شاء ال -. انعام: ۱۲۸. - 


- 


فَمَنْ 01286223 و أذخل :3245 فاژ. -. آل عمران: ۱۸۵. - 


نی ار گشته و աջ) Վան‏ دانه در مسير سیلاب دوباره می‌روبند. 


اما با این که یک روایت در اصول حجت نیست. با در نظر گرفتن نصوص مفید تاييد و تاكيد است. -. در حاشیه نسخه 
مصنف آمده است: جزری در اين باره می گوید: گروهی از آتش خارج می‌شوند كه سوخته‌اند؛ و محش به տառ‏ سوختن 
as‏ مور ( اش قو ور ارق ավանի‏ را ام مین تاد و هم Ա‏ تسا 
محشا. و به گفته حمیل السیل به معنای گل و لای و چیزهای دیگری است که سيل با خود می آورد. و فعیل در اینجا به معنای 
مفعول است؛ اگر دانه‌ای بر سر راه مسيل قرا ر گیرد» ظرف یک شبانه روز مىرويد و او سرعت بازكشت جسم آنان را پ تعن آذ 
سوختگی» به رويش اين گیاه تشبيه كرده است. - 


از آن مرتكب كناهى مانند نوشيدن جرعه‌ای شراب شد. شايسته خداوند حكيم نيست كه او را عذاب ابدى كند و اگر اين كار 


او ظلم نبود» يس ՆԱ‏ ظلمى در حق او صورت بگیرد و اگر با كار خود مستحق ذم نبود» نبايد نکوهش شود. 


ص: ۳۷۱ 


چهارم اين است که معصیت متناهی زمانی است و اگر معصیتی شدیدتر از آن وجود داشت ت و جزای آن اين بود که برای 
تحقق قاعده عدل متناهی «Լեն‏ متناهی قدری نیز هست. بر خلاف کفر که حتی اگر زمانش ԾԵՆ‏ یابد» اندازه آن تناهی ندارد. 


է 


معتزله از آيات دال بر خلود کفار و غير او به عنوان حجتی برای وجوه اول استفاده می‌کنند. مانند این آيه: 263 غص الله و 
وله فا نُ لَه نان ھم خالدين فیها بدا - -. جن: ۲۳. - و آیه: و مَنْ Խառ ար թ‏ 12 جهنم خالِداً կտ‏ -. نساء: ۳ - 


و آیه: و ا لیف موا موم | ار كلما أ أرادُوا أَنْ يَخْدجُوا կե‏ أعُوا فیها -. سجده: ۲۰. - و هر آیه‌ای که حکم خلود و 
نفی خروج در آن آمده است و آيه: ان د از ամ‏ ججيم կոլա‏ ای ما هُمْ կք‏ بغائيينَ -. انفطار: ۱۶-۴ - 


و عدم غیبت از آتش به معنای خلود در آن است و آيه: و مَنْ يَخص الله و رَسُولَهُ وَ :5 حَدُودَةٌ կտ Ե-ն Ե-Ն‏ - . نساء: 
۴ - و منظور» تجاوز از همه حدود با گناهان كبيره نیست. زيرا چنین چیزی محال است. و در بين ادیان مختلف مثل يهود و 


و ررق ما ی ی ی ی 
2 کت مه պ ՀԵ)‏ يتن ولیک أضحاب 0 هُمْ فیها خالِدُونَ - . بقره: : ۱ - 


و پاسخ کسی که می كويد صیغه‌ها مفید عموم است. اين است که در آيه اول به دلیل صدور حکم قطعی به خروج تائب و 
صاحبان گناه صغيره» عموم مراد نیست. زیرا پ يس از آن طاعاتی ذکر می‌شود که وابش اين عقوبات را جبران می کند. پس 
مومن صاحب گناهان کبیره نیز از اين آیات و ادله خارج است و به طور خلاصه بايد گفت: عامی که بعض از آن خارج شود 
SS Վար‏ يس از آن می‌فرماید: 


22 إذا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ -. مريم: ۷۵ - 


و اگر صحیح «Վեն‏ هدف آن دلالت بر ابدی بودن استحقاق 
ص: ۳۷۲ 


خلود عذاب است نه بر وقوع آن. زیرا به دلیل وجود جواز خروج با عفو در آن اختلاف نظر وجود دارد. 


و آيه دوم راجع به کسی است که دچار ارتکاب گناه تعمدانه و از روی حلال شمردن آن شده باشد. و به گفته ابن عباس؛ 
تعمد در حقيقت يا از کسی سر می‌زند که عملی را حلال بداند و يا به اين دلیل که تعلیق به وصف مشعر به حیثیت است. يس 
به کسی اختصاص دارد كه مومنی را به خاطر ایمان او به قتل برساند يا به این که خلود اگرچه در دوام ظاهر است؛ با جمع بين 
ادله می‌توان به اين نتيجه رسید که منظور از آن در اینجا اقامت طولانی مدت است. 


و در مورد آيه سوم بايد ككفت که اين آیات در حق کافران منکر حشر نازل شده است. با قرینه: ذوقوا عَذَابَ الّار الذی کم 


هک وی رورس ۳4 5 


زيرا بر آن دلاعلت دارد که خلود نتیجه یک مناقشه ظاهری است. به دلیل جواز خروج در هنگام عدم اراده كردن خروج از 


سوی آنان به دلیل ياس يا حیرانی يا امثال آن. 


و مورد چهارم يس از تسلیم به افاده نفی آن از هر فردی و دلالت آن بر دوام عدم غیبت» با جمع بين ادله به همه کفار 
اختصاص دارد و همینطور است ششم و هفتم با درنظر گرفتن آن حدود به عنوان حدود اسلام و به دلیل احاطه خطایا بر غلبه 
آن» چرا که با آن ایمانی باقی نمی‌ماند اين به اضافه احتمالی است که در خلود وجود دارد. 


سپس در پژوهشی دیگر گفت: اختلافی در اين وجود ندارد که هر كس يس از کفر و گناهان ایمان بیاورد» اهل بهشت است. 
Հան‏ کسی که هیچ گناهی ندارد و هر كس نعوذ بالله يس از ایمان و عمل صالح خود کافر شود. جهنمی است ման‏ کسی که 
هیچ کار نیکی ندارد. و سخن در مورد کسی است که ایمان آورده و عمل صالح انجام می‌دهد. و آخَرَ میا و همچنان به 
انجام طاعات و گناهان کبیره مبادرت ورزد. همانطور که برخی از مردم» اميد به بهشت دارند» حتی اگر يس از آتش باشد. و 


استحقاق او برای ثواب و عقاب» بنا بر مقتضای وعد و وعید است و مساله Հան‏ 


است و حبطی در آن صورت نمی كيرد و بنا بر عقیده معتزله» او اگر پیش از توبه از دنیا برود در آتش ابدی است. اما ایمان و 
طاعات و استحقاقات اثبات شده فرد برای آن‌ها ابجاد اشکال کرده است که جه می‌شود و چرا از بين می‌رود. آن‌ها به حبوط 
طاغات SENE‏ ی ارد که ساف بات ترا از موق م ررد وريه قله کیت انان یک كناد که گر اب ԹԱԹ‏ 
بين می‌برد. اما فساد اين عقيده ظاهر است از نظر سمعی با توجه بهنصوص ժթ լ‏ بر این که خداوند متعال ضايع نمی کند اجر مَنْ 
من մա‏ و عمل صالح انجام دهد و از نظر عقلی به دلیل قطع بر این که شایسته خداوند حکیم كريم Հայ‏ که ثواب ایمان 


ՓԱ» 


ص: ۳۷۳ 


مواظبت او را بر طاعات در تمام طول عمر با خوردن یک لقمه رباء يا نوشیدن جرعه‌ای شراب յեն‏ کند. 
| تر جمه | 
أقول 


قد سبق القول فى ذلك فى باب الحبط و التكفير و لا أظنكك يخفى عليك ما مهدناه أولا بعد الإحاطه بما أوردناه من الآيات و 
الأخبار و سبأتى عمده الأخبار المتعلقه بتلكك المباحث فى كتاب الإيمان و الكفر. 


** | ترجمه آمی گویم: 


بيش از اين پیرامون اين مساله در باب حبط و تكفير صحبت شد و كمان نمی کنم كه بر تو يوشيده باشد آن‌چه كه مقدمه آن 


رأ د يس از احاطه بر آیات و روایات آوردیم. و عمده روایات متعلق به اين مباحث در کتاب كفر و ایمان خواهد آمد. 
#* | ترجمه | 


باب ۲۸ ما يكون بعد دخول أهل الجنه الجنه و أهل النار النار 


ل« الخصا 63 ین ار أأبى الاب عن مد بن عد الله : بن هلال عن الْعلَا عَنْ ան‏ قال سمغت Մ‏ 285 
عليه السلام ss‏ يم الأزض 
هم فیها واحداً بَعْدَ واحد مَمَ لق الله َر و جل أبَا 225305 مه و َا و الّه ما خلت اجه من اروا 

Հան‏ وا تقو لب E‏ فض ةله عو ل كع وإ کد بم افيه ر 
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ع 


کان لا عع آزواجهم فى لار ال با کت Հախ սեո)‏ ( 


` ՄՅ 


FN e ee 
علض :125012 و السّماوات و ل الله عر و جل أ ین بای الول بل هم فى یس من ی ج دید‎ 


##[ترجمه آخصال: محمد بن مسلم كويد از امام پنجم شنیدم میفرمود خدای عز و جل از آن هنگامی كه زمين را آفریده هفت 
دسته از دانایان و خردمندان را که فرزند آدم ابو البشر نبودند در آن جا داده» همه آنان را هم از روی زمین آفرید و هر دسته 
ای را د پس از دیگری در عصر خود در آن جا داد. سپس خدای عز و جل آدمی که يدر اين بشر موجود است آفرید و نژادش 


را از وی يديد آورد بخدا از روزی که خدا بهشت را آفريده مورد استفاده مؤمنان بوده و از آن روزی که دوزخ را آفریده در 


کار عذاب کافرین گنهکار بوده شاید عقیده شماها اين Վն‏ که چون روز قيامت شد و خدا بدن های اهل بهشت را با 
روحشان ببهشت برد و بدنهای دوزخیان را با روحشان در آتش برد دیگر کسی نیست که در زمین او را بيرستد و به یکانگی و 
بزرگی بستاید. آری به خدا خلقی دیگر بدون «Լայ‏ ماده و نر بیافریند که او را پپرستند و به یگانگی ستایش کنند و برای آنان 
زمینی بیافریند که آنها را بردارد و آسمانی که بر آنها ՅԱՆ‏ باشد» نیست كه خدا می فرماید: ايَوْءَ ذل الْأوْض :32251124 
السّماواتٌ» - . ابراهیم / ۴۸ - [روزی که زمين زمين دیگری گردد و آسمانها آسمانهای دیگر؟] و بر سبیل انکار میفرماید: «ا 
فعبینا յն‏ ال بل هُمْ فی لبس من خلق جدید» -.ق/۱۵ - ՆՄ‏ ما از آفرینش نخست در ماندیم؟ بلکه آنها در پوشش 


تازه ای از آفرینش بسر میبرند). 

تسیر فياف քիան‏ را روات Հաա‏ 
#*[ ترجمه] 

«¥» 


ل الخصال أبى عَنْ رد عَنْ 1251 مُحمد بن عیتی عن ابن مخبوب عَنْ عَمْرِو بن شمر عَنْ جابر بْنِ یزید قال: سَألت 
جغفر عليه السلام عَنْ قول الله عر و جل أ فعيينا بالخلی 


VF ص:‎ 


-١‏ فى المصدر بعد ذلک: بلى و الله ليخلقن الله خلقا من غير فحوله و لا اناث يعبدونه و يوحدونه اه. م. 


اول بل هُم فى لبس من չե‏ جدید Սա‏ یا չն:‏ تأویل 535« أنَّ الله عَرَّ و جل )288 هدا الق و هذا الْعَالَم و آشکن هل 
222223 و اهل النَارِ انار د الله عر و ԼՍԱ յՀ‏ غَيِرَ 12 Սայ‏ و »54 خلق (ԱԱ)‏ من غير فخوله و մ‏ ناب 321 
وله وق 0414 ուտ ումնա ոնում‏ الشماء մո յնա 92485125 «Ագա‏ 


له عر و جل لم بحل ب را عبر کم بی و له لق ջթ‏ الل تیار و تعانی أل أل الم ՅՅ,‏ 


تر جمه اخصال: جابر بن يزيد گوید: از امام باقر عليه السلام در باره آيه «أ فَعَيينا بالخلق 


VF ص:‎ 


Ա 


չե 12213271‏ جدییه -. ق / ۱۵- ԱՌ‏ ما از آفرینش نخست ناتوان شدیم؟ بلكه آنان در آفرینش نوی 
سعد ا անդամակ‏ جيرا ل اند یواست که رنه مان ]که աոան‏ کال وان նն»‏ نابود 
ساخته و بهشتیان را در بهشت و دوزخیان را در دوزخ جای دهد جهان دیگری غير از اين جهان را از نو يديد می آورده بدون 
نر و ماده» تا او را پرستیده و یگانه دانند و به آنان زمینی غير از اين زمين می آفریند که در آن استقرار یافته و آسمان دیگری 
كدير آنان سابه افکتد, شايد تو بر این այն‏ که شناوند هيا این جهان յան ՈՍ‏ به جر تنما شر زا اف ده است؟ آوی 
به خدا س و گند! به طور حتم خداوند متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم آفریده که تو در پایان اين جهان ها و آن آدمیان 


یمکن الجمع بینه و بين ما سبق بحمل السبعه على الألواح و هذا على الأشخاص (۱) 


اینجا مراد اشخاص هستند. 


عليه السلام ادا اذل 121 الْجَنّه 22 و أجل أَهْلَ الار النَارَ قَمَهُ قال Սա:‏ و جغفر عليه السلام أرَادَ أَنْ يلق الله նն:‏ و 


#[ترجمه ]کتاب حسین بن سعيد نوادر: ابو خالد قاط گفت: به امام صادق علیه‌السلام گفتم و گفته شده به امام باقر علی.. 


السلام كفت که وقتی بهشتبان به بهشت» و جهنمیان به جهنم وارد شوند. جه اتفاقی می‌افتد؟ فرمود: اگر خداوند بخواهد 
خلقى را بیافریند» و برای آن‌ها دنیایی خلق کند که به آن بازكردند اين کار را انجام می‌دهد و به تو نمی گویم که اين کار را 


| جمه‎ թու 


«f» 


ين» کتاب حسین بن سعید و النوادر ՎԵ:‏ بُ سنان عن عقار ِن :»53 عَنْ آبی بَصِير عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له 
إذا 135 أهل «Հի‏ الْجَنّهَ وَ أَهْل Այ‏ ار مه فال ما عم 21650 ամա նե ո եժ‏ 


ص: ۳۷۵ 


-١‏ لعل المراد من الحدیث الأول على ظاهره أن الله تبارک و تعالی خلق فى أرضنا هذه قبل خلق آدم و ولده سبعه امم من نوع 
الانسانی أوجد کل امه بعد انقراض امه اخری و فنائها فیکون ساکنو الأرض من ابتدائها إلى الآن ثمانیه طبقات و امم» و من 
الحدیث الثانی أن الله تعالی خلق غير هذه الأرض آلف ألف عالم و كرات يسكنها آلف ألف امم» فعلیه لا معارضه و لا تضارب 
بين الحديثين» و بالحدیث الأول تنحل عویصه بدایه العالم و ما يورد على الدینیین من أن علم الجیولوجیا أى علم الطبقات 
الارضیه یخالف معتقد کم من بدء العالم و تاريخ أول إنسان وجد على الأرض و هو آدم فأنتم تحسبون أنّه قبل نحو سته آلاف 
سنه و نحن وجدنا جماجم الانسان و غیرها من عظام الانسان و الحیوانات تحاکی عن وجودها قبل تلك السنه بكثير» و الحدیث 
یدفع الاشکال օն‏ آدم لم يكن أول خليقه بل كان قبله طبقات متعدّده من الأمم؛ و من الحدیث الثانی یستفاد أن الله تبارک و 
تعالی خلق غير ارضنا عوالم متعدّده متکثره و أن ما کانوا یظنون قبلا من أن ساثر الکرات غير معموره و غير مسکونه للانسان و 
الحیوان غير صحيحه بل سائر الکرات معموره و مسکونه و أن لله تعالی ألف ألف عالم و آلف آلف آدم و ستجی ء روایات 
كثيره تدل على ذلک فى محله. 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ حسین بن سعید نوادر: ابو بصير گفت: از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم وقتی بهشتيان به بهشت و جهنمیان به 


جهنم وارد شوند» جه اتفاقى مىافتد؟ حضرت فرمود: گمان نمی کنم که خداوند مجددا خلقى را بيافريند تا او را يرستش كنند. 
ص: ۳۷۵ 


| تر جمه | 


بیان 


يفهم من سياق هذین الخبرین أن الله تعالی يخلق خلقا آخر لکن الامام عليه السلام لم يصرح به تقیه و خوفا من التشنیع و ما 
يدل عليه تلك الأخبار لم أر أحدا من المتکلمین تعرض له بنفی و لا إثبات و آدله العقل لا تنفیه بل تعضده لکن الأخبار الوارده 
فى ذلك لم تصل إلى حد یوجب القطع به و الله تعالی یعلم. 


هذا آخر ما آردنا إيراده فى هذا المجلد من کتاب بحار الأنوار و ختم على يدى مؤلفه ختم الله له و لوالدیه بالحسنی فى حادی 
عشر شهر محرم الحرام من شهور سنه ثمانین بعد الألف من الهجره و الحمد لله أولا و آخرا و صلی الله على محمد و أهل بیته 
الطاهرین المعصومین و لعنه الله على ظالمیهم و قاتلیهم و غاصبی حقوقهم و مبغضیهم و مخالفیهم آبد الابدین. 


ص: ۳۷۶ 


ا 


بای رها دنه در رکه کت 
KEEFER‏ شري Բ ԱԺԵ‏ 28 سمل 
ها سبَقَالمَسَاَ یر ییآ 2221 ریا 4 Հ‏ ما و 
مور ی كدب سكنت لاهن اهسك یلاک من 
2001 اهتنا را ارتا Ի‏ 
انتا ՆԱ»,‏ کی ی تقاف ہاج ںا اردص ناذافرعت مها منوت منوت 
الوا EET?‏ 
աա‏ اهيفن نيل 253122 
ا معنا ْنَا رات از یرل մ‏ . نم 
وال دار خن تک ايك که جعلی زارت 
նե»‏ شرت با جک نی دای եթ:‏ لل شل 


5 يي ب وم‎ E 
يواجلا ولك راد مات دت لایر الع كا مخ هتم‎ 


مأ ար կանան եմա‏ 
سای زک ون توت جات مائ ئات رااان م թե‏ 
ՀԱ արա Վար‏ ممق د 
دنبای اخرق ع اد الواجزن درل ان سا ا اروصت ل روت 
ارات قيطي انریا چم ام նա Ֆու:‏ ۷۳ 
ابید تم وار ك ادات تا باق قآ ՀԱ, 0-1 Բոր‏ 
ابا کر رل رو که تس زر աննա‏ 
ամ‏ ریت جر ده لیاسو ذا 
دقن نرب[ ونر ول و که 5 4 9 .سل مع Խն‏ قال 
ای زا موه .سر 


إلى هنا ينتهى الجزء الشامن من کتاب بحار الأنوار من هذه الطبعه المزدانه بتعالیق نفيسه قیمه و فوائد جمّه ثمینه؛ و به يختم 
المجلد الثالث من الأصل حسب تجزءه المصتف. و بحوی هذا الجزء ۵۵۶ حدیثاً فی ۱۱ են‏ 


جمادی الثانبه ۱۳۷۷ 


VY ص‎ 


**[ترجمه ]از سیاق اين دو روایت چنین برمی آبد که خداوند متعال خلق دیگری می آفریند اما امام علیه‌السلام از روی تقیه و 
ترس از تکذیب» آن را بیان نکرد. و هیچ یک از متکلمان در نفی و اثبات دلالت اين آیات سخنی نگفته‌اند و ادلّه عقلی آن را 
نفی نکرده و بلکه تاييد می کند. اما روایات وارده در اين باب. تا حدی نرسیده است که موجب قطع گردد و الله اعلم. 

این آخرین مطالبی است که آن را در اين جلد از کتاب بیان کردیم و به دست مولفش ختم شد که خداوند عاقبت او را ختم 
به خير گرداند و والدینش را ببخشاید. به تاريخ یازدهم ماه محرم سال هشتم هجری» و الحمد لله آولا و آخرا صلی الله على 
محمد و آهل بيته الطاهرین المعصومین و لعنه الله على ظالمیهم و قاتلیهم و غاصبی حقوقهم و مبغضيهم و مخالفیهم آبد الابدین. 


ص: ۳۷۶ 


ناشر دیجیتالی : م رکز تحقیقات رایانه ای «ան‏ اصفهان 


| جمه‎ թու 
فهر ست ما فى هذا الحزء‎ 
الموضوع/ الصفحه‎ 


بقیه آبواب المعاد و ما یتبعه و یتعلق به 


باب ۱۸ اللواء؛ و فيه ۱۲ حديثاً. ۱- ۷ باب 4144 يدعى فيه كل اناس بإمامهم؛ و فيه ۲۰ حديثاً. ۱۶-۷ باب ۲۰ صفه الحوض و 
ساقیه صلوات الله علیه؛ و فيه ۳۳ حدیثا. ۲۹-۱۶ باب ۲۱ الشفاعه؛ و فيه ۸۶ حديثاً. ۶۳-۲۹ باب ۲۲ الصراط؛ و فيه ۱٩‏ حديثا. 
۴- ۷۱ باب ۲۳ الجنّه و تعیمها؛ و فيه ۲۰۴ حدیثا. ۲۲۲-۷۱ باب ۲۴ النار؛ و فیه ۱۰۲ حديثاً. ۳۲۹-۲۲۲ باب ۲۵ الأعراف و 
أهلها؛ و فيه ۲۳ حديثاً. ۳۲۹- ۳۴۱ باب ۲۶ ذبح الموت بين الجنّه و النار و الخلود فيهما و علته؛ و فيه ۱۲ حدیثا. ۳۴۱- ۳۵۱ باب 
۷ فى ذكر من يخلد فى النار و من یخرج منها؛ و فيه ۴۱ حديثاً. ۳۵۱- ۳۷۴ باب ۲۸ ما یکون بعد دخول أهل الجنّه الجنّه و أهل 
النار النار؛ و فيه أربعه أحاديث. ۳۷۴- ۳۷۶ 


ص: ۳۷/۸ 


| تر جمه اص: ۳۷۸ 
* | تر جمه | 


ثناء و رجاء (من المصخح) 


و قد بالغنا فى تصحيح الكتاب و قابلناه بنسخه المصئّف- قدسٌ سره الشريف- الّتى كتبها بخطه و صخحها بعد؛ و يجد القارى ء 
انموذجاً منها فى أوّل الجزء و آخره؛ و هذه النسخه الثمينه النفيسه لخزانه كتب فضيله الفقيد ثقه الإسلام و المحدّثين الحاج 
السثد (صدر الدین الصدر العاملی) الخطیب الشهير الااصفهانی - رضوان الله علیه- و أتحفنا ائاه ولده المعظم العالم العامل 
الحاج السیّد (مهدىٌ الصدر العاملی) نزيل طهران» فمن واجبنا أن نقذّم إليه ثناءنا العاطر و شکرنا الجزيل؛ و لا ننسى الثناء على 
الأستاذ السيّد جلال الدين المحدّث الامورىّ و سائر من تفضل علينا باهداء النسخ الخطيه النفيسه؛ وفقهم الله تعالى و նել‏ لجميع 
مرضاته إِنْه ولق التوفیق. و نرجو من حمله العلم و الفضل مساعدتنا فى ذلك المشروع الفخم با هدائهم Սեյ‏ بما عندهم من تلكم 
النسخ و ածել‏ بوجودها فى المکتبات لنطلب կա‏ و نتم هذه الخدمه الدیتیه فى غايه الاتقان. و الله الموفق للرشاد. 


يحيى عابدی 


ص: ۳۷۹ 


| ترجمه |أص: ۳۷۹ 


تعر یف مرکز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هل يَستوى الَّذِينَ َعْلَمُونَ 6:31 Տոն: մ‏ 
المقدمة: 


تأ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف ی الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
المجالایت الدفية والثقافية و الا معتمدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


مات ات رب 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الکمبيوترية فى آصفهان إلى التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحئین فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة նե»‏ مجموعة الکترونية من الکتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحئین والمثقفين والراغبین فیها. 

وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلی أساس خطة تنوی تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبی عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 
العرضى «ռակ չեի‏ تتمسادر անեն‏ 


من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات الم سسه: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

4»ել‏ المسابقات فى مطالعة الکتب 

Ճել‏ المعارض الالکترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : ۰9۱۵6۲۳[۷6/۱001۳ WWW‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ علیها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث ١0011]©لا|8.‏ ويب كيو سك 6105 الرسالة القصيرة ( ՏՈՈՏ)‏ 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبیقها فى آنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ۸ أنظمة؛ 
JAVA.\‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.f 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
ANDROID.‏ 

IOS.Y 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدم նե»‏ فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشکر والتقدیر إلى مکاتب مراجم التقلید منظمات والمراکز» المنشورات. المسسات. الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدة فى تحقیق آهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المکتب المر کزی 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم ۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹. 


Աաաա 
ارجعوا الى عنوان المسرکز من فضلكم‎ 


www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
www. Ghaemıyeh. org 
W IW! ج‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


